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आसनों का चित्रपट |; योगमामांसा । 
अरिलरआककी ४ त्रमासिक पृत्र। 


आसनो का व्यायाम लेनेंस सहरत्रों मनुष्योका४ |, 
स्वास्थ्य सुधर च॒का है, इस लिये आसन व्यायामसे $ सपादक-श्रामान कुबलपानंद जी 
स्वास्थ्य लाभ होनेके विषयमें अब किसी को संदेह | महाराज | 
ही नहीं रहा है। अतः लोग सब आसनोके एक ही ४ कैच ० जि 
कागज पर छपे हुए वित्रपट बहुत दिनोसे मांग रहेह हम ते याग शास्त्र का खाज़ हा 
थे! वैसे चित्रप्ट अब मुद्रित किये हैं। २० ३० इन ५ रहा है जि खोजका परिणापर आश्रयज्ञनकऋ 
कागज पर सब आसन दिखाई दिये हैं। यह बित्रपट ४ सिद्धियोमे हुआ है, उन आविष्कारोंका प्रकादान इस 
कमर में दिवार पर लगाकर उसके चित्रोकों देख | त्रभांसक द्वारा होगा। प्रत्यक अंकर्म ८० पछ ओर 
कर आसन करनेकी बहुत सुविधा अब हो गई है! १६ चित्र दिये जायगे। 

मूल्य फेवछ ४5) तीन आने ओर डाक व्यय4-) 
है। स्वाध्याय मंडल,ओंध ( ज्ञि. सातारा ) 
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४ वार्षिक ब्ंदा ७); विरशक लिये १५ शि० 
४प्रत्यक अंक २ ) र 
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चार भाषाओं मे कै द्क उ ्‌ 
| ! चीादिक उपदश माला | 
प्रत्येक का मल्य २॥ ) ज 
न न कै 5 के जप 
रखा गया है। उत्तम लेखों और चित्रों से पूर्ण ह. जीवन शद्ध आर पवित्र फरनेके लिए बारह 
होने से दे खनेल'यक है । नमन का अंक मफ्त नहीं | उपदेश हैं । इस पस्तकर्म लिखे बारह उपदेश जो 


भेजा जाता | व्ही पी. खर्च अलग लिया जाता है । ह सतजञन अपनायेंगे उनकी उन्नति निःसंदेह होगी । 
लक रे जे धैः 
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संपादक- श्रीपाव दामोदर सातवल्ेकर | 
एक और अनेक | 
एक एवाहनिर्बहुधा समिद्ध एकः सूर्य विश्वमनु प्रभूतः । 
एकेवोपा: सवंभिदं वि भात्येक वा इंदे वि बभूव सर्वम ॥ 


और ( इदं एक ) यद्द पक ही ब्रह्म ( सबवे ) सबमें ( विवभूव ) विशेष रीतिसे प्रकट 
+- 
हुआ है । 


इस पक फे आधार से अनेक रहते है इस लिये उसी पक अद्वितीय सत्य वस्तु की 
उपासना करनी चाहिये । 





ऋग्वेद, ८।५८।२ 
“पक ही अग्नि अनेक प्रकारसे प्रदीम्त होता है, ए 5 ! सर्य सब विश्वको ( प्र भूतः ) 
प्रभावित करता है | एक ही उषा इस सब संसार को ( वि भाति ) प्रकाशित करती हैं 
| 
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नवम व ! 

आज्ञ इस अंकसे “ वेदिक धर्म ” मासिक का 
तवम वर्ष शुरू होता है। जिस परमात्माकों कृपासे 
सत आठ चर्षोमे धर्म कली सेवा हमसे हुई है, उस 
प्रगन्नियन्ता धर्म प्रवतंक सच्चिदानन्द प्रभु का हम 
गतशः धन्यवाद गाते हैं और नम्नताले प्रार्थना 
इग्ते हैं कि वह इसी प्रकार धम की सेवा हमसे 
ठ्ले रह । धर्म ही सबका शासक है ओर धर्म की 
शक्षासेही आत्मरक्षा होती है, इसलिय हमारी हार्दिक 
इच्छा यही है कि, प्रभुकी कृपासे हमार अंदर धर्म 
भावना सदा स्थिर रह और अवशिष्ट आयुष्य्म 
शर्म का कार्य ही हमस अधिकाधिक होता रह । 


मासिक की अवस्था । 


'बैदिकधर्म” मासिक प्रथम इससे आधे आकार 
याले ( क्रोन १६ पेज्ञी ) अठतालीस पृष्ठोका था. 
उस समय दूसरे छापाखननम मुद्रित हाता था, इस 
कारण व्यय बहुत अधिक होता था, इसलिये आकार 
बढ़ाना असंभव था । अब जबले अपना यंत्रालय 
इुआ है. तबसे दुगणे आकारक ( कौन ८ पेजी ) 
वठतालीस पृष्ठ हम आज दे रहे हैं अर्थात्‌ हम 
ज़ाबर दुगणा लेख दे रहे हैं और मूल्य पहिले की 
अपेक्षा केवल आठ आने ही बढा है, अर्थात्‌ जो 
पहिले ३॥ ) रु, था वह आज्ञ ७ ) रु. है। इसलिये 
इसमें पाठकोंका लाभ कितना है यह स्वयं स्पष्ट हो 
जाता है| 


जिम 4० ( (० पीयम अल. 
बादक पमकावशपाक, 
वैदिक धर्मका १०० वो क्रमांक सौ पृष्ठोका विशेष 
अंक होगा। इसमें अथ्व बेद सुबोध भाष्यके पृष्ठ 
आधे होंगे और विविध सज्जनोंके वेद विषयक 
लेखोफे लिये आधे पृष्ठ होंगे। यह चित्रोंके साथ 


वेदिकघम । 
#8$9स इड्रेकल ईलि पड हम कि ईडिलक इक तिल लि कर 


आत्म निवेदन । 
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री 
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१ 
छक्का खाक का छखक 20 


बडा चित्ताकर्षक अंक होगा। जो ग्राहक इस वर्षका 
चंदा भेजेंगे उनको यह अंक विना मूल्य मिलेगा 
अन्योके लिये इसका मूल्य १ ) रु. होगा और डाक 
व्यय ।) होना । पुराने और नये ग्राहक भी इस अंक 
को प्राप्त कर सकते हैं। 


| ते 
अथववबद सुबाध भाष्य। 

४ वैदिकर्म ” भासिक का प्रारंभले ही उद्देश्य 
था कि बेदका सुधोध भाध्य इसके द्वारा प्रकाशित 
दो। परंतु कई कारणों इस समय तक वह 
उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सका ! गत वर्ष स बदूभाष्य 
मुद्रण करनका प्रारंभ हुआ है और इस समय प्रति- 
मास २४ अथवा ३२ पृष्ठ दिये जाते है। पाठक बार 
बार लिखते हैं कि यह अथर् वेद भाष्य वैदिकधम 
में अधिक पृष्ठ संख्या देकर शीघ्र पुर्ण किया ज्ञाय । 
कईयोंने यहां तक लिखा है कि चाहे तो एक या 
दो रु० मृल्य बढाकर भी इसकी पृष्ठसख्या अधिक 
मुद्रित की ज्ञाय ! हम इन सब उत्साही पाठकों का | 
हार्दिक धन्यवाद करते है । 

इसमें कठिनता विचार पूर्वेक लिखनेकी ही है। यह 
अथवंबेद का भाष्य बहुत शीघ्रता से लिखा नहीं 
जा सकता | इसमें हमारी असमर्थता है, जितना 
तैयार हो जाता है उतना मुद्रित कर देत है, यदि 
परमात्माकी कृपासे अधिक लिखना संभव दुआ त॑ 
अधिक मुद्रित किया ज्ञायगा। परंतु बेखा संभव 
कम प्रतीत होता है, क्योंकि जितना प्रतिमास 
आवच्यक होता है उतना भी बडी कठिनतासे तैयार 
होता है। 

० ४... 
ग्रहकसरूया बढाइय | 

थोड़े ही दिन हुए हैं हमने वेदिकधम की पृष्ठ 
संख्या बढाई हैं जिस कारण सवागुणा व्यय अधिक 


अंक १] 


हुआ है। यह व्यय भुगतानेके लिये यदि ग्राहक संख्या 
न बढ़ी तो कार्य चलना कठिन है । पाठक इस आ- 
थिक कठिनतासे हमे बचानेके लिये ग्राहक संख्या 
बढ़ाकर सहायता करें। अन्यथा सदा के लिये 
इतने पृष्ठ देना बडा कठिन है। आजकल हम कागज 
भी उत्तम बते रहे हे। यदि पाठक इस बात का 
विचार करके पग्राट्क बढ़ानद्वारा उच्चित सहायता 
करेंगे तो ही विना विध्न यह घमम कार्य चल सकता 
च 


हे । 
बे 
गामध | 

वैदिक यज्ञ संस्थाक्रा तीसरा भाग ' गोमेध ! 
( पूर्वा्धे ) छपकर तैयार हुआ है और जिन्होंने 
यज्ञ विषयक धास्त्रार्थ की सहायता हमारे पास भेज्ञी 
थी उनके नाम पर भेजा गया था। कईयोके पते 
बदलने के कारण पूर्व पतोपर भेज हुए पुस्तक 
मालक न मिलने के कारण हमारे पास वापस आगये 
हैं, उनका नया पता न होनेके कारण उनको हम भेज 
नहीं सकते, यदि वे अपने नये पते से हमें खूचित 
करंगे ती उनके नाम बह पुस्तक सेजी जञायगी। 

जिनके पासस शास्त्राथ सहायता तीन रु. से 
कम आंगयी थी, उनका केवल दोही भाग भेजे थ, 
तीसरा नहीं भेजा है क्‍यों कि उनका चंदा समाप्त 
हुआ हैं। जिन के पाससे तीन रु. अथवा तीनसे 
अधिक रु, आगये थे, उनके नाम यह तीसरा भाग 
भेजा हैं । 

खसंभवतः यह ग्रंथमाला कम्से कम पांच भागोम 
पूर्ण होगी ऐसा पहिले अंदाजा किया गया था, 
परंत गोमेघ पूर्वाधे लिखनेके बाद गोमेधके ही दो 
भाग होगे ऐसा अनुमान हा रहा हूं । इसक पश्चात्‌ 

य यज्ञोक विषयम लेख तैयार होने है। इसलिये 
पांचसे अधिक भाग इस माला के अवहय होंगे ! 

इस यज्ञ संस्था के लिये करीब चोदह सो रु 
की सहायता आई थी, उनमे ले ये तीन भाग सब 
मिलकर पांचलोसे अधिक पुष्टौक प्रकाशित किये 
गये है। आगे गामेघ उत्तराध की तैयारी चल रही 
हे, यह भाग भी पूर्वार्धसे किलचित बडा ही होगी । 


आश्म निवेदन | 
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इन तीनों भागों की मिलकर करीब सातपते 

पुस्तक बिना मूल्य हमारा डाकब्यय लगाऋर भेजा 
गई है, इससे पाठक ज्ञान सकते हैं, कि यज्ञ की ज 
सहायता आगई थो उसका उपयोग किस रीतिह 
किया गया है | इस फण्डमें अब हमारे पास चतृथ 
भाग के लिये मद्रणव्यय के लिये धन नही है | इरू 
लिये यदि प्राहक ये पूर्व मद्वित पुस्तक खरीदेग त 
उस धनसे आगेके भाग मुद्रित किये जा सकते है | 
इस विषयमे हम धनकी सहायता नही चाहते हैँ 
पर॑तु पुस्तक विक्रीमें सद्दायता चाहने हैं, अर्थात 
पाठक इनके प्रचारमे सहायता करे | 


अपववबद सुबाप नाष्य । 
प्रथम काण्ड ग्राहकोंके पास रवाना हुआ हैं 
आगे द्वितीय काण्ड का मुद्रण शुरू है। द्विताय काए' 
सी प्रथम कांडके इतनाही ग्रंथ होगा एस 
हमारा ख्याल है। इस समयतक यह काण्ड लछिर 
कर भो तैयार नहीं हुआ है, इसलिये इस खपय टीद 
अंदाजा कहना अशक्य हैं । 


यजुबंद का मुद्रण । 


इस समय तक यजबेंद के २०८ पृष्ठ छत च॒के है 
आर इसमे मृल यज़॒ वेंद १७० पछ,, काण्वशाखाऋ 
पाठ विशेष ३४ पृष्ठ, ऋषि सर्चा चार पठ, सव मिल 
कर २०८ पृष्ठ छप चुके है। आग दृधता सर्चा और 
आठ पृष्ठोमे देकर यह प्रथम भाग तैयार होगा औआः 
तैयार होते ही ग्राहकों के पास भेजा ज्ञायगा । 
ऋषि सचीयां एक अक्षरानुऋमसे तथा एक अध्या- 
यानऋमसे ऐसी दो दी है, तथा देवता सूची भा 
अक्षरानुकमले और अध्यायानकपसे दी जायगी। 
इससे अभ्यास करनेवाले के लिये सब साहित्य इर 
में रहगा। 

इसके दूखरे भागमे यज़॒वेंद को मंत्र पाद सूर्ची 
यज़ुर्वेद लर्वानुऋम आदि पूण रूपसे दिया जायग, 
और पश्चात्‌ अथववेद मलका मद्रण होगा । 

मूल्य की सविधा के लिये यज॒र्देंद विना ज्िद्द 
और शजिह्द दोनों प्रकार विक्रीके लिये रखा जार 
गा। बिना जिल्‍दद १॥ ) सजिल्द २) ओर रेशम: 


(४) 


जिद बालेका मूल्य २। ) रु, होगा। पाठक मृल्यकी 
अनुकूलताके अनुसार जो चाहिये वद्द मंगावे। 
विनाजिहद का डाकव्य, ।5 ) और सजित्दवालेका 
डा ब्य. ॥ ) होगा। वी. पी. से | ) अधिक होगा | 


शा के शी 
श्न्द्शाक्त का वाद्ध | 

मनुष्यमें इन्द्रशक्ति रहती हैं, इसकी वृद्धिसे 
मनुष्य बडा प्रभावयुकत होता है। इसलिये इस 
की यृद्धिके लिये बेदादि सत्य शास्त्रों बहुतले 
अनष्ठान कहे हैं, उनमें से खुकर अनुष्ठान पद्धति का 
वर्णन अत्यंत सुबोध रीतिसे इस पुस्तक दिया है। 
इसके लिये खानपान का पथ्य आसन प्राणायाप् 
आदि जो बातें अत्यंत आवश्यक हैं उनका पूर्ण 
वणन पाठक इसमें देख सकते हैं। स्थायी प्राहकोके 
पास यह पुस्तक भेजा गया है ओर अन्य प्राहकोके 
लिये भी यह पुस्तक अब मिल सकती है। पाठक 
इसको एकवार अवध्य पढें । मूल्य ॥) डा. व्य. |) है। 


बेदिकभर्स | 


[ वर्ष ४ 


पोषक वर्ग । 

इस वर्ष पोषक वर्गके स्थायी ग्राहकोंकों वे धर्म 
४ ) महाभारत ११) इतर पुस्तक ५) सं, पा. 
माला २ ) मिलकर करोब बाइस रू. की पुस्तक 
भेजी हैं। हम आशा कर रहे हैं कि अगले वष इस 
से अधिक रु. की पस्तक भेजी जायगी, क्‍यों कि 
प्रतिवर्ष ग्रंथ प्रकाशन अधिकाधिक हों रहा है| इस 
लिये पोषक वर्गक। १०० ) रु. चंदा भेजकर इस 
बर्गम नाम दाखल करना पाठकोके लिये अत्यंत 
लाभदायक है। ज्ञों पोषक वर्गका चंदा भेज देंगे, 
यदि वे पर्व प्रकाशित अ्ंथ छेना चाहे, तो उनको 
पिछले प्रकाशित ग्रंथ पंद्रह रु. फी सदी कमिशनक 
खाथ मिलेंगे ' आगे प्रकाशित होनेचाले ग्रंथ तो 
उनको भेट होते ही रहेंगे । 


“लंपादक ! 
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साहित्यान्दोलन । 


१ मदर इंडिया का जबाब । ( लेखिका- श्रीमती 
चन्द्रअवनी लखनपाल बा. ए. गुरुकुल कागडी, जि० बिजनांर 
मू.॥।) मदर इंडिया नामक पुरुतक भारत वर्ष की अकारण 
निद्रा करनेके लिये मिस मयोन लिखी थी | हरएक विचार 
वान स्त्री पुरुषने हस पुस्तक का निषेध ही किया है। इस 
पुस्तक मे किये भाक्षेपोका उत्तर सभ्य भाषाद्वारा इस पुस्तक 
मे दिया गया है | पुस्तक अत्यत पढ़ने योग्य है आर विशेष 
कर इस पुस्तक के अतिम भाग “ अमरिकामे प्रापक्री परा- 
काष्ठा ? की आर पाठकों का ध्यान हम आकर्षित करना 
चाहते हे | 


२ उपनिषदांका वेदान्त। (ले० और प्र०- 
अर, प, प्रियरत्नजी आप, सावेदेशिक अनुसधान कार्यालय, 
छरपरनेड, देहर्ली | मू. &)| तत्तमसि आदि महावाकाक्येक 
अर्थ द्रैतपरक छगानेका यत्न इंस पुस्तक में कियाहै | 

३ मानवीय शक्तियोका परिचय [ ले.-पूर्वाक्त | 
मं ।) # मनुष्यकी मन आदि श्ञाक्तियोका वर्णन पाठक 
इस पुस्तक मे पढ सकते हैं । 

४ मेरे फूल || कवि--श्री. पं. वशीघर विद्यालकार | 
प्र, हिंदीग्रेथरत्नाकर इराबाग़, मंबई सू. ॥॥ ) दरएक पृष्ठ 


अनुफ्म काब्यरससे परिपूणे भरा है| पाठक देखेंगे तो 
तल्लीन होगे | 

७ राजेश्वरी | ( ले. प्री, ५ वेद्याधर विद्यालकार | 
प्रापिस्थान प अर्जुन देव वि, अ रविवर्मा स्टॉल वक्‍स 
अंबाला छा, मूं ॥£ ) मनारजक ओर बोध प्रद कथाए 
पाठक इसमे पढ सकते है। 

६ अहिसादपेण | (ले०-श्र२ हेतमुनिजी महाराज। 
प्र -श्री बा, धन१त सिहर्ज,, तरथराज गृही जनश्रेताग्बर 
कारखाना बिहार। विना मूल्य) अहिसा प्रतिष्ठाके लाभ इस 
पुस्तकम बताये है, अ इथ पढ़ि । 

७देवीज्ीके नामपर घोर हिसा। छे० प्र०- श्री* 
स्वा० जगदीखरानद परित्राजक, हाजीपूर मू ) ॥ ] महाप्मा 
हंतुमुनिर्जा+ अहिसा विभ्यक बोचास्त जनताको हिसासे 
अव्इय निवृत्त करेंगे। 

८ संध्या | ( ले० ग हारालाल गुछ्त, रुकी | मू.- ) 
इसमे खध्या क गात है । 

संध्यासगीत। (ले०म०मुन्शरामस जी, दे, कालेज कान- 
पुर। प्र, आये कुपार सभा क्रानपुर&) मूल्य सध्याके मन्रोका 
रसदार काव्यमें उत्तम अनुधाद | हरएक संध्या प्रेम्ाको 
अबइय गाने योग्य है | 





अंक १] क्या योगी भ्रक्रमंण्म हो जाता है ! (५) 
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७ ओके. 


( ले० - भ्री० दे वशर्माजी विद्यालंकार ) 


अब हम कप्रण्यंता के विषय पर आते है| योग 
का अकरमण्यता से संबन्ध जाडना तो पक दृष्टि से 
बडा हास्यास्पद है,क्योंकि संसक्षत दाशनिक साहित्य 
से परिचित लोग जानते हैं क्रि योग का तो कम से 
घनिए संबन्ध हैं। साख्य और योग ये दो समान 
तन्त्र हैं, इन में जो कुछ परस्पर भेद है वह यही हैं 
कि ' सांख्य ! में जो ज्ञान विचार रूपमें कहा गयाहे 
उसका अनुभव क्रियात्मक रूप में ' योग ' से किया 
ज्ञाता है। योग का अभ्यासी तो दिनमर कर्म ही 
करता हैं- बड़े बडे कठिन और दुःसाध्य कर्म करता 
है। एक विधिवत्‌ कर्म को बार बार करना ही 
अभ्यास कहाता हैं | योग तो चीज ही करने की है। 


पर असल में जब हम ' योगी कम नहीं करते '! 
ऐसा कहते हैं तो हमारा ' कम ' से ' एक विशेष 
प्रकार का कम ” मतलब होता है। हमारी दष्टि में 
बहुत से पेसे कम आये हुये है ( जिन्हें प्रायः हम 
करते भी है या करने का यत्न करते हैं ) जिन्हे कि 
हम समझते है कि ये कम हर एक को करन चाहिये, 
येही लाभदायक उपकारक कर्म है। इन्ही कर्मों को 
योगी नही करते दिखायी देते, अत पव हम उन्हें 
* अकर्मण्य ! की उपात्रि दते हैं। नहीं तो कर्म तो 
योगी भी करते ही है। पर उनके ये कम हमे निर- 
थंक तथा व्यथ समय खोना प्रतीत होते है और 
इन्हें हम कर्म की गिनती में ही नहीं गिनते । अतः 
हम चाहते है कि योगी लोग भी ' आंख मीच कर 
बैठे रहने ' जेसे अपने व्यर्थ कम या अकर्म कों छोड 
देवें तथा हमारी तरह ( प्रचार करने, व्याख्यान 
देने, लिखने जेसे ) कर्म कर । 


यह स्वाभाविक है कि मनष्य को स्वयं जिस 
प्रकार के कर्म का अनुभव होता है, जिसे करने से 
उस लाभ हाता दीखता हैँ वह उस ही कम! 
शब्द से पुकारता है । उदाहरण के लिये एक ऐसे 
ग्रामीण किसान की कल्पना कीजिय जो पढने लिखने 
की बात से सवंथा अपरिचित है, जिले इस विषय 
का जरा भी ज्ञान नहीं हे। वह यदि मुझे दिनमर 
काले धब्बों की पंक्तिओं से अंकित कागज के बंधे 
समूह ( अर्थात्‌ पुस्तक ) को देखते हुवे ( अर्थात्‌ 
पढ़ते हुबे ) तथा सफेद कागजों कों नाना तरह 
काले करते हुवे ( अर्थात्‌ लिखने हु ) देखे, तो 
यही समझेगा कि में व्यर्थ समय गँवा रहा हूं। में 
कोई बडा जरूरी या बडा लाभदायक कार्य कर रहा 
हूं यह उसकी समझ के बाहर है | वह तो हल 
चलाना, बैलो के पाछे डंडा लेकर चलना, बोना, 
नुलाना सीचना आदि खेती के कार्यों को (बहिक हु- 
ककरा पीने कोभी) ही कर्म घ काम समझता है। यदि 
में उसे कहूं भी कि यह कागज काला करना आदि 
नहीं है, इसका नाम “लिखना पढना” है, इससे सब 
दुनिया के काम चलते हैं, संसार की सब सरकारें 
इसी द्वारा हुकुमत चलाती हैं, खेती के कामों में भी 
बडे बड़े परिवर्तन कराने में यही साधन होता हैं. 
इस से बड़े बडे आन्दोलन किये जाते है संसार 
में बडे बडे युद्ध ओर क्रान्तियां हो जाती हैं, तो भी 
वह न मानेगा। मन में यही सोचेगा कि “ खेती से 
तो अनाज पैदा होता है उससे पेट भरता है, पर 
इस कागज काले करने से क्या बनता है | खेती के 
कामो में इससे कुछ भी परिवत्तेन केसे हो सकता 

* 


हे 


(६) 


यदि हमने इस. उदाहरण को (ज्ो कि केवल 
कठपना नहीं है किन्तु कमी और कही वास्तविक 
बात है ) तो हम देख सकते है किकम केसे केसे 
होते है, इसके समझने मे हम कितने भ्रम में रह 
सकते हैं । कमर और अकर्म को समझना सुगम नहीं 
है | ' गहना कर्ंणो गतिः ! कह कर श्रीक्ृष्णशीने 
इस विषय की जटिलत। को प्रकट किया है! इस 
जगत मे चूकि बहुत वार कर्म भी अकम्म दीखता 
है तथा! इसक विपरीत अकर्म कम दीखता हैं इसी 
लिये श्रीकृष्ण जीने कहा है कि कोई ' युक्त” और 
 मनष्यों में बुद्धिमान ' हो अकर्म में ( ठीक ) कर्म 
को तथा कर्म में ( वास्तविक ) अकमे को पहिचान- 
ता हैं। इस सब कथन का तात्पर्य यह हैं कि ऊपर 
से देख कर निर्णय करना कि कौन सत्य अर्थ 
में कम करता है कठिन है। क्या मालम जब हम 
योगी के ' आंख मीच कर बेठते ? के ऋरम को अकम 
कहते है ता हम भी डपरिवर्णित क्रिखान की ही 
बात करते हो। संभव है कि उसके इस अकम (?) 
में इतना बड़ा भारी कर्म छिप। हो कि हमारे लिखाई 
पढ़ाई के संसारम भी बड़ बड़ महापरिवत्तन करने 
का वही कर्म कारण होता हो । 

यह कैसे संभव हैं इसकी कुछझलक निम्नलिखित 
विवेचन से मिल सकती है | 

ज्यों ज्यों मनुष्य उच्नत होता है तयो उसका कर्म 
स्थल की जगह सूक्ष्मसे प्रवत्त होनेबाला होता 
ज्ञाता है। स्थूल से स॒क्ष्म तक पहुंचाने वाले इस मार्ग 
पर वैसे ता बहुत से पड़ाव, पद या पे है, किन्तु 
विचार को सहूलियतके लिये मोरे तोर पर केंत्रल 
चार भागों इस मार्ग को विभक्त किये छते हैंः -- 


१ स्थल शारीरिक अक्नमय स्थूल शरीरसे 
कमे किया जानेवाला 
२ सक्षम वाचिक. स्थूल (वैखरी) बाणीस 
कर्म किया जानेवाला 
३ खूक्ष्मर मानसिक मन आदि अन्तःकरणोसे 
कम किया ज्ञानवाला 
४ सक््मतम आत्मिक आत्म शक्ति द्वारा 


कर्म किया जानेबाला 


चेडिकधम । 


[ वर्ष ९. 


अतिस्थूल दृष्टि वाले छोग केवल शारीरिक कर्म 
( अर्थात्‌ हाथ पेर आदि की चेष्टाओंस किये जाने 
वाले कम ) को ही कर्म समझते हैं। पर हम जानते 
हैं कि इससे सूक्ष्म किन्तु इससे बहुत प्रभावशाली 
वाणी का कम है। एक प्रवल् वाणी रखने बाला 
पुरुष अपनी वाणी से हज्ञ/रों लोगों के हाथ पैर 
हिलवा सकता ह-उनके हाथ पैरों से बडा कम पेदा 
कर सकता है | इस वाणी के क्षेत्र को ' भाषा ' ने 
और भी बहुत अधिक विस्तृत कर दिया है। अत 
एव पढने लिखने का कम का और भी व्यापक प्रभाव 
होता है तथा जेसा कि ऊपर कहा हैं इससे सर- 
कारें चलती है, एवं बडी से बडी ऋन्तियां हो जाती 
हैँ । पर इस वाणी के ज़गत्‌ के ऊपर इससे सहध्ष्म 
किन्त्‌ इसकी अपेक्षा बहुत व्यापक मानसिक जगत 
का राज्य है। संखार की वाणिओ को-संस्कार 
के सब माखिक या लिखित साहित्य ( ]:६/॥0॥ 
और !?. 5 ) को प्रभावित करने वाला मन होता 
है- संसार के मनस्वरी महापुरुषों का मन होता है। 
इन महापुरुषों की सोची हुई बातों का, इनकी भाव- 
नाओ का, इनक स्वप्नों ' का ही अन्त में संसार 
पर संसारकी बाणी ह्वारा स्थल प्रभाव घटित होता 
हैं । अतः हम यह भी समझ सकते हैं कि मानसिक 
कम वाचिक कर्म स भी अति अधिक प्रभावशाली 
है। इसलिये हम लोग भा मानते हूँकि ' ०७४७ 
)] ७ ४०] या "एावाया। ॥॥]0५ ॥ै० 
७0०](| !, 


मनस्मृति में भी वाचिक ज़प और मानस जप का 
भारी भेद बतलाते हवे यही कहा है कि वाचिक 
से मानस कम शतसहस्नगना फलदायी होता है। 
( देखा मनु० २-८५ ) पर इसके भी पीछे अतिसुक्ष्म 
और अत्यन्त प्रभावशाली आत्मिक जगत है जो कि 
असल में सब कर्मों का स्रोत है। यह विचारों और 
मार्वों ( !0/05 और ?0व४ए०॥७ ) की भी अधि- 


प्लात्री शक्ति है। यही आत्मिक शक्ति ( मानसिक 
वाचिक जगत द्वार ) सब संसारको वास्तव में 
हिलाती है । सिद्ध थोगी का कम इसी शक्ति से होता 
डे 

है । 


अंक १] 


संलारपाठशाला के पहिलो श्रेणी के लोग मुख्य- 
तया स्थूल शारीरिक कमे करते हैं और इसे ही सर्वों 
त्तम साधन समझते हैं । दूसरी श्रेणी के लोग वाणी 
की शक्ति से कम अपेक्षया अधिक करने है, इनमें 
साधारण शिक्षित जन आते हे। मानधिक कर्म 
विशेषतया करने बाले तीसरी श्रेणी के है, ये कुछ 
असाधारण पुरुष होते है ओर सब साधक योगी 
लोग इनमे आजाते है । अन्त में सिद्ध छोग चौथी 
प्रकार के पुरुष हैं | 

एवं देखने में तो बेशक प्रथम थ्रेणी का मनुष्य ही 
बहुत कम करता दीखता है, क्योंकि चेष्टायें और 
स्थल चेष्टाय - बह्दी होती है। पर उसका कम 
वही खतम हो जाता है और कही उलका प्रभाव 
नहीं होता | इसके विपरीत बाणी का कर्म वहुत से 
शारीरिक कर्म को उत्पन्न और प्रभावित करता है, 
मानसिक कमे संसार के वाचिक कर्मलमुदाय को 
प्रभावित करता हुवा फैलता है ओर आत्मिक शक्ति 
से हुवे कर्म अन्त में सब मनोमय जगत्‌ को भी 
प्रभावित करते हुवे असल में सब ज़गत्‌ को चला: 
ते हैं । एवं ज्यों ज्यों कार सक्षम अदृश्य होता ज्ञाता है 
अर्थात्‌ उप्तमें चेष्ठा और स्थूल गति कम होती जाती 
है स्यों त्यो उसका प्रभाव और शक्ति और विस्तार 
बढ़ता जाता है (क्यों कि अगला अगला क्षेत्र भी 
निर्बाध और विस्तृत होता जाता है )। 

वास्तव में चेष्ठा का अधिक होना कम की कमी, 
कम की निबेलता का ही चिन्ह होता हैं। लोक में 
भी यह प्रसिद्ध हे। लोकिक कहावत 'अधज्जञल गगरी 
छलकत जाय इसी बात की सूचक है कि अपू्णता 
के कारण ही गति या चेष्टा अधिक ह्वोती है। 
सब वाचिक शक्ति के विषय में भी कहावत हे 
( जो गरजते हैं वे वरसते नहीं ) अर्थात्‌ जल से 
अपूण शुन्य होने पर ही गरजना होता है। ज्ञब मत 
पूर्ण ( भरा ) होता हैं तो वाणी की चष्ठा ( जो कि 
शरीर की चेश्टा की अपेक्षा पहिले ही सूक्ष्म है बह 
भी) भी बन्द हो ज्ञाती है। ) 0!५५ ६॥०४[७७, ७।॥९॥। 
]४७॥ ६ ।५ [0।] ? यह कहावत एक अंश में इसी सत्य 
की तरफ निर्देश करती हैं ॥ पर स्पष्ट तौर पर ही 
हम देखते है कि गंभीर विद्वान पुरुष कम बोलने 


क्या योगी अकमण्य हो जाता है ? 


(७) 


वाले होते है। अर्थात्‌ वे बाचिक कर्म भी कम करते 
है, मुनि लोग अर्थात्‌ जो मननरत, ध्याननिष्ठ होते 
हैं। उनके कर्म का नाम ' मौन ' है ( व्याकरण के 
अनुसार “मौन ! का अर्थ यही है।म॒नेः कर्म रु 
मोनम्‌। ) पर उनका यह उच्च कर्म वाखिक कर्म 
के त्याग द्वारा किया जता है अतः अब मौन का अर्थ 
ही “ बाब्िक कमे का बन्द करना ” हो गया है। 
आगे जब मनष्य मन से ऊंचा उठता है तो उसे 
अपना आत्मिक कर्म करने के लिये मन की सृक्ष्म 
चेएओं को भो-म,नसिक कर्म को भी-गोकना होता 
है ' तब वह जिस अवस्था में होता हैं उसका नाम 
'अथर्व ' है ( अर्थात्‌ चेष्ठा या गतिरहित ) अथवा 
६ स्थितप्रज्ञ ' ( ज्ञब कि प्रज्ञा मी 5हर जाती है, गति 
नहीं करती ) अथवा जिसके विधय में अन्यत्र कहा 
हें बुद्धिश्व न विचए्ठते "। इस समय का कम सब 
से ही अधिक प्रभावशाली और अचक होता है। 
पर आत्मा में भी शायद्‌ कोई अलक्ष्य सुक्म गति 
हो. किन्तु अन्त में परम आत्मा तो जा कि सब के 
मूल में अपनी गरम शान्त किन्तु अनन्त अगम्य 
क्रियाशक्ति द्वारा सब ब्रह्माण्डो को-उनके एक एक 
अणु को-हिला रहा है बिलकुल ही निश्चेष्ठ है, अचल 
है, कूटस्थ है । 

महात्मा गांधी जी सन्‌ १८२१ के बडी हलचल 
वाले वर्ष के अन्त में जब सारे देश का दौरा समाप्त 
करके छोटे कि अब घर्ष के शोष दो महीने अपने 
स्थान पर ही स्थिर रह कर काये करेंगे तो * नव- 
ज्ञीवन ! में उन्होंने जो “मुलाफिरी खतम" “शान्ति 
ही प्रयृत्ति हू ” आदि दो तीन बड़ी खारगर्भित 
टिप्पणियां लिखी थी वे इस प्रकरण में पढने याग्य 
है। उन्होंने ने भी परमात्मा का दुष्टान्त देकर लिखा 
' इंश्वर के मौन को कोन पहुंच सकता है। और 
साथ ही उसको प्रवृत्ति को भी कोन पा सकता है ! 
* उसकी गति की तो सीमा ही कह्दा है! 'शाज्ति ग्खते 
हुवे भी वह अधिक से अधिक काम करता है,इसले 
हम यह सबक क्यो न ले कि शान्ति में ही अधिक 
से अधिक शक्ति है। आगे “ शान्ति का अर्थ 
बताते हुवे उन्होंने लिखा इस दिव्य शान्ति का 
अर्थ जडता नहीं, मूढहता नही, और कमजोरी भो 


(८) 


नहीं | यह नो शद्ध चेतना, ज्ञान, शरबीरता हैं! 
ज्ञा अपनी काया को पत्थर बनाकर रहता है बह 
पक ही जगह बेठा हुव! सारे सलार को हिलाया 
करता है। ' इसके आगे उन्होंन भारतवासिओं से 
या असहयोगियों से ऐसे ही ' चतन पत्थर ' बनने 
की अभ्यर्थना ( अपील ) को है । 

यहां स्मरण आता है कि जो भाई परमानन्द जी 
ने समाधिस्थ योगिओं को हिप्तालय के वक्ष! 
कहा है वह भी ठीक है, पर चहां भी इतना विशेष 
सा और लगालेना चाहिये कि वे ' चेतनामय वक्ष 
हैं। अत एव वें उसो ज्ञगह अचल स्थिर ठहरे हुये 
भी संसार को हिलाते हँ-उल अधिक से अधिक 
निश्चेष्ठ अवस्था भे होते हुवे अधिक से अधिक गति 
और प्रवृत्ति को चलाते होते है। उनकी इस महान 
गति को अनुभव करने के लिये हमे उनके नजदीक 
होना चाहिय-सूक्ष्म बनना चाहिये। क्योंकि उनके 
आत्मिक कम का सीधा प्रभाव उनके नजदीकी 
तीसरी श्रेणी के छोगों ( अर्थात्‌ जिन्होंने मानसिक 
शक्तिओं का विकास खूब प्राप्त कर रखा है ) पर 
पडता हैं। उनके द्वारा संसार का वधाचिक कम प्रभा- 
वित होता है ओर उसद्वारा किर स्थल जगत्‌ में 
घटनाय हाता जाता हे-हाथ पर हिलत है | यह है 
रीति जिससे कि योगी की आत्मिक शक्ति संसार 
को हिलाती है। 

ये सिद्ध लोग अपने स्थल शररीरों 
का बिलकुल बन्द कर के, सुला करके बल्कि 
बहुत बार बिलकुल छोड कर (मुक्त 
होकर ) आत्मिक शक्ति से काम करते हैं । पर इस 
का यह मतलब नहीं कि बे स्थूल कम कर हो नहीं 
सकते या कभी करते नहीं | ज़रूरत होती है तो वे 
मानसिक वाचिक और बिलकुल का्यिक्र कर्म भी 
करते हैं । सिद्ध योगी हल चलाते देखे जांय यह भी 
संभव है। पर उनके ये स्थूल कार्य भी लीधे अपनी 
आत्मशक्ति से प्रेरित होने के कारण अद्भुत प्रभाव 
रखते हैं | यागीश्वर श्रीकृष्ण बन में गौवं भी चराते 
फिरे थे | यह कायिक कर्म था | योगिवर व्यासजी 
ने महाभारत जेसे प्रंथ रचने का बड़ा साहित्यिक 
करे किया । भगवान्‌ बुद्धने उपवेश बेते फिरनेका 


चादिकधम | 


[ वर्ष ९ 


वाचिक काम किया। इत्यादि और बहुत दृष्टन्त हैं। 
पर हम जातते हैं कि उनके ये सब साधारण कर्म 
भी कितना आश्चयमय आकर्षण व शक्ति रखते थे। 
योगीश्वर क्ृष्णजी की छोटी पुस्तक गीता को दे खिये 
जो कि दज़ारों वर्षों से लाखों मनष्यां का जीवन 
पलटती आयी है और आगे भी न जाने कब तक्ष 
पलटती रहेगी | महायोगा के स्थूल कर्म में भी ऐसी 
शक्ति होती है, क्यों कि वह आत्मशक्ति ले प्रेरित 
(अखल में आत्मिक कम ही) होता है। ऐसे योगिओं 
के इन स्थल कर्मो का कभो तुरंत बडा प्रभाव न 
होता देख कर भी हमें भ्रम में नही पड़ना चाहिये, 
क्योंकि बहुतवार उनके महान कम इस विधिसे 
किये जाते है कि उनके अदृभुत फल शताब्दिओं 
बाद दृष्टिगोचर होते है| पर इसमे संदेह नहीं हे 
कि इन आत्मशक्ति से कर्म करने वाल सिद्धो के स्थूल 
छोट कम भी अन्त में अचक तोर पर बडा भारी फल 
लानेवाल होते हैँ । 

एवं मानसिक शक्ति से प्ररित कम करने वाले 
योगी बाचिक और शारीरिक कर्म भी किया ही 
करते है यह हम जानते है| पर उनके ये स्थूल कर्म 
भी उसी तरह उच्च शक्ति ( मनः शक्ति ) से प्रेरित 
होने के कारण बहुत अधिक प्रभाव शाली होते 
है। 

अन्त में हम साधारण लोगों के कम वाणों या 
शरीर से ही प्रेरित होने के कारण अति तुच्छ होते 
हैं । वैसा आत्मा और मन तो हमारे भी हैं परन्तु 
हमारी आत्मा और मन बद्ध हूँ ( स्वाधीन नहीं है ); 
अतः यद्यपि हमारे सब कर्म आत्म और मन की 
शक्ति की सहायता मे ही होते है, पर वे आत्मा ध 
मन से प्रेरित नही होते । जो ज्ञितना ऊंचा गया है 
अर्थात्‌ अपने उच्च स्वरूप की स्वाधीनता प्राप्त की 
है उसका कम ( उसका स्थूल कम भी ) उठने ही 
ऊंचे से प्रेरित होता हैं अतः उतनाही अधिक प्रभा- 
वोत्पादक होता है। 

एवं स्थूल देह से भी काम लेने वाले पूर्ण योगी 
का शरीर संसार रूपी विराट शरीर का पूर्ण नमूना 
होता है। जेले डसकी आत्मशक्ति के आधीन उसकी 
मानस क्रिया, तथा उसके आधीन बाचिक और 
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शारीरिक कर्म होते है, वैसे ही इस विज्व शरार मे 
आत्मिक शक्ति के स्थान पर विद्यक सिद्दध छोग 69 
जिनके आवधीन तीखरी ओर दूसरा श्रेणो ण लग 
( ज्ञो कि विश्व शगीर में ऋमदाः मन और याणो है! 
उनसे प्रभावित हाकर कम करते है और अम्त में 
विश्वशरीर के स्थुल भाग पहिली श्रेणी के लाग ह 
जो कि हाथ पेर की तरह उनके आचास हलते है 
अब यह भी स्पष्ट है कि हम निचलों श्रेणी के छोए 
बेशक अपने स्थल, च्रष्टापर्ण बहुल ख हमे ऋषत 
हुमन समझत है कि हप बडा काम कर रह है पर 
हमें यह ज्ञात नहीं हैं कि हमारे ये कम ब्थूल ले हो 
प्रश्ति हन के कारण ज्ञहा उतना हा याडाला पा॑* 
प्रित प्रभाव बल है यहा थे कर प तब माह (हमारे 
चासनाओं और कामनाओ से बढ टान के कारण 
चारों तर्क के रचच जगत के नियम। से प्रभावन 
और परवश कये गये ह । ६ झत एव ये कर्म हमे 
बांधते भी है | क्योझि हम ज्ञा ऋछ ( सम्माम ) 
करते दे बहू दृश्य बहुत सी अवस्वाओं में तो जद 
शिवाजा के कार्यों कमृलमे श्रीरामदाल की सानसिक 
या आत्मिक कम थे बेस सब संसार क इतिहास 
में बहुल लो घटनाओं के प्रग्क कारण दत्य महात्मा 
के रूप में हंठ ज्ञा सकते है। भ्रीकृप्ण ज्ञो की प्रेशणा 
से अजुन का छडना, सिक्झों के महान कार्यों के 
मुल में उनके प्रारनिक गुर नानकजी का होना इत्य- 
दि बहुत सड्ष्टान्त याठक स्मरण कर खकत हैं। था 
अदृइव उच्च दशक्तिआंँ सेशभावरित होकर और उनके 
नियमों के बस्धत में आये हवे ही करते है। दूसरों 
तरफयागी लोग जब सृक्ष्म जगत्‌ मे स्थित हीकर कार्य 
करते है तो थे उनके स्वाधीन ( अवद्ध ) ऋग निचले 
लोगां को परवद कर उनके द्वागा स्थल में प्रकट 
होत है, पर हाते हैं। ओर ज्ञब वे अपनेही स्थल 
शरीरा द्वारा अपने सश्मप्रित क्र को स्थलम लाते 
हैं तब तो वे सीधे ही पर्ण और अच्क कम होते हैं। 
यहां यह भी लिख देना चाहिये कि योगी के ऋम 
संबन्धी इस सब कथन से कोई यह अशद्ध परिणाम 
न निकाले कि हमे जैसे तेस सब स्थल कर्म छोड 
देना चाहिये। यह तो हम जानतेहो है कि साधक को 
प्रारंभ में स्थूल कर्म ही बहुत करने होते हैं, क्योकि 
सूक्ष्म कम करने के योग्य होने के लिये पद्दिले स्थूल 
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क्या यांगी अकर्मण्य हो जाता हैं ! 


(४) 
देह का सिद्ध (तय्यार)होना आवश्यक दें आर यह 
स्थलसिद्धि स्थल कर्मों द्वारा (जिन्हे कि हृठयोगके 
कम कह सकते हैं ) ही प्राप्त को जाती हैं | पर जो 
इस माग से नहीं चलते या ज्ञो उच्च ६ यटा तक कि 
सिद्ध) हो जाते हैं उन्हें भी स्थुल कार्य तो स्थूछ कम 
द्वारा हो करन में संगमता होती है। अत ०णबव दल्ग 
जाता है कि मक्त प्रुषो की भी स्वय स्थल कार्य 
संपन्न करने के लिये स्थल देह ग्रहण ऋगन पड़ने हैं। 
वैसे जब तक द ह हैं (फि( देही चाट सिद्ध जोवन्मक्त 
हा या असिद्ध)तब तक स्थूल कर्म सवंथा छट नहीं 
सकते ओर नहीं यह वांछनीय होता है। भ्त एव 
अपन स्थान पर स्थुल कम पूरा महत्वशाली हैँ. यहां 
यह कहने से कि सूक्ष्म कमे का प्रभाव स्थ॒छ से अप- 
रिमित गुना अधिक होता है उस स्थल का महत्व जरा 
भी नही घटता हैं। वहां वही लब कुछ है। अस्त । 
अब स्पष्ट है कि योगमार्ग पर चलने बाला साधक 
साधन! द्वारा अवश्य स्थूल धूम की तग्फ से 
सश्म कप्रे की तरफ ज्ञाता है। अत एवं यदि कहीं 
थागी के लिये कर्म स्थाज्य भी लिखा डो-यर्णाप 
लेखक न पे सा काई स्थत्य अभीतक देगा भी नहीं 
हे-तो बहुत संभव है कि उसका अनिप्राय स्थल 
कुमोंका अश्विकार समाप्त करके, उन्हें त्याग करके 
सक्ष्ा कर्मों में प्रबुत्त कराना होगा। / ततः कल श- 
कर्मविनिवुत्ति. ” इस योगस्त्र में व्यासजीप्रभुति 
सबा #काका कर! शब्द का अभिप्राय कर्मवाखना 
या लकाम करे छेते ह। इलह्ा अभिषाय कर्म 
( क्रिया ) का त्याग नही है। एर कम का परित्याग 
कभी नहीं करता। बढिक उसके कमर की शक्ति 
उत्तगात्तर बढ़तो जाती हैं। जब हम ऊपर यह दठेख 
चके है कि यागमार्गावलंबी प्रारंग से अन्त तर 
सच्चा पशापकार करता दवा चलता हैं तो अब हम 
ये कह सकते है कि योगका साथक प्रत्येक अवस्था 
मे अधिक स अधिक लामदायक ( अधात्‌ परोप 
कारक ) कर्म करताहुवा उन्नत होता हैं ओर 
अन्त मे सिद्ध होकर ऐसा परोपकार कर्म करता है 
अपने वास्तविक स्थान आत्मतत्त् पहुंचकर वर्ण की 
अपरिमित शक्ति द्वारा ऐस सर्वमंगलकारर कम 
करता है-जो कि परिपृर्ण होते हैं. अबद्ध हान है 
और अत एवं अपरिमित फलोत्पादक द्वोते हैं। 
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(ले०- श्री० उद्यभानुजी ) 


(भाग २ ) 


[ इसका पहला भाग घै. ध. क्रमांक ८८में प्रकाशित हो चुका है। ] 


आय॑ ब्रथों में तप का वर्णन - 
नमस्ते प्रवतो नपाद्यतस्तपः समूहसि । 
मदया नस्तनभ्यों मयस्तोकेभ्यस्क्रधि ॥ 
अथर्व, १३ २ 
अखग्र - हे प्रवतः नपात ? ते नम्म | यतः (त्वं ) 
पः समृहलि । नः तनभ्या। मूडय, तोकेभ्यः मयः 
परध्चि । इसका अथ स्पष्ट है! 


इसका भाष्य करते हुवे श्री० सातवले कर 
वी अपने अथर्व वेद के स्वाध्याय में लिखते हैं 
' है उच्चतासे न गिराने वाली देवी इध्वरी ? त्‌ 
पपीमय जीवनको हमारे अंदर इकट्ठा करती है 
अर्थात हमारे में तपः शक्ति बढ़ाती हैं, उल तप ख 
में तथा हमारे संत्तानोकों सुखी कर. तेरे लिए हम 
'णाम्र करत है। 

“तप प्रस्यक शक्तिसे किया जाता है-- वाणी का 
पे, मनका तप, शरीर का तप आदि । इन तर्पों का 
तेतना बडा समह होगा, उतना उच्च स्थान उस 
नप्य को प्राप्त होगा । अर्थात्‌ तप के जीवन पर 
'ध्य का महत्व अवलंबित हैं। ”? 

“ जिस कारण तपके प्रभाव से मनुष्य उच्च 
ता है, उसी कारण तप के प्रभाव से ही मनुष्य 
ही गिरता | इसी लिये इस द्वितीय मंत्र मे उच्चता 

ले न गिरने का हेतु तप का प्रभाव कहा है । ! 

“ तपसा सपत्नान्प्रणुदामारातीः । ?? 

महानारा, उप, २२-१. 


तपसे शत्रओं का पराज्य किया जाता है। 
'बलेन तपः | ” महाना, उ. २३-९१. 


बल सर तप हाता है । अथान जी मंनष्य बलहान 
हैँ व तप नहीं कर सकते । इसी कारण शारीरिक 
बल को बढाना भी एक प्रकार का तप हैं। भारतीय 
ग्रन्थों में स्वास्थ्य का इतना विचार किया जाता था 
कि स्वास्थ्य का संरक्षण एक आवश्यक पव॑अनि- 
चाय कर्त्तव्य इसी कारण कहा है ' बल॑ बाव विज्ञा- 
नाज्यः ” छां, उ. 3-८-१, विज्ञान से बल बढकर 
हे। 
भुगणामंगिरसां तपला तपध्चमू। ! 
शा. ब्रा.. १-१-२.१. 
भूगु और अंगिराओं के तपसे पवित्र बनो । 
तपः श्रूतं च योनिश्च एतद्ब्राह्मणकारणम्‌ | 
महांभाष्य २-३६. ३ 
ब्राह्मण बनने का तप एक साधन है। 
तपका अर्थ- 
तप्‌ घात का अर्थ हें- वद्धि को प्राप्त होना, अभ्य- 
दय, दन्द्रो का सहना, पविन्न होना, ऐरेश्वर्य प्राप्त 
करना, उच्च बनना । जेसे अश्नि में सोना तपाया 
ज्ञाता है वेसे ही तप वह लाधन है जिससे मनष्य 
पविन्न, उच्च और उन्नत बनता है । अर्थात्‌ तप वह 
साधन हैं जिससे मनष्य सफलता प्राप्त करता 
है। 
तपका कारण कर्म है- 
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तपश्नैवास्तां कम चान्तमेहत्यणधे । 
तपों ह जज्ञे कर्मणस्तत्ते ज्येप्रमुपालत॥ 
आअ, ११-<-६ 
तप और कर्म महान समुद्र में विद्यमान थे! 
निश्चय से तप कम से उत्पन्न हुआ । उन्होंने इस कमे 
की बड़ी उपासना की अर्थात्‌ महान तप किया। 
अतः सिद्ध होता हैं कि वेदानुसार तप कम रूपही है 
कम क दो प्रकार है। इसीलिए तप भी दो प्रकार 
का होता हे- १ शारीरिक और ( २) मानसिक 
जिसे आशभ्यन्तर तप भी कहते है। शास्त्रों भें आभ्य- 
न्‍तर तप के ६ प्रकार हैं- 


प्रायश्षित्त, वैयाव॒ त्ति, स्वाध्याय, विनय, व्यस्ग 
और ध्यान । 

यहें पर कई लोग एक शंका कर सकते है कि 
ज्ञब वेद तपका अरथ कर्म करता है तो यह सिद्ध 
होता है कि प्रत्येक समय हम तपहदी करते है; क्‍या 
कि बिना कम के मनुष्य एक पल भी नहीं रह लकता। 
इसक उत्तर में नित्रेदन है कि अस्येक कम तप नहीं 
कहा जा सकता | क्‍यों कि तप की व्याख्या पहले 
की जा चुकी हैं कि तप वह साथन है जिखसे सफ- 
लता प्राप्त हो । इसी कारण तपके अन्दर इन तीन 
बातो का होना अत्यावश्यक हैं- ध्येय, आत्मिक 
उन्नति ओर प्रयत्न | जिस कर्म में इन तीनों मेंस 
एकका भी अमाच है वह तप कभी नहीं कहा जा 
सकता | इस सम्बन्ध में भगवान्‌ कृष्ण चन्द्र का 
उपदेश मननीय है-- 

अशास्त्रविहितं घोर तप्यन्ते यतपों जना; । 

दम्भाहडकार संयक्ताः कामरागबलान्विता:॥ 

कषयन्तः शरीरस्थं भूतश्|समवेतसः । 

मां चेवान्तः शरीरस्थं तान्विद्धब्ासु रनिश्चयान्‌॥ 

दमस्मभ और अहंकार के वशमे होकर आसक्ति 
और दुराग्रह के बलसे जो लोग शास्त्रविरुद्ध घोर 
तप करते है ओर दारीरस्थ पत्चभूतो को तथा 
उनके भीतर रहने वाले आत्मा को भी कष्ट देते हैं, 
उनको आसुरी भाव वाले निश्चय से जानो | 

जो तप अपने उद्देश्यको पूत्तिके निमित्त फल की 
आशा को छोडकर भ्रद्धा ओर भक्ति के साथ किया 
जाता है, वही सात्विक तप होता है और उसी तप 


तप । 
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से सिद्धि, आत्मकब्याण और अपवर्ग मिलने हैं 

किन्तु जो मनुष्य निरुद्देश्य, ओरेकी प्रेरणास, श्र 

रहित, प्रशंसा के लिए, सम्मानके लिए, फल ३ 

कामनासे, अभिमानसे, औरो को बतलाने के लिए 
या भपनी आत्मा के शासन के प्रतिकूल किया ज्ञात 
है, बह सफलता की अपेक्षा अवनत और पत्िह 
करता है। 


तपकी महिमा शास्त्रों मरी पडी है। उनक 
परिचय आगे के भागों में क्रमशः दिया जायगा। इस 
खमय यहाँ तप फे विषयमे कुछ विचार किया जात, 
है। 

हम कह चके हैं कि तप सफलता का हँत है। 
सत्यमव जयते नानृतए! अर्थात सत्यस ही विज्ञर 
होती हे--यह बेदिक सिद्धान्त है। अतः सिद्ध होत; 
हैं सत्य ही तप है। सत्य शब्द फ दो अर्थ होते है - 
१ मन, और कम की एकता ( २) मन और वचन्‍ 
की पकता | हमारे मत में पहला तप है और दसग; 
केवल सामाजिक तियम है। किसी विशेष अथस्थ, 
में सत्य का दूसरा अथ तप माना जा सकता हूं; प+ 
सर्वदा आर सर्द अवस्थाओं में उसे नप मानम। 
हमारा अज्ञान और मूर्खता है। हमारी इस उक्ति के 
श्रवण कर कई वैदिक धर्मों भाई ऋद्ध हा जायेंगे पर 
मेरी उनसे बडी नप्नताक साथ प्रार्थता है कि वे मरे 
कथन को पुष्टि को भी ध्यान पूवेक पढ़े ओर निष्पक्ष 
पात से विचार करे । 


मन ओर कर्म की एकता को तप कहते हैं, क्‍यों 
कि उससे सफलता और अभ्युदय मिलता है। इसके 
प्रमाण बेद्‌ में कई है किन्तु यह विषय इतना सर 
और निर्विवाद है कि अन्य प्रमाणां की अपेक्षा नही 
रखता | वैदिकधर्म में इस विषय पर पहले कई बार 
लिखा जा चुका है । 


अब हम विवादास्पद्‌ विषय पर आते है हमारा 
सिद्धान्त हैं कि मन और बचन की एकता रखने 
चाहिए पर यदि किसी अबस्था मे वह हमार 
सफलता का बात्रक होता दिखाई दे तो इस नियः 
का उल्लंघन करदेना कोई पाप नहीं | इसक॑ 
पुष्टि में मद्ाभारत का निम्नांकित उद्धरण पढ्विप 


( १२ ) 


“एुक सप्रय यधिष्ठिर महारज़ रण संग्राम से 
भांगकर चले आये | उस दिन युद्ध इतना घनघोर 
हो रहा था कि अजु नक्ो रणक्षेत्र छोडना पडा। 
अज्ुनकों लौटते हुवे देखकर धमंराजने गाण्डीव 
धनुषकी तीत्र निन्दा करते हुवे. अजुनकों बहुत 
थिककारा। अर्जु न की यह प्रतिज्ञा थी कि जो कोई उस 
के गाण्डीव धनुषकी निन्‍दा करेगा; उसका नाश मे 
स्थयं अपने हाथों से करूंगा।इस प्रतिज्ञाके अनुसार 
अजु न यद्टिप्रिर को मार डालनेक लए उद्यत हुआ 
परन्तु भगवान्‌ क्ृष्णचन्द्रने अहिला का उपदेश 
दकर अज न को शान्त कर दिया '' 

पाठकगण? क्‍या आप इस कथाका मर्म समझे !] 
ज्ञिस भगवान कृष्णने रणसे भयभीत हुवे अर्जु नको 
सहस्यों सस्वन्धियोँ को मार डालन के लिए बाध्य 
किया था, वे ही कृष्ण आज अज न की अहिसा का 
उपदेश देकर उसकी ग्रतिज्ञा को भंग करवाते हैँ । 

इस का एक मात्र उद्देशय यही था कि उस समय 
एक और आत्महनन था ओर एक ओर सत्य का 
हनन! एक ओर अज न अपनी शक्ति का संहार कर 
रहा था और दूसरी ओर भगवान्‌ उससे खत्य का 
संहार कराना चाहते थे। कृष्ण चन्द्र जेसे योगी थे 
देस ही राजनीति में भी निपुण थे। उन्होंने इस बात 
की भल्री भाति समझा कि सत्य अहिसा बढ़कर 
ऐै और इस कारण यदि अहिसा के लिए सत्यका 
घालदान देना पड़े तो सहपेदों । 
इसी सिद्धान्तकी पष्ठटि वेद भगवान्‌ करते हैं-- 
अलर्थ्या नाम ते छाका '' 

-आत्महनों ज्ञनाः। यजः ४० 

थात्‌ अपना, या अपनी समाजका हनन करने 

छा व्यक्ति घोर नक की रोरव यातना भोगता है। 

भगवान पतञजली मुनि भी अहिंसा को सत्यसे 
श्रेष्ठ बतलाते है-- 

अदहिसाघत्या*्स्ते य ब्रह्मचर्य . .#.] 

२ ३७० 

भारतवासियाोके इतिहास को जिन्होंने पढा है 

उन्हें ज्ञात है कि भारत का अहित इसी सत्य-अहिसा 

के वास्तविक भेद को न जानने से ही हुआ है। 


बढिकधर्म । 


सु, 
ह। 


[ वध ९, 


भारत बासी अपना अहित कर सकता है, अपनी 
समाज और राष्का स्बनाश कर सकता है पर सत्य 
से बज्चित नहीं हो सकता। परन्तु खेद इस बातका 
है अमीतक इन्हें यह भी ज्ञात नही कि वास्तविक 
रूपमें सत्य क्या वस्तु है और सत्यका अन्य नियमों 
से क्या सम्बन्ध हैं| 

सत्य बोलना और सत्य व्यवहार रखना चाहिये। 
इसमें सन्दे ह नहीं। पर यदि सत्य के छिए अहिसा 
को छोड़ना पड़े तो वह सत्य सत्य भी नहीं कहा जा 
सकता । अहिंसा की महिर। सत्य से कही बढ़कर 
इली कारण चेद कहता है कि “ दिल और 
दीमाग की एकता से ही धर्म ज्ञाना जा सकता है।” 
शर्म न केबल बातों में हैं, न केचल कममे है 
ओर न केबल सिद्धांतों मे हें। घ्म का बास्त- 
घिक अर्थ ज्ञान भार कम से ही जाना जा 
मकता हैं। अथांत्‌ सत्प्बही है जो सफलता 
का साधन हो ओर उसी सत्य को तप कहते हैं। 

लोगोंका विचार कुछ और ही है। मन और 
वचन की एक्रतासे छाहे हमार गुप्त भेद दुष्मनोकों 
प्रकट हो जायें, चाहे हमारी समाज का या हमारे 
घर्म का ही सर्वताश हो ज्ञाय, चाह हमे सफलता 
मिले या न मिले; परन्तु हमारा सत्य बही होगा जो 
मन के अनुकूल हा । यह वात ढीक भी है । में इस 
सिद्धांत का खंडन नहीं करता । किन्‍त मेरा निये- 
दन यह हैं कि जहां अहिसा और सत्य दोनों सम्मख 
हो. जहां एक की रक्षा दूसरे की बलिदान भौगती 
हो, वह क्या किया जाय | हमार मतमें ऐसे समय 
में अहिसा सत्य से कही बढकर है। और हमें उस 
की रक्षा करना चाहिये | 

यह लेख तपशीरपक है। अतः लोग यह पछ 
सकते हैँ कि कौनसा सत्य तप कहा ज्ञासकता है । 
हमारी सम्मति में मन ओर कम की एकता करना 
ही सच्चा सत्य है, यही तप है और यही सफलता 
का सहायक भी है । 


अगले भाग में हम तप के अन्य अंगों पर 
विचार करेगे। 


+ब्वी३- ३ 
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कई मनष्य कहते हैं कि, हम कलाम प्रदीण नही 
हो सकते; वास्तविक बात यद है कि हरएक मनष्य 
किसी न किसी कला निपुण हा सकता है | परंतु 
मान लें कि कई नहीं हो सकते। ऐसे मनुष्य क्या 
कर ? यह प्रश्न यहां हो सकता ह। इसफ्र उत्तर मे 
नि्ेदन है कि, क्या ये मनप्य विशेष यदार्थों का 
संग्रह भी नही कर सकते ? भेभ एक मित्र है, वह 
आज़ तीस वर्षोंस “ शंग्तों का संग्रह ' कर रहा हैं, 
इस समय संकड़ों की संख्यामं उसके पास त्रिभिन्न 
जातीक शंख है। राई के आकार से लेकर बालक के 
सिर के समान बड़े भी शख उसके पास है | उनका 
निरीक्षण करते करते 0कॉर के आकार का मध्त्त्व 
और ध्यनि को उत्पत्तिका तत्व उसके ध्यान मे 
आ गया है आर अब उनका शांखोफ़ा संग्रह देखनेक 
लिये स्थान स्थान के ढोग आने हे। इसी प्रकार 
मेरा दूसरा मित्र भिन्न बनस्पतियाक पत्तांका संग्रह 
करता है, २० । २५ वर्ष पत्तोका भिरीक्षण करने से 
उसके ध्यानमें पत्तोकी इंडा ओर पिंगछा नाडीका 
तत्व आगया है। तीसरा मेरा मित्र है कि, जो हृमि 
कीटोका संग्रह करता है, सहस्मों क्रमिकीट उसके 
पास मोजद है। चोथा मेरा परिचित सज्जन है, वह 
फुलोंका संग्रह करता है, इससे उसको फलों में 
“४ पुरुष फुल और स्त्रीफूल ” होनेका पता छगा है। 
एक मेरा मित्र था; वह छोट कंकर ही इकट्ठे करता 
था। १०१५ वर्षोमे इतने प्रकार के कंकर इृकठे किये 
थे कि, वह घंटोतक उनका व्याख्यान कर सकता 
था | इसी प्रकार कई ओर मरे मित्र है कि जो 
प्राचीन ग्रंथोंके दंढने में लगे हैं; हर एकने ऐसे 
अमुल्य ग्रंथ सहस्नों की संख्यामं इकट्ठे किये है। ये 
सब महाराष्ट्रीय लोग है और इनके संग्रह हरफ्क 
बेख सकता है। इस परकारके संग्रहोँंके कारण भी 


सग्रह क्रनेके लाभ । 


आ 
छू 


बड़ा लाभ होता है, ओर संग्रह करने बालकों 
भी ध्रन अथवा यश अवश्य मिलता ही है । 
पाला कक थे 
खजन $३नत प्राशता ! 

मान लीजिये कि आपस कलाम प्रवीणता नहीं 
हो सकती और वस्तुसंग्रह भी नहीं हो सकता; 
तथापि आप हताश और उत्लाहहीन न हजिये! 
खेलने कृदन मे, तेग्ने में, कुइती अथवा इसी प्रकार 
के व्यवसायोमें,कुछ भी नही तो चलने और दौडनेमे 
भी तो आप प्रवीण हो सकते हैं। इसमे प्रधीणता 
प्राप्त हानेपर भी जगत सब्मान होता हैं। इसीओघ 
ग्रामम एक मनष्य है, जिसका वेतन १० | १२ रु, से 
अधिक नहीं हैं; उसने “ दोडने ओर चलने मे ऐली 
प्रगति की है कि, उसके समान बेगल दौड़ने और 
चलने वाला इस समय कोई भी नहीं हैं। इस कारण 
उसको चारो ओरल इनाम और चांद मिल रहे हैं । 

तात्पर्य यह कि प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी 
अच्छे व्यवसायमें प्रवीण हो सकता है और प्रवीण 
होनेस उसको यश और घन >ी प्राप्त हो खकता है। 
आस्मोन्नतिके लिय प्रवीणता की अत्यंत आवश्यकता 
है। इसलिये अपनी फुरलतक समय आप किसी न 
किसी अच्छे उपयोगी व्यवसायमें प्रवीण, कुशल 
और यशस्वी बननका प्रयत्न कीजिये | इससे 
आपको आत्मविश्वास्त प्राप्त होगा, यश और धन 
मिलेगा, मनकी चंचलता दूर होकर उसी कार्यमे 
मन 0कांग्र होगा और इसी एकाग्रता की सिद्धीके 
पश्चात्‌ आप चाहे योगमे अपनी प्रगति कर सकते 
प 
हें । 

यह न समझिये कि चित्तकी एकाग्रता के साथ 
इन का कोई संबंध नही हैं। इसी लेख मालामे 
आगे बताया जायगा कियोग के साथ कलानैपृण्य 


(१७ ) 


का कैसा संबंध है | यदि चित्तकी एकाग्रताका योग 
से संबंध है, तो कलानेपण्यका भी योगले संबंध 
अवच्य है । 


सापनोंका अच्छा उपयोग । 


आपके पास समय, स्थान और अन्य जो साधन 
हैं, उनका यदि आप उत्तम डप्योंग करेंगे, तो आप 
क्रिसी न किसी उत्तम व्यवसायम नपृण्य प्राप्त करके 
अपना ओर जातिका नाम प्रलिद्ध कर घकतें हैं। 
वेखिये सबसे पहिले आप अपने सब समयका 
उत्तमसे उत्तम उपयोग कर रहे हैं वा नही? यदि 
नही तो कीजिये । पश्चात्‌ अपने पास जो स्थान है, 
डसका उत्तप उपयोग हो रहा है वा नहीं ? आपके 
कमरेम काई आ जाय तो उसका चित्त प्रसन्न होगा, 
अथवा वहां की अव्यवस्था देखकर उलको घुणा 
होंगों; इस विषयमे सोचिये | पश्चात्‌ जितने साधन 
आपके पास हैं, उनसे आप अपनी उन्नति कर रहे 
हैं. वा अवनतिक मार्ग में जा रहे है? इसका विचार 
कीजिये । 


४ ऋतमयोश्य पुरुष: ”' यह मनुष्य कमरूप है । 
जैसा करता है, बेस! ही बनता है । इसलिये “ आप 
भी वैसे ही है कि, जैसा आपने अपने आपको 
बनाया है ।” यह बैदिक धर्म का अटल सिद्धांत है। 

कई पुकारते रहते हैं कि, हमारे पास उचन्नतिके 
साधन नही हैं | परंतु देखा जाय तो पता लगेगा 
कि, वे प्राप्त लाधनोंका उपयोग ही योग्य रीतिसे नहीं 
करते | परमात्माकी इस दुनियामं लाधनोंकी न्यूनता 
नहीं है; प्रत्युत “ योजक मनुष्य की ही यहां न्यूनता 
है।” यही अवनतिका कारण है ! 


बहुत लोग कहते हैं कि पर्याप्त अन्न नही मिलता। 
परत देखा जाय तो उनका धन ऐसे व्यर्थ पदर्थोर्म 
खर्चे द्वोता हैं कि; यदि वे ख्च न किये जांय, तो 
खानेके लिये उनको पर्यातत मिल सकता है। परंतु 
फुजुल ख्च बढाते | और योग्य स्थानमें खर्चे नहीं 
करते और फिर रोते रहते हैं कि, खानेको नहीं 
मिलता । प्रत्येक स्थानपर अव्यवस्थासे हानि और 
सुब्यवस्थासे लाभ होते हैं | इसलिये आप न केचल 


वादकधर्म। 


[ बषे ९. 


अपने घन का बहीखाता बनाइये. परंतु अपने सम्त- 
यका तथा अन्य पदार्थोोक्रा भी अलग अलग बही- 
खाता रखिये। उसका विचार कीजिये और पता 
लगाशये कि, किसमें किल्त प्रकार बचत हो 
सकती है । 

कहते हैं कि, शादीमें खर्च बहुत हुआ, उसका 
कर्जा दससाल होनेपर भी दिया नहीं गया। परंतु 
बैदिक धर्मके अनुसार शादी की जाय तो दसपांच 
रु, के अंदर ही सब खर्च होगा। फिर आप अवैदिक 
रीतियोम व्यर्थ खर्च पहिले करते क्यो और पीछें 
रोते क्यो हैं ? इसी प्रकार अन्यत्न हो रहा है! इस 
लिये सबका अलग अलग हिसाब रखना और 
सबके विषयमें ठीक सोचकर व्यवहार करनेका 
अभ्यास बढाना आवश्यक हैं| 


खानेपीने की योग्य चीज़ सस्ती ही है। व्यर्थ कितने 
पदार्थ खाये जाते हैं, जिनमें पेसा भी खर्च होता है 
और जिनसे रोग भी बढ़ते है। दाल, रोदी और 
खाक का खर्चा बहुत नहीं होता, परंतु तेबारोके 
द्नोम मिठाइयां, प्रतिदिन के चा, काफी, सिगरट 
आदि हानिकारक पदार्थों में कितना खर्च होता है । 
अकल बंबई शहरम प्रतिदिन तभाख पीनेमे एक 
लाख रु, खच होता है, चा कापी की तो कोई हद ही 
नहीं हे | क्‍या यह पेसेंका। अपव्यय नहीं है? इस 
लिये खानप/न के पदार्थोंका पूर्ण विचार करके जो 


अत्यावद्यक है, उतनाही लिजिये। ऐसा करनेसे 
जिहाकाभी संयम होगा और आरोग्य भी बढ़ेगा। 


खानेपीनेके पश्चात्‌ कपडालत्तांमे व्यर्थ ख्च होता 
है। बंद कहता है कि अपना ऋपड़ा स्वयं बनाओ। 
स॒ विवयमें “ पेद्म चरखा ” पुस्तक दे खिये। 
अपना कपडा स्वयं बनायेगे, तो कोई विशेष खर्चा 
ही नहीं होगा और अच्छा कपडा घरमे तेयार 
मिलेगा । अपना पैस। बचेंगा और देशभी दरिद्री 
नही होगा । यहां भी वेदक उपदेश का पालन नहीं 
दाता, इसलिये कष्ट होते हैं! इसलिये निश्चय 
कीजिये और हाथका खद्दर ही पहनीये । अस्त। इस 
प्रकार अपने साधनोका विचार कोजिये। 


अंक १] 


अपना काम पद । 


उक्त प्रकार साधनोका योग्य विचार करनेके प- 
श्रात्‌ अपने काम धंदाम बड़ी तत्परता के साथ कार्य 
कीजिये। यदि आप अपना काय करते होगे,तो जैली 
तत्परता बतायेंगे उससे भी अधिक तत्परता दूसरे का 
कारय करने के समय बतायेंगे, तो आपके लिये 
अधिक लाभ दोगा। प्राय; छोग नोकरी करनेके 
समय उतनी तत्परता नहीं बताते, जितनी अपने 
कार्य में बताते हैं; परंतु यह ठीक नहीं है। यद्यपि 
नौकरी शुद्ध का पेशा है, तथापि आपत्कालमें हर- 
एक वणका मनुष्य करताही हैं। इसमें कुशलता, 
व्यवस्था और ने की बतानेसे निःसंदेह अधिक लाभ 
होता है; इसके अतिरिक्त बेइमानी करनेसे जो 
अधार्मिक भाव मनमे उत्पन्न होते हैं थे गिराते हैं, 
इसलिये नौकरपेश। लोगोकोमी- ' आत्मोद्धार ” 
करना है, तो वेइमानी कभी नहीं करनी चाहिये । 

आत्मोद्धारकी यही कजी है । वेतनिक सेबर्कों 
के लिये इमानदारी और अवैतनिक सेवकों के लिये 
अपने कर्तव्य पूण रीतिसे करमेका भाव सदा धारण 
करना चाहिये ! अन्यथा ' आत्मोद्धार ” की आशा 
करता व्यथ है। 

जो कार्य आप कर रहे हैं, उसके परिपुर्ण साधन 
इकट्ठे करनेसे आप निर्विष्नता के साथ वह कार्य ऋर 
सकेगे | हमार। एक रसोइया था, वद साक पकाने ल- 
था, तब उसके ध्यानम आया कि नमक नहीं है। इस 
प्रकारकी नौकरी न कीजिये । जिस किसी स्थानमें 
रहते हुए आप काये कर रहे हैं, वहां पूर्ण धर्म भाव 
से कार्य कीजिये, फिर जो कोई कार्य आप करेंगे, 
डसीसे आपकी “ आत्मोष्नति ” होगी । यही आत्मो 
श्तिका मूल मंत्र हैं 


दि 
व्यायाम ओर विश्राम । 
व्यायाम के विषयम पहिले कहा ही है। वेयक्तिक 
उद्धार के लिये व्यायामकी अत्येत आवश्यकता है । 
परंतु कई लोग ऐसे धुंदमे रहते है कि जो वैयक्तिक 
अथवा सामाजिक कार्य करते करते अपने व्यायाम 
करनेको ही भूलते हैं । यह इतनो बड़ी गलती है 


हट कं 8 
झसम्रह करतक लाभ |] 
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कि इससे अधिक गलती नहीं हो सकती । यदि आप 
सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा धार्मिक भी कार्य करने 
हो, तो आपका जोबन रहने के पश्चात्‌ ही आपसे 
वें कार्य हों सकते है ' इसलिये आपके स्वास्थ्य रक्षण 
करने की अत्यंत आवश्यकता है और स्वास्थ्य 
के लिये व्यायामकी आवश्यकता है| व्यायाम शुद्ध 
बायुम करना चाहिय। इस उत्तम व्यायाम के लिये 
“ योग के आसन ” सबसे उत्तम है। व्यायाप्र भी 
होता है और “ हृदयकों विश्राम " भी मिलता है । 

साथ साथ फेफड़ों के व्यायाप्र के लिये “ प्राणा- 
याम ” भी प्रतिदिन कीजिये। कोई काय करने के 
पूर्व यदि आप एक दो प्राणायाम करेंगे, तो आपको 
आनंद के साथ वह कार्य उत्साहके साथ करने की 
शक्ति प्राप्त होगी। ऐस सप्रयमें बहुत कुमक 
करने की आवश्यकता नहीं है। 

व्यायाम अपनी शक्ति के अनसार ही करना 
चाहिये, अधिक करने से नुकसान है| व्यायाम के 
समान ही विश्ञाम की बड़ी आवश्यकता होती है। 
विश्राम के लिये परमाध्माने निद्रा उत्पन्न की है । 

है #०००-॥ 4 बा # आस 
निद्राम बाह्य फथीत । 

निद्राम ब्राह्मी स्थिति होती है । उस समय अपना 
आत्मा परमांत्मामें मग्त होता है। इसी प्रकार समाधि 
और मुक्ितमे भी होता हे। समाधि सुतुप्ति-मुक्तिषु 
ब्रह्मरूपता । ' इन तीनों अवस्थाओंम ब्रह्मरूपता 
होती है । इलीका नाम पूर्ण विश्रांति है। परमात्मा 
की यही अतुल दया है कि, वह प्रत्येक प्राणीको 
निद्रा देकर उत्तम विश्राम देता है। मनुष्य प्रयत्न 
करके चित्तकी एकाग्रता करके समाधि सिद्ध कर 
सकता है ओर मुक्ति इसका श्रेष्ठ पुरुषार्थ है ही । 
यही “ आत्मोद्धार” की परम सीमा है। हरणक को 
यहां तक जाना आवश्य ही है। 

प्रत्येक मनुष्य मुक्तित के मार्ग में है। उसको मुक्ति 
ओर सम्राधि प्राप्त हो या न हो; जो निद्रा हैं अवद्य 
प्राप्त होती है और इस निद्रासे सब श्रम दूर हो 
जांते हैं और नवीन उत्साह प्राप्त हाता है । इसलिये 
हरणक मनुष्य प्रतिदिन नियत समयमे अवहय निद्रा 
लेनेका नियम रखे । सब साधारण मनुष्यों को ६७ 


श्द्‌ अधथर्ववैदका स्वाध्याघ । [ काण्ड २ 
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सूर्यके अंदर भी व्यापने वाला, तथा ( दैव्यस्य हरसः )' दैवी आपत्तिको 
( अवयाता ) दूर करनेवाला है। इसी लिये सबको वह पूजनीय है ॥ २॥ ' 
( अन-अवद्याभि! आभिः ) दोष रहित ऐसे इन प्राणशक्तियोंके साथ वह /# 
(उ सं जग्मे ) निश्रयसे मिला रहता है और (अप्सरासु अपि ) इन प्राण- * 
शक्तियोंमें भी ( गन्धबं! आसीत ) भूमि आदिकोंका धारक देव विद्यमान $ 
है। ( आसां स्थान समुद्रे ) इनका स्थान अन्तारक्षमें है, ( यतः) जहांसे ;॒ 
( सद्यः) शीघ्र ही ये ( आ यन्ति ) आती हैं और ( परा यन्ति च ) परे ; 
जाती हैं | यह बात ( में आहुः ) मुझे बतायी है ॥ ३ ॥ ( अश्रिये दिद्युत ) 3 
बादलोंकी विद्युत में अथवा (नक्षत्रिये) नक्षत्रोंके प्रकाशर्मेंभी ( थाः ) जो 
तुम ( विश्वा-वर्ु गन्धवे ) विश्वके वसानेवाले धारक देव को ( सचध्वे ) ; 
प्राप्त करती हो अथवा उसकी सेवा करती हो, इसलिय हे (देवीः) देवियों! ।$ 
( ताभ्यः व: ) उन तुमको (इत्‌ नमः क्ृणोमि ) निश्चय पूर्वक में नमन ॒ 
करता हूं ॥ ४ ॥ (या; छन्दा! ) जो बुलानेवाली या प्रेरणा करनेवाली, 
( तमिषी-चय! )गलानिको हृदानेवाली, (अक्ष-कामाः ) आंखोंकी कामना १? 
तृप्त करनेवाली, (मनो-सुह! ) मनको हिलानेवाली हैं ( ताभ्य! गन्धव-पत्नी- | 
स्‍्यः अप्सराभ्यः) उन गंध्पत्नीरूप अप्सराओंको-अर्थात्‌ सर्व घारक 
आत्माकी प्राणशक्तियोंकी (नमः अकरम ) में नमस्कार करता हूं ॥ ५ ॥ ई$ 
भावाथ--एथ्वी सूर्य चन्द्र नक्षत्र आदि संपूर्ण जगत्‌ का धारण करने- ! 
वाला और संपूर्ण जगत्‌ का एकही अद्वितीय स्वामी परमेश्वर ही है और ! 
वही सब लोगोंको पूजा और उपासना करने योग्य है। स्तुति प्रार्थना 
उपासनासे अधथांत्‌ भक्तिसे उसकी प्राप्ति होती है। यह इश्वर अपने खर्ग- ! 
घाममें है, उसीको सब लोग नमस्कार करें ॥ १ ॥ संपूर्ण जगत का एक /' 
स्वामी और सब जगत्‌का धारण और पोषण कर्ता परमेश्वर ही सब $ 
लोगोंको नमस्कार करने और उपासना करने योग्य है, उसी की भक्ति ६ 
और सेवा सबको करना चाहिये, क्यों कि वही सबको सच्चा आनंद देने- # 
वाला है| यही दिव्य अद्भुत देव स्वर्गधाममें प्राप्त होता है । सबसे अत्यंत ;$ 
पूजनीय ऐसा यही एक देव है, यह सबमें रहता है, यहां तक कि यह 
सूर्यके अंदर भी है, जब इसकी प्राप्ति होती है तब सब साधारण ६ 


और असाधारण आपत्तियां हटजाती हैं ॥ २॥ इसके साथ जीवनकी ] 
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सूक्त २] एक पूजनीय इंश्वर। 
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अनंत कलाएं हें, इतना ही नहीं परंतु वह उन जीवन शाक्तियोंके अंदर 
भी है। इन सबका निवास मध्यलोक--अंतरिक्ष-है, जहांसे ये सब 
शक्तियां पकटद होती हैं और जहां फिर गुप्त हो जाती हैं ॥ ३ ॥ बादलोंके 
अंदर चमकने वाली विद्युतमें क्या और नक्षत्रोंके प्रकाशमें क्या यह सब 
जगत्‌का पालन कतो एक रस भरा है, ओर इसीकी सेवा संपूर्ण जीवनकी 
शक्तिरूप देवियां कर रही हैं, इस लिय उनको भी नमन करना योग्य 
है ॥ ४॥ ये प्राणशक्तियां सबको प्रेरणा करनेवाली, सबको चलानेवाली, 
थकावटको दूर करनेबाली, आंखोंकी कामना तृप्त करनवाली और मनको 
हिलानंवाली हैं | यही आत्माकी शरक्तियें हें, इस दृष्टिसे में इनको नमस्कार 
करता हूं [ अथात्‌ बह इनको किया हुआ मेरा नमस्कार भी उस अद्वितीय 
इंश्वरको ही पहुंचेगा, क्योंकि ये शक्तियां उसीके आधारसे रहती हैं।] ॥५॥ 
रः 
पृव सम्बन्ध ! 

प्रथम स्क्तमें “ गुह्य अध्यात्मावैद्या” का वर्णन किया गया है, उस सक्तमें जिस पर- 
मात्म देवका वर्णेन किया गया है, उसीका वर्णन यहां “ गंधर्व ” शब्द से किया गया 
है | उस प्रथम श्क्तके द्वितीय मंत्रम भी “ गंध ”' शब्द है, इससे पूर्व ्क्तका इस 
पक्‍्तके साथ संबंध स्पष्ट हो जाता हैं । 

गन्धव ओर अप्सरा। 

४ गंधर्व ” शब्दका अर्थ पूर्व सक्‍तके स्पष्टीकरणके प्रसंगमें किया ही है । ( गॉ-+ 
धर; ) अथांत्‌ ( गां) भूमि, धये, वाणी, इंद्रेयां, अंतःकरण-शाक्तैयाँ आदिकों का 
( घब! ) धारण पोषण करनेवाला आत्मा यह इसका अथे है। भूमि, स़ये तथा अन्यान्य 
चराचर स्थूल सक्ष्म धब पदार्थोका धारण पोषण करनेके कारण परमात्माका यह नाम 
है। उसी प्रकार लघु कार्य क्षेत्रमें शर्रारके अंदर वाणी प्राणशक्ति इंद्रियशाक्ति आदिकोंका 
तथा स्थृलब॒ह्ष्मादि देहोंका धारण करनेके कारण जीवात्मा का भी यही नाम हे । इस 
त्क्तमें मुख्यतया परमात्माका वणन है, परंतु अल्प अंश से यह वर्णन अथंका संक्षेप 
करनेसे जीवात्मामे भी घटाया जा सकता है। यह गंधवंका रूप पाठक ठीक प्रकार 
सरणमें रखें | “ गंधवे ” शब्द के अन्य अर्थ प्रथम सकतमें पाठक देखें । 

गंधवपत्नीम्य! अप्सराम्ध! ॥ ( मंत्र ५ ) 

गंधर्बकी पत्नी ही अप्सराएं हैं। गंधर्व एक है परंतु उसकी अप्सराएं अनेक हैं। 
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अथर्य बेदका स्वाध्याय | [ काण्ड २ 
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(अप्‌ + सरस) अथात्‌ ( अप्‌ ) जलके आश्रयसे (सरस) चलनेवाली, यह नाम जलाश्रित 
प्राणका वाचक है। * आपामिय! प्राण: | -- जलमय अथवा जलके आश्रयसे प्राण 
रहता है, यह उपनिषदोंका कथन है ओर वही बात इस शब्द है, इसलिये ““अप्सरा१” 
शब्द प्राण शक्तियोंका वाचक वेदमें है, श्वास ओर उच्छवास अथात्‌ प्राण आयुष्यरूपी 
वख्रके ताने और बानेके धागे बुन रहे हैं ऐसा भी बेदम अन्यत्र वर्णन है-- 
यमेन तत॑ परिधि वयन्तो5प्सरस उप सेदुवंसिष्ठाः । 
ऋगेद ७।३१॥९ 
“ ( अप्सरसः वासिष्ठा। ) जलाशित प्राण ( यमेन तते ) यमने फेलाई हुई (परिधि) 
तानेकी मयादा तक ( बयन्तः ) आधुष्यरूपी कपडा बुनते हैं| 
« थम ” - आयुष्यका ताना फेलानेवाला जुलाहा। 
& लाना ? - आयुष्यकी अवाधि, आयुष्यमयादा । 
४ ध्राण ” > कपड़ा बुननेवाले जुलाहे। 
४ कपडा ” > आयुष्य | 
£ जनुष्यका आयुष्य एक कपड़ा हैं जो मनुष्य देह रूपी खुड्डीपर बुना जाता है। 
यहां बुननेवाले प्राण हैं | यहां “ अप्सरस” शब्द ओर “वसिष्ठ” ये दो शब्द प्राण 
वाचक आये हैं। ( अप्सरस्‌ ) जलाश्रयते रहनेवाले ( वसिष्ठ ) निवासके हेतु प्राण हैं। 


इससे भी अनुमान हो सकता है, कि जलतलके आधार से रहनेवाला प्राण जो कि 
आत्माकी धमपत्नी रूप है ऐसा यहां कहा है, वह पग्राणशक्ति, जीवन की कला ही 
निःसंदह है । गेधते यदि आत्मा है तो उसकी धमपत्नी अप्सरा निःसंशय प्राणशक्ति 
अथवा जीवन शाक्ति ही है। आत्मा ओर शक्ति ये दो शब्द यहांके “गंध ओर अप्सरा।/ 
के वाचक उत्तम रीतिस माने जा सकते हैं। शरीर में छोटा प्राण ओर जगत में 


विश्वव्यापक प्राण है, इस कारण गंधवैका अथे आत्मा परमात्मा माननेपर दोनों 
खानोंमें अर्थंक्री संगति हे सकती है । 
महान गन्धर्व । 
इस सकत में पहिले दो मंत्र बड़े महान्‌ गंधवेका प्रेमपूर्ण वर्णन कर रहे हैं, यह वर्णन 
देखने से निश्रय होता है कि, यहां गंध शब्द परमात्माका वाचक है। देखिये-- 
१ सुवनस्थ एक एवं पतिः-- अवनोंका एकही स्वामी। इसके पिवाय और कोई 


भी जगत्‌ का पति नहीं है। यही परमेश्वर सबका एक प्रश्न है। ( मं. १,२ ) 
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सूक्त २ ] एक पूजनीय इंश्वर | २५ 
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$ २ एक एवं नमस्थः-- यही एक अद्वितीय परमात्मा सब को नमस्कार करने यो- 
६ ग्य है। हसके स्थानपर किसी भी अन्य की उपासना नहीं करनी चाहिये। ( में, १,९ ) 
8 & दिव्य गंधवे!-- यहा अद्भुत है, दिव्य पदार्थ है, यहां मनकी गति कुंठित !] 
। हो जाती है, ओर यही (गां) भूमि से लेकर संपूण जगत्‌ का सचा ( थर्व: ) धारक 
| पोषक है| (मं. १ ) ई 
' ४ विक्षु इंडयः- सब जगत्‌ में यही प्रशंसाके योग्य है। ! 
॥ ५ दिवि ते सघस्थ-- स्वर्गंधाम में, मुह्मघाममें, अथवा तृतीय धाममें उत्का न्‍' 
ह खान है (में, १)। [ इस विषयमें प्रथम क्षक्तके मंत्र १,२ देखें, जिसमें इसके गुहामें $ 
| निवास होनेका वर्णन है। ] ा 
| ५े द्वि स्एष्ट:-- इसका स्पशे अथांत्‌ इसकी प्राप्ति पूर्वोक्त दृतीय गुद्य स्थानरमें ।$ 
!॒ शी होती डर | यद्द भी पूर्वोकत शब्दोंका ही स्पर्टीकरण हैं। ( मं-२) 
0 ७ सूर्यत्वकू-- महान्‌ सहस्तरझमी छूथे भगवान्‌ ही इसका देंह है, अथात्‌ यह उस 
॥ भेंभी है इतनाही नहीं, परंतु उसका बडा तेज भी हसीसे प्राप्त हुआ है। यह इसकी 
महिमा है ( मं, २) | इसी प्रकार अन्यान्य पदार्थोर्मे इसकी सत्ता देखनी चाहिये। यह 
शब्द एक उपलक्षण मात्र है। 
0 ८ विश्वा वसुः ( गंधवेः )-- विश्वका यही निवासक हैं। ( मं.9 ) | 
॥ ये लक्षण स्पष्ट कर रहे हैं कि यहांका यह गंधरवका वर्णन निःसंदेह परमात्मा का 
3 बणन है। किसीभी अन्य पदाथ में ये सब अथ पूर्णरूपसे साथ नहीं हो सफते। इसलिय 
3 पाठक इन लक्षणों का मनन करके अपने मनमें इस परमात्म देव की भक्ति खिर करें, ; 
६ क्योंकि यही एक सबके लिये पूजनीय देव हैं। ' 
| बन्नकी वाह्य उपासना। ! 
! इस परमात्माकी प्राप्ति इसकी उपासनासे होती है। इस सक्तमें इसकी “'ब्राह्म उपा 
सना _ करनेका विधान बड़ा महत्तपूर्ण है। । 
;$ १ त॑ त्वा यौमि ब्रह्मणा। (मं. १) ] 
$ २ नमस्‍्पः। ( मं.१,३ ) नमस्ते अस्तु । ( मं, १ ) ॒ 
३ विध्ु इड्यः। ( मं. १ ) | 
; ४ सुशोवा!। (मं, २) /] 
; ये चार मंत्र भाग इसकी ब्राक्ष उपासना करने के मार की चना दे रहे हैं । ब्राक्ष 
|; उपासना का अथे “ ब्रक्मयज्ञ ” अथवा मन द्वारा करने की “ मानस उपासना ” ही न्‍$ 
छः 
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$ है। आत्मा बुद्धि चित्त मन आदि अंतःसाधनोंसे ही यह परमात्म पूजा होती है, इन ॥ 
शक्तियोंका नामही शरीर में ब्रह्म है । ब्रह्म शब्दका अथे मंत्रभी है ओर मंत्रका आशय !॒ 
2 ४ मनन ” है। मननसे यह उपासना करनी होती है, मनके मनन से ही यह हो सकती ! 
है, किसी अन्य रीति से यह नहीं होती है, यह स्पष्टतया बतानेके लिय यहां “ब्रह्मणा” 
(; शब्द इस मंत्र में प्रयुक्त हुआ है। यह बात ध्यान में धारण करके उक्त चार मंत्र भागों ;$ 
॥ का अथ ऐसा होता है- 
४ ! ते त्वा यौसि ब्रह्मणा--उस तुझ परमात्माको मननसे प्राप्त होता हूँ | [मन] 5 
। ९ नमस्थः ( नमस्ते )--तू हा एक नमस्कार करने योग्य है ॥[ नमन ] ५ ! 
;॒ ३ विक्षु ३ड्यः-सब जगवमे तू ही प्रसेसा करनेके लिये योग्य है। [ सवेत्र दशन]) # 
; ४ खु-शेवाः--तूही उत्तम सेवाके लिये योग्य है । [ सेवन ] र 
$ इन चार मंत्र भागोंके मननसे मानस पूजा की विधिज्वात हो जाती है। ( १ ) प्रश्ुके ॒ 
॒ गुणोंका मनसे मनन करना, ( २) उसी को मनसे नमन करना, ( ३) प्रत्येक पदाथ ; 
ह में तथा प्राणिमात्रम उसका दशन करना और ( ४) सब कम उसकी सेवा करने के ! 
! लिये करना, ये चार भाग उस प्रभ्ुकी उपासना के हैं | इन चार भागोंमें से जितने ! 
| भागोंका अनुष्ठान हुआ होगा, उतनी उपासना उतनेही प्रमाण से हुई है, ऐसा मानना ; 
4 चाहिये | पाठक विचार करें ओर अपनी उपासना की परीक्षा इस कसोटीसे करें। हर- ॥ 
# एक मनुष्य अपने आपको परमात्मा का उपासक मानताही है, परतु उससे जो उपास- ' 
( ना हो रही है,वह इस वेदिक मानस उपासना की उक्त कसेोटीसे किस सीढीपर गिनी 
; जा सकती है, वह भी देखना चाहिये | इस रशसे ये चार मंत्र भाग विशेषही महत्त 

£ रखते हैं। | 
॥ “मनन, नमन, सर्वत्र दशन और सेवन” ये चार नाम संक्षेप से मानस उपासना के $ 
; चार अंगोके दशक माने जा सकते हैं । ;$ 
8 (१४ सनन ” से परमात्माके महत्की मनमें स्थिरता होती है। इस इसे इसकी | 
4 अत्यंत आवश्यकता है । 

। २ ४“ नमन ” जब मननसे उसका महत्त ज्ञात हुआ, तब स्वभावतः ही मनुष्य ; 
; उस प्रशुके सामने लीन होता है। मननके पश्चात्‌ की यह स्वाभाविक 3 
ही अवस्था है । कष 
॒ ३ “ दर्न ” मननसे ही उसकी साथत्रिक सत्ता का भी अनुभव होता है। स्थिर $ 
$ चरमें एक रस व्यापक होनेका साक्षात्कार होनेकी यह तीसरी उच्च 
० छा 
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अवस्था है | जगत्के अंदर प्रभ्ुुका ही सर्वत्र साक्षात्कार इस अवस्था 
में होता है । 

ये तीनों मानसिक क्रियाएं हैं | इसके पश्चात्‌ यह भक्त अपने आपको परमात्माके 

परम यज्ञ्में समपंण करता है, वह सेवावस्था है । 

४ “ सेवन ” यह इस अवस्थामें उसका सेवक बनता है | सेवन और “' भजन ” 
ये दोनों शब्द समान अर्थक ही हैं- सबन और भजन एकही अथे 
बताते हैं । प्रशके कार्यके लिये अपने आपको समर्पित करना, यही 
भक्ति या सेवा है। 

/ दुनों का उद्धार / करना, साधुओंका परित्राण करना, सज॒नोंकी रक्षा करना, 

दुजनोंकोी दूर करना, ये ही परमात्मा के कमे हैं। इन कर्मो को परम्रात्मापंण बुद्धि से 
करनेका नाम ही उसकी भक्ति या सेवा है| 


नामस्मरण । 


नामस्मरण का भी यही तात्पय है, जैसा “ हरि ” ( दुःखोंका हरण करनहारा ) देव 
है, इसलिये में भी दुःखितोंका दुःख यथाशक्ति हरण करूंगा और दूसरों को सुख देने 
के कम से ईश्वर की सेवा करूंगा | “ राम ” (आनंद देनेवाला ) इश्वर है इस लिये में 
भी दीन दुःखी मनुष्यों या प्राणियोंकी पीड़ा दूर करने के यत्न द्वारा परमात्माकी भक्ति 
था सेवा करूंगा । “ नामस्मरण ” का यही उद्देश्य है। यद्यपि आजकल केवल नामका 
स्मरणही रहा है ओर उससे प्राप्त होनेवाले कतेव्य का पालन नहीं होता है, तथापि व- 
स्‍्तुतः इससे महान्‌ कतेव्य छतचित होते हैं; यह पाठक विचार से जानें और परमेश्वर के 
इतने नाम कहनेका मुझूय उद्देश्य समझ लें। अनेक ग्रंथ पढने से जो कर्तव्य नहीं सम- 
झता, वह एक नाम के मननसे समझमें आता है, इसी लिये वेदादि ग्रंथों म॑ परमास्माके 
अनेक नाम दिये होते हैं और वे सब बड़े मागे दशक हैं, परंतु देखनेवाला और कर्म 
करनेवाला भक्त चाहिये। 

अस्तु | इंश्वर उपासना के ये चार भाग हैं, इसका अधिक विचार पाठक करें और 
इस मार्गसे चलें । यही सीधा, सरल ओर अति सुगम मार्ग है । 


बाह्य उपासना का फल। 


पूर्वोक्त प्रकार मानस उपासना करनेसे जो फल प्राप्त होता है, उसका वणन भी इन 
मंत्रों में पाठक देख सकते हैं -- 
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१ ते त्वा यौमि--परमेश्वरके साथ मिलना,ब्रक्षरूप अवश्था प्राप्त करना । ( मं. १) 

२ दैव्यस्थ हरसः अवयाता-- परमात्मा सब महापीडाओंको दूर करनेवाला है, 
इस लिये सब पीडा उसकी प्राधसे दूर हो 
जाती हैं । ( में. २) 

३ सडात--वह आनंद देता है । ( में. २) 


इन शब्दोंके मननसे पाठकोंको पता लग जायगा कि, उपासना का फल परमानेद्‌ 
प्राप्ति ही है | वह प्रभु सचिदानंद खरूप होनेसे उसके साथ मिल जानेसे वही आनंद 
उपासकर्मे आ जाता है ओर जितनी उपासनाकी दृढ़ता ओर पणंता होगी, उतना वह 
आनंद दृह ओर पृण होता है | यह फल प्राप्त करनेकाही पूर्वोक्त वेदिक मांग है | 

यहां पहिले दो मंत्रोंका विचार हुआ। इसके पश्चात्‌ के तान मंत्रोका वणन ठोक 
प्रकार समझमें आनेके लिये उस वणेनको ग्रथम अपने शरीरमें अनुभव करना चाहिये 
और पश्चात्‌ वही भाव विशाल जगतमें देखना चाहिये-- 


अपने अंदरकी जीवन शक्ति । 


इससे पूषे बताया गया हे कि, जलतच्के आश्रयसे काय करन वाली श्राणशक्ति 
या जीवनशक्ति ही “ अप्सरा। ” शब्दसे इस सक्तमें कही है, देखिये इसका वर्णन-- 

१ छुन्दा।-- परकारनेवाली, बुलानेवाली, प्रेरणा देनेवाली । प्राण शक्ति अथवा 
जीवनश्क्ति प्राणियोंकों प्रेरित करती है, दस अथेका वाचक यह नाम है । 

२ तमिषी-चयः-- ( तमिषी ) ग्लानी अथवा थकावटको ( चयः ) दूर करनेवा- 
ली, थकावट को हटानेवाली प्राणशक्ति है। जो उत्साह ग्राणिमात्र में है वह प्राणशक्ति 
का ही है, प्रणायाम से भी उत्साह बढ़ने ओर थकावट दूर होनेका अनुभव है। 


३ अक्ष--कामा;- (अक्षि+कामाः) आंखोंकी कामना पूणे करनवाली । पाठक 
देखें की जबतक शरीरमें श्राण रहता है तभी तक शरीर आखोंकों तृप्त कर सकता हैं । 
मुदों देख कर किसी मनुष्य के आंख तृप्त नहीं होते । इससे आखोंकी तप्ति प्राण शक्तिसे 
होती है यह स्पष्ट है। 

४ मनो-सुहः- मनको मोहित करनेवाली । इसका भाव भी उक्त प्रकार ही है। 


ये चार शब्द शरीरमें प्राण शक्तियों अथवा जीवन की शक्तियोंके वाचक हैं।पाठक इन 
शब्दोंके अथोका अचुभव अपने अंदर करें। इनको (मंत्र ५ में) “गंघवे-पत्नी अप्सरा। 
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कहा है। गंधवे इस शरीरके अंदर जीवास्मा है और उसकी पर्नियें जीवन शक्तियां 
अथवा प्राण शक्तियां हैं, प्राण जलतक्तके आश्रयसे रहता है, इस लिये जलाश्रित होनेके 
कारण ( अप+सरः ) यह झऋब्द प्राणमें अत्यंत साथे होता है । इन प्राणशक्तियों को 
नमन पंचम मंत्रमें किया है । प्राणके आधीन स्व जगत्‌ है यह देखनेसे प्राणका महत्व 
जाना जाता है| पाठक भी अपने शरीरमें प्राण का महत्त्व देखें, प्राण रहने तक शरीर 
की शोभा केसी होती है ओर प्राण जानेके पश्चात्‌ शरीरकी केसी अवस्था हो जाती 


है; इसका मनन करनेसे अपने शरीरमें प्राणका महत्व जाना जा सकता है। जो नियम 


एक शरीरमें हैं वही सब शरीरों के लिये है। इस प्रकार प्राणकी दिव्य शक्तिका अनुभव 
करके इस मंत्र » में उस प्राणकों नमन किया है । 


प्राण का प्राण । 


यहां प्रश्न होता है, कि क्‍या यह पत्लियें स्वतंत्र हैं या परतंत्र ? ““ पत्नी ” शब्द 
कहने मात्रमेही वह पतिके आधीन, पतिके साथ रहनेपर शोभा को बढाने बाली, पतिके 
रहित होनेसे दृःखीं, पति ही जिसका उपास्य देवत है, इत्यादि बातें ज्ञात होजाती हैं। 
वेदके धर्ममें पतिके साथ धर्माचरण करनेव।ली महधमचारिणी ही पत्नी होती है । इस 
लिये गंध ( आत्मा ) ओर अप्परा ; प्राणश्क्ति) उसी नातेसे देखने चाहिये। जिस 
प्रकार पति शोभा प्राप्त करके पत्नी ग्रृहस्थकाये करती हैं, उसी प्रकार इस छोटे 
गंध ( जीवात्मा ) से उसकी अप्सरा स्त्री ( प्राणशक्ति ) बल प्राप्त करके अपने गृह 
( शरीर ) के अंदरके सब कामकाज चलाती है। इसलिये जो सॉंदय अथवा शोभा 
धर्मपत्नीकी दिखाई देती है वह वास्तव पतिसे ही प्राप्त हुईं होती है, इस लिये 
धर्भपत्नीको किया हुआ नमस्कार धर्मपत्नीके लिये नहीं होता है, परन्तु वह उसके 
पतिके लिये ही होता है, क्यों कि पति विरहित विधवा ख्लीको अशुभ समझकर कोई 
नमस्कार नहीं करते। इसी प्रकार यहां बताना यह है कि ग्राणशक्ति अथत्रा जीवनशक्ति 
जीवात्माके आश्रयसे काये करनेवाली हैं, उसके अभावमें वह काये नहीं कर सकती । 
इस लिये जो वर्णन, प्रशंसन या महत्त्व प्राणशक्तिका बताया जाता हैं वह प्राणका नहीं 
है, परंतु प्राणके प्राणका--अर्थात्‌ आत्माका- है, यह बात भूलना नहीं चाहिये। इसी 
कारण यहांका प्राणशक्तिकों किया हुआ नमन आत्माके ही उद्देश्यसे है, न कि केवल 
प्राणके लिये । 
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ऐसा क्यों कहा है ! ४ 

इतने लंबे ढंगसे यह बात क्यों कही है? यहां वेदकों यह बताना है, कि संपूर्ण स्थूल । 
विश्वके जो रंग, रूप, रस, आकार आदि हैं, वे सब आत्माकी शक्तिके कारण बने हैं, # 
यदि जगत्से आत्माकी शक्ति हटाई जाय, तो न जगत्‌ रहेगा और न उसकी शोभा ;$ 
रहेगी। जिस श्रकार पति रहित ख्री विधवा होकर शोभा रहित होजाती है, उसी प्रकार 
आत्मा रद्दित शरीर मृत, मुृदो ओर तेजोहीन हो जाता है, देखने लायख नहीं रहता। । 
इसी प्रकार जगत्‌मी आत्मासे रहित होनेपर निःसक्त होगा इस लिये जगत्‌ की ओर ] 
देखनेके समय आत्मदृष्टि रखनी चाहिये, न कि स्थूल दृष्टि । जिस श्रकार किसी सुवा ४ 
सिनी ख्री की ओर देखनेस उसमें पतिकी सत्ता देखनी होती है, पतिहीन ज्ली दुवासिनी / 
समझी जाती है; इसी प्रकार आत्मारहित शर्रार आर परमात्मारहित जगत्‌ है | ] 
गुठाब का फूल, आमका वृक्ष, सयका प्रकाश, इसी प्रकार प्राणियोंका प्राण आदे ॒ 
सब देखते हुए सत्र आत्माकी शक्ति अनुभव करनी चाहिये। वही सब्रका धारक ? 
“वांधवे” सबेत्र उपखित है ओर उसीके प्रभावसे यह सब प्रभावित हो रहा है,एसा भाव ? 


>> 


मनमें सदा जाग्रत रहना चाहिये । इस विचार से देखनेसे अप्सराओंको किया हुआ ; 
नमन गंधवके लिये केसा पहुंचना है, यह बात स्पष्ट होगी और यह गंध अ्रुतनोंका 
एक अद्वितीय पतिही है, वही सब के लिये ( नमस्यः ) नमस्कार करने योग्य हैं; यह जो ४ 
प्रथम ओर द्वितीय मंत्रमें कह् ह उस विधान के साथ भी इसकी संगति लग जायगी । 
नहीं तो पहिले दो मंत्रों यह परमात्मा ( नमस्यः ) नमस्कार करन योग्य हैं एसा कहा 
है, परंतु आगे चतुथे और पंचम मंत्रमें अप्सराओंको नमस्कार किया है। यह विरोध । 
उत्पन्न होगा | यह विरोध पूवोक्त दृष्टिस विचार करनेपे नहीं रहता है-- ! 

है 


विरोधालइकार | 

ताभ्यों वो देवीनेम हत्कृणोमि ॥ ( मं. ४ ) 
ताभ्यों गंधवपत्नीभ्य! अप्सराभ्यः अकरं नमः ॥ ( मं ५ ) ४ 
४ उन गंधवे पत्नी अप्परा देवियोंको में नमस्कार करता हूं | ” पहिले दो मंत्रोंमें | 

४ एक ही जगत्पालक गंधव नमस्कार करने योग्य है ” ऐसा कहकर अंतिप्त 
दो मंत्रोंम उसको नमन न करते हुए “ उसकी धमपत्नीयोंकों ही नमस्कार | 
किया है | ” यह विरोधालंकार है| पहिले कथन के बिलकुल विरुद्ध दूसरा कथन है। ६ 
; 


जो ( नमस्य। ) नमस्कार करनेयोग्य हे उसको ते। नमन किया ही नहीं, परतु जिनके 
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नमस्कार योग्य होनेके विषय किसी स्थानपर नहीं कहा, उनको नमस्कार किया है । 
इस स्क्तमें विरोध भी समबल है। पहिले दोनों मंत्रोंमे गंधवेके नमस्कार योग्य होने 
के विषयमें दोवार कहा है, इतनाही नहीं परंतु-- 

एक एवं नमस्थः | ( मं. १, २) 

# यही एक नमस्कार करने योग्य देव है। ”' ऐसा निश्रयार्थक वाक्यसे कहा है, 
जिससे किसीकों संदेह नहीं होगा | पर्रतु आश्रये की बात यह है, ककि जिस समय 
नमस्कार करनका समय आगया, उस सप्रय उसी प्रकार दो मंत्रोमे ( में. ७, ७ में ) 
उसकी पत्नियों को ही नमस्कार किया है ओर विश्वेष कर पातिकों नमन नहीं किया। 
यह साधारण विरोध नहीं है । इसका हेतु देखना चाहिये । 


व्यवहारकी बात । 

जिस समय आप किसी मित्रकों नमस्कार करते हैं उस समय आप विचार कीजिये 
कि क्या आप उसके आत्मा को नप्तस्कार करते हैं, या उसके शरीरकों, अथवा उसके 
प्राणोंको, या उसकी इंद्रियोंको करते हैं । आपके सामने तो उसका आत्मा रहता ही 
नहीं, न आप आत्माको देख सकते, न उसको स्पश कर सकते हैं, जिसको देख भी 
नहीं सकते उसको आप नमस्कार केसा कर सकते हैं ! विचार कीजिये, तो पता लग 
जायगा कि आपका नमस्कार आपके मित्रकी आत्मा के लिये नहीं है । 

परंतु यदि “ आत्माके लिय नमन नहीं है, ” ऐसा पक्ष खीकारा जाय तो कहना 
पड़ेगा कि, कोई भी मनुष्य अपने मित्रके मुदों शरीर्को-सत शरीरको-नमस्कार नहीं 
करता । तो फिर नमस्कार किस के लिये किया जाता है ? यह बात हमारे प्रातिदिनके 
व्यवहार की है, परंतु इसका उत्तर हरएक मनुष्य नहीं दे सकता। परंतु हर एक मनुष्य 
दूसरे को नमस्कार तो करता ही हैं । 


जद्चेतन का संधि-भाण । 
यहां वास्तविक बात यह है, कि स्थूल शरीर और उसकी हंद्रियां, प्रत्यक्ष दिखाई 


देती हैं, और प्राण यद्यपि अदृब्य है तथापि श्वासोछ॒बास की गतिसे प्रत्यक्ष होता हैं, 


परंतु मन बुद्धि और आत्मा अदृग्य हैं । इनमें भी मनबुद्धी कर्मोके अनुसंधानसे जानी 
जा सकती हैं, परंतु आत्मा तो सर्वदा अग्रत्यक्ष है । देखिये-- 

शरीर ---- इईंद्रेयां ---- “आरण” ---- मनबुद्धि ---- आत्मा 

द्व्य के 7 अरृब्य 
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३६ अथवेषेदका स्वाध्याय। । काण्ड ३ 


७ €€६€६€€€€2ललल७हल्‍ह७६हल्‍लसहलए€€ल्‍लछ€&६०० ४9५ २३३३३७३५३७३३३३३३३७३३३३७३३३३३२३३३३३: 
£ प्राण ऐसा स्थान रखता है कि जो एक ओर दृश्य और दूसरी ओर अहृब्य को 
| जोडनेका विंदु है। इसीलिये स्थूल दृश्यसे सक्ष्म अद्च्य तक पहुंचनेके लिये योगादि 
8 शा्रों में प्राण ही आलंबन कहा हैं, क्‍योंकि यही एक प्राण है कि, जो स्थूल सह्ष्, 
॥ दृश्य अदृश्य, जड चेतन, शक्ति पुरुष इनको जोड़ देता है। इस कारण यह झुुवनका 
] मध्य कष्ट जाता है । और आध्यात्मिक उन्नतिके माधन के लिये प्राणकाही आलंबन 
! सबसे मुख्य माना गया है। क्योंकि यह अदृश्य होते हुए अनुभव आसकता हैं ओर 
 इसीसे सह्मतत्तका अनुसंधान होता है । 
$ साधारण अन्न लोग नमन तो स्थूलशरीर को देखकर ही करते हैं, उससे अधिक 
4 ज्ञानी प्राणका अस्तित्व जानकर करते हैं. उममे भी उच्च कोर्टोर्क ज्ञानी इसमें जो अधि- 
। प्वाता है उसको देखकर उसे नमन काते हें । यद्याप नमन एकही है तथापि करने 
! वाले के अधिकार भेदके अनुसार नमन विभिन्न वस्तुओं के लिये होता है । 

थूः कि. कर 
; स्थूलसे सक्ष्मका ज्ञान। 
१ इस में एक बात सत्य है ओर वह यही है, कि यदि जगतूमे स्थूल शरीर-स्थूल 
हे पदाथथ-एकर्मी न रहा, तो चेतन आत्मा की कल्पना होना असंभव है; इस लिये चेतन 
# आत्माकी शक्ति जाननेके लिये स्थूल विश्वकी रचना अत्यंत आवश्यक है | अतः स्थूल- 
के आलंबन से सहक्ष्मफी कल्पना की जाती है ओर इसी लिये शरोर मे कार्य करनवाली 
प्राणशक्तियोंकों ( मंत्र ४,५)में नमन करके शरीरके मुख्याथिष्ठाता आत्मा तक नमन 
पहुँचाया है । यहां ध्यानमें घरने योग्य बात यह हैं कि जड़ शर्रार को नमन नहीं किया; 
परंतु जडचेतन की संगति करनेवाली प्राणशक्तियोंको नमन किया हैं; अथात्‌ स्थृुको 
पीछे रख कर जहां दृक्ष्मकी शक्तियां प्रारंभ होती हैं, वहां उन सक्ष्म शक्तियों को नमन 
किया है । यहां बिलकुल स्थूल का आलंबन छोडनेका भी उपदेश मिलता है । 


प्रत्यक्षसे अप्रत्यक्ष । 
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4 इस विवरणसे पाठक समझही गये होंगे कि प्रत्यक्ष वस्तुके निमित्तके अनुसंघानसेही 
| 
£ अप्रत्यक्षकों नमन किया जा सकता है । जो सब जगत॒का एक प्रथ्चु है वह स्वेव्यापक 
2 और पूर्ण अदब्य है, वास्तवमें वही सबके लिये नमस्कार करने योग्य है, ओर कोई 
। दूसरा नमस्कार के लिये योग्य नहीं है; तथापि जगत्‌ के स्थूल-झ््य चंद्रादि पदार्थो-के 
। प्रत्यक्ष करनेसे ही उसके सामथ्य का कुछ अनुमान हो सकता है, जगत्‌ के काये देखने 
; 


है ही उसके अद्भुत रचना चातुये का अलुमान होता है, इस लिये जगवरमें--दरएक 
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सूक्त २ ] एक पूजनीय इंश्वर । ३७ 
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पदार्थमे -उसकी सत्ताका अनुभव करना चाहिये और प्रत्येक पदार्थ को देखकर प्रत्येक ; 
पदाथका महंत्त उसीके कारण है, यह जानकर उसमें उसको नमन करना चाहिये । ! 
तभी तो उप्तको नमन दोसकता है। प्र्यकों देखकर उसके प्रकाशका तेज परमात्मासे ! 
प्राप्त दे, यह जानकर उसकी अगाघ सामथ्येका उसमें अनुभव करते हुए अंतःकरणसे 
उसकी नमन करना चाहिये। यही बात हरएक वस्तुके विषयमें होसकती है । यही बात | 
इसी छक्तके चतुथ मंत्रमें कही है-- ! 
अभ्रिये दिय्युन्नक्षत्रिये या ई$ 
विश्वावसुं गन्धव सचध्बे ॥ ( मंत्र ४ ) ] 
४ प्ेघोंकी विद्युतमें क्या और नक्षत्रोंकरे प्रकाशर्म क्‍या तुम विश्वके वसानेवाले ] 
सबंधारक परमास्माको प्राप्त करती हैं । ” इस मंत्रमें वही बात कही है कि, विद्युत्‌ की ' 
चमकाहट देखनेसे या तेजोगोलकों को देखनेसे उस अद्वितीय आत्माकी सत्ताकी जागृति ! 
होनी चाहिये, उस परत्माकी सामथ्ये ध्यानमें आनी चाहिये, उस आदि देवका अद्भुत 
रचना चातुये मनमें खडा होना चाहिये। यहीं प्रश्ुकों सर्वत्र उपस्थित समझना है, | 
यही रीति है कि जिससे ज्ञानी उसका सर्त्र साक्षात्कार करता है । !॒ 
पाठक यहां देखें कि, श्रथम और द्वितीय मंत्रमें “ वह प्रश्नु ही अकेला वंदनीय है” ;ढ 
ऐसा कहा और नम्नन केरनके समय जगतमें काये करनेवाली प्राण शक्तियोंको ; 
( मत्र ४, ५ में ) नमन किया ”' इसकी संगति पूर्वोक्‍्त प्रकार है। इस दृशटिसे इसमें | 
कोई विरोध नहीं है ओर विचार करनस पता लगता है कि यही सीधा भागे है | इसी 
उपासना मागस जाना हर एक के लिये सुगम है । मेघोंमे चमकने वाली विद्युतर्मे तथा !॒ 
तेजो गोलकों के प्रकाशर्म उस प्रभुकी सामथ्य देखना ही उसका साक्षात्कार करना है, ।$ 
यदि विश्वके अंतगत पदा्थोंका विचार करना ही छोड दिया जाय, तो उस अ्रश्चुका 
सामथ्ये केसा समझमें आवेगा ? ; 
$ 
५ 
| 


शो 


यहां चतुर्थ और पंचम मंत्रोंका विचार समाप्त हुआ ओर इस विचार की प्रत्यक्षता 
हमने अपने अंदर देखी, क्योंकि यही खान है कि, जहां हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है। 
अब इसको जगत्‌ में व्यापक दृश्सि देखना है, परंतु इसके पूर्व हमें ठृतीय मंत्रका 
विचार करना चाहिये । इस तृतीय मंत्रमें दो कथन बड़े महत््य पूर्ण हैं, वे अब 
देखिय -- 
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अथववेदका स्वाध्याय | [ कांण्ड ३ 
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समुद्र आसां स्थानं म आहुयतः सद्य 
आ च परा च यानति ॥ ( मं, ३ ) 
४ सुम्नुद्र इनका खान है, ऐसा मुझे कहां गया है, जहांते बार बार इधर आती हैं 
५ कक, 5. 6 कफ 4६ 6 
ओर परे चली जाती हैं |” इस मंत्रमें प्राणशशाक्रेका वर्णन उत्तम रीतिसे किया है । 
(आयन्ति, परायन्ति ) इधर आती हैं और परे जाती हैं। प्राणकी ये दो गतियां हैं, एक 


“आना, ” ओर दूमरी “जाना” हैं। श्वास ओर उच्छवास ये दो प्राणकी गतियें प्रसिद्ध 


हैं। प्राण अपान ये भी दो नाम हैं। एक गति बाहरसे अंदर जनिका माग बताती है ओर 


दूसरी अंदरसे बाहर जानेका मार्ग बताती है | ये दो गतियां सबको विदित हैं। 
इन आणोंक, स्थान हृदयके अंदरका मानस सस्रुद्र हे, हृदय स्थान है, इस सरोवर 
या सममुद्र्भ जाकर आण डुबकी लगाता है और वहां स्लान करके फिर बाहर आता है । 
वेदोम अन्यत्र कहा है कि-- 
एक पाद नोत्खिदति सलिलादंस उचरन | 
यदड्र स तमुत्खिदेन्नेवाद्य न श्वः स्पातन्न राजी: 
ना5ह स्थान्न व्युच्छेत्कदाचन ॥ 
अथव, ११४ (६) २१ 
& यह ( हं-सः ) प्राण अपना एक पांच सदा वहां रखता है, यदि वह पांव वहांसे 
हटायेगा तो इस जगतूर्म कोई भी नहीं जीवित रह सकता । न दिन होगा और न रात्री 
होगी। (अथवे० ११४४ (६) २१)“ प्राण अदरसे बाहर जाने के समय अपना संबंध नहीं 
छोडता, यदि इसका संबंध बाहर आनेके समय छूट जायमा तो ग्राणीकी सृत्यु होगी । 
यही बात इस स्क्‍तके तृतीय मंत्रमें कही है | हृदयका अंतरिक्षरूपी समुद्र इस ग्राणका 
स्थान है, वहांसे यह एक बार बाहर आता है ओर दूसरी बार अंदर जाता है, परंतु 
बाहर आता है उस समय वह सदाके लिये बाहर नहीं रहता; यदि यह बाहर ही रहा 
और अंदर न गया, तो ग्रार्णी जीवित नहीं रह सकता । यह प्राणका जीवन के साथ 
संबंध यहां देखदा आवश्यक है। यह देखनेसे ही प्राणका महत्व ध्यानमे आसकता है। 
और प्राण की शक्ति का महच्च जाननेके पश्चात्‌ श्राणका भी जो प्राण है, उस आत्माका 
भी महच्च इसके नेतर इसी रीतिसे ओर इसी युक्तिसे जाना जा सकता है | 


सूक्त २ ] एक पूजर्नाय इंश्वव | 
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रे, 





तणाका पात । 

यह वास्तववें एकह्दी प्राण है तथापि विविध स्थानों रहने और विविध कार्य करनेसे 
उसके विविध भेद माने जाते हैं । मुख्य श्राप पांच और उपग्राण पांच प्रिल कर दस 
भेद नाम निर्देशसे शांस्रकारोंने गिने हैं, परंतु यह कोई मयोदा नहीं है, अनेक 
स्थानोंकी ओर अनेक कार्योकी कल्पना करनस अनेक भेद माने जा सकते हैं। प्राणको 
अप्सराः शब्द इस सक्तमें प्रयुक्त किया है और वह एक गन्धत्रके साथ रहती है ऐसा 
भी आलंकारिक वर्णन किया है । इसी दृष्टिसे निम्न मंत्र भाग अब देखिये-- 

अनवद्याभि; समु जम्म आमिः 
अप्सराखपि गंधव आसीत्‌ ॥ ( मं. ३ ) 

“इन निर्दोष अनेक अप्सराओंके साथ वह एक गंधव संगति करता ह ओ 
अप्सराओंमें वह गंधर्व रहता है । ” 

यदि गंध और अप्सराएं ये शब्द इंटादिय ओर अपने नेाथ्ित किये अर्थोंके अनुसार 
शब्द रखे, तो उक्त मंत्र भाग का अथ निम्न लिखित श्रकार होता है- “ इन निर्दोष 
अनेक प्राण शाक्तियोंक साथ बह एक आत्मा संगाति करता है, संमिलित 
होता है और उन प्राणोंके अंदर भी यह सर्वेवारक आत्मा रहता है ।” 

यह अथ अति सुबोध होनेसे इसके अधिक स्पष्टीकरण करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं है क्योंकि इसके दरएक बातका विशेष स्पष्टीकरण इससे पूर्व आचुका है इसालिये 
यह रूपक पाठक स्वयं समझ जांयगे। सब्र प्राण आत्मासे शक्ति लेकर शरीरमें कार्य 
करते हैं, ओर आत्मा भी प्राणों के अन्दर रहता है! इस विषयर्मे यजुर्वेद कहता हैं-- 

सो असावहम्‌। . यजु, अ, ४०१७ 

४ ( सः) यह (असौ ) असु अर्थात्‌ प्राणके बीचमें रहनेवाल्ा आत्मा (अहं ) मैं हूं। ” 
अथोव्‌ प्रार्णोके मध्यमें आत्मा रहता दे ओर आत्माके बाहर प्राण या जीवन शक्ति 
रहती हैं ओर ये दोनों जगत्‌ का सब व्यवहार कर रहे हैं। 


बल्ाण्ड दृह ! 
पाठक ये सब्र बातें अपने अंदर देखें। परेतु यहां केवल अपने अंदर देख कर ओर 


के कक आह हल 


अनुभव कर के ही ठहरना नहीं है, जो बात छोटे क्षेत्रवाले अपने देह में देखी है वहीं बड़े 
ब्रह्मांड देहमें देखना है, अथवा विराट पुरुप में कल्पना करना हैं। इस सकतमें विश्वव्यापक 


९. . 


आत्माका वर्णन करना मुख्य उदय है। तथापि समझें आनेके लिये हमने ये सब बातें 
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अपने अंदर देखनेका विचार किया, अब इसी ढंगसे बक्लांड देहकी करपना करना चाहिये। 

जिस प्रकार प्राणी के देहमे श्राण हैं उसी प्रकार ब्रह्माण्ड देह में विश्वव्यापक प्राण का 
मदासम॒द्र है। इसी महाश्राण समुद्रपे हम थोडासा प्राणका अंश लेते हैं। इस प्रकार अ- 
न्यान्य शक्तियां भी इस बक्माण्ड देहमें बडी विशाल रूपसे हैं। दोनों स्थानोंमें शक्तियां 
एकही प्रकारकी हैं, परंतु अत्पत्व और महत्त्व का भेद है। इसीलिये अपने अंदर की 
व्यवस्था देखनेसे बाह्य व्यवस्था जानी जा सकती है | 


सारांश 

पाठक इस सकतमें परमात्माकी सर्वव्यापक सत्ता देख सकते हैं | वही एक उपास्य 
देव है, वह्दी सबका आधार है। वह सबके दुःख दूर करता है और सबको सुख देता है। 

इसकी प्राप्ती मानस उपासनासे करनी चाहिये | इसको सब खानमें उपखित मान- 
कर, इसको नमन करना चाहिये। हरएक सृष्टिके अंतर्गत पदार्थमें इसका कार्य देखनेका 
अभ्यास करनेसे इसके विषयमें ज्ञान होने लगता है ओर इसके विषय श्रद्धा बढ़ती जाती है। 

इसके साथ प्राणशक्ति रहती है जो जगतमें किसी समय प्रकट होती है और किसी 
समय गुप्त छिपी रहती है | यह कहां प्रकट होती है ओर कहां छिपी रहती है, यह 
देखनेसे जगवमे चलनेवाले इसके कार्यकी कल्पना होसकती है । 

यह जेसा मेधोंकी बिजुलीमें प्रकाश रखता है उसी प्रकार नष्षत्रोंमें भी प्रकाश रखता 
है । प्रक/शकोंका भी यही प्रकाशक है, बडोंमें भी वह बडा है, सक्ष्मोंसे भी यह सक्षम 
हैं, इस प्रकार इसको जानकर सब भूतोंमे इसका अनुभव करके इसको नमन करना 
चाहिये | इसके सामने सिर झुकाना चाहिये । 

सब जगत्‌ में जो प्रेरणा, उत्साह ओर श्रेम हो रहा है, वह इसकी जावन शक्तिसे ही 
है । यह जानकर सत्र इसकी महिमा देखकर इसकी पूजा करनी चाहिये | 

“प्रनन, नमन, सर्वत्र दशन' करनेके पश्चात्‌ इसकी सेवा करनेके लिये उसके कार्य 
में अपने आपको समार्पत करना चाहिये। “सजन पालन, दुजेन निर्देलन” रूप परमा- 
त्माके कममें पूर्षोक्‍्त रीतिके अनुसार अपने कतेव्यका भाग आनंदसे करना ही उसकी 
भक्ति करना दे और यह करनेके लिये “ दुःखितोंके दुःख दूर करनेके कार्य 
अपने सिर पर आनन्दसे लेने चाहिये। ” इंशप्राप्तिका यह सीधा उपाय इस 
बक्त द्वारा प्रकाशित हुआ है। पाठक इसका अधिक विचार करें। 
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यूक्त३] आरोग्य-घूक्त। 
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(१) 
[ ऋषि।-- अंगिराः । देवता--मेषज्यं, आयु), धन्वन्तरि। । 
अदो यद॑वरधाव॑त्यव॒त्कमधि परवेतात्‌ । 
तत्तें करणोमि भेषज सुभेष॑ज यथासंसि ॥ १॥ 
आदड्जा कुविदड्ञा शत या भेपजानिं ते | 
तेषामसि त्वमु॑च्मममनास्रावमरोंगणम्‌ _॥ २॥ 


नीचे! खैनन्त्यसुरा अरुस्खाण॑मिद महत्‌ । 
तदांखावस्प॑ भेष॑ज तदु रोगमनीनशत्‌. ॥ ३॥ 
उपजीका उद्ध॑रन्ति समुद्राद्ि भेषजम्‌ । 


तदांस्रावस्स॑ भेषजं तदु रोग॑मशीशमत्‌. ॥ ४ ॥ 
अरुस्स्ाण॑मिदं महत्य॑थिव्या अध्युद्धृतम्‌ । 
तदांस्रावस्थ॑ भेषज तदु रोग॑मनीनशत्‌._ ॥ ५॥ 


श॑ नो भवन्त्वप ओष॑धयः शिवा: । 
इन्द्रेस्थ वज्ो अप हन्तु रक्षस आराहिसृष्टा इपैव! पतन्तु रक्षसाम॥६॥ 


अर्थ-- ( अदः यत्‌ ) वह जो ( अवत्‌-क ) रक्षक है और जो ( प्बेतात्‌ 
आधि अवधावति ) पवतके ऊपरसे नीचेकी ओर दौडता है। ( तत्‌ ते ) वह 
तेरे लिये एसा (मेषज कृणोमि ) ओषध करता हूं (यथा सुमेषज असासि) 
जिससे तेरा उत्तम ऑषध बन जावे ॥ १ ॥ हे ( अंग अंग ) प्रिय ! ( आत्‌ 
कुबित ) अब बहुत प्रकारसे (याते) जो तेरेसे उत्पन्न होन बालें 
( छात॑ भिषजानि ) सेकडों औषधे हें, ( तेषां ) उनमेंसे ( त्व॑ ) (अनाखावं) 
घावकों हटाने वाला और ( अ-रोगणं ) रोगको दूर करने वाला ( उत्तम 
आसि ) उत्तम औषध है ॥२॥ ( असु-राः) प्राणोंको षचानेवाले वेद्य 
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॥ ( इद महत्‌ अरुस-स्राण ) इस बड़े ब्रणकों पकाकर भर देनेवाले औषध ।$ 
4 को (नीचैः स्वनन्ति ) नीचेसे खोदते हैं । ( तत्‌ आख्रावस्थ भेषजं) वह घाव- । 
का औषध है, ( तत्‌ उ रोग अनीनहात) वह रोग का नाश करता है ॥३॥ ; 
€ उपजीकाः ) जलसें काम करने वाले ( समुद्रात्‌ आधि ) सछुद्रसे ( भषज ; 
उद्धरन्ति ) औषध ऊपर निकालकर लाते हैं, (तत्‌ आख्रावस्यथ भेषजं ) १ 
बह घावका औषध है, ( तत्‌ रोग अशीदशामत्‌ ) वह रोगका शमन करता 
है ॥ ४ ॥ ( इृढे अरुस-स्नाणं ) यह फोडेको पकाकर भरनेवाला( महत्‌ ) ; 
बडा आषध ( प्थिव्या:ः अधि उद्धत ) भूमीके ऊपरस निकालकर लाया # 
हैं [ (तत्‌ आख्रावरथ भेषज ) यह घावका आऑषध हे, (तत्‌ ऊ) वह ( रोग ; 
अनानदात्‌ ) रोागका नाश करता हैं ॥५॥ ( आपः) जल और ( आषधय। ) ; 
औषधियां ( नः) हमारे लिये ( शिवाः शं॑ भवन्तु ) शुभ और शांति ; 
/ दायक हों। ( हन्द्रस्थ वच्रः ) इन्द्रका शस्त्र ( रक्षसः अपहन्तु ) राक्षसोंका 
हनन करे | तथा ( रक्षसां विसष्टाः इषवः ) राक्षसोंद्वारा छोडे हुए बाण ! 
हमसे ( आरात पतन्तु ) दूर गिरें ॥ ६ ॥ ; 
॥ भावाथ--एक औषध पर्वतके ऊपरसे नीचे लाया जाता है उससे उत्तम 
॥ से ऊत्तम औषधी बनती है॥१॥ उससे तो अनेकाअनेक औषधियां | 
/ बनायीं जाती हैं, परंतु घावकों हटाने अर्थात रक्तस्नाव को ठीक करनेके 
काम में वर औषधि बहुत ही उपयोगी है॥२॥ घाण को बचाने वाले वद्य ; 
लोग इस ओषध को खोद खोद कर लाते हें, उससे घावको ठीक करने 
का औषध बनाते हैं जिससे रोग दूर हो जाता है ॥ ३ ॥ जलमें काम करने ] 
वाले भी समुद्रसे एक औषध ऊपर लाते हैं वहभी घावको ठीक कर देता ३. 
है और रोग को शान्त कर देता है ॥ ४ ॥ यह प्रथ्वीपरसे लाया हुआ | 

$ 

।$ 

!$ 

| 

; 
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औबध भी फोडेको ठीक करता है, घावकों भर देता है और रोगका नाश 
करता है॥ ५ ॥ जल और ओषधियां हमारे लिये आरोग्य देनेवाली हों । 
हमारे क्षत्रियों के शास्त्र शाभुओंकों भगादेवे और शजञओंके हमपर फेंके 
हुए दासत्र हम सबसे दर गिरें ॥ ९॥ 


ओषधि 


इस ब्क्तका “ असु+२” शब्द “प्राण रक्षक” वैद्यका वाचक है न कि राक्षत का 
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सूक्त ३ | आरोग्य-सुक्त । 
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पंत के ऊपरसे, सम्ृद्रके अंदरसे, तथा प्रथ्वीके ऊपरसे अनेकानेक ओपषधियां 
लायी जाती हैं , और उन से सेकडों रोगोंपर दवाहयां बनायीं जाती हैं। इन औषधोंसे 
मनुष्योंके घाव, व्रण तथा अन्यान्य रोग दूर होकर उनको आरोग्य प्राप्त होता है। जल 
और ओपषधियोंसे इस प्रकार आरोग्य प्राप्त करके मलुष्योंका कल्याण हो सकता है। 


[३4 


इस छक्तमे यदि किसी विश्वेप औषधका वणन होगा तो वह हमारे ध्यान में नहीं 
आया है| 

सुविज्ञ वेध्च इस वक्त का विश्वेष विचार करें। इस समय हस स्क्त में सामान्य वर्णन 
ही हमें दिखाई देता है । 

शत्रोंका उपयोग । 

क्षत्रियों के शख्र शत्चुओंपर ही गिरें अथोत्‌ आपसमें लडाई न हो, यद्द अंतिम मंत्र 
का उपदेश आपस में एकता रखने का महत्त्वपूर्ण उपदेश दे रहा है, वह ध्यान धरने 
योग्य हैं । 

इस सकतके पष्ठ मंत्रमें “ हमारे शूर पुरुषका शस्त्र शत्रुपर गिरे, परंतु शञ्ञके श्र 
हम तक न पहुंच जाय ऐसा कहा है, इससे अनुमान होता है कि यह झकत विशेष कर 
उन रक्त ख्रावोंके दूरीकरणके लिये है कि जो रक्‍तस्राव युद्ध शस्रोंक आधातसे 
होते हैं। युद्ध करनेके समय जो एक दूसरे से संघर्ष होता है ओर उसमे चोट आदि 
लगने तथा शख्रोंसे घाव हेने से जो तण आदि होते हैं, उनसे जैसा रक्त स्राव होता 
है, उसी प्रकार सजन होना ओर फोडे उत्पन्न होना भी संभव है । इस प्रकारके क्टेंसे 
बचानेके उपाय बतानेके लिये यह सक्त है। परंतु ऐसी पीडा दूर करनेके लिये कौनसा 
उपाय करना अथवा किस युक्तिसे आरोग्य प्राप्त करना इत्यादि बातोंका पता इस सक्तसे 
नहीं लगता है | इस लिये इस समय हम हस बकतका अधिक विचार करनेमे असमथे 
हैं। 


- ८७8० -६७-- -- 
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हें अथर्व बेदका श्वाध्याय । [ काण्ड २ 
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[ ऋषिः-- अथवों । देवता--चंद्रमाः, जज्लिडः ] 
दीघोयुत्वाय॑ बहते रणायारिंप्यन्तो दर्षमाणाः सदेव । 
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मृणि विप्कन्धदूषणं जज्लिडं बिंभूमों वयम्‌ ॥ १॥ 
जज्जिडो जम्मादिशराह्िष्कन्धादभिशोचनात्‌ । 

मणिः सहस्॑वीये! परिं णः पातु विश्व ॥ २॥ 
अय॑ विष्क॑न्ध सहते 5 ये बाधते अलिणः । 

अय॑ नो विश्वभेषजों जज्लिडः पालहंसः ॥३॥ 
देवेदेचेन॑ मणिनां जब्लिडेन मयोश्रुवां । 

विष्क॑न्ध सवा रक्षांसि व्यायाम संहामहे ॥ ४॥ 
शणश मा जज्लिडश्व॒ विष्कंधादामि रक्षताम्‌ । 

अरंण्यादन्य आभतः कृष्या अन्यो रसेंभ्यः ॥ ५॥ 
कृत्यादाषिंरयं मणिरथों अरातिदूर्षिं! । 

अथो सहंस्वाज्न्जिडः प्र णु आयूंषि तारिषतू. ॥ ६॥ 


अर्थ-- ( दीघायुत्वाय ) दीघआयुकी प्राप्तिके लिये तथा ( बृहते रणाय ) 
बडे आनंद के लिये ( वि-स्कन्ध-दूषणं ) शोषक रोग को दूर करने वाले 
( जड़्लिडि मार्णे ) जंगिड मणिकों (अ-रिष्यन्तः दक्षमाणाः व्य ) न सडने 
चाले परंतु बलकों बढानेवाले हम सब ( विभूमः ) धारण करते हैं॥ १॥ 
यह ( सहस्र-वीयः ) हजारों सामथ्योंसे युक्त ( जड्जिडः माणिः ) जंगिड 
माणि ( जम्भारात्‌ ) जमुहाई बढानेवाले रोगसे, (वि-शरात्‌ ) शरीर क्षीण 


करनेवाले रोगसे, (वि-स्कन्धात्‌) शरीरकों शुष्क करने वाले शोषकरोगसे 
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( आभि-शोचनात ) रोनेकी ओर प्रवृत्ति करने वाले रोगसे ( विश्वतः) सब 
प्रकारसे ( नः पारे पातु ) हम सबका रक्षण करे ॥ ९॥ (अय॑ ) यह जंगिड 
मणि ( वि-स्कन्धं सहते ) शाषक रोगसे बचाता है, ( अथ ) यह मणि 
( अजिणः बाघते ) भक्षक भस्म रोगसे बचाता है| ( अथ जंगिडः ) यह 
जंगिड माणि ( विश्व-भेषजः ) सवे ओषधियोंका रस ही है, वह (नः 
अंहसः पातु ) हमें पापसे बचावे ।।३॥ ( देवेः दत्तेन ) दिव्य मनुष्यों द्वारा 
दिये हुए ( मयोशुवा ) सुख देनेवाले ( जंगिडेन मणिना ) जंगिड मणिसे 
(विष्कन्ध) शोषक रोगको और (सबा रक्षांसि ) सब रोगजतुओंको ( व्यायामे) 
संघ में ( सहामहे ) दया सकते हैं ॥४ ॥ ( शणः च) सण और (जंगिडः 
च) जंगिड ये दोनों ( विष्केधात्‌) शोषक रोगसे (मा अभिरक्षताम ) 
मेरा बचाव करें। इन में स ( अन्यः) एक ( अरण्यात्‌ आभूतः ) वन 
से लाया है और ( अन्य! ) दूसरा ( कृष्या: रसेभ्यः ) खेतीसे उत्पन्न हुए 
रसोंसे बनाया है ॥ ५ ॥ ( अं माणि! ) यह साणि (कृत्या-दूषिः) हिंसासे 
बचानेवाला है ( अथो ) और (अ रराति- दूषिः) शत भूतरोगों को दूर करने 
वाला है ( अथो ) ऐसा यह ( सहस्वान जांगिड; ) बलवान जंगिडमाणि 
( नः आयूंषि तारिषत्‌ ) हमारे आयुष्धोंको बढावे ॥ ५ ॥ 


भावाध- दीघे आयुष्य प्राप्त करनेके लिये और नीरोगताका बडा 
आनंद अन्नुभव करनेके लिये जंगिड भणिको दारीर पर हम धारण करते 
हैं, इस से हमारी क्षीणता नहीं होगी और हमारा बल भी बढेगा, क्‍यों 
कि यह माणि झुष्कता अथांत्‌ शोषक रोगको दूर करता है ॥१॥ यह 
मणि साधारणतः हजारों सामथ्योंसे युक्त है, परंतु विशोष कर जमुहाई 
बढानेवाल, श्षीणता करने वाले, दशरीरकों सुखानेवाले, बिना कारण 
आंखोंमें रोनेके आंसू लानेवाल रोगोंसे यह मणि बचाता है ॥ २॥ यह 
माणि शॉषक रोग को दूर करता है ओर जिसमें बहुत अन्न खाया जाता 
है, परंतु शरीर क्ृश होता रहता है; इस प्रकार के भस्म रोगसे भी बचाता 
है । इस मणिमें अनेक औषधियोंके गुण हें, इस लिये यह हमें पापवृत्तिसे 
बचावे ॥ ३ ॥ थोर पुरुषोंसे प्राप्त हुआ और खुख देनेवाला यह जंगिड मणि 
झछोषक रोग और रोग बीज भूत रोगजन्तुओंस हमारा बचाव करे ॥ ४ ॥ 
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४द अथर्व वेदका स्वाध्याय । [ काण्ड २ 
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सण और जंगिड ये दोनों शोषक रोगस हमारा बचाव करें। इनमें से एक 
बनसे प्राप्त होता है और दूसरा खेतीसे उत्पन्न हुए औषधियोंके रमोंसे 
बनाया जाता है ॥ ५ ॥ यह माणि नाशसे बचाता है और आरोग्यके दाह 
रूपी रोगों स दूर रब्वता है। यह प्रभावशाली माणि हमारा जायुष्य 
बढावे ॥ ६ ॥ 


सण और जंगिड । 


(] 
४ 
इस सकते “ सण ” और “जंगिड” इन दे। वस्तुओं का उल्लेख है (मं.५) ! शण 2३ 
अथवा सण यह प्रसिद्ध पदाथ है, भाषा में भी इसका यही नाम है | सण के विषय ॒ 
राजवल्लभ नामक वेद्यक ग्रंथमें यह वचन है- 
१ तत्पुष्प॑ रक्तपित्ते हित॑ मलरोधकं च । ढ 

बीज शोणितशुद्धिकरम ॥ राजब, ३ प. ; 

२ अम्ल) कषायो मलग भांख्रपातनः वान्तिकृत्‌ उ 

वबातकफप्नश्व ॥ राजानिघंदु व. ४. 4 

४ ( १ ) शणका फूल रक्तपित्त रोममें हित कारक है, मलरोधक है ओर उसका $ 
बीज रक्तकी शुद्धि करनेवाला हैं । ( २ ) शणके ये शुण हैं--खट्टा, कपाय रुचीवाला, ! 
मल - गर्भ--रक्तका स्राव करानेबाला, वमन करनेवाला, तथा बात रोग और कफ 2 
रोगको दूर करनेवाला है। ” | 
वेद्य लोग इसका अधिक विचार करें। यह सण ( कृष्या: रसेम्यः आभृतः ) खेतीस 2 
उत्पन्न हेनेवाले रसोंसे बना है ( मं.५)। यह वर्णेन सण कौन पदार्थ है, इसका निश्रय $ 
कराता है | सण करके जो कपड़ा मिलता है उसीका धागा या कपड़ा या रस्सी $ 
यहां अपेक्षित हैं । रस्सी, धागा, या कपड़ा हो, हमारे ख्यालमें यहाँ सणका धागा ६ 
अपेक्षित हैं; जो विविध ओषधियोंके ( रसेम्यः ॥ मंत्र ५ ) रसोमें मिगोकर बनाया ह 
जाता है। इस सण का नाम “ त्वक्सार ” है, इसका अथ होता है ( लक-सार ) ै 
त्वचामें जिसका सत रहता है; इसलिये इसकी त्वचाका घागा बनाकर, उसको विविध 4 
औषधियोंमें भिगोकर हाथपर, कमरमें अथवा गलेमें यह धागा बाँघा जाता है । 
व्यायाम करनेके समय जब पसीना आता है, तब उस पसीनेसे उक्त सणके धा्गेके ४ 
ओषाधिके रस शरीपर लगते हैं ओर शरीर पर इृष्ट प्रभाव करते हैं । | 
छ् 
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इस सणके धागेपर कोन कोनसे रस लगाये जाते हैं ओर किस प्रकार यह तेयार 
किया जाता है, इसका विचार सुयोग्य वेधोंको करना उचित है । क्योंकि इस संबंधर्म 
इस सक्तमें कुछ भी कद्दा नहीं है । 

हछाणः च मा जंगिड्थ अभिरक्षताम्‌ ॥ ( में. ५ ) 

“शरण और जंगिडमाण प्रेरा एकदम रक्षण करें” यह पंचम मंत्रका कथन है, इस 
कथनसे स्पष्ट होजाता है कि, शणके धागेमें जंगिडमणिक ग्राथेत करके गलेगें या 
शरीरपर धारण करनेका अभिप्राय इस सकतमें स्पष्ट है। उक्त प्रकार ओऔषधिरसोंसे 
बनाया सणका धागा भी खयं शुण कारी है, ओर जंगिडम्रणि भी स्वयं गुणकारी है, 
तथा दोनों इकहे होगये, तो भी उन दोनोंका मिलकर विशेष लाभ होना संभव है। 
जबतक विशेष खोज नहीं हुई है, तबतक हम यही यहां समझेंगे कि, सणके खत्नमें 
जंगिड मणि रखकर शरीर पर धारण करनेसे मंत्रोंक्त लाभ प्राप्त हो सकते हैं | 


जंगिह माणिके लाभ । 
१ दीघोयुत्वं-- आयुष्य दीध होता है | ( में, १ ) 


; 
$ । 
४ है 
।$ ै 
; ।क्‍ 
# 

५ | 
ः | 
; ५८ [७ ०] ३ 
ह  आयूंषि तारिषत्‌ू-आयुष्य बढ़ाता है। ( मं. ९) 
६ २ महत्‌ रण ( रमणीय॑ )-- बडा आनंद, घडा उत्साह रहता है, जो आनंद ;॒ 
; नीरोगतासे प्राप्त होता है वह इससे मिलता है । ( मं. १ ) ॒ 
४ अरिष्यन्तः-- अपमसृत्युसे अथवा रोगसे नष्ट न होना। (मं. १) | 

दक्षमाणः-- ( दक्ष ) बल बढना, बलवान होना। ( में. १ ) ! 
) विष्कंधदूषणः-- शोपक रोगको दूर करना । जिस रोगसे मनुष्य प्रतिदिन कुश 
] होता है उस रोगकी निद्वात्ति इससे हो जाती है। ( मं. १ ) 
सहस्रवीयः- इस मणिमें सहल्लों सामथ्य हैं। ( में, २ ) 3 
विश्व-भेषजञः-- इसमें सब ओषधियां हैं । (मं ३) 
मयोभः-- छुख देता है। (मं.४) ! 
;$ कृत्यादूषिः--अपने नाशसे अथवा अपनी हिंसा होनेसे बचाने बाला यह माणि 
॒ है। (मं.६) ; 
५ १० अराति- दूषिः-- आरोग्यके शज्॒भूत जितने रोग हैं उनको दूर करनेवाला । 
$ है। (मं. ६ ) ई$ 
ह ! है 
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अथवेबेदका स्वाध्याय । [ काण्ड २ 
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११ सहस्वान्‌ -- बलवान है अरथात्‌ शरीरका बल बढ़ाता है । ( मं. ६ ) 

इस जड्निड मणिसे निम्नलिखित रोग दूर होनेका उछेख इस सक्तमें है वह भी यहां 

इस स्थानपर देखने योग्य है-- 

१२ जम्भारात्‌ पातु-जमुहाई जिससे बढती है वह शरीर का दोष इससे दूर होता 

है।(मं.२) 

१३ वि-शरात्‌ पातु- जिस रोगसे शरीर विशेष क्षीण होता है, उस रोगसे यह 
माणि बचाता है। (मं २) 

१४ वि-ष्कंघात्‌ पातु- जिससे शरीर सता जाता है उस रोगस यह बचाता 
है। ( मं. २) 

१५ अभि-शाचनात्‌ - जिससे रोनेकी प्रवृत्ति हो जाती है उस बीमारीसे यह 
बचाता है | ( मं. २) 

१६ आत्त्रिण; बाधते- ( अद्‌-त्रिन्‌ ) बहुत अन्न खानेकी आवश्यकता जिस रोग 
में होती है परंतु बहुत खानेपर भी शरीर कृश होता रहता 
है, उस भस्म रोगकी निवृत्ति इससे होती है। (में ३ ) 

१७ अंहसःपातु-पापवृत्तिसे बचाता है,अथवा हीन भावना मनसे हटाता है। (मं.३) 


१८ रक्षांसि सहामहे-- रोगबीज तथा रोगोत्यादक क्रमियोंको रक्षेस्‌ ( क्षर। ) 
कहते हैं क्योंकि इनसे शरीरके पोषक सप्त धातुओंका ( क्षरण ) नाश होता रहता हैं। 
इन रोगबीजों या रोग जन्तुओंका नाश इससे होता है । ( मं. ४ ) 


ये सब शुण इस जज्लिड मणिमें हैं। यहां रक्षस शब्दके विषयमें थोडासा कहना है । 
पाठक कृपा करके स्वाध्याय मंडल द्वारा प्रकाशित 'वेदमें रोग जन्तु शास्त्र ” नामक 
पुस्तक देखे, इस पुस्तकर्म बताया है कि ये राक्षस अतिव्रक्ष्म कृमि होते हैं, जो चमेपर 
चिपकते हैं तथापि आंखसे दिखाई नहीं देते । ये रात्रीमें प्रबल होते हैं | इस वर्णन के 
पढनेसे पाठकोंका निश्चय होगा कि रोग बीजोंका या रोगजन्तुओंका नाम राक्षस है । 
इसीको रक्षस्‌ कहते हैं। क्षर्‌ ( क्षीण होना ) इस घातुसे अक्षरकी उलट पलट होकर 
रक्षस्‌ शब्द बनता है ] फैलनेवाले रोगोंके रोगजंतुओंकों यह माणि नाश करता है यह 
यहां भाव है, अर्थात्‌ यह ( सता/05 ॥»7/6०४॥॥ ) उत्तम प्रकारका रोगकी छतके दोष 
को दूर करनेवाला है यह बात इस विवरणसे वाचकोंके मनमें आचुकी ही होगी । 

यह जगिड़ मणि किस चनस्पतिका बनाया जाता है। यह घड़ा प्रयत्न करने परभी 
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पता नहीं चला । तथापि जो गुण उक्त मंत्रोंमें बताये हैं, उनमें से बहुतसे गुण बचा 
वनस्पातिके गुण घर्मोके साथ मिलते जुलते हैं, इस लिये हमारा विचार ऐसा होता 
>> [् बे + औ जहा जप 

है कि येह मणि बचाका होना बहुत संभवनीय है, देखिये बचाके गुण- 


१ बचागरुणाः- तीक्ष्णा कु; उदणा कफामग्रंथिद्ोफप्नी 
वातज्वरातिसारप्नी वान्तिकृत्‌ उन्मादलूतप्ती च । 
राजनिषण्दु व. ६ 


२ वचायुष्या वातकफतृष्णाप्ती स्खतिवधिनी । 
३ बचापयांया; “ महल्या | विजया | रक्षोघ्नी | भद्रा | ” 


४ (१ | बचा के गुण--तीक्ष्णता, कदुता, उष्णता से युक्त, कफ आम ग्रंथि ओर 
सूजन का नाश करनेवाली । वात ज्वर अतिसार का नाश करनेवाली । वमन कराने- 
वाली । उन्‍्माद ओर भूतरोग का नाश करनेवाली यह वचा है। 

(२ ) वचासे आयुष्य बढ़ता है,वात- कफ-तृष्णाका नाश करती है। सरण शक्तिकी 
वृद्धि करती है॥ 

(३) बचा के पर्याय शब्दोंका अथे-( मंगल्या ) मंगल करनेवाली, (विजया) विजय 
करने वाली, ( रक्षो-प्ती ) राक्षतरोंका नाश करनवाली, पूर्वोक्त रोगोत्पादक क्रमियोंका 
नाश करनंवाली, ( भद्रा ) कल्याण करनेवाली | ” 

यह वचाका वेद्यकग्रंथोक्त वणन स्पष्ट बता रहा है कि इसकी जंगिडसे गुणधर्मोमें 
समानता है | पाठक पूर्नोक्त मंत्रोंके शब्दोंके साथ इसकी तुलना करेंगे, सो पता लग 
जायगा कि इनके ग्रुण धर्म समान हैं । इस लिये हमारा विचार हुआ है,कि जंगिड मणि 
संभवत! इसका ही बनाया जाता होगा | यह समानता देखिये-- 


वेद्यक ग्रंथ के शब्द --[ बचाके गुण )-- इस तक्‍्तके शब्द 
१ आयुष्या -- १ दीर्घायुत्वाय (मं.१) 
आयू्षि तारिषत्‌ ( मं.९ ) 
२ रक्षोप्नी । भूतध्री न २ रध्ांसि सहामहे ( में.४ ) 
३ बातप्ी, उन्मादन्नी न- ३ जम्मात्‌ पातु (मं.२) 


अभिशोचनात्‌ पातु। (” ) 
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व सथवैचेदका स्वाध्याय । [काण्ड ३ 
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छ 
ते 

£ ४ मंगल्या, भद्रा न ४ अरिष्यन्तः ( मं.२) |; 
/ स्मृतिवधेनी । ध् दक्षमाणा:। सहस्वीयेंः 
/ ५ विजया न- ५ अरातिदूषिः (मं. ६) ' 
/ ६ अतिसारप्ती ना ६ विशरात्‌ ( वि-सारात्‌ ) | 
| पातु (मं. २) £ 
७ शोफप्नी, ज्वरप्ती न ७ विश्वरपजः ( मं.३ ) ! 
कफप्ी, ग्रंधिप्नी ( 
इस प्रकार पाठक देखेंगे तो उनको पता लग जायगा, कि वेद्यक ग्रन्थोक्त बचाके गुण । 

धर्म और जंगरिडमणि के गुणधम प्रायः मिलते जुलते हैं । इससे अनुमान होता है, कि 
संभवृतः जंगिड मणि बचा से ही बनाया जाता होगा । केवल गुण साधम्थेते ओषधि ; 


हि 
प्रकरणमें औषधियां नहीं बर्ती जातीं, अथवा नहीं बर्दी जानी चाहिये; यह हमें पूरा पता / 
है, तथापि किसी ओपधिके अभावमें उस स्थानपर जो ओषाधि लीजाती है वह गुणसाध- ! 
भ्ये देख कर ही ली जाती है। !॒ 

चरकादि ग्रथोंमें जहाँ बड़े बड़े आयुष्य वर्धक ओर बलवर्धक रसायन प्रयोग लिखे हैं, 
वहां सोमादि दिव्य औषधियोंके अभावमें इसी प्रकार गुण साधम्येंस अन्य ओषधि लेने 
का विधान किया है | इसलिये यदि जंगिड मणिका ठीक पता नहीं चलता, तो इम | 
मणिके गुण धर्मोके समान गुणधमेवाली वनस्पतिका मणि बनाना और उसका घारण ; 
करना बहुत अयोग्य नहीं होगा | तथापि हम यह कार्य सुयोग्य वैद्योपर ही छोड देते 
हैं, तथा इस विषयमें अधिक खोज होनी अत्यंत आवश्यक हे यह भी यहां स्पष्ट कह देते 
हैं। सुयोग्य वेद्य इस मद्चत्तपूणं विषयकी खोज अवश्य करें । 


मणि धारण । 


है 

शी 

की 

शी ि 

$ 

हि 

है 

; 

[ रे ० क श' ० हे हट छा कप बन 4 
यहां कई पाठक कहेंगे कि यह क्‍या अंध विश्वासकी बात है,कि केवल माणि घारणसे / 
रोग मुक्त होने का ही तिधान किया जा रहा है! क्‍या इससे तावीज, कवच, धागा, ;॒ 
| 

| 

$ 

छः 


दोरा, आदिकी अंधविश्वास को बातें सिद्ध नहीं होंगी! इस प्रकारकी शकाएं यहां उप- 
स्थित द्वोना संभव है; इस लिये इस बातका यहां विचार करना आवश्यक है-- 

इस सकक्‍तमें जो “जंगिड़माणि” का वर्णन है बह तार्वीज या धागा दोरा या जादूकी 
चीज नहीं हैं। यह वास्तविक औषधि पदार्थ है। इसके पूवेके तृतीय उक्त में पेत, 


और पृथ्वीके ऊपर होने तथा सपुद्रके तलेमें उत्पन्न होने वाली औषधि वनस्पतियोंका 
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सूक्त ७ ] जंगिढ़ मणि । 
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; 
। 
| 
। 
। 
; 
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| 
। 
। 
। 
' 
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छे 4 /# हक कप ७ ब्छ कर ह 
वणन असंदिग्ध रीतिसे आया है, इस ओषधिवनस्पतियों क्री अनुवृत्ति इस सकतमें है। 
थे दोनों सकत साथ साथ है और दोनोंका रोगनिवारण और आरोग्य साधन यह विषय 
सम्रानही है | इसालिये यह ओपधीका मणि है यह बात स्पष्ट है | 


मणिपर संस्कार । 


स्वयं यह मणि वनस्पतिका है अर्थात्‌ वनस्पतिकी लकडीसे यह बनता है तथा यह 
जिस धागेमें बांधाजाता है वह भी विशेष ग्रुणकारी वनस्पतिका धागा होता है, यह 
बात पूर्व स्थलम बतायी है | विशेष गुणकारी धागा और विशेष गुणकारी मणि इनके 
मिलापसे शरीरपर विशेष परिणाम होन! संभव है । इसके नंतर-- 

अरण्यांदन्य आभ्रतः । 
कृष्या अन्यो रसभ्य। ॥( मंत्र, ७ ) 

/ एक अर््यकी वनस्पानिस बनता है ओर दूसरा क्ृषिसे उत्पन्न हुए वनस्पातैयोंक 
रसोंसे भरा जाता है। ” यह पंचम मंत्रका विधान विशेष ही मनन करने योग्य है । 
इसमें “ आ--भृतः “ शब्द है, इसका धाल्वर्थ ,“(आ) चारों ओर से ( भृतः ) 
पू्णे किया, चारो ओरसे भर दिया है, ” ऐसा होता है | अर्थात्‌ माणि और धागा अनेक 
वनस्पतियोंके रसों में भिगोकर सुखानेसे वे सब रस उस धागेमं ओर माणिमें भर जाते 


हैं अथवा जम जाते हैं ओर इन सब्र रसोंका परिणाम शररीरपर हो जाता है। इस लिये 


जंगिडमाणिका धारण यह एक वेद्य शास्रका महत््तपूण और सशासत्र विषय है और इसमें 
अन्धविश्वासकी बात नहीं है । 

आजकल जो ताबीज, कवच, धागा, दोरा, जादूका पदार्थ है वह केवल विश्वास 
की चीज है अथवा भावनासे उसकी कत्पना है। वैसा जंगिड मणि नहीं है । इस में 
ऑपधियोंका संबन्ध विश्वेष रीतिसे शरीरके साथ होता है | यद्यपि शरीरके अंदर औपधि 


नहीं सेवन की जाती तथापि शरीरके ऊपरके स्पशसे लाभ पहुंचाता है । 

हमने यह बातें देखी हैं, कि तमाखूके पत्ते पेटपर बांध देनेस वमन होता है। [ इसी 
प्रकार हर्रातकी ( द्िरड ) की एक तीज जाती होती हैं, उस को हाथमें धरनेसे दस्त 
होते हैं, ऐसा कहते हैं, परंतु यह बात अभीतक हमने देखी नहीं हैं। ] इसके अतिरिक्त 
हमने अनुभत्र की हुई बातें भी यहां निर्दिष्ट करना योग्य है, कोल्हापुर रियासत के अंदर 
बावडा ( गगन बावडा ) नामक एक छोटी रियासत है । वहां के श्री० नरेश के पास 
वनस्पतिके जडके मणि मिलते हैं, इस मणिके धारणसे दांतकी पीडा दूर होती है | इस 


€€&€&€€€€€&€<€<€€६€£€€€€€€<€€€€€€ €€&3२933:5559985353-:9-5995933-9583589959999595%539955 €शछ€ 


ि 


॥] 
हम 


अछे >> 9%33%223%23%9+%3%-9%2»७-229-93%98953%33:%:33%5%7+ 9 #99-9 के के २ 
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है 
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ण्श्‌ 


अथवदेद॒का स्वाध्याय । [ काष्ड # 
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विषयका अनुभव हमने कई वार अपने ऊपर लिया है और अपने परिचितों पर भी 
लिया है | यह मणि किसी वनस्पतिकी जडका बनाया जाता है,परंतु उस वनस्पातिका 
नाम अभीतक हमें पता नहीं है | इसके आतिरिक्त प्रवाल, सुब्णे, ताम्र, विविध रत्न 
आदिके धारणसे बालकोंके शरीरेंपर विशेष प्रभाव दाता है यह भी देखा है ।इसलिय 
यदि रसी और माणे उत्तम वनस्पतियोंसे बनाकर उनको विशेष रसोंसे सुसंस्कृत कर- 
के धारण किये जांय तो रोगेंका दूर हेना शाखदृशिसे सुसद्भत प्रतीत होता है । 


बचा के विषयमें हमने कई वैद्योकी सेमती ली है, उनका कहना है, कि वचाका मणि 
उक्त प्रकार शरीरपर धारण किया जाय तो वह स्पशजन्य रोग ( छत से फेलनेवाले 
रोग ) की बाधा से दूर रख सकता है, अर्थात्‌ जो धारण करेगा उप्तको उक्त रोग 
होनेकी संभावना कम है | इस बातका हमने कई वार प्रयोग भी किया है और लामही 
प्रतीत हुआ है । 

इसी प्रकार ग्रेथिक साश्निपात रोगके दिनोमिं “ इग्नीशिया ” नामक वनस्पतिके बीज 
घारण करनेसे कुछ लाभ दोनकी बात कई डाक्तर कहते हैं, तथापि हमें इसका विशेष 
अनुभव नहीं है । परंतु मुंबईमें हमने देखा था कि उक्त रोगके प्रादुभोवर्मे इसका 
धारण कई लोग करते थे। 

इस थोडेसे अनुभवसे हम कह सकते हैं, कि जंग्रिड मणिका धारण भी एक शास्त्रीय 
महक्त्का विषय है ओर इसमें कोई अंधविश्वास की बात नहीं है। अब विशेष खोज 
करनेवालों का यह विषय है कि वे जंगिडमणिकी ठीक सिद्धता करने की रीतिकी खोज 
करें ओर इसका उपयोग करके आरोग्य प्राप्त करनेका निश्चित उपाय सबके लिये €- 
प्राध्य करें। पेचश्ञास्रोंके ग्रंथ देखनेसे बहुत कुछ पता लगना संभव है ! 


खोजकी दिशा । 


यहां खोज करनेकी दिशाका भी थ्रोडासा वर्णन करना अग्रोग्य न होगा। श्री० 
सायणाचार्यजीने अपने भाष्यमें लिखा है, कि काशी ग्रांतमें जंगिड वृक्ष हे इस वृक्षके 
विषयमें काशी प्रांतके लोग खोज करें ओर जो कुछ अनुभव दो वह प्रकाशित करें । 
बचा उग्रगंधी वनस्पति या चीज है। इसकी गंधिसे अथात्‌ उग्रवाससे जो हसके परमाणु 
हवामें फैल जाते हैं, वे रोगजन्तुओंका नाश करते हैं, तथा रोगके विषकों भी दूर कर 


देते हैं। यही कारण है कि बचा का शरीरपर धारण करनेसे छत से फेलनेवाले रोग दर 
8 हें [५५] ३ कब के + कप 
होते हैं, या उनकी बाधा नहीं होती है। प्रायः छूतसे फैलनेवाले रोग ब्रक्ष्म जंतुओं 
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सूक्त ४ ] जज्लिडि मणि । ण्डे 
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द्वारा फेलते हैं, वे रोगजंतु बचा की उमग्रगंधिके कारण तत्काल मर जाते हैं। ऐसे 
उग्रगंधी पदार्थ अजवायन, पूदीना, लक्षण, कपूर, पेपरमींट आदि अनेक हैं। आये वेचक 
शासत्रमें इन पदार्थोका परिगणन किया है और इनको कृमिनाशक भी कहा है। यदि खोज 
करनेवाले पूवोक्त रोगनाशक वनस्पति की जड था काष्ठके मणिपर सुयोग्य उग्रगंधीषाले 
अनेक रसोंसे योग्य संस्कार करेंगे, तो इस प्रयत्नसे जंगिडमाणि अथवा तत्सदश मणि अब 
भी भ्राप्त होना संभवनीय है! इसलिये हम सुयोग्य वेधोंको इस विषयकी खोज करनेके 
लिये सानुरोध प्राथना करते हैं । 

जंगिह मणिसे दी्घ आयुष्य | 
प्रथम मंत्रके प्रारंभमें 'ही “ ज॑गिडमणिसे दीर्घायुष्य प्राप्त होनेकी बात / कही है । 

यह दीर्घायुष्य आ्राप्ति किस प्रकार होती है, यह बात यहां विचार करके देखनी आवश्यक 


नस ७ आ 


है। इस विचार के लिये प्रथम आयुष्य की अल्पता क्‍यों होती हैं यह देखिये । 
रोग -- आधि और व्याधि -- यह मुख्य कारण हैं जिससे आयुष्य क्षीण होता 


ढ़ 
ः | 
कि 
! 4 
; | 
; १ 
श 
फै 
; # 
$ 
४ ४ 
है 
; ४ 
[ ४ 
; हे । ज॑ंगिडमणि रोगोत्पदक विषों और रोगवर्धक जन्तुओंकों दूर करता हैं अथवा नाश 
करता है, इससे नीरोगता श्राप्त होने द्वारा जो स्वास्थ्य प्राप्त होता है वह आयुष्य वधेन 
| करता है । £ 
॥ कई लोग समझते हैं, कि आयुष्य की वृद्धि नहीं होती है। परंतु वेदर्मे सेकडों खानों- ; 
४ पर दीघे आयुष्यके उपाय कहे हैं, इसलिये वेदिक दृष्टिकोणसे आयुष्यकी बाद्धगि दोनेके 
(॒ विषयमें कोई संदेह नहीं है । यदि दीघोयुष्य होता है वा नहीं, इस विषयमें हम आये । 
' वैद्यक की साक्षी देखेंगे तो हमें वह साक्षी अनुकूल ही होगी; क्यों 'कि आयुष्य व्धेन £ 
है के कह रसायन प्रयोग वेचशास्रमें कहे हैं । इसलिये आप ग्रंथोंकी संमति आधुष्य की | 
4 बृद्धि होती है इस विषयमें निश्चित है । इसलिये जो सर्वे साधारण जनताका विचार है, | 
४ कि आयुष्य वर्धन नहीं होता वह अशुद्ध है ओर बेसा विचार वेदिक धर्मियोंको मनमे / 
४ रखनेकी आवश्यकता नहीं है । (; 
; * 
के 
' । 
: ;$ 


[2 


जागिडमाणि ( /8४70०८४॥४ ) स्पशजन्य दोषको दृटानेवाला होनेके कारण यदि वह 
शरीरपर धारण किया जाय, तो उससे रोग दूर होनेमें शंका ही नहीं हो सकती ओर इस 
प्रकार यदि नौरोगता की सिद्धता हुई ओर आयुष्य व्धेक अन्य अक्षचयादि वेदिक 
उपायोका अवलंबन किया तो निःसंदेह आयुष्य वर्धन होगा। इस लिये पाठक इस 
बातका विशेष मनन करें | 
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्छ अथववैदका स्वाध्याय । [ काण्ड २ 
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बड़ा रण । 


कि 


; 

प्रथम मंत्रमें “ महते रणाय “ शब्द हैं | इसमें जो “ रण ” शब्द है उसका वास्त- ः 

विक अर्थ रमणीयता शोमा इत्यादि होता है। यह अथ पूर्व खानमें दिया ही है | परंतु $ 

कईयोंके मतमे यहांके रण शब्दका अर्थ युद्ध दे । इस लिये “ महत्‌ रण “ शब्द का ; 

अर्थ “ बडा युद्ध ” है । यह अर्थ लेनेसे प्रथम मंत्रके इस भाग का अथ निम्नलिखित ४ 

होता है- ; 
महते रणाय जह्लिड वर्य बिभ्षम! ॥ ( में १ ) 

# बड़े युद्धफे लिये हम जज्लिड मणिका धारण करते हैं। ” अथात्‌ बडे युद्धमें ! 
हमारा विजय हो इस लिये हम जज्लिड मणिका धारण करते हैं | जड्लिड मणिके धारण / 
से हमारे शरीरमें ऐसा बल बढ़ेगा, के जिससे हम उस बड़े युद्धमें विजयी बनेंगे । यह ; 
युद्ध कौनसा है ? यह युद्ध अपना जीवनही है । मनुष्यका जीवन एक बड़ा भारी ।$ 
युद्ध है । 

शताब्दीतक चलने वाला यह युद्ध हैं । सो वर्ष इस युद्धमें व्यतीत होंगे । इस लिय ।$ 
यह साधारण युद्ध नहीं है। शरीर क्षेत्रमें जा कार्य आत्मा द्वारा चल रहा है, उसमें ; 
विविध राग विश्न डालते हैं ओर उनके साथ हमारा युद्ध चल रहा है | अपना आरोग्य ; 
स्थापित करनेसे ही इ युद्धर्में हमें विजय प्राप्त होना हैं। जज्जिड मणिसे रोगनिवृत्तिद्वारा $ 
आरोग्य प्राप्त होता है इस देतुप्ते यह माणि इस बडे युद्धमें भी हमें सहायक है, ऐसा इस 
मंत्रम जो कहा है वह योग्यही है । 

बलवर्धन । ४ 
इस प्रथम मंत्रमें ओर दो शब्द बडे महत्वपूर्ण हैं,। अ-रिष्यन्तः । दक्षमाणा; ? ; 
इन दो शब्दोंका क्रमशः अथ “ अहिंसित होते हुए, बालेष्ठ होनिवाले ” यह हैं। ४ 
रोगादिके हमलोंके कारण अथवा अन्य दुष्ट शब्रुओंके आक्रमण के कारण हम ( अरिष्य- ! 
न्‍्तः ) हिंसित न हों अर्थात्‌ हम ध्षीण दुःखी अस्त अथवा नष्ट न हैं, यह प्रथम पद का 
अथ है। परंतु थोडासा विचार करने पर पाठकोंके मनमें यह बात स्पष्टताके साथ $ 
आजायगी कि केवल क्षीण न होने अथवा नष्ट न होनेसे ही अर्थात्‌ केरल जीवन धारण ; 
करनेसे ही जगत्‌ में काग्रे चलना ओर विजय प्राप्त होना अशक्य है । विजय ग्राप्त करने 2 
के लिये यह निषेधात्मक ग्रुण विशेष सहायक नहीं होगा। इस कार्य के लिये विधे- ॒ 
यात्मक घुण अवश्य चाहिये | यह गुण ( दक्षमाणा; ) बलवान्‌ इसे शब्दद्वारा बताया । 
हब 
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सुक्त ७ ] जगिड मणि | प्ष 
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हैं । इसका अथे बलवान होना हैं। पाठक थांडासा विचार करेंगे ते उनके ध्यान 
यह बात आजायगा कि-- 
चर 
बल और विजय | 


; 
; 
श्स गुणकी बडी आवश्यकता है। रोग नहीं हुए, अशक्त न हुआ, नश्ट नहीं हुआ ६ 

तोभी कारये नहीं चलेगा,विजयकी इच्छा है तो अपना बल सर्व दिशाओंसे बढानेका यत्न 
होना आवश्यक है | जितना बल बढ़ेगा उतना विजय निश्चयसे प्राप्त होनेकी संभावना | 
अधिक हैं । पाठक इन दो शब्दोंका परस्पर महत्त्व पूण संबंध देखें ओर चेदकी शब्द 
योजनाकी गंभीरता अनुभव करें । 
द्षण | ; 
इस सृक्तमे “ दूषण, दूषि ” इन शब्दोका प्रयोग विलक्षण अथर्मे हुआ है। देखिये- £ 
विष्कन्ध दूषण-- विष्कन्धकों बिगाडनेवाला 5 

कृत्या दृषि_-- कृत्याकों दोष लगानेवाला 
अराति दूषि -- अगति को दोष लगानेवाला 

पाठक सक्ष्म दृष्टिस देखेंगे तो उनको इस शब्द प्रयोग में यह बात स्पष्ट दिखाई देगी, न्‍ 
कि “ शञञमें दोष उत्पन्न करना यहां सचित किया हैं। कई कहते हैं कि शत्रुकाी मारो ;$ 

काटो या शञ्ञका नाश करो। वेदमें भी शत्रुका नाश करनेका उपदेश कहवार किया है। 
परंतु यहां दूसरी बावका उपदेश शत्रुकों दूर करनेके विषयमें किया हैं। शत्रु में दोष $ 
उत्पन्न करना, शुमें हीनता उत्पन्न करना, श््धकी कायवाही में दोष उत्पन्न करना। ै£ 
जिस समय शज्ुका शीघ्र नाश नहीं होता है उस समय अनेक उपायोसे शन्रुके अंदर 
दोषोंको बढ़ानेसे शन्जुका बल धटता जाता है ओर अपना बल बढ़ता जाता हैं। यह ई 

जितना व्यक्तिगत रोगोंके विषयमें सत्य हे उतनाई साभाजिक ओर राष्ट्रीय श्द्ुओंके 
विषयमें भी सत्य है, शत्रमें दोष उत्पन्न करनेसे थोडेसे प्रयत्नसे शन्षुका पराभव होता ; 
है और अपने लिये विजय प्राप्त होता है। ; 
! 


यह मणि शरीरपर धारण करनेसे शरीरके जो रोगादि श्र हैं उनकी शक्तिमें दोष 

उत्पन्न होता है, इससे उन शत्षुओंकी शक्ति क्षीण होती जाती हैं ओर अपना बल बढ़ता 
जाता है । | 
यह श्रीरके क्षेत्रका उपदेश पाठक राष्ट्रके क्षेत्रमें देखेंगे तो उनको राजनीतिके ; 
शब्रुदमन विषयक एक बड़े सिद्धांत का ज्ञान हो सकता हैं । ४ 
ः 
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अत्रि ! 

वेद मंत्रोंमे “ अत्रि” शब्द विभिन्न अर्थो्मे प्रयुक्त हुआ है | कई स्थान पर इसका 
अथे है ऋषि, कई स्थानपर राक्षस और इस त्क्तमें यह एक रोग विक्षेषका नाम है। 
इतने भिन्न अर्थोर्मे इसका उपयोग होनेसे इसके विषयमें पाठकोंके मन संदेह होना 
संभव है, इस लिये इस विषयमें थोडासा लिखना आवश्यक है । 

४ अद्‌ ”' ( खाना ) इस धातुसे यह शब्द बनता है इसालिये इसका अथ “ भक्षक ” 
है। दूसरा “ अत्‌ ” ( भ्रमण करना ) इस घातुसे बनता है, इस समय इसका अथ अ- 
मण करनेवाला होता है। पहिला अथ हमने हससे पूर्व दिया है। यहां यह अन्रि शब्द 
रोगवाचक होनेसे भक्षक रोग अथवा भस्म रोग ऐसा किया है, जिसमें रोगी अन्न बहुत 
खाता है परंतु कृश होता जाता है। दूसरा आत्रि शब्द “ भ्रमण करनेवाला “ यह अर्थ 
बताता है, यह अर्थ रोगवाचक होनेकी अवस्थामें पागल का वाचक हो सकता है। मूर्ख 
मनुष्य जो मस्तिष्क बिगड जानेसे पागल होजाता है, कारण के विना भी वह भटकता 
रहता है इस लिये इसका वाचक यह शब्द होसकता है। इससे यह भी सिद्ध होगा 
कि यह जगिडमणि मस्तिष्क बिगड़ जानेके रोगमें भ्री हितकारी होगा। परंतु पाठक 
यहां सरण रखें कि यह केवल व्युत्पत्तिकी बात है, इस लिये वद्यशाख्रमे इसका बहुत 
प्रमाण नहीं होसकता, जबतक कि अनुभवसे जंगिड मणिकरा यह उपयोग सिद्ध न हो। 
तथापि यह अथ जंगिडमणिकी खोज करनेमें सहायक होगा इस लिये यहां दिया है । 
बचाके गुणधर्मोमें स्मृतिवर्धिनी और उन्मादनाश्वनी ये दो गुण इस अथेके साधक हैं, 
यह खोजके समय घध्यानमें धारण करने योग्य है । 


इस प्रकार यह सक्‍त महत्त्व पूर्ण अनेक बातोंका वर्णन कर रहा हैं। पाठक विचार 
करते रहेंगे तो उनको इस रीतिसे बडा बोध प्राप्त हो सकता है । 
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बेदिक पर्म के अंथ । 


६ है 3 स्वयंदिक्षिक माका-। 


बंबेका स्वधंशिक्षका १ अयमं माय भ्ल्य ही ) 
4६ डक है. दित्तीय आग ? हा) 


( २) योभस्तधनमालछा । 
३ सध्योपासना । मूल्य श॥ ) 
४ संध्याका अनुष्ठान । * ये) 
३ वैदिक प्राण विधा । १) 
४ बरह्मचर्स ( सलचित )। १) 
५ योगसाधनकी. तैयारी | » १) 
दे योगके आखन । ( सचित्र ) * २) 
७ सूर्यभेदनव्यायाम सचित्र ? ॥) 
(३ ) यजुवेद स्वाध्याय | 


१ यज्चु अ ३० | नरमेप्न | मूल्य. मूल्य १) 
श्यजु अ ३५ | एकेक्वर उपासना। ' 9४) 


३ यञु अ ३६ । शाक्कि उपाय।. ” ॥) 
(४ ) वेवतापरिच्न प्रथमाला । 

१ रुद्र देवता परिचय मूल्य॥ ) 

२ ऋशष्वेदर्भ हद देवता । अप ) 

३ ३६४ देवताओंका किचार। छः) 

४ देवताविचार | # >>) 

५ अम्विविधा | *ह॥) 
( ५) परम शिक्षाके प्रय 


१ बोलकेघसपिंक्षा ।  प्रथममाग । मूं - ) 


ह बॉलकर्षशिक्षा ।. वितीयभामा ? #): 


इनक पाइश्रांछा + प्रेत पुर्कक 7? >७ ) 


(६ ६) डर्पोियष्‌ बेंदेसाला। 
४ >>मुईकरी ) 





फवाप्यात मेडल, 2 >अ खातारी ) 


६ ७ ) आगम-नियंध- माला 
है चैदिकराज्यपद्धति । 
२ आनयी आयुष्य | 
ह वैदिकसम्यता 
छ वैदिक तरिकिस्साशास । 
५पैदिक स्वराज्य की मंहिमा । 
& बैंदिंक सर्प विधा 
७ मृत्युकों दुए ऋरमेंका उपाय । 
८ बेदमें चर्खा। ॥ 
९ शिवस्रकस्पका विजय । 
१० चैद्कि घर्मकी विशेषता 
११ तकसे चदका अथ | 
१२ बेदमे रोगजस्तु शास्त्र । 
१३ ऋहाचयका विध्न । 
१४ बेदमें छोहेवे कारखाने। 
१७ चेंद्म फषियिधा । 
१६ चैविक जलविया। 
१७ आत्मशक्तिका विकाप्त । 
१८ वैदिक उपदेश माला 


( < ) ब्राह्मण- बोघ माला । 
१शतपफ्थ बीघामृत। 
(६९ ) अन्य पुस्तक 


फू कैदिक यशसस्था प्रथम भांग 


छः जड झ् ह्ितीय त 
है छत जोर जर्ूत प्रथम भांग 
छः छखितीय | 


४) 
3) 
॥) 
॥) 
॥) 
|) 
॥) 
॥ ) 
॥ ) 
#) 
॥) 
-#) 
|) 


7] 


+) 
+) 
॥ ) 


१) 
१) 
१) 
हे ) 





के 


अथव वेद प्रथम कांड | 


इसमें निम्न लिखित विषेय आये हैं- 

मेधाजनन, वैयक्तिक विजय, पिताके गुण-धर्म- 
कम, माताके गुण- घममे - के, पृत्रंके गण- 
धर्म कर्म, कुटुम्बका विज्यय, औपधि प्रयोग, राष्ट 
का विज्ञय, पजन्यसे आरोग्य, मित्र ( प्राण ) चायसे 
आरोग्य, वरण -चन्द्र -सू्य इनसे आरोग्य, पदरचपांद 
पिता, पृथ्वीमें ज्ञीचन, मृत्रदोषनिवारण, जल की 
मिन्नता, जलमें औषध, समता और विषमता 
बल की चुद्धि, दीघ॑ आयष्यका साधन, प्रजनन 
शक्ति, धम प्रचार, अग्नि कौन है, ज्ञानी उपदे शक, 
ब्रह्मक्षत्रिय, हन्द्र कौन है, धर्मोपरेदा का क्षेत्र, दु्शोका 
सुधार, मित भोजन कर, दुष्ज्ीवन का पश्चात्ताप, 
धर्मका दूत, ब्रप्मण और क्षत्रियोंकि प्रय/नका प्रमाण, 
डाकुओकी दंड, नवप्रविष्ठका आदर, दुशेकी संतान 
का सुधार,वर्च!प्राप्ति, दे वताओं का संबन्ध,, उन्नतिका 
मूलमंत्र, विजयके लिये संयम, ज्ञानसे जातिमे श्रेष्ठ ता 
की प्राप्ति, उश्नतिकी चार सीढ़ियां, पापसे छुटकारा 
पानेका मार्ग, एक शासक ईश्वर, ज्ञान और भक्ति, 
सुख-प्रस्ति, वेधोका गर्भमे पिकाल, गर्भवती स्थ्रो, 
सुख प्रस्तिषे लिये आदेश. धाई की सद्दायता, 
श्वासादि रोगनिवारण, सर्थ किरणों से चिकित्सा, 
अस्तयांमी इंधवर को नमन; तप का महत्त्व, युद्ध 
सहायता, कुलवध्‌, पहिला प्रस्ताव, प्रस्तावका अनु- 


मोदन, बरकी परीक्षा, पतिके गुणपर्म, वध एरीक्षा, 
कन्याके गुणघर्म, मंगनीका समय, सिरकी सजावट, 
मंगनीके पश्चात्‌ विवाह, संगठन-महायक्ष-सकत, 
संगठन से दाकिकी बुद्धि, यज्ञ में संगतिकरण, 
पशमाव का यज्ञ, पशभाव छोडनेका फल, चोर- 
नाशन, सीसे की गोली, रक्तल्लाव बंद करना, 
घाव और रकक्‍्तस्राव, विधवा के वक्त, सौभाग्य- 
ब्धंन, वाणीसे कुछक्षणोंकों हृशाना, हाथों और पावों ' 
का दर्द, सन्‍्तान का कल्याण, शत्र- नाशन, आन्त- | 
रिक कवच, ब्राह्म और क्षात्र कवच, दास भाव का 
नाश; हृदयरोग तथा काम्रिला गेंग की चिकित्सा, 
परिधारण विधि, रंगीन गो दुधले च्रिकिस्प्ता, 
श्वेत-कुप्ट-न।शन सकते, वनस्पतिक माता पिता, 
सूर्यसे वीर्यप्राप्ति, शीत-ज्वर- द्‌ रीकरण, विज्ञयो 
स्त्री का पराकम, हन्द्राणी, निर्जरायु, अभीवत मणि, 
राजाके गुण, आदित्य दे वोफी जाग्रती, दवोके पिता 
और पुत्र, देब्ोके स्थान, देहमें चार दिक्‍्पाल, 
मनुष्यम चार द्वारोकी चार आशाएं, विद्दति द्वारखे 
प्रवेश, अमर द्किपाल, हवनसे पूजन, ज्ञीवन रस 
का महासागर, जगत्‌ के माता पिता, स्थुल- सूक्ष्म 
और कारण, मधुविद्या, दाक्षायण हिर्ण्य, सुघर्ण- 
घरारण,राक्षत ओर पिशाच,सुवर्णका सेवन, मनृष्य 
के दरीरमे देवोके अंश और फाली कामधघेनुका दूध। 


खाध्याय मंहल, ओऑंध (जि. सातारा ) 
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छत और अछत। 


अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ! अत्यन्त उपयोगी !! 


इसमें निम्न लिखित विषयों का विच्ञार हुआ है- 
१ छूत अछत के सामान्य कारण, 
२ छूत अछूत किस कारण उत्पन्न हुई और 
किस प्रकार बढ़ी, 
- ३ छूत अछत के विषयमें पूर्व आचायोका मत, 
७ बेद मंत्रों का समताका मननीय उपदे श, 
५ बंद बताए हुए उद्योग धंदे, 
६ वैदिक धमंके अनुकूल शूद्रका लक्षण, 
७ गुणकर्मानुखार वर्ण व्यवस्था, 
८ एक हो घंशमे चार वर्णों की उत्पक्ति, 
९ शुद्रोकी अछूत किस उारण आधुनिक है, 
१० धरमसुत्रकारोकी ७रार आज्ञा, 
११ वैदिक कालकी उतारतां, 
१५ महाभारत और रापायदण लप्यकी उदारता, 
२३ आधुनिक कालफी लंकुचित अवस्था ! 
इस पुस्तकर्में हरणद कथन श्रुतिस्मुति, पुराण, 
इतिहास; धमंसूत्र आदि के प्राभा्णोसे सिद्ध किया 


गया है। यह छूत अछूत का प्रश्ष इस समय अति 


महरवॉका प्रश्न है और इस प्रश्वका विचार इस 


पुस्तक में पूर्णतया किया है। 


प्रथम भाग . म्‌ू.१) 
द्वितीय भाग. * ४) 
अतिशीघ मगवाइये 


स्वाध्याय मंडल, आँघ (जि. सातार। ) 
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संपादक - श्रीपाद्‌ दामोदर सातवत्ेकर । 
स्वाध्याय मंडल, आंध्र ( जि. खातारा ) 


न प्रचारक मासिक पत्र । 
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मगोमेय । 
बाह्मणेम्य ऋषम दत्ता वरीय: रणुते मनः । 
पष्टिं मो अध्ययानां खे गेट़ि।व पश्यते ॥१९॥ 
गावः सन्तु पा: सन्‍्लथी अस्तु तनूबलम । 
तत्सवमनुमन्यतां देवा ऋपभदायिन ॥२०॥ 


अथवंबे द्‌ ९ । ४ 
“ब्राह्मणोंको बैल दान देनेसे दात का मन श्रेष्ठ बनता है। वह दाता अपनी (गोष्ट ) 
गोशालामें (अ-ध्स्थानां) अवध्य गौबोकी पुष्टि उक्त दान से हुई है ऐसा स्वयं देखता 
है ॥१९॥ घरमे गोब बहुत रहे, घरमे संतान बहुत रहे और शरारका बल बढ जाय । 
बेलका अथवा गौंका दान देनवाल दाता को यह सब दे बोको कृपास प्राप्त हो ॥२०॥”" 
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यह गोमेध है | घरमे गोओकी संख्या बढ़े तथा गोओके गण भी बढ़े अर्थात्‌ उत्तम 
|“ यक्रत गौ बढें । संताने भी बढ और शरीरका बल भी बढ गोपालन के है, ! 
फल हैं। जिस घरमें गौवें पाली ज्ञाती हैं यहां शरीरका बल बढ़ता है, संतान हृएप्0ट..|| 
होते हैं ओर आरोग्य भी प्राप्त होता है । । 
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वैदिकिधम । 


[बर्षे९ 


स्वाध्याय वृत्त । 


फ््ु 
यजुनद का मुद्रण । 

यजुर्वेद का मुद्रण समाप्त हुआ। अब उसकी 
जिहद बन रही है । यद्द प्रंथ इसी मासमें ग्राहकोके 
पास भेज्ञा जायगा | जिन्होन रेशमों जिल्द फे लिये 
खास कर लिखा है उनके पास रेशमी जिदद भेजी 
ज्ञायगी, तथा जिन्होंने बिना जिह्द मांगा है 
उनके पाप्त विना जिंदद भेज्ञा ज्ञायगा, अन्यों के 
पास कपडे की जिल्द भज्जी जायगो। ग्राहक कृपया 
अपनी आवश्यकता अति शीघ्र सचित कर । 


विनाजिल्द यजुवेंद १॥) सबके लिये डाकव्यय।) 
कपडेकोजिल्‍्द ,, २) /और ( बी. पी. से २॥) 
रेशमी, » २) होगा । 


पेशगी मूल्य का लाभ जो ग्राहक लेना चाहे वे 
शीघ्र डाकव्यय समेत उक्त मूल्य म. आ. द्वारा भेज 
दं । पीछूस मत्य बढेगा ओर रेशमी जिल्दका तो 
अधर्य बढेगा। इस यज॒वेद पुस्तक में निम्न लिखित 
विषयोंकी व्यवस्था है- 
मूल ग्रंथ | 


विस्तृत भूमिका ( संस्कृतम ) पृष्ठ १ 
५ मल यज बंद संहिता १-१७० 
३ काण्वशाखाक पाठविशेष १-२०२ 
सूचियां । 
४ अकारादिक्रमल ऋषिसूची २०३--२०७ 
५ अध्याय ऋमस ,, $# २०८--२१४ 
& अध्याय ऋमले दे वतासूची- २१५--२२७ 
७ अकारादि ऋमसे ,, , २२८--१३६ 
८ अध्याय ऋमसे विषयसची २३७--२३९ 


इस प्रकार यह अंथ स्वाध्यायके लिये अत्यंत उप- 
योगी हुआ है | नित्यपाठ करने वालों को तो यह एक 
उत्तम पस्तक है, इस प्रकारका अलग अछग मंत्र 
मुद्रित किया हुआ पुस्तक कहांभो दूसरा नहां ह्वे। 
आशा है कि पाठक इस से लाभ उठावेगे | 


वाहक धरम का विशषाक । 
वैदिक धर्मका यह क्रमांक९८वां है। इसका१००वां 
अंक विशेषांक होगा। यह सौपू छोका अंक होगा और 
इसमें अनेक विद्वानों के लिखे वेद्‌ विषयपर लेख 


होंगे। इसका मृठ्य अन्योके १) रु. होगा। वैदिकधर्म 
के प्राहकों को तो यह बिना मूल्य मिलेगा। प्राहक 
अपना चंदा शोघ्र भेज कर इस अंकसे लाभ उठाये । 
गामप 

गोमथ को मांग बढ रही है | कई उत्साही ग्राहक 
इसका भाषांतर भारत वर्षकी अन्य भाषाओंम करना 
चाहते है, उनसे निवेदन है कि वे भाषांतर करने से 
पूर्व हम लूचित कर | गोमेघ का “ आंग्रेजो अन 
वाद ” करने ओर प्रकाशित करनेकी आशा एक 
महाशयको हमने दी है इस लिये अब इसका आंप्रेजी 
अनुवाद दूसरा कोई न करे। तथा स्वाध्याय मंडलके 
४ रुद्र दे बता " विषयक पुस्तकोंका अनुवाद तामील 
भाषामें छपकर प्रकाशित भी हो चुका है। अन॒वाद्‌ 
करनेवाले इसका स्मरण रखें। आसन, सर्य भेदन, 
छत अछत इन पुस्तकों के गुजराती और मराठीमें 
अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। कई महाशय स्वाध्याय 
मंडलके प्रंथोक्ा अनवाद कानडी, पंजाबी औए 
बंगाली भाषामें करनेके कार्यम लगे है! इस लिये 
अनुवाद करने वाले महाशय यहां सूचना देनेके विना 
अनवाद न कर । अन्यथा एक एक पथध्तक के कई 
अनवाद बनंगे जिससे प्रकाशकों को कठिनाई होगी। 

अथव वंद का सुबाध भाष्य । 

इस मा में कई ग्राहकोकी चिट्ठियां आगई हैँ 
उनमे वे लिखते हैं कि “ अन्य कार्य छोड कर अथर्व 
वेद के सबोध भाष्यक्रो हो सब्रसे प्रथम म॒द्वित किया 
जावे | ” इन प्राहकोका धन्यवाद हैं। परंत कोई 
ऐसे कार्य हमने नहीं किये हैं जा पक क्षणमें छोडे 
जा सकते है । और छोड भी दीये तो भी अथवव॑त्रद 
का सुबोध माष्य इतनी शीघ्रता से लिख। नहीं जायगा, 
जितनी शीघ्रतासे पाठक चाहते हैं। अथवंबंद के 
सक्‍तोंक | विचारपृवक ही लेख लिखना चाहिये, 
शीघ्रतास होनेवाली यह बात नहीं हैे। कमसे कम 
इस मालिक के संपादक से इस विषयमे अधिक 
शीघ्रता होना असंभव है । पाठक भी अधिक पढने 
की अपेक्षा अधिक मनन करंगे, तो धेदके मंत्रोसे 
अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं । 
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हिंदु मुसलमानों का सख्य और गोवध | 
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( हिंदुमुसलमानों का सख्य ३ 
| ॥ 
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राष्ट्रीय महासभाने इस वर्ष इस दिदुमुसलमानोके 
मेलका प्रस्ताव नय ढंगसे किय। है। नेता लोग अपने 
मनसे मानते हैं कि इस प्रस्ताव का परिणाम विशेष 
आशाजनक होगा | हम भी एकताके ईच्छुक है इस 
लिये मनसे परमात्मा की प्राथना करते है कि, वह 
प्रभु हमारे नेता लोगोकी इच्छा पूर्ण करे । 

राष्ट्रीय महासभाम सदासे एक विशेषता दिखाई 
देती है ओर वह यह है कि, जो मुललमान अपनी 
राष्ट्रीय महत्ता का हेतु बता कर सर्वत्र विशेष अधि- 
कार चाहते हैं, वे अपने प्रतिनिश्रि विपुल संख्यामे 
राष्ट्रीय महासभाम कभी नहीं भेजते, इतनाही नहीं; 
परंत राष्टीोय महासभाक ही समय अपनी अल 
सभा भी करते हैं ताकि मुसलमान विशेष संख्यामें 
राष्ट्रीय महासमामे न जा सकें। मुसलमान इस 
राश्सभासे अलग भी रह हैं। इस वर्ष की राष्ट्रीय 
महासभाम कुल सदस्योको संख्या पंद्रह हजार से 
भी अधिक हुई थी, परतु इसमें सो दंसौ भी मुसल- 
मानन थे।यें लोग इस प्रकार अपने आपको 
अलग क्यों रखना चाहते है इसका विचार हिंदु- 
नेंताओंकों करना चाहिये ! अपने आपको खदा के 
लिये अलग रखनेका यत्न करने वालोसे तथा के वल 
लाभ के समयही अपने लिये बडा भांग चाहने 
बालों के साथ सख्य करना कितना कठिण है, इस 
का अनुभव गत पांच सात वर्षोंमे पर्याप्त प्रमाणमें 
आगया है और यदि उस अनुभव से नेता लोग 
दिलसे समझते हैं कि केवल इस प्रफारक प्रस्तावसे 
समझौता होगा तो हम समझेगे कि नेता लोग ओर 
प्री अनुभव ले ना चाहते है। कोई दृजज नहो हे, नेताओं 
दी इच्छा तो बडो सात्विक है, इसलिये उनको साथ 

ना हमारा आवद्यक कर्तब्यद्द है । 


मनकी शुद्धता होनेके बिना मित्रता नही हो सकती 
तथा मनकी शुद्धता होनेके विना की हुई मित्रता 
लाभ की अपेक्षा अधिक द्वानिकारक ही होती हैं। 
रत्यकी निष्ठा बढने के बिना मनकी भी शद्धता नही 
हो सकती । मुखलमान नेवाओंका तो हमें पता 
नहीं है, परंतु हिदु नेता तो सच बोलने के समय 
बडे डरते हैं, सत्य के लिये समर्पित हुए नेता भी 
हिंदुमुसलमानोक्की समस्या के विषय में सत्य बोलने 
से पीछे हटते हैं और जद्दांतक दो लके वहांतक 
उत्तर देना टालते ही हैं | जहां इतना सत्यसे डर हो 
वहां उस असखत्य व्यवहार से दिल सफाई कभी 
होनी नही हे और मानसिक शुद्धता लेप्राप्त होन- 
चाली एकता भी डरपोक नताओके प्रयत्नस साध्य 
होना कठिन कार्य है | 

हिंदुमुसलमानों की समस्या गत आठ दस वर्षोंल 
बढ रही है । गो और बाज पहिले भी थे, परंतु 
पहले कभी झगड़े नहीं हुए और आजकल हो रहे 


हूं। जहां झगड़े पहिले कभी नही हुए थे वहा नये 


दंगले झगड़े के अड॒डे बन रहे हैं। महाराष्ट्र ही 
देखिये बाजोंका प्रश्न यहां कभी नही उठा था, परंत 
का्द्दाड, तब्ठेगांव आदि स्थानों में मुखलमानोंते 
झगड़ो के अड्डे नये खड़े किये हें और बाद्योका प्रश्न 
इसी सालसे खडा किया गया है। सरकार भी बाज! 
बंद करवा कर स्थान स्थानमे मुललमानों को सहा- 
यता कर रही है ' प्रतिवर्ष इस प्रकार झगड़ों के 
अड्डे नये ढंगसे नये स्थानों बनाये ज्ञा रहे हें। 
इसलिये हमें ऐला प्रतीत होता है कि इलमें कोई 
विशेष हेतु होगा । 

मुखलमानोका कांग्रेसस अछग रहना और नये 
नये केन्द्रोमे झगडे नये ढंगसे खडे कपता यह कोई 


(२० ) 


निहत॒क बात नहीं है | यदि ये लोग क्रिसी विशेष 
हेतसे झगड़ों के नये केन्द्र बना रहे हैं, तो केवल 
ऐसे प्रस्तावोसे मेल के सा होगा यह हमारे समझमें 
नहीं आता । 

वास्तविक गोवध और बाजेंका कोई परस्पर 
संबंध नहीं है, परंतु मुललमान नेता उसका अनि- 
वार्य संबंध मानने “लगे है |! तथा मिं्रप्रांत अलग 
करना, सीमाप्रांत में शांसन सुधार करना आदि 
विषय भी हिदुमसलमानों के मेलके साथ कोई 
संबंध नहीं रखते | परंतु मसलमान नेता उसका 
घनिष्ट संबंध मानते है!!! जो बात॑ परस्वर संबंधित 
नही हैं, उनका घनिष्ट रंबंध आग्रह से बताना-और 
विना हेतु दिये बताना- मनक्री ऐसी अबस्थाका 
दशक है ज्ञो संधि होनेके सर्वथा प्रतिकूल है। नता 
लोग इसका विचार कर | 

इतना अनुभव आचुकने पर भी हिंदु नेता दिल 
से समझते है कि यह प्रस्ताध बडा भारी परिवतंन 
करेगा, इसलिये नेता लोगों फे प्रतिकूल हम यहां 
कुछ भी लिखना नहीं चाहते | परंतु जब राष्ट्रमहा- 
सभा के भूत पूर्व प्रधान श्री, श्रीनिवास अयंगार 
गोवध के विषयम कहते हैं कि--' गोवध के विषय 
में हिंदु व्यर्थ आवाज़ उठा रहे है क्यों कि हिंदुओ के 
श्रम ग्रंथोमें गोवध की आज्ञा है। ! इत्यादि भाषण 
श्री. श्रीनिवास अपंगार मद्दोद्यजीन किया है |यह 
विधान सब अखबारों में प्रकाशित हो चुका है। 
इस भाषण के लिये हम व्याख्याता के वैदिकधर्म 
ग्रंथोफी अज्ञानता की निंदा करें या अज्ञान होंते 
हुए एस भयानक विधान काने के साहस की प्रशंसा 
करें यह हमार समझमे नहीं आता है| णदि 
बेदादि धमग्रथ पढे नहीं है तो उन श्रंथों के विषय 
में बुछ भी न बोलना ही योग्य हैं। परत न पढते 
ओर न समझते हुए ऐसे विधान ठोक देना एक 
बड़ा भारी साहस है, जो ऐसे बडे नेता के लिये 
बिलकुल सज़ता नहीं हैं। 

मुसलमान नेता प्रायः अपने घर्मग्रंथ “ कुराण ” 
से परिचित रहते है, परंत दुर्भाग्य के कारण हमारे 
हिंदु नेता बैले अपने धर्मग्रंथौसे परिच्चित नहीं होते, 
बेंदकी बात तो दुर को है, परंतु अन्य प्रंथौसे भी 


वादेकधर्म । 


[ वर्ष ९ 


वे परिचित नहीं होते । अंग्रेजीका ज्ञान रखना और 
बात है, वह ज्ञान धरमग्रंथों के अज्ञान का दोच थरो 
देनेमे समर्थ नहीं है। परंतु इतना गहरा अज्ञान 
होते हुए भी इन हिंदू नेताओं को अपने अज्ञान का 
पता नहीं है | इसलिये प्रसंग आनेपर अपने धर्म 
के विषय में ऐले अज्ञानपूर्ण विधान करने से वे 
पीछे नहीं हटते । यह भेद है हिदु और मुसलमान 
नेताओं में | इसलिये मुसलमान नेताओं के सम्मुख 
हिंदु नेता प्रायः दब जाते हैं। ओर एकता के लिये 
सब कुछ, जो वे कहे, वह मान जाते हैं। 


एकता के लिये सब कुछ कुर्बान करनेकी हिंदु 
नेताओंकी प्रवृत्ति है और उनमें यह भी एक भाधष है 
कि हमें लोग उदार कहें ' इसलिये मुललमान नेता 
जिस प्रबललनासे अपनी जातिक लिय यत्न करते 
हैं उतनों प्रबकताल हिंदु नता कर नहीं सकते, क्यों 
कि स्वधमं ग्रंथाक अज्ञानक साथ प्रमाणस अधिक 
उदारता भी उनमे है । 

हिदुमुसलमानों के झगड़े उत्तर भाग्त में अधिक 
और दक्षिण भारत मे न्यून है| उत्तर से दक्षिण की 
ओर आते आत वे क्रम होते जाते है, इसलिये इन 
झगडो में जिस प्रकार उत्तरीय नेता अपने अनुभव 
की बात कह सकते है उस प्रकार मद्रासके नता 
कह ही नहीं सकते । यदि श्री श्रीनिवास अयंगार 
पंजाब में जाकर दस वर्ष निवास करेगे तब कुछ 
उनको पता लग जायगा कि मुसलमानो की मनःप्रवुत्ति 
केसी है । तथापि इस मुख्य विषयकरा अज्ञान रहते 
हुए भी अयंगार महाशय अपना मत दंगे ही | ! 

४ बदादि शास्त्रोमे गावध की आज्ञा है इसलिये 
हिंदुओं की जोर से मसलमानोके गोबध के लिये 
प्रतिबंध होना नहीं चाहिये ” यह इनका कथन है। 
यह ऐसे उत्तम विद्वान के मुखले केसा कहा गया 
यही हमारे समझम नही आता ! ! ! 

बेद में गोघध की आज्ञा नही है, गोमेंध में भो 
गौका वध नहीं है, इस विषयक! पुस्तक थोड़े ही 
समयक पूर्व स्वाध्याय मंडल द्वारा प्रकाशित हो 
चुका है | इस लिये यह विषय पुनः लिखनेकी बिल- 
कुछ आवश्यकता नहीं दे । 


भक २ ] हिंदु मुप्रलूमानों का 

बेद गोवधका पूर्ण निषेध करता है और गोमेधर्म 
गौकी वृद्धि, संगोपन, पालन, पोषण और विद्वान 
ब्राह्मण को दान इतने ही विषय है | पाठक गोमेघके 
खूकक्‍त देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि गौदान 
लेनका अधिकारी कौन है ओर गोदान देनसे लाभ 
क्या हैं, इत्यादि बाते उसमें लिखी हैं, यह उनको 
ज्ञात होग।। इसलिय बेदक सिद्धांत के विषय 
अब कोई संदेह ही नही है । यदि श्री० श्रीनिवास 
अयंगार महोंद्य के पस कोई मत्र हो ज्िलस गावध 
करनेकी आज्ञा प्रतीत होती हो तो वह जनता के 
सन्मुख रखें अन्यथा अपना कथन सावंज्ञनिक रीति 
से वापस ले | यदि वीरता है तो आगे आ जांय। 

यह बात तो वेद के सिद्धान्तके विषय में हुईं। 
अब रही बात अन्य प्रंथोंके वचनौकी, तो उस 
विषयमें इतना ही कहना है कि कंवल किसी प्रथम 
कुछ विधान होने से वह विधान घमंसिद्धान्त नही 
होता। प्राचीन ग्रंथोम कई विधान हैं उनमें कई 
यहां देते हैं-- 
२ गर्भकों खानवाले लोक थे । 

२ मनुष्य भक्षक लोग थे । 

ये विधान किसी पान्नीन प्रथ में मिले तो क्या इन 
वचनो के बलले आज किसीन किसी स्त्रोका गर्भपात 
कराक उस गर्भ को खाया, तो उसका संमान श्री. 
अयंगार महाशय करंगे ? या निषेध करेगे? 

कई रीतियां आजकल बदल भी गई है ओर 

प्राचीन समय में भिन्न रीतियां थी देखिये -- 

१ पति होते हुए बह संतानोध्वत्तिम असमर्थ होने 
पर या पति मग्नेपर, दूसर पुरुषले संतान 
उत्पन्न करन की रीति प्राचीन कालम थो, 

२ तथा पतिक जीने जी भी उसे छाड कर दुसरे 
के साथ विवाह करनेको रीति थी । 

क्या ये रीतियां थी इसलिये आज ही इनरीतियो 

का पुनः प्रस्थापित करना संभव हो सकता है? 
क्या कोई एकदम मनुष्य ऐसा आज करे तो उसका 
व्यवहार समर्थनीय भी माना ज्ञा सकता है ? ऐसी 
सेकडो रीतियां प्ररचीन समयमें थी. परंत आज्ञ नहीं 
हैँ । आज भी क्या ओर प्राचीन फाल में भो क्‍या 
कई नियम सावभोमिक और कई प्रांतिक होते हैं । 


सरय और गोवध | (२१) 
प्रांतिक नियमोंकों सावभौमिक मानना भूल हैं, 
तथा एक समयके नियमों को सार्वकालिक मानना 
भी बडी भारी भूल है। देखिये-- 

आज मलाबार मे स्त्री संतानके नाम से वंश की 
संपत्तिका अधिकार चलता है और भारत वर्षके 
अन्य भागोंम पुरुष संतान के नामसे चलता है। 
यह प्रांतिक भद विचार करने योग्य हैं । इसी समय 
हिमालयके कई हिस्साम बहुपतित्वकी प्रथा है और 
कई प्रांताम बहुपत्नी क पद्धति है। ये प्रांतिक सेद्‌ आज 
प्रचलित होते हुए भी क्या हम कह सकते हैं कि 
संपूर्ण हिदुज्ञाति बहुपतित्वको धर्म्य कर्तव्य मानती 
है? यदि संपर्ण आय जाति इस समय कुछ म्रानती है 
तो पक पत्निवत और पक पतिब्रत ही अविरोध 
से धानती है, अन्य व्यवहार भेद स्थानिक और 
तात्कालिक वस्तुस्थितिके दर्शक हैं। इली प्रकार 
गोवधादिक विषयमे समझन्! योग्य हे अन्यथा अति* 
प्रसंग का दोष आज़ायगा। सखंपर्ण सनातनधर्मी 
अथवा वेदिक धर्मी आप अधिरोधले गौकों 
अचध्य ही मानते आये हैं। सनातन कालसेद्दी 
गोको अवध्य मानते आये हैं। बेदादि शास्त्रोक्त 
यही परम सिद्धांत है। यद्दि किसी व्यक्षितने 
अपने मनके अनुसार उक्त सनातन धर्मके विरुद्ध 
कुछ मत चलाया हो तो बह स्थानिक, प्रांतिक 
या उस सघमय का मत हो सकता है, सावंभीम और 
सार्वकालिक नही । 

जिस समय धर्मग्रंथोंक या इतिहास पुराणों 
प्रंथौक वचनोका विचार करना होता है, उस समय 
उनका विचार उक्त रीतिस उन वच्ननोका स्थान 
निश्चित करके करना चाहिये, अन्यथा प्रांतिक रीति 
सार्वदशिक मानी जायगी और अर्थ का अनर्थ होगा। 

महाभारतमें एक रन्तिदेवकी कहानी आती है 
उसमें लिखा है कि उसकी पाऊशालामे फई हजार 
गोवे प्रतिदिन भोजनार्थ मारी ज्ञाती थी। एक पाक- 
शालामे प्रतिदिन कई हजार गोौवों का कट जाना 
स्वयं असंभव बात है, इस लिये यह कथा अपने ही 
प्रमाण से असंभव सिद्ध होती है, तथापि दुजन की 
संतुष्टिके लिये मान ले की रन्तिदेवकी पाकशालामें 
कुछ गोबे भोजन के छिये कांदो जाती थी। क्‍या 
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इससे यह सिद्ध होगा कि उस समयकी लंपूण आये 
जनता गोमांस भक्षक थी? इतना अनमान करनेके 
पर्व रेखना चाहिये कि रन्तिदेवका राज्य कितना 
बड़ा था और रन्तिदेवक!' समय कौनस। था ! 
पांडवोका साप्तराज्य सबसे बडा था, भ्रीरामचंद्रजीका 
राज्य भी बड़ा था,परंत ये राज्य आजकलक छोटेसे 
प्रांतके इतने भी विस्तारम न थे। उस समय भारत- 
बर्षमं बड़े राज्य पचाससे अधिक थे और छोटे राज़ 
सेंकडों या हजारों थे। आजकल जेसे भारतवर्षमे 
सात सौ राजा महाराजा और नवाब है उसी प्रकार 
प्राचीन कालमें भी थे । उस समय के सम्राट केवल 
वार्षिक कर लेनेके अधिकारी हो होत थे, शंष सब 
राज़ालोक अपने राज्यमें प॒र्ण स्वतंत्र थे। ऐसी 
अवस्थामं किसी एक स्वतंत्र राज्ञाके घर की पाक- 
शाल!में कुछ भी हुआ तो क्या वह संपूर्ण आयज्ञाती 
का धर्म हो सकता है। वह उस राज़ा का वेयक्तिक 
आचार होगा। बेयक्तिक आचार भरा भी हो 
सकता है और बुरा भी हो सकता है। महाभारत 
इतिहास का ग्रंथ होनस उसमे उक्त कथा लिखी 
है, जो लेखक के समय प्रचलित थी । सब इतिहा- 
सिक कथाएं अथवा इतिहाससे भिन्न कल्पत कहा- 
नियां धर्मवचन का प्रामाण्य नही रखती । इतिहास 
केवल इतिहास ही है। '' वैसा आचार उस व्यक्ति 
का थां! इतनाही उससे अधिक्रसे अधिक लिद्ध 
होगा। इसी प्रकार अन्यान्य वबचनों के विषयमे 
ज्ञानना चाहिये | वह साव्ंभोमिक और सादे 
कालिक सनातन धर्म नहीं है । 

सनातन वैदिक आर्यधर्म का सावभीम सिद्धांत 
गोबध के लिये सबंधा प्रतिकूल है। बेदसे जब 
गोवधकी आज्ञा साक्षात्‌ मिल जायगी, तभी वह 
सिद्ध हो सकता है अन्यथा नहीं। दसीलिये बेदका 
घम्म सावभोमिक और अन्य भ्रंथवचन एकदेशी 
माने जाते हैऔर वेदके विरुद्ध अन्य वचन कोई भी 
प्रमाण नहीं मानता । 

म० श्रीनिवास अयगार महोदय इस घर्मनिर्णय 
की प्राचीन रीतिका विचार करें और अपने वक्‍तुत्व 
की असत्यता जानें। भारतोय घमप्रथाॉका इतना 
बिस्तार है कि यदि किस्री संस्कृत प्रंथके किसी एक 
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वचन को पूर्ण प्रमाण माना जाय तो उसले महा 
अनथे हो सकता है, इललिये सातंमोमिक धर्मे- 
बचन और एकवेशो वचन का निश्चय करने के लिये 
मीमांसा शास्त्र निर्माण हुए हैं और उन्होंने धर्म - 
निर्णयके सर्वमान्य सिद्धांत निश्चित किये हैं। उन 
के अनुसार ही धर्म बचनों का निर्णय हो सकता 
है । अन्यथा अनवस्था होने में देरी नहीं छगेगी। 

दूसरी बात भी यहां विचारमें लीजिये। यद्यपि 
हमारा पक्ष नही हैं तथापि क्षणमर के लिये प्रति- 
पक्षोकी संतुष्टि के कारण मान ले कि “प्राचीन काल 
में कई लोग गोवध किया करते थे। परंतु पश्चात्‌ 
उन्होंने विचार करके वह प्रथा छोड दी और गोबध 
न करना अपना घर्म मान लिया, ”' जेखा कि म० 
अयंगार मान रहे हैं, तो उस अवस्धामें प्राचीन काल 
की प्रथा के बलल उन लोगोफो इस समय का मत 
बदलवानेके लिये बाधित करना क्‍या कभी योग्य 
ही सकता है? प्राचीन कालकी जो कोई प्रथा हो, 
आज़ हम गोवध अधरम मानते हैं, इसलिये आज 
के लोगोंका विचार आज्ञके उनके मतले ही करना 
चाहिये । 

सनातत धर्मका इतिहास कमसे कम बीसियों 
हजार वर्षोंका इतिहास है। इतने बढ़े कालमें कई 
प्रथाएं वैसी रही हैँ और कई बदलभी गई हैं । इस 
लिये फलानी प्रथा प्राचीन समयम थी इतना कहने 
मात्र से उसकी आजके दिन घार्मिकत! सिद्ध नहीं 
हो सकती, वह आज्ञभी मानी ज्ञाती हगी तो ही वह 
आज्ञ धर्म हों सकती है। इस लिये यदि किसी 
ग्रंथक किली वचनले प्रांतिक, सामयिक य! वैयक्तिक 
कल्पनानुखार किलीने किली समय ग्रोवध किया 
भी होगा, तो वह बात, आजकी भारतीय आये 
ज्ञनताके अविरोधसे स्त्रीकृत किये ध्र्मक्पना के 
विरुद्ध उपयागी नहीं हो लकती । 

इस विषयम दूलरा उदाहरण लीजिये। वेदमे 
मूर्तिपूजा का विधान स्पष्ट रुपले नही है, इस लिये खब 
मानते हैं कि वेदिक समयमे मृतिपज्ञा नहीं थी और 
मूर्तिपूजाकी प्रथा पीछेसे हिंदुआंमे प्रचलित हो गई 
है| इल दतिद्ाालिक बात को प्रमाण लेकर यदि म० 
अयबंगार मदोवय हिंदुओ को कहें कि-“प हिंदुओ! 
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तुम्दारे वेदम मूर्तिपूजा नही हे, इसलिये मुसलमान 
गुण्ड यदि तुम्हारे मंदिरोको तोडते हैं और मूर्तियों 
का भंग करते है. तो वह अच्छा हो है!! ” तो ऐसे 
कहने क। जो मूल्य होगा वही गोवध्विषयक उनके 
वफ्तुग्वका है । 

मूर्तिपूजा अच्छी हो या बुरी हो, प्राचीन हो या 
अर्वाचीन हो, इस सम्रयके हिंदु कर रहे हैं और 
मानते हैं कि वह अपना धम्म है। ऐसी अबस्थामे 
उनके मंदिरों और मर्तियोंकों त!डनेका अधिकार 
मुसलमानों को है या नही नागरिकत्वके अधिकार 
से क्‍या व्यवस्था होनी चाहिये, क्या नागरिक ऐसे 
गुण्डपनसे एक दुसरेफ सिर तोड सकते हैं, यही 
विज्वारणीय प्रश्न है | यहां प्राचीन प्रथाके बल से 
जैसा चाहे बेसा दशव डालना सर्वथा अयोग्य हैं 
और जो वैसा करेगा वह निःसंदेह अपने आपको 
निदनीय बनाये गा। 


गोवध्र के विषयमें भी यही बात है। मुखलमानों 
के धर्म ग्रंथ कुराणसे गौका बलिदान अनिवार्य नहीं 
है, कुराण में ही लिखा हैं कि गौका वध न करना 
चाहिये | ईद के दिन अन्‍्यान्य पशुओके बलि दे नेका 
रिवाज अन्यान्य मृसलमानी देशों में है, हिदुस्थान 
में बहुतले मुसलमान कृषि करने वाले हैं, वे गाय 
बैल का उपयोग अच्छी प्रकार अनुभव करते हैं और 
गोरक्षा अपना कर्म समझते हैं, पेसी अवस्थामें कई 
मुसलमान नेताओं का गोवधपर अटक जाना केवल 
दुराप्रहकी बात है | मुललम्ाान बादशाहाओने तथा 
अफगाणिस्थान के अमीर साहबने भो अपने राज़ों 
में गाबध बंद किया था ओर किया है | फिर दुरा- 
ग्रह के सिवाय दुसरी कौनसी बात है जो मुसलमान 
नेताओंको इस बातपर हठ करनेके लिय प्रवत्त 
करती है। यदि उनके धममग्रंथ मे गोवध अनिवार्य 
होता तो हिदु लोग उनको मना न करते । क्यों कि 
दिंदुभी धर्म के प्रेमी हैं । परंतु उनके धर्मग्रंथमें अनि- 
बाय गोवध नहीं है, इस लिये हम कह सकते हैं कि 
हट मुललमानौका है दहिदु ओ का नही । 


हिंदु सुसकमानों का सक्य भर गोबध । 
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ऐसी वस्तुस्थितिमे मं. अयंगार महोदय का पक्ष 
सर्वधा असमंजस सिद्ध हो रह। है । वास्तविक उस 
को प्राच्चीनतम धर्मपुस्तकका आधार नहीं है, प्राचीन 
पद्धति होनेपर भी आज़ वह बाध्य नहीं होती, 
इसके अतिरिक्त जिनको खश कफरनेफे लिये 
चकक्‍तृत्व करना हैं उनके धर्म पस्तकरम भी वह बात 
अनि वाय नही है । 


मस्जिदके सामने बाजा बजान का प्रश्न स्वतंत्र है 
उसका गोवध के साथ कोई संबंध नही है। मार्ग 
सबकेलिय समान है बह फिर मस्जिदके सामने हो 
या किसी अन्य मकान के। उस मार्ग परसे मोटारें 
सीग बजाती हुई जाती हैं, वहां अन्य प्रकारके आबा- 
ज केलिये भी मनाई नहीं है । जो मनाई है वह हिंदु- 
ओके मंगल बाद्योंके लिये | मस्ज़ि में प्रार्थना द्ोती 
हो या न होती हो सामते कभी वाद्य नहीं बज्ञन चा- 
हिये !! पुराने या नये मस्जिद हो उनके सामने दिदु 
का बाज़ा बंद रहना चाहिये !!! जो बात बादशाहाओं 
के जमानेमं भी नहीं हुई और जो बात किसी 
अन्य मुसलमानोके देशमे नही है और जो बात 
किसी भी यूरपके सभ्य देश में एक क्षणमात्र सी 
मानी नहीं जा सकती, बह बात मुल्ललमान नेता 
हिंदुओं पर दबावसे डालना चाहत है; यह किस 
प्रकारकों मनोभावनाका द्योतक है इसका विचार हिंदु 
नेता कर ' 

लंदन और पारीस में मुसलमानों की मस्जिद बनी 
हैं। क्रपा करके यहां के मुसलमान वहां जांय और 
उक्त मस्जिदाोंक सामने वाले मार्गपर का ध्वनि इस 
प्रकार के गुण्डपनसे बंद करनका यत्न करके दे खे, 
तो पता लग जायगा कि, सभ्य नगरों में इस गुण्ड 
पनका जबाब कैसा मिल लकता है |)! ज्ञो सभ्य 
देशॉम उनको प्राप्त हो सकता है, उतनाही उनको यह 
हिंदुओसे प्राप्त दो सकता है। दिदु नेताभी उतना ही 
मानेंगे तो शीघ्र ओर चिरस्थायी सख्य हो सकता है। 
अन्यथा पक्के पीछे दूसरा अनुभवही लेना हो तो 
तेता लोग अनभव लेते रह, वे स्वतंत्र है | 
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9 है 


यागमागस 


वैदिक । 


अरुचि या भय के कारण। 


[ बचे ५, 


३ योगमार्गपर जाकर कया सुसों से वेचित होना पहता है! 


(ले०- श्री. पं अभयदे व शर्माजी विद्यालंकार) 


योगमागम प्रदुक्ति रोकनेचाला तीसरा कारण है 
इस प्रार्ग मे ' अपने परिचित सुख का अभाव ' देखना। 
पातंजल दर्शन पढ़ने से मन पर कई वार ऐसी ही 
छाप पडती है कि योग/भ्यासी पुरुष उदास, मुरझाये 
चेहरे वाला दुःखी सा होता होगा। विशषतः जब कि 
हम योगसत्रोम यह लिखा देखते हैं ' विधेकी पुरुष 
के लिये सब कुछ दुःख ही दुःख हो जाता हैं ' ( यो. 
२-१०) | कमले कम लेखक ने जब योग दश न पढा था 
तो उसे जहां एक ओर उसमे वर्णित विभूतियां आदि 
को देखकर आकर्षण और रुचि होती थी, वहां 
दूसरी तरफ यह दुःखचर्चा देखकर बहुत हटाव और 
अरुधि होती थी। इसलिय उसने एकव्िन अपने 
वशंनोपाध्याय जी से अकेलेम जिशासमावसे पूछा 
भी था कि ' स्वरुपस्थिति या केवन्य में क्या हालत 
होती होगी ' यह तो कुछ मालूम नही होता कि वहां 
कोई सुख व आनन्द की प्राप्ति द्ोती होगी. 
यह शंका ओर अरुचि कुछ न कुछ आगे भी रही, 
पर उसके धादसे नये विचारों को उत्पन्न करते हुए 
और नये अनुभव लाते हुवे बारह वर्ष बीत गये हैं और 
अब लेखककों ऐंखा कोई भय या आशंका नहीं 
रही है । अतः आशा है इस विषयके विचार प्रध्तुत 
करना अन्य लोगों के लिये भी कुछ सहायक हो 
सक्रगा | लेखकने एक वार ईसाइओं द्वारा योगदर्शन 
की निन्‍्दाम लिखी दुइं एक पुस्तिका देखी थी 
जिस में अन्य बातों के साथ योगदर्शन में मिलने 
थाली ' संसार के दुःखमयता” की बात की भी 
हंसी उडायी गयी थी, भाशा है डसका भी समाधान 
(यदि किन्हीं को समाधान की आवश्यकता 
होगी ) निम्नविवेचन से हो सकेगा। 
पहिले तो हमें स्पष्ट तोर पर यह देख लेना 
चाहिये कि योगखू्‌त्रो में ही सुख अभोष्ट वस्तु के 
तौर पर कहा गया है और दुः्ख को योग का 
विधातक कह्दा है | योगसत्रों में अभ्यासी को यदद 
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कही नहीं कहा गया है कि वह दुःखी रहे, उलटे 
यह कहा है “दुःख दौभनस्याडगमेजयत्वदवाख- 
प्रश्यासा: विक्षेपलहमवः ' ( यो. स्‌. १:३१ ) जिस 
का पह अर्थ है कि इससे पहिले सूत्रमं जो वित्त 
विक्षेपक व्याधि आदि ९, विध्न मिनाये हैं उनके 
साथी ये दुःख दोम॑नस्य आदि हूँ | अतः दुःख और 
वौर्मनस्थ भी योग में बाधक हैं यह मतलब निकल! | 
वैसे भी यह स्पष्ट है कि जो दुःखग्नस्त होगा, दूर्मना, 
अप्रसप्न, उदास, चिडचिडा होगा उसका चित्त, 
कैस णकाग्र होगा, वह योग क्या करेगा। प्रलन्न- 
चित्त, सुमना शान्त होकर ही योगसाधन का अभ्यास 
काये किया जा खकता है । अतपब योगस्‌त्रो 
में ही अन्तःशौच के फल ऋमशः गिनाते हुव 
जो ' सत्वशुद्धिसौमनस्यैकास्येन्द्रियजात्मदर्शन- 
योग्यत्वानि च ' लिखा है इनम॑ सत्वशुद्धि के बाद 
सौमनस्य को (जो कि दोम॑नस्थ से उलटा है ) 
को बताया है ज्ञिस के विना अगला फल ' पेकामूय! 
नहीं मिलता। व्यास जी ने भी यही बात 
अन्यत्र कही है, क्‍यों कि उपरिवर्णित ( ६-३२ ) 
सूत्र की टीका में दुःखदौमनस्थादि के विषय 
में उन्होंने लिखा हैं ' व्यत्यितचित्तम्यैते भवन्ति, 
समाहितनित्तस्थवैते न भवन्ति !। फलितार्थ यह 
हुवा कि दुःखदौर्मनस्य से व्युत्यथितता होती है, 
समाहितता नही (समाहितता के साधन सुखसौम- 
नस्य हुवे ) | पर इन मानसिक दुः्खों से भी पहिले 
योगाभ्यासी को शारीरिक दुःख हटाने चाहिये। 
अत एवं ' व्याधि ' को ( १--३० ) सबसे पहिला 

अन्तराप. बताया हैं । जो आसन लगाकर 
योगाभ्यास के लिये बैंदना होता है उसेभी स्थिर 
और सुख कहा है (१-४६) यदि आसन से शारी- 
रिक पीडा होती रह तो उस आखनसे योग नहीं 
किया जा सकता। और यदि योगशास्त्रानुलार सुख 
अभीष्ठ पदार्थ न द्वोता तो संतोष नियम के पाछन 
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का फल ' अनत्तम-सखलाभ ' (२--४२ ) किस 
लिये वर्णित किया जाता । एवं पातंजल सूत्रों से भी 
यह स्पष्ट है कि दुःख योगसापनमे विधातक है और 
खुख अभीष्ठ हें। इल लिये यह कह्पना ठीक नहीं 
कि योगाभ्यासी प्रसन्न, मुदितमुख और आनन्दवर्षक 
होने की ज़गद उदास, रुदितमुख ओर दुःखमृत्ति 
होता है या होता होगा । 
तो फिर ' सर्वमेव दुःख विवेकिनः' वाले सतन्न 
(२-१५ ) का क्‍या आशय हे? यह अवद्य 
मननोय विषय है | यह तो स्पष्ट हैं कि इस सत्र में 
प्रयक्त “ दुःख ” शब्द तथा “ दु खदोमनस्थ 
इस ( १-३१ ) सूत्र में प्रयक्त ' दुःख ! शब्द समा- 
नाथथंक नहीं है । क्योंकि ऐसा मानने पर बविगोध 
आता है। यह संभव नहीं कि पतंजलि मुनि एक 
जगह दुःख को योग का विघानक्क ( विक्षेपक ) कहें 
ओर दुसरी जगह योगी के लिये ' सब के प्रति 
दुःखी रहने ' की अवस्था को उचित बतलाबे। 
दि दुःख विक्षेपक भी हो ( जैसा कि हैं ) और 
योगी को 5 :खी रहना भी टीक हो तो उपयुक्त 
व्यासज्ञी के बचन ( व्युर्थितचित्तस्थेते मवन्ति) के 
अनुसार ऐसा योगाभ्यासी सद। व्युत्तितत ही रहेगा, 
समाहित कभी नहीं हो सकेगा ( समाधि कभी न 
पा सकंगा ) | अतः यहां दुःख दाब्द का अभिप्राय 
कुछ ओर है। असलमे यहां ' दुःख ' शब्द का अर्थ 
है 'सख का अभाव 'जो किरागकके अभाव से 
(यो २-७) से जनित है। 'खुख के अभाष' के लिये 
दुःख शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है। जहां इस सुच्॒के 
'दुःख' का अर्थ प्रचलित दुःख लेनेसे यागशास्त्र मे! 
विरोध आता है, वहां इसका अर्थ ' सुख का अभाव 
पेसा लेनेसे शास्त्रका अर्थ अति सुसंगत होता है. 
क्योंकि सखाभाव अर्थात्‌ रागाभाव (वैरा ') तो योग 
में बडा भारी अवद्यंभावी साधन है | तब इस सूत्र 
का अथ होता है कि विवेकी के लिये सब वस्तुओं 
में रागमूलक सुख का अभाव होता है। दूसरी तरह 
से भी हम देख सकते कि है यहां ' दुःख ' शब्द 
प्रचलित दुःख अर्थ में नही प्रयुक्त हुवा है | हम जिस 
चीज से दुःख पाते हैं उसके प्रति हमारे अन्दर द्वेष 
की वासना पेंदा होती हैं। ' दुःखानशयी द्वेषः ' 
२ 
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( यो. २-८ ) | अतः यदि विवेकी को संसार की 
सब वस्तुये दुःख देती हैं ( हमारे प्रचलित अर्थ में 
दुःख देती हैं ) तो वह संसार की सब वस्तुओं से 
ढेष भी करता है। किन्तु यह मानने से भी योग- 
शास्त्र में विरोध आता है, क्योंकि द्वब योगशास्त्र में 
राग के साथ साथपंच कलेशो में गिना है (यो. २-३) 
जो कि योगी के लिये अत्यन्त त्याज्य है | योगी 
द्वेष किसी वस्तु से नहीं कर सकता, जैसे वह राग 
किसी वम्त॒से नहीं करता । अतः इस सूत्र का अर्थ 
यह नहीं हो सकता कि विषेकी संपतार की रूथ 
वस्तुओं से द्वेष करता है, इसका अर्थ यही है कि 
चह संसार की सब वस्तुओं में रागाभाव (चैराग्य ) 
रखता है। इस तरह भी स्पष्ट है कि यहां दुःख शब्द 
का अर्थ ' दुःख ? के स्थान पर ' सुख का अभाव! 
यहीं न्‍्याय्य हैं | 
पर जब कि ' सत्याभाव ओर ' दःख' इस तरह 
एक चीज नहीं हैं तो सुखाभाव की जगह दुःख शब 
का प्रयोधभ करना क्या प्रमजनक नहीं हे? क्या पतं जलि 
मुनि यहा पर सुखाभाव शब्द ही नही प्रयुक्त कर सकते 
थे ?। इसका उत्तर यह है कि असलमें यहां ' दुभ्ब्र! 
शब्द का श्रयोग ही ठीक है, यद्यपि यह दुःख शब्द 
प्रचलित दुःख शब्द से बहुत मिन्नार्थक हैं। इस वातक 
स्पष्टठीकरणक लिये हमें ज़रा सुखदुःखविषयक 
तस्वज्ञान की गहराई में उतरना पडेगा। बेस तो 
ख के विवेचन में पड़ना सब संखार के ही 
रहस्य की घार उलछन मे पड़ना है, पर हम यहा 
संक्षेप से अपनी कामछायक गहराई में थोडासा 
ज्ञांयगें, अधिक नहीं। 
जो पूर्ण योगी हैं अर्थात्‌ पृ्ण सिद्ध हैं उनकी बाल 
जुदा है। उनकी जो दृष्टि संसार के प्रति होती है 
वह न सख फी हैं, नहीं दःख की । वहां सुख दुख 
की प्री ओर अन्तिम समता हो जाती है । अत एव 
यह सच है जब उनकी दृष्टि संसार के प्रतिस॒ख की 
तरह दुःख से भी रहित होती है तो डस अवस्था 
' दुःख ' नही कहा ज्ञा सकता, बल्कि वह 
दुःख सुख से विलक्षण अवस्था-विलक्षण आनन्द्‌ 
की, परमानन्द की ही अवस्था होती हे ( ज्ञेसा कि 
आगे कहा जायगा ) | उस अवस्था को प्राप्त सिद्ध 
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के लिये संसार का संसारत्व ही नष्ट हो जाता है, की 
संसार में दु!ःखता थे क्या देखेंगे। उनके लिये 
'वियेकी' शब्द का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि विवेक तो वहां किया जाता है जहां कि 
कुछ द्वेंत, सापेक्षता या विषम्ता हो। जिसने 
( परमानन्द में ) पूरी और अन्तिम समता पा ली 
है उस के जगा भी साप्ेक्षता नहीं रहती। परन्त 
विवेक्री पुरुष के लिये [ जिसने कि अभी कंवल्य 
( परमानन्द ) प्राप्त करना है | इतनी सापेक्षता 
गहती हे कि वह केवढ्य सुख की अपेक्षा से संसार 
में दख देखता है, यद्यपि संसार के सब दुःख- 
सखी में तो वह भी प्‌र्ण सम होचका होता हे। स्वयं 
संसार में उसके लिये न कुछ सुख है और न दुःख; 
और इसी 'संसारसंबन्धी सब सुखदुःखों मे लमता' 
प्राप्त करने के कारणही वह फरैवल्य जैसी अत्युच्च 
वस्त॒क देखने के थोम्य होता है। पर उसे देख कर 
जब वह इस कैवत्य के सख्र की अपेक्षा में 
संसार को रखता है तो उसे यह दुःछ्न प्रतीत होता 
है| क्योंकि वास्तव में सब सुखदुःख सापेक्षिक 
ही हैं । यह ठीक है कि यह दुःख सामान्य दुःख 
से बहुत भिन्न है। जैछा कि अभी कहा जायगा कि 
उ्यो ज्यों मनष्य उच्च होता है त्यो त्यो उसका दुःख 
और लख स॒क्ष्म और शान्त होता जाता है, परन्तु 
ज़ब तक अन्तिम परम सुख(निरपेक्ष परम आनन्द) 
नहीं मिल जाता और उसमे समता नहीं होज़ाती 
तब तक लक्ष्मातिस॒क्ष्म सापेक्षिक सुख दुःख रहते 
ही है । इस प्रकार का, केवल्यसखापे क्षाकृत 
दुःख विवेकी को भी होता है । उसका यह शान्त 
दुःख ( जो कि किसी तरह कम नहीं कहा जा 
लकता ) शान्तता के कारण या विदेकी की उच्चता 
के कारण उसमे द्वेष वासना नहीं पेदा करता, 
बौरमनस्य ( चित्तक्षोभ ) कोभी नहीं पेंदा करता, 
( इच्छाविघाताचवेतसः क्षोम:वयास जीने दौर्मनस्य 
का यही अर्थ किया है । ) अर्थात्‌ योगविद्यातक न- 
ही होता बढ्कि केवल वेराग्य को द॒ृढ करने वाला 
होता है अतः उसे “दुःख नहीं बोलना चाहिये, तो 
भी जब इस अवस्था को सुखदुःख इन सापिक्षिक 
शब्दों में से दी कहना हो तो यह “ दुःख ! शब्दसे 


वेदिकधर्म | 
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ही कहलायगा। तात्पर्य यह कि यद्यपि यह्‌ प्रचलित 
अर्थों में दुःख नहीं है ( उन अर्थों में तो विदेकी 
दृःख सुख में सम हों चुका होता है) तथापि 
वह उच्चावस्था का एक प्रकार का शान्त दुःख ही 


है और यद्यपि उक्षकी संसार के प्रति दृष्टि ' खुखा- 


भाव ! को ( जिसमें दुःखाभाव भी शामिल है )-- 
शान्त वैराग्य की-सप्रता की होती हैं तथापि केचहय 
की अपेक्षा से यह “दुःख ' की ही है। यहां पर 
निम्नलिखित आख्यान स्मरण आता है जो कि 
व्यासजी ने ३-१८ सूत्र के भाष्य में लिखा है। 


४ भ्रगवान जैगीषव्य को संस्कार साक्षात्कार 
करने से पिछले दस महासगों में अपने जन्मों के 
परिणामतक्रम देखते हुवे विवेकज ज्ञान पैदा हुवा 
था! एक बार उनसे भगवान्‌ आवटय तनुधर 
( जो कि निर्माणकाय की सिद्धि रखते थ) ने निम्न 
प्रकार संचाद किया । 


आवट्य-आपने जो दस महासर्गों में भव्यता 
के कारण अपने अनभिभूत ब॒द्धिसत्व 
के प्रभाव से नरक, तियक ओर गर्भ 
के दुःख देखते हुवे दव मनुष्यों में 
बार बार जन्म लिय हैं तो वहां सुख 
दुःख में से अधिक क्या पाया 

जैगीषव्य--दस महासर्गों में भव्य होने फे कारण 
अनभिभूत बुद्धिसत्व वाला रह कर 
नरक, तियंक, गर्भ दुःखो को देखते 
हुवे मेने बार बार देवमनुष्यों मे 
उत्पन्न होकर जो कुछ अनुभव किया 
वह सब मुझे दुःख ही दीखता है । 

आवदूय-आप आधुष्मान्‌ का जो प्रधानवशित्व 
( देखो छत्र ३-४९ ) ( वह ऐश्व््य 
जिससे कि प्रधान को घंश कर 
करके जसे चाहे बसी कायन्द्रियसंपत्‌ 
दूसरे को दे सकता और अपने 
भी जितने चाहे शरीर बना सकता 
है ) तथा “अनुत्तर ' संतोष सुख 
था कया उसे भी दुःख में ही गिन 
लिया ९ 


अक २ ] 


जैगीषव्य- विषय सुख की अपेक्षा से ही संतोष 
सुख को अनुत्तम कहा है, पर केवल्य 
सुख की अपेक्षा से दो वह दुःख ही 
है। यह ( संतोष ) बृद्धिसत्व का 
धर्म है जो कि त्रिगण है, और सब 
बिगुण तो हेय पक्ष में हैं| 
तात्पर्य यह है कि जब तक कि अन्त में केबल्य 
सुख में-अन्तिम शान्त खुख में-भी समता नहीं हो 
जाती तब तक भी स॒ध्म सापेक्षिक लुख दुःख रहते 
है, सर्व था दःखाभाव नहीं होता । मनुष्य की उन्नति 
का मार्ग कुछ ऐसा सा है कि वह ज्यों ज्यों आग बढता 
र्योत्यों अशान्त सुखो दुःखोको सम करके अगले 
उच्चनर शान्त खुख को पाता है जिलकी कि अपेक्षा 
से अब तक का सब कुछ (सम हुवे सब दु ख सख) 
एक शान्त दुःख में परिणत हाोजाते हैं। ( यह भी 
स्पष्ट हैं कि यह अगला शान्त खुख ओर दुःख 
पहिले से बिस्तृत ओर ध्र॒ब भी होते हैं ) फिर इस 
शान्त दुःख ओर शान्त सुख में भी समता पाकर 
और अगले अधिक सूक्ष्म शान्ततर ( जो कि वि- 
सतत और ध्रवतर भीहोता है) सुख को प्राप्त होता 
है जिसकी कि ऊपेक्षास अब तक का सब कुछ एक 
अतिश्रष्ठ शान्ततर दुःख में हो जाता है। अत एव 
बास्तवमे केंवत्य को देखनवाले विवेकी के लिये 
सब संसाए एक प्रकार का ( उच्च) दुःख हो जाता 
है, जैसा कि पतंजलि मुनि न कहा है; यद्यपि हमारे 
लिये वह केवल ' सुखाभाव ! ही कहा जासकता है 
क्योंकि हमे उस बिलक्षण दुःख का ( जो कि एक 
शान्त किन्तु बड़ा ओर गहर। दुःख होता है ) कुछ 
भी अनुभव नहीं होगा । 
अखल में ऊपर चढत हुवे हमारे सख दुःणों का 
मतलब ही विलकुल बदलता जाता है,इतना बदलता 
जाता है कि नीचे का पुरुष उच्च पुरुष के सुख 
दुःखों की कल्पना तक नहीं कर सकता यद्यपि खुख 
दुःख के सामान्य लक्षणों (अनुकूल वेदनीयत्व और 
प्रतिकूल देदनीयत्व ) के अनुसार वे कद्दाते सुख 
या दुःख ही हैं । अतः यह भी स्पष्ट है कि मनुष्य को 
उच्चता की पहिचान यह नहीं है कि उसमे सर्व 
प्रकार के सुख दुःखानुमव का अमाव द्ोगया या 


योगमार्गसे अरुचि या भय के कारण | 
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नही ( क्योंकि सुक्ष्म सापेक्षिक सुख दुःख तो अन्त 
तक बने रहते हे ), पर यह है कि उसके दुःख सख 
किल प्रकार के हैं। मनुष्य ज्यों ज्यों उच्च भमिका 
ओमे पहुंचता है उसका सुख दुःख नये नये प्रकार 
का होता जाता है। उसकी इस उच्चता के साथ क्यो 
कि उसके सुख दुःखों का आपेक्षिक भेद करने 
वाल! अपेक्षा बिन्दुमी ऊंचा होता जाता है इस लिये 
अप क्ष बिन्दु की उच्चता से उसका अगला अगला 
सुख अधिक अधिक चिस्तृत, अधिक अधिक दान 
और फलतः अधिक अधिक ध्रव होता जञाताह। 

अत एव अन्तिम परम आनन्द (जिव्को श्रप्ति परम 
लक्ष्य हैं ) परम शान्त है, इतना विम्तत ह कि स्य॑ 
व्यापक ( ' भूमा वे सुख नाल्‍पे लुखमस्तीति ' ) 
है और बिलकुल ध्रुव हैं अर्थात्‌ अक्षय व शाश्वत 
हे 

एक नव जात शिशुमाता के अपने सेजरा दूर 
होठ दी बुरी तरह रोने लगता है और ज्ञरासी वात 
से खिलखिला उठता है। आगे, आठ दस वर्ष का 
बालक इतनी छाटी छोटा बातों पर दुःखी सुख्वा 
नदी होता उसका अपक्षा-बरिन्दु कुछ ऊचा हो 
जाता है, पर वह भी पेंसिल खोजाने से दुःखी 
होता हैं तसखबीरें देखकर सखी होता है। 
फिर झक पूर्ण युवा मनुष्य को देखिये ज्ञो कि 
पेंसिल खोने और तस्वीर देखने के जैसे दुःख- 
सुखोमे प्रायः खम्र हो जाता है, पर वह अपन किसी 
प्रिय संवन्धी के मरने पर दुःखी होता और एकदम 
बहुतसा घन पा जाने से सुखी हाता है। दुःखस खा! 
में भेद होते ज्ञान के इन उदाहरणों को प्रायः हम 
सब जानते है । इनमें भो यह स्पष्ट है कि अबोध 
वस्था के सुख दुःख छोटे छोटे ' अल्प, अह्य' 
होते हैं, अन्िरस्थायी होते है अधिक उह्वेगय॒क्त 
और अशान्त होते है, आगे आगे ये गंभीर शान 
होते जाते है, अधिक व्यापक ( भमा ) ओर चिर- 
स्थायी होते जाते हैं । हम यह मी समझते है हि 

आगे ज्ञो विशालहृदय उच्च पुरुष होते है तर अपने 
संबन्धिओं की मृत्य या विवाहोत्खवों से कुछ भ॑: 
दुःख या सुख नही अनभव करते, पर वे देश के 
दुःख से दुःखी होते हैं ओर सबज्ञनकल्याण के काय 


(२८ ) 


किन 


को देख कर सखी होत हैं। एवं इनसे भी उच्च 
: अक्षिपात्रकल्प ! विचेकी होते है जो कि इन से भा 
सक्ष्म सख दुःखों को अनुभव करते है। अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्वेघ और अभिनिवेश हम 
में ले किस दुःखो करत हे? पर ये ही पांच 
योगशास्त्र में क्लेश हैं ( यो. २-३ )। योगी के लिये 
सच दुःखों की जड, महादुःख ये ही हैं | पर 
हमारे तो सब सुख इन्ही अविद्या आदि के सहारे 
हैं हमारी और विवेकी को सुखदुःस्वकट्पना 
ही परस्पर बिलकल डलटी हो जाती हैं। इसे 
तरह विवेकी की प्रसन्नता भी हमसे सवधा 
मिन्न है ! हम तो विषयमोग के अशान्त, उतेजक 
क्षणिक सुख में प्रसन्न होते हैं। पर याग में चित्त 
की एकाग्रता, स्वच्छता, प्रद्यान्तवाहिता का नाम 
चित्त प्रसादन ( चित्त प्रसन्नता ) है। यह चित्त 
प्रसादन दया है। यह है प्रचलित ( हमारे ) दुःख 
सो से अप्रभावित रहना, उनमें सम, शान्त रह- 
ना । विवेकी को हमारे ये खुख जोकि परिणाम मे 
तापकारक है तथा हमारे ये दुःख जो कि सोध ही 
ताप का एक है दोनों एक जेंसे सम दीखते हें- मन 
की प्रशान्तता समाहितता ( उनकी प्रसन्नता ) की 
अयेक्षा में दोनों ही एक बराबर दुःख दीखते हैं। 
वह आगे बढता है तो उसे सभी ( सुखके और 
दुःख के ) संस्कार तक दुःख दीखने लगते हैं, कया 
कि तब उस ऋतंभरा प्रशा ( जिसके संस्कार अन्य 
संस्कार-प्रतिबन्धी होता है) लानीवाली सबोज 
समाधियों का सख मिलने लगता है । इस लुख का 
अपक्षा संस्कारमात्र दुख दीखने लगते हैं। ण्व 
पर वैराग्य होजाने पर गुणमात्र ( तीनों गुण ) 

धात्‌ सब प्रकृति ( यो० १-१६ ) ही दुःख दायक 
हाजाती है, क्योंकि तब निर्बीज समाधि द्वारा फेव 
व्य का परम सख दीखने लगता है आर त्रिगुणाती 
त होने में ही एकमात्र चेंन पर शान्ति ( आनन्द ) 
दीखता है | एवं जब तक क॒छ भी सापक्षता है तथ 
तक सक्ष्मातिसक्म सुख दुःख बने रहते है। अवाध 
परमशान्त सर्वध्यापी सूमा शाभ्वत सुख तभी मिल 
ता है ज़ब कि सापेक्षता बिलकुल हटजाती है, पूर्ण 
लमता होजाती है । 


5.०. [2 
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सापेक्षिक सख के साथ तो (वह चाह कितना उच्च 
सख क्यों न हो ) उतना ही सापेक्षिक दुःख अवश्य 
हता है | ज्ञो स्वथा दुःख रहित परम सख है. वह 
निरपेक्ष है । अत एवं उस निरपेक्ष सख को अन्यों 
से जदा करने के लिये कई विंद्वानों ने उलका नाम 

आनन्द ' रखा है, उस के लिये वे 'लख' शब्द का 
प्रयोग नहीं करते । 

अतः अन्त में हमे सुख दुःख के विषय में यह 
ज्ञान पाना है कि सापेक्षता ही दुःख है अर्थात्‌ जब 
तक सापक्षता का हन्द्र नहीं मिटता तब तक 
निर्वाष्य शाइवत सु ख(आनन्द) नही मिलता जो कि 
निरपेक्ष है। निरपेक्ष होने का अथ होता है स्वाध्रय 
होना, पर।श्रय बिलकुल न होना, क्यों कि खापे- 
क्षता ते पराश्रय के साथ ही रहती हैं। अतः यह 
सापक्षता तब तक नही हटती ( स्वाश्रयता तब तक 
नहीं आती) जब तक कि हमारा सख किसी बाहर 
की, हम से जद वस्तु का आश्रय करता है | “ सर्व 
परवशं दुःखं सवमात्मवर्श सुखम्‌ ”” यह मन॒वचन 
सुख द्‌ःख के मार्ग पर अन्त तक सत्य हैं। जिन 
पुरुषो का सुख बाहर के स्थल विषयों पर अवलंबित 
हे(अर्थात्‌ जिनके अपने अन्दर अपना स्वाश्रय सख 
कुछ नहीं ) वे इन नाना विषयों के मारे मारे इधर 
उधर भटकते फिरनते हैं, क्योंकि उनका क्षणक सुख 
जल्‍दी खतम होकर उन्हें गहरे द्‌ :खम ढकेलता ज्ञता 
हैं। एवं इनस तंग आकर इन्हें इने अशान्त सख 
दुः्खों में सम होना पइता है, गंभीर होना पडता 
है ओर वे किसी ऐसे सुख की तलाश में लगते है 
जो कि पराश्रय न होकर स्वाश्रय हो, स्ववश हों, 
स्वाधीन हो। तब मनष्य की यह उच्च ज्ञान मिलता 
हैं कि सब दुःख सख भर मन का ही बनाया हें, 
बाहर की ओर किसी चस्तुक्त आश्रित नहीं है । पर 
आखिर मन भी अपने से (आत्मा से ) जुदा चीज 
है अतः मुमुक्षु को उस उच्च अवस्था से भी अपनी 
अभीष्ठ शान्ति, आनन्द नहीं मिलता | एवं अन्त में 
जब तक “ केवल्य का सुख ” “ ब्रह्मका आनन्द ” 
यह भी दीखता है तब तक भी हमारा सुख परवश 
रहता है | पूरा आत्मवश ( स्वाश्रय ) लुख-शाइबत 
निरपेक्ष आनन्द तब मिलता हे ज़ब कि “ केवल्य 


े 
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के खुख ' को देखने ( उसके लिये तरसने ) की 
जगह वह ' स्वयं केवली ' हो जाता है या ब्रह्म के 
आनन्द को देखते हुवे उसको इच्छा करने की जगह 
इस आनन्द में मग्न हो जाता है ( जिसे कि ' स्वयं 
ब्रह्म हो जाना ” भी कहा जाता हैं )। यह है पूर्ण 
स्वाध्रय सुख | एवं योंगी को यह महान छत्य सूर्य 
की तरह स्पष्ट जानना होता हे कि खुख सब अपने 
में है, स्व में, आत्मा में है, कही भी वाहर नहीं। जब 
तक मनष्य अपना सख अपने से बाहर अपने से 
दर-विषयो में ढंढ़ता रहता है तब तक वह अन्द्र 
से सुख से खाली ( शून्य ) रहता है, पर ज्यों ज्यों 
वह अपने अन्दर को आता हैं (अर्थात बाह्य वस्तुओं 
में उसके लिये सापक्षिक सुख दुःख हटता 
ज्ञाता हैं ) त्यों तव्यों उसमे आत्म ( स्वाश्रय ) सुख 
भरता जाता हैं, उसका सुख निएपेक्ष ओर अन्दर 
गहरा होता ज्ञाता है और अतम जब अपने आनन्द 
रूप सर्बानन्द स्रोत आत्मा को देख लेता है तब 
उसमें पूणं सुख भर जाता है| वह आनन्द का पर्ण 
मुद्र बन जाता है । 
एवं योगमार्ग-जों अपने अन्दर जाने का माग है 
पृण लुख को जल्दी से जब्दी पहुंचाने वाला ऐसा 
मार्ग है जिस पर चलते हुई आगे आगे नये नये, 
श्रेष्ठ अछ, भव भ्रव सख प्रात हात ज्ञात हैं 'जनका 
कि अपक्षा मे निचले निचले सुख फीक होते जाते है। 
इस लिये इस मार्ग पर सुख से वंचित होनेका भय 
करना कितना अज्ञान है! यह ठीक है कि अपने 
निचले अशान्‍्त, उद्विग्न, क्षणिक सु्खा और द्‌ःखों 
की सभता विना किये अगला शान्त आनन्द 
प्राप्त नही हो. सकता और इल समता का प्राप्त 
करने केलिये हमे इन अधुव दुःखोकी सहना-खुशी 
से सहना होगा, यही तप है। तथा इन अआध्ुत 
सुखों से हर्षित होना छोडना होगा. इनमें वेराग्य 
पाना होगा | बाहर को चीजों में राग या द्वेष होना 
इस बात का चिन्ह हैं कि हम अन्दर से भरे नहीं 
हैं- हम में स्वाश्रय खुख नहीं हें। जब पूरा 
दीख जाता है कि बाहर किसी वस्तु में सुख 
दुःख नहीं हैं-वे सच चीजे हमारे इस विषयमें बिल- 
कुल खालो हैं अर्थात्‌ हम अपने अन्दर से मर जाते 


गगमार्गसे अरुच या भय के कारण। 
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हैं तो बाहर की किसी भी चीज में-संलार भर 
में राग या छष किस लिये रह सकता हे | पर हम 
अजश्ानवश यह नहीं समझते कि हमारे ये रागद्वेष 
वाछे सांसारिक, विषयाश्रय क्षणिक सुख उल निर- 
पेक्ष स्वाश्रय अक्षय परम सुख के पाने में बाधक 
हूँ। अत; हम एक तरफ अपने इन परिचित सा 
को त्यागने से डरते है पर दूसरी तरफ सत्य यह 
है कि इन्हे बिना त्यागे ( विना समता पाये) अगला 
सुख दीखता तक नहीं और विना देखे उसके 
पाने के लिये ये कठिन यत्न कोई क्यों करने छूगा। 
यही सब मुश्किल है । अतः किसी तरह मनष्य को 
यह अनुभव हा ज्ञाना चाहिये कि इन स्थल सख 
और द्‌ :ख की समता पाना अगले आनन्द के लिये 
आवश्यक हैं तथा वास्तव मे सब सुख अन्दर ही 
हैं। इन दो अनुभवों फो पाकर ही मनष्य योग में 
प्रवत्त हो सकता है ओर शाश्वत सुख ण सकता है। 
इन दो खत्यों में अटल श्रद्धा ही वह वस्त है जिसके 
कारण योगाभ्यासी खदा प्रसन्नचित्त और प्रफल 
व दून रहता है। यह पूरी तरह जानकर कि इसीतरह 
अगला अभीष्ठ आनन्द मझे मिलेगा (बढिक मिलता 
जाता है) वह अपने दुःलो को खुशी से सहता ह॒वा 
और सुखां की कुछ परवाह न करता हुवा हंखता 
हुवा आगे बढता जाता है । और उसकी यह शान्त 
प्रसन्नता ( सोमनस्य ) उसे अधिक अधिक योग के 
योग्य बनाती जाती है | हमारी तरह योगी पर भो 
सूख की तरह दु ख तो हर लमय आते ही रहते हैं 
बहिक उसके शानन्‍्त दुःख और खुख दोनों हमारी 
अपेक्षा गहरे और चिरस्थायी होते है, तो भी वह 
सदा प्रसन्न इसलिये रहता है क्योंकि उसकी प्रसन्नता 
इन सूख दुःखो पर आध्रित नहीं होती | इनमे तो 
वह सम रहता है| संसार के सापेक्ष अधुव॒दुःखों 
से वह अपने को दुःखी नहीं होने देता( यद्यपि उल 
पर हमारी अपेक्षया बड़े ओर गहरे दुःख आते हैं) 
ऐसा यत्न करता है कि उनके कारण अपना मुख 
तक स्लान होने से रोकता है,एवं संसार से सापेक्ष 
अधुव सुखों से ह्षित नहीं होता, फूलता नहीं 
( यद्यपि उसको हमारी अपेक्षया घड़े भारी सुख 
मिलते हैं ) उनके कारण अपने मुख पर प्रसन्नता 
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नहीं आने देता; परन्त ज्ञो पक निरपेक्ष, स्वांश्रय 
( सदा अपने पास ), भुव्॒ आनन्द है उसी के 
कारण ( प्रारंभ मे श्रद्धा द्वारा उसे देखता हुवा 
और फिर दिनो दिन उसमें पहुंच मग्न होता हुवा ) 
सदा, निरन्तर आनन्दयक्त रहता हैं। उसकी यह 
प्रसन्नता चकि वाह्य अढप वस्तुओं से पेदान 
होने के कारण जहां क्षणिक नही होती वहां अशान्त, 
उद्विग्न, उछलने वाली भी नहीं होती, अतः कइ 
लोग श्रममें पड़ जाते है उन्हे यह दिखाई नही पडती । 
बात यह हैं कि सदा स्थल दृष्टि से इखनेवाले लोगों 
के लिये अभी तक असली तापमाप( अर्थात दःख- 
मापक ) यन्त्र नहीं बना है जिससे कि भोतिक- 
तया दीख जाया करे कि इस मनुष्य में कितना द :ख 
(ताप ) है और कितना खुख ( ह्वाद ) हैं। इस 
लिये ऐस लोग प्रायः उन मनष्यों को जो अन्दर 
दःख से भर होते है. सखी समझा करते हैं ओर जो 
संख से पर्ण होते हैं उनकी तरफ उन्हें शंका तक 
नहीं होती कि ये सखपर्ण होंग। पर सत्य यह है कि 
जब सख अन्दर भरता जाता है तो उसका छलकना 
डछलन। बंद होता जाता हैं। अतः उच्च सखको 
सक्ष्मदृष्टि वाले लोग पहिचानत है, सब नहीं । यह 
कहने की ज़रूरत नहीं कि बैसे चारों तरफ प्रसन्नता 
प्रसारक प्रभाव इस शान्त सुख का ही होता है| उछ- 
लने वाला अशान्त सुख उच्च नहीं होता इसीलिये 
साहित्य शास्त्रभ भी ज्ञो कई प्रकार का हास्य बताया 
है उल्में 'अद्टद्दास' का निकृष्ट तथा 'स्पित! को सर्वो- 
स्कूए कहा है। जेसे नदी जब बढ़ने लगती है तो उसमें 
छोटी छोटी बहुत सी तरंगे शोर करती हुई उठने 
लगती है, जब वह बहुत बढ़ती है ता उसकी 
तरंगे बहुत बडी बडी किन्त्‌ शान्तर उठती हैं 
और जब समंद्र की तरह बिलऋल भर ज्ञाती 
हूँ तो तरंगे ही घंद हो जाती हैं | इसी तरह 
योगाभ्यासी के भरते हुवे हृदयक्षरावर में सापेक्ष 


वर्दिकघम | 
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खुख दुःखो की तरंगे उठती हैं और ये आगे आगे 
बढी हुई शान्त तरंगे बनती जाती है जब तक कि वह 
हृदय ' निस्तरंग महोद्धिकवप ? नहीं हो ज्ञाता | 
यह स्वाश्रथ आनन्द की पूर्णता है जिसे सदा देख 
सकने के कारण श्रद्धाम्य योगी निरंतर प्रसन्न 
रहता है ओर जिसकी पूर्णता हो ज्ञान पर पेसे 
आनन्द॒पूर्ण सिद्ध के लिये सब संसार केवल लीला 
और खल हो जाता है | 
इस प्रकरण को समाप्त करते हुवे योगमार्ग पर 
आते वाले आनन्दों का वाचिक वर्णन लिखने की 
कुछ आवद्यकता नहीं प्रतीत होती । इन आनन्‍दों 
के ऋमिक विकास का ज्योरा देखना हो तो तैत्तिरीय 
आदि उपनिषदकी 'आनन्दस्य मीमांस! में देखल ना 
चाहिये जहां अगले अगले लोक का आनन्द शत 
शत गुणा बताया है। सोमरसास्वादन आदि द्वारा 
मस्त कर देने वाले इन आनन्दों का वर्णन वेदमें भी 
बहुत है | श्वेताइवत रादि बहुतसी उपनिषदों मेस्थल 
स्थल पर इनका वर्णन है | गीता में “यस्मिन्स्थितो 
न दुःखेन गुरुणापि विचात्यते ” इत्यादि प्रकरण 
में योग।नन्‍्द का वर्णन है और मध्यकालीन कबीर, 
नानक, दांदू आदि बहुत से सम्तों में संसारिक 
सुखों को नीरल कर देने वाले योगानन्द और 
ब्रह्मानन्दों के मधुर गीत गाये है-- 
कबीरा आया फिर गया; फीका है संसार। 
अन्त में जे! आनन्द्‌ स्वरूप की प्राप्तिहि उसका 
तो वर्णन ही कौन कर सकता है ? बेंसे तो सभी 
अननुभत उच्च सुखां के छिये यही सत्य है कि-- 
(समाधिनिधतमलस्य चेतसों 
निवेशितस्थात्मनि यत्खखं भवेत ।) 
न शकयते वर्णयित गिरा तद। 
स्वयं तदन्त;करणन गद्यते । 
अतः यही कहना होता है कि पाठकों को स्वयं ही 
इस मार्ग पर चल कर इनका अनुभव करना चाहिये। 


४ गुरु न प़िलें तो क्‍या करें ! 


जिसे योग मार्ग के विषय में उपय क्त तीन शंकाये आती है वह हैं ' गरु का न मिलना ! । वास्तव में 


नहा हैं अत एवं जा यारप्रार पर चलने का इच्छुक 


सदगरू की देख रख मे बिना रहे योगसाथन करने 


हूं उसके सामने भी जो एक भयजनक कठिनाई छगना बडा खतरनाक है, विशेषतया दहृठयोग की 
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क्रियाय करने लगना | पर इसका यह मतलब नहीं 
कि जब तक गुरु न मिले तब तक बैंठे रहना चाहिये 
या तब तक योग का प्रारंभ हो ही नहीं खकता। 
ज्ञो सचमच योग जिज्नञास है उसे यदि पता लगेगा 
कि योग की आधार भूमि ' यम नियम ! हे तो वह 
यम्र नियमों का पालन तुरंत शुरु कर देंगा। यम 
नियमों का इतना महत्व है कि कई अधिकररी तो 
केवल यम नियमों के पूर्ण पालन करने का यत्न 
करते हुवे ही अगली अगछों भूमिका को प्राप्त 
कर सकते और सिद्धि को प्राप्त हो सकते हे। 
अतः जहां तक यम नियमो के स्वरूप फो समझ 
सके वहां तक उनका पूरी तरह पालन करना 
शुरू कर देना चाहिये और इस श्रद्धा के साथ 
कि जब मेरे कब्याण के लिये यह अधश्यक 
होंगा ता गुरु भी स्वयं प्रिल जांयगे ' गुरु की 
तलादा मे भी रहना चाहिये वास्तव मे एकमात्र व 
सबके अन्तिम गरु परमाध्मा ही है । इसी लिये हम 
देखते हैँ कि पातजल दशेन में ' परबंषामपि गुरु ! 
परमात्मा का ही उल्लख है, अन्य मनष्य-गरु की 
आवश्यकता का वर्णन नहीं है जेसा कि पीछे के हठ- 
योग आदि के ग्रंथों में गुरुमहान्स्य वर्णित हैं। अतः 
परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके किसी मनुष्य गुरु 
के लिये अधीर नहों होना चाहिये अर्थात्‌ न मिलते 
देख कर दुःखी नहीं होना चाहिये । जब हमारी ज्ञात 
की अवस्था किसी मनष्य गुर क भ्रहण करने के 
योग्य हो ज्ञाती हैं या जब हमारे अग्रिम कल्याण के 


योगमार्गसे अरुचि या सय के कारण | 
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लिये मनष्य गुरु की सहायता पाना आवद्यक हो 
जाता है तो गुर अवदय मिलते है यह परमाम्मा की 
सुश्कि नियम है; इसम पूरा विद्व/स रखना चाहिये। 
एसी अवस्थामें सुदृरस्थ गुरुभी आ मिलते है । और 
इसके विपरीत यदि हमने यम नियमों के पालन 
तथा भन्य स्वयं प्राप्त साधनों के उपयोग से अपने 
अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है तो समीप विद्य- 
मान गुरु से भी हम छाभ नहीं उठा सकते अर्थात्‌ 
समीपस्थित गुरु भी हमें नहीं मिलते! भ्रतः जिज्ञासु 
को चाहिये वह यम नियमों का पालन पूरे दिल से 


' करना शुरू करे तथा अन्य भी जो कोई स्पष्ट निदोष 


साधन ( इन्द्रियो को विषयों से जुदा करने के, मनः- 
शद्धि के तथा मनानिरोध आदिके साधन ) विदित 
होवे उन्हें भी करना शुरु करें तो समय पाकर 
उसे प्राणाथाम, धारणा, ध्यान, समाधि के उत्तम 
साधन भा ( यदि थे उस के लिये आवश्यक होगे ) 
किसी गुरु से मिल जांयगे । अतः ऐसा योगजिश्नाल 
जिसकी परम गुरु परमास्मा में श्रद्धा है ( ओर योग 
जिन्नालु ऐसा ही होना चाहिये ) न तो अधोर हो 
कर केवल लिखी हुई विना समझी बाते या फ्रिसी 
अयोग्य ' गुरु” की बाते मानकर किसी ऊटपटांग 
साधन में लगेगा और नहीं निराश होकर “ मुझे 
कोई गुरु नहीं मिलते, मरा क्या होगा ” इस तरह 
मयभीत होगा, किन्तु धीर और आशापूण रह कर 
अपने सहज थाप्त ज्ञान के अनुसार यम नियमादि 
का साधन शुरू कर देगा ॥ 


५ उपसंहार 


न हि जे 

योग का क्षेत्र बडा विस्तत ओर अद्भत है।इस 
क्षेत्र में वेही विशाल हृदय वीर परुष सफलता 
पृवृक प्रविष्ट हो सकते हे जों कि उपनिषद्‌ के शब्दों 
में 'धीर है । आजकल कई भारतवासी भी पाश्चात्य 
लोगों की नकल में “बाइसिकर्लों पर दनिया की 
पं ३ [ ते 
सेर ” जैसे साहसपुर्ण आरंभ ( ।४॥०पा५ाण। ) 
करने लगे हैं। थे भी कुछ जीवन के चिन्ह हैं, अतः 
अच्छे हैँ । परन्तु भारतवासिओं को शोभा देने वाले 
साहसारंभ तब होंगे जब कि कुछ नवयुवक किनन्‍्ही 
योगोक्त सिद्धियाँ को प्रत्यक्ष करने के लिये अपने 

प 3-3 ली... 

जीवन अपण करते दुघ कभी सफलता द्खिलांयगें। 


ये ही सच्चे भारतीय साहखारंभ होगे । यहां यह 
प्रश्ष छेडने की कुछ आवश्यकता नही कि सिद्धियों 
( योगविभूतिओं ) में फंलना चाहिये या नहीं। 
लेखक की नप्र सम्मति में कुछ सिद्धियां तो मनुष्य 
के उन्नति के मार्ग में स्वयमेष् आती हैं या आनी 
चाहिये ओर जब ये आजा यगी तब यह प्रश्न होगा 
कि वह उनमे फंसे था उन द्वारा परमात्मा की इच्छा 
परी करे | हमारा अभी से सिद्धियों को घणा की 
हृश्टिस दे खना बहुत कुछ ' अंगूर खट्ट है ' की कहा- 
वत चरितार्थ करना हैं। वहाँ पहुंचकर यदि वे खट्दी 
दीखेंगी तो खांयगे ( भोगेगे ) नहीं, तब जो कुछ 


(३२ ) 


उनका लच्चां उपयोग होगा ( जिसके लिये वे बनी 
हैं) वह करेंगे। पर एक सर्वोत्तम प्रकार की 
शक्तिआँ के तौर पर, इन शक्तिओं के पाने का प्रबल 
और अश्रान्त यरन तो धार्मेक धीर पुरुषों को 
अवद्य करना चाहिये- कमस कम यह यत्न कभी 
अश्छाध्य नहीं हों सकता। इसलिय यदि किन्हीं नव 
युवर्कों को इस दुर्गम क्षेत्र में जाने की महत्वाक॑ाक्षा 
उत्पन्न होती हो तो उन्हे यह खटका छोडकर कि वे 
इस मार्ग पर ' स्वार्थभय” या अपरोपकारी हो 
ज्ञांगग ( बहिक इस पूरे निश्चय के साथ कि इसमे 
बीतता हुवा एक एक क्षण परोपकारमय है ) इस 
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वेदिकघर्म । 


[ब्ष९, 


अधिकाधिक सक्ष्मकर्मों के प्रबल कर्ममय क्षेत्र में पृ 
श्रद्धा से कूद पडना चाहिये | यह उत्तरोत्तर बढ़ते 
हुवे आनन्द का ( बडा हो रोचक ) मार्ग हैं। और 
इस मार्ग का सच्चा पथिक शीघ्रहीपरम गुरु प्रभु की 
छत्रच्छाया में आ जाता हैं। अतः बाह्य भयोँ और 
दःखो को साक्षात्‌ आत्मकल्याण रूप देख सकने 
चाले वीरो के लिये तो इस मार्ग पर कुछ भी भय 
नही है, सब कब्याण ही कल्याण है। 


परमात्मा कर कि यह भारत देश फिर से 
योगिओं को लीलाभूमि बन सके । 
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कमथाग 


( ले०--भ्री० उद्यभानुजी ) 


* रणभूमि में पदापंण करके शत्रुपर दया फरना 
निरी मूर्खता हृदय का दौबंल्य एवं आत्मघात हे | 
है मित्र |! यदि अपना कल्याण चाहेताह तो उठ ! 
खडा हो !! ओर शत्रुओं पर विज्ञय भ्राप्त कर !!! 
यह संसार संप्राम का-पुरुषों के लिए नहीं अपितु 
वरुषार्थीयों के छिए है । 

यदि मे शात्रु को नहीं मारूगा तो शत्र मझ्ले अवद्य 
ही मार डालेगा, यह निर्विवाद हँ--असंद्विग्ध हे। 
संसार पक्क रणक्षेत्र है | इसमें देवता ओर राक्षक, 
भले और बरे, भद्र और अभद्रों का सदा हन्द्र-यद्ध 
चला करता है, अतपव जय उन्ही की होती है ज्ञो 

ली है, निबलो के लिए ज्ञय नहीं, उनके लिए सुख 
नहीं; संसार मे उनके लिए पक ही वस्त है और 
वह है मृत्यु या दुःख। हिन्दु-मुस्लिम समस्या 
उस्तके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण हे | 

समय पाकर भी शब्र॒कों छोड दे ना भृत्य का अ- 
बाहन करना है--अपना आत्मघात करना है| इन 
आत्मघाती पुरुषों का वर्णन ईशोपनिषद्‌ में इस 
प्रकार हैं) - 

'असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाबुता । 

तांस्ते प्रेत्यापिगच्छन्ति ये के चात्महनों जना॥ 

इस संसार में जो फोई आत्मा के हनन फरने 


वाले पुरुष है, वे मरकर तम रूपी अन्धकार से ढक 
हुवे अत्वर सम्बन्धी लोकोको प्राप्त होते हैं। 
इसी कारण भगवान्‌ कृष्णचंद्र ने शत्रुसे मंह मोडने 
वाले कजु न को कहा था कि ' है अजुन ! शत्रुओं 
पर दया नहीं की जाती है । नोच पुरुष शत्रुओं को 
अपनी पीठ दिखाते हैं । यदि शत्रुओं को मार कर 
जय प्राप्त करेगा तो राज्य को भोगेगा और यदि 
मारा जाएगा तो स्वर्ग को भोगेगा' । गीता में यह 
भाव स्पष्ट है कि मनुष्य वहां तक कर्म करे कि जब 
तक उसे जय न पाप्त होले | भाव यह है कि यातों 
मनुष्य विजय प्राप्त करले अन्यथा हंसते हंखते 
अपना खून बहा दे । इसी भाव को प्रदर्शित करते 
हुवे एक चिद्वान लिखते हैँ * + ]॥]0५०७ 0॥०९ 
गी5ड ते, 6॥0. ।॥0॥00 ६ 7.00४ 0 00 3४) आदर्श 
निश्चित करने के पश्चात या तो विजय ही प्राप्त होगा 
अन्यथा मृत्यु ' अथांत चाहे मृत्यु भी प्राप्त हो जाय 
परन्तु हम अपना आदश नहीं छोडेगें। महात्मा 
भतु हरि कहते हैं-- 
 निन्दन्त नीतिनिपुणा, यदि वा स्तुचन्तु, 

लक्ष्मी: समराविद्यतु गच्छतु वा यथेष्टम । 

अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे था, 

न्याय्यात्पथः प्रविचलंति पद न घीराः ॥ 


अक २ ] 


नीतिज्ञ पुरुष चाह निन्‍्द करे, चाहे स्तुति; स- 
म्पत्ति आवे चाहे चली जाय; मृत्यु युगान्तर में आये 
अथवा आज ही आ जाय परन्तु घीर पुरुष अपने 
सत्य आदश से विचलीत नहीं होते । 

इस सम्बन्ध में पृथ्वी राज चोहान की वात 
मुझे याद आ जाती है। मुहम्मद गोरी बार बार 
भारत धर्ष में अपना राज्य स्थापित करने के लिए 
आया परन्तु पृथ्वीराज चोहान ने उसे प्रत्येक बार 
हराया | राजनीति-विज्ञान सें शुन्य पृथ्वीराज न 
अपने शात्र फो छोड दिया, केवल इस बात के लिए 
कि में बडा दयावान हूं। यह एक व्यक्ति पर दया 
भले ही हो परन्तु ' उसकी मृत्यु और भारत की 
सदा के लिए गुलामी धारण करना, यह उसी 
दया ( ]) का परिणाप्त है । हम लोग प्रथ्वीराज 
चोहान की इस दया की प्रशंसा करते है परन्‍्त 
इस बात को भूल जाते है कि दया, दुर्बह और 
असहाय व्यक्ति पर की जाती हे; धत्र पर दया नहीं 
की जाती । शत्र जेस बाहर होते है वेसेही भीतर 
भी हैं जिन्हें अलुर भावनाएँ कहते हैं । इन पर दया 
करना अपना ही नाश करना है । 

सायंकाल का समय है। ' उद्यन्त्सय इव सप्तानां 
द्विषतां बच आददे ' मत्र पर आज विचार कर रहा 
हैं । बडी ओज़स्वी भाषा में बहुत देर तक तुलना- 
त्मक विचार करता रहा; अपनी देर से उठने की 
आदतपर अपने आप को खूब कोसा और फटकार; 
अन्त में यह निश्चय किया कि अब भविष्य में ७ बज्ञे 
अवद्य ही उठा करूंगा | कुछ काल उपराब्त निद्रा 
देवी की आराधना करता रहा, इस कारण कि 
आज मुझे जददी से निद्रा आजाय ताकि में अपने 
निश्चय के अनुसार प्रातः जल्दी उठ सकूं और 
अपने तेज की रक्षा करनेवाला बन्‌ | ठीक चार बजे 
द्यामयी आत्मा ने उठने की प्रेरणा की और कहा- 

भाई | उठों, समय हो चका हैं '। यह देखकर 
आलुरी भावनाएँ आई ओर केवल एक दिन के 
लिए क्षमा मांगने लगी | बहुत कुछ विचार करने 
पर भी मेरा दयावान्‌ हृदय उनकी प्राथना से विहल 

! गया और अन्त में मेने आज के लिप क्षमा की 


और यह निश्चय किया कि भविष्य में में अवध्य ही 
३ 


करमंयागी 


(३३ ) 


जल्दी डठुंगा। परन्तु में उस समय इस बात को 
भूल जाता हूं कि भविष्य की उपासना करने वाले 
क्षमावान्‌ पुरुष संसार में कोई कार्य नही कर लक्ते, 
वे शीघ्रही काल कवलित होंगे । 
इसी प्रकार एक दिन बीत गया ओर वहीं उठने 
की बारी आईं, परन्तु मेरा दयावान्‌ हृदय शरणांगत 
आई हुई अशुभ कामना को कैसे ठुकरा सकता 
था। परिणाम वही हुवा जो होना चाहिए था। 
इसी प्रकार विचार विचार में ही अमूल्य समय 
व्यतीत हो गया। मेरी इच्छा और मेरा निश्चय 
अपनी नव कुसुमित अधस्था में ही जीण हो गये । 
मैं रुण्ण हुधा। अवस्था इतनी शोचनीय हो गई 
कि जीवन की कोई आशा न रही, मुझे निश्चय हो 
गया कि मेरी संसार यात्रा आज समाप्त हो जायगी । 
इस समय मुझे केवल यही याद आता था कि हाथ! 
जगतजननोी की दी हुई आयुष्य मेने योही व्यतीत 
की | अब यदि मुझे कोई इस मृत्यु से बचा दे तो में 
निश्चयात्मक बुद्धि से कहता हूं कि अब कभी आलस्‍स्य 
नहीं करूंगा, प्रलोसन नही करूंगा, एऐली दया कभी 
नही करूंगा। में रोने लगा, अपने आप को धिक्कार ने 
लगा और अपनी अकर्मण्यता पर मुझे जिस 
प्रकार पश्चात्ताप होता था वह अकथनीय है । 
संसार ऐसे ध्यक्तियाँ से भरा हुवा है। परन्तु 
इस बात को स्मरण रखिए, कि प्रत्येक व्यक्ति को 
बह दिन अवद्य आवेगा और अपनी अकर्मण्यता 
को देखकर उसे अपने प्रति वही तिरस्कार होगा। 
इस कारण ही बेद बार बार कद्दता है कि कर्म करो, 
कम करों, आलसी बन कर ज्ञीवन मत काटो। 
दें खिए:-- 
कर्म कृष्व॑तु मानुषाः । 
मनुष्य कम कर । 
कर्मारा थे मनीषिण:। अथवब 
बुद्धिमान मनुष्य कर्मशील होते हैं। 
कमेंणे वां। यजु. 
तुम लोग कर्म करनेके लिए ही उत्पन्न हुवे हो । 
शास्त्रों में दे स्रिए:-- 
कर्मासि । ते. सं. ( मनुष्य कर्मरूप है। ) 
कम कुर | शत, ( कम करो ). 


४. 
अथन, 


री 


४३७०) सैविकधर्त । [ वद्ध ६ 


कर्म कृताः सुकृतो वीयंबतीः । ते. ब्रा. 


क्षण भी वह व्यर्थ न जाने दे । 
उत्तम कमें करने ले ही वीये की प्राप्ति होती है | 


$. कप 
कम के मुख्य दो प्रकार हैं। एक लकाम और दूसरा 
35 निष्काम | कम कामना से होता है। प्रथम मन में 
इस कारण प्रत्येक वेदिक धर्मी का यह आवश्यक कामना होती है तत्पश्चात कर्म होता है। अतपव कर्म 


[ पु >> न 
कर्तव्य है कि वह कर्म करें। अपने जीवन का प्रत्येक 


हक िच 
के प्रथम कामना का भेद जानना आवश्यक है । 














__ कामना 
। । ॥ 
-- भर _ अभद्र 
कि । । । 
कर्म-प्रवतेक |. फल प्रवर्तक सघेय विधेय 
। । 
] । । ] । रे 
अभ्यास । काम क्रीध लोभ मद मोह मत्सर 
। 
चैराग्य 


विधेय-कामना के कई प्रकार हैं। विस्तार भय 
ले उनकी गणना यहां नहीं की गई है। परंतु इसमें 
ये खब कामनाएँ अन्तर्गत हैं, जो मन में बिना 
किसी ध्येय के उठा करती हैं ( 085 णी०्प्॒रीाएं 
७०॥४ ०१ ७॥९६ ४७४६६ 7.0६ . ४४९, ) 

उपनिषद्‌ कहता है “ कर्म करो, परन्तु निष्काम 
क्रम करो ” । इसी भाव को पुष्ट करते हुवे भगवान्‌ 
ऊष्णचंद्र कहते हैं “मा कर्मफल हेतुभ्‌ माँ तेसडगो$ 
छ्कर्मणि ” हे अर्जुन | तू कमेफल की इच्छा मत 
कर ओर कर्म न करने वाला भी मत हो । अर्थात्‌ 
निष्काम कर्म करो | 

हमारे सन्मुख यद्द प्रश्ष है कि जब स्व शास्त्र 
ग़्क सम्मति से कमे करने के लिए सब मनुष्यों को 
“रित कर रहे हैं तब निष्काम कर्म पर ही क्‍यों बल 

रया जाय | हम सकाम कम क्यो न करें । ज्ञव कर्म 
॥ फल अवद्य ही मिलता है, चाहे वह किसी भी 

धालत में किया ज्ञाय, तब बार घार यह शंका होती 
« कि हम निष्काम कर्म क्‍यों करे; सकाम कम क्यों 
4 करें। प्रश्न वस्तुतः ठोक है और अवश्य होना 
चाहिए, आई, इसकी कुछ खोल करे | 

मूर्धानमस्य संलीव्याथर्वा हृदय च यत्‌ । 

अ. ९१०--२- ८६ 

अर्थात्‌ सफलता की प्राप्ति के लिए हृदय और मन 

को सीना चाहिए। यहां हृदय शब्द से कर्म का बोध 


होता है। जिस कार्य में दिल और दीमाग नही वहां स- 
फलता अलंभव है। इससे सिद्ध है कि त्रिना मन लगाए 
सिद्धि नहीं हो सक्ती। अब मन का लक्षण देखिप-- 
'युगपज्ज्नानुत्पत्तिमेनसों लिझुगप्त।' न्याय०१।१।१६ 

एक समय में मन एक ही वदार्थ का ग्रहण कर 
सक्ता है। हम यह प्रत्यक्ष में भी देखते हैं कि ध्यान 
एक ही धिषय की ओर अच्छी तरह लग सक्ता है। 
कभी भी एक समय में दो बातो की ओर पूरा पूरा 
ध्यान नहीं रखा जा सक्ता | कर्म ओर कर्म का फल 
ये दो बिलकुल भिन्न भिन्न हैं। अब आप यह भली 
प्रकार समझ गये द्वोगे कि जितना ध्यान दृम 
कमंफल की और रखेंगे उतना ही कर्म की ओर 
कम होगा, और जब कम की ओर ध्यान ही कम 
हो गया तब कम ठीक ठीक हो ही नहीं सक्ता। जब 
कम ही ठीक न होगा तब कम फल का मिलना 
असंभव सिद्ध है । सकाम कम करने वाले जितना 
चितन कर्म फल का करते हैं उतना फर्म फे लिए 
नही करते | बार बा र वे यही लोचा करते हैं कि 
फल की प्राप्ति कब होगी |इस कारण उन्हें अस- 
फछता प्राप्त होती है। बेद कहता है।- 

जहि त्वं काम मम ये सपत्ना अन्धा तमांस्यव 
पादग्रैनान्‌ू । निरिन्द्रियाः अरखाः सस्तु खर्वे मा ते 
जीविषु: कतमच्चनाहः ॥ अथर्त. ९. २. १० 

हे कामना ? मेरे जो ( सपत्नाः ) दात्रु हें उन को 


अंक २] 


त्‌ मार डाल, इन्हें गाढ अन्धकार भ नीचे गिरा दे। 
वें सब इन्द्रिय शन्य, नीरस और निवीय हो जायें 
और किसी एक दिन भी जीवित न रहें । 
सप्त्न शब्द सपत्नि से बना हे! 

सपत्नियों का द्वंष प्रसिद्ध है। इस मंत्र मे मन, 
पति और उसकी कामनाएँ पत्नियां शब्द से अभिद्ित 
की गई हैं | ये आपस में इतना द्वेष करती हैं कि 
एक पत्नि ( कामना ) अपने प्राबल्य काल में अन्य 
पतियों को शक्तिहीन और निस्तेज कर देती हैं। 
इस मंत्र में स्पष्ट हे कि कर्म-फल की कामना, कर्म 
प्रवतेक कामना का नाश करती है। 

कामना विश्लेषण चित्र में यह भाव व्यक्त किया 
गया है। जो मनुष्य कर्म करना चाहते हैं उनके लिए 
यह आवश्यक है कि थे अन्य कामनाओं से वेराग्य- 
भाव घारण करें और मनमें केवल कर्म करने वाली 
भावना ही धारण करे। यदि कर्म करते समय अन्य 
एक भी कामना जीवित रही तो उसी क्षण कर्म 
प्रवतेक कामना नाश को प्राप्त होंगी। मन भगवान 
ने इन कामनाओं को ही अन्‍्तःद्त्र बतलाया है। 

निष्काम कम करने वाले फल के लिए कभी 
आतुर नहीं होते, वे अपने ध्येय से कमी भी च्युत 


€श€€€€€€€€€&€€६€€इ€&६€<<€ 


बैदिक सृष्टितत्व । 


(३५ 


नहीं होते और सदा विज्ञय को ही प्राप्त करते हैं 
टेखिए कबिबर श्री. रामनरेशज्जी त्रिपाठी ने इस 
भाव को कैसा उत्तम रीतिसे वर्णन किया है | 
जी से लगजाती है जिसको क्या वह कभी पिछडता है। 
करने या मरने में उसको अन्तर न देख पडता है। 
घुन के धनी प्राण की बाजी रातों पर रख देते है। 
निश्चय है थे ही वे खटके मंजिल ते कर लेते हैं ॥ 
ये निष्फल होंगे तो जीवन केवल बोझ उठाना है। 
सब से उत्तम प्रण के पीछे मान सहित मर जानाहे | 
श्री. विष्णु कहते हैं: - 
चलते घलते कभी नहीं तो, ध्येय प्राप्त कर ही लेंगे! 
उस प्रियतम्र की पुण्य खोज में, अथवा 
फिर मर ही लेंगे ॥ 
प्रसिद्ध आऑग्ल कवि छांग फेलो लिखते है।- 
[,७॥ ॥>, ९0, | पर छत तैणाएए 
४) 4 ॥हाई 6ि. शाए विएए; 
किंत] ॥0॥69709 5७ 7४:-७॥॥९, 
,ल्‍00॥ 00 ]५)०॥॥ 80 ॥0 ७एए॥,, 
चलो, उठो! कर्म करो!! प्रत्यक्ष आपदा का सामना 
करने के लिए उदच्यत हो!!| कार्य का पीछा करते रहो' 
कर्म करो परन्तु कर्मफल के लिए उन्लुक मत हो । 
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वैदिक सृश्तित्त | 


( लेखक-श्री० वासुदेव शरण गोभिल काशी विश्वविद्यालय ) 


यह लेख श्री कोकिलेभ्वर महाचाय॑ एम० ०० के 
एक लेख का अनवाद है। अनुवादक है श्री रामनाथ 
लाल समन | वेदार्थ की महिमा समझने में इसका 
कितना अधिक महत्त्व हैं यह विचार कर हम उसे 
बैद्किधर्म के पाठकों के सामने रखना चहते हैं।- 

इस विशाल ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति और विश्व के 
विकाल के सम्बन्ध में आयों के सर्वे प्राचीन ग्रन्थ 
वे दो ने क्या सम्मति प्रदान की है, आज में इसी की 
विवेचना करूंगा । सृक्ष्म दृष्टिले इस त्रिषय की 


तुलनात्मक व्याख्या करने एवं विशेष अनुशधान- 
प्‌वक इसकी जांच फरनेले ज्ञात होता है कि इस गुरु 

तर सब्टितत्व के सम्बन्ध में वेदिक एवं आधनिव 
उन्नत वेजश्ञानिक सिद्धान्तों ने एक ही मार्ग का अब 

लम्बन किया है | उपनिषदों में सुष्टितस्व की बह 

मूल्य एवं मार्मिक विवेचना मौजूद हैं। सांख्य ओ 

चेंदान्त दशनों में भी इस विषय की पर्याप्त आलोचः 

की गयी है, किन्तु बुद्धिमान्‌ लोगो के हृदय में ये 

प्रश्न उठ सकता है कि इन उपनिषदों ओर दशन 


(३६ ) 


कही हुई सुष्टिप्रक्रिय का मूलसत्र अथवा उद्गम कहां 
है ? यह बात पण्डित समाज्ञ में स्वीकार की जा 
चकी है कि ऋग्वेद संलार का प्राचोनतम प्रन्थ हूँ | 
तब कया इस ऋग्वेद में सपष्टि सम्बन्धी कोई विवे- 
चना नहीं ? हिन्दू जाति का साधारणतः विश्वास 
हैं कि ज्ञो तात्त्विक बात ऋग्वेद में नहीं है, वे अन्य 
स्थानों में भी नहीं हें। ऋग्वेद में सक्षेपतः जो कुछ 
कहा गया है, उसी की विस्तृत विवेचना उपनिषदों 
एवं परवतों दर्शन ग्रन्थों में की गयी है। अत एव 
इस लेख म॑ सबसे पहले इस बात की आलोचना 
करनी उचित ज्ञान पड़ती है कि इस प्राचीनतम ऋग्वेद 
में सश्तित्वके सम्बन्धमं क्या पिवेचना को गयी है? 
ऋग्वेद के दशम मंडल में “ नासदीय सूक्त ” 
नामक एक परम प्रसिद्ध सूक्त है। ऋषियों ने इस 
सूक्त के अन्तर्गत अपनी गंभीर भाष। में, इस महा- 
गम्भीर सृश्टिरहस्य का जो संक्षिप्त विवरण दिया 
हैं, उसकी आलोचना करने से यह प्रगट द्वो ज्ञाता 
है कि उक्त सक्त में अति विस्मयकारिणी प्रणाली से 
जगद्विकरास के तथ्यों का सम्यक्‌ विवेचन किया गया 
है।इस सक्त ने अपने लमघ॒र कवित्व के कारण 
प्रसिद्धि लाभ की हो, ऐसी बात नहीं है, बरन दुरूह 
ओर ककंश वेजश्ञानिक तत्व किस भांति समधर 
कविता मे संग्रथित एवं प्रकाशित किये जा सकते 
हैं, यह सक्त इसका भी पक्र उत्तम उदाहरण है । 
इस विश्वविख्यात सूक्त के प्रारम्भ में ही सृष्टि-- 
काल का चमत्कारपूर्ण वर्णन किया हैं-- 
“ नासद्सीज्नो सदासीत्‌ तदानी, 
नासीद्रजो नो व्योमां परीयत्‌ । 
न मध्यरासीदमतं न तहिं, 
न रात्या अह आखसीत प्रकेतः 
तम आसीत तमसा गढमग्र | ” ऋ० १०१२७ 
अर्थात -/ उस समय असत नहीं था और खत 
भी नहीं था | ज्ञी नहीं है, सो भी उस समय नहीं 
था और जो है सो भी उस रूमय नही था। पृथ्वी 
नही थी, आक्राश नहीं था | उस समय मृत्यु नहीं थी 
ओर अमरत्व भी नहीं था। रात्रि और दिनका 
भेदज्ञान कराने वाली कोई वस्त नहीं थी! प्रगाढ 
अन्धकार को और भी घनीमृत अन्धकार द्वारा 


वेदिकधर्म | 


[ बे ९ 


समाच्छन्न कर लेने पर जो रूप हो सकता है उस 
समय उसी प्रकार का घोर अन्धकार था। सभी 
कुछ चिन्ह-वर्जित था | " उस महागम्मीर अबस्था 
का इस प्रकार वर्णन करके ऋषियों ने विश्वके उद्धव 
के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा हे, इस स्थान पर 
उसकी आलोचना करना उचित होंगा। 

४ आनीदवात॑ स्वधया तदेक, तस्माद्धान्यन्न परः 
किज्चनास । ” उस समय क्या हुआ ? उस समय- 
# आनीत ” - प्राणन-क्रिया कर रहे थे, उस सलप्य 
दूसरा कोई नहीं था। यह प्राणन- क्रिया किस रूपमें 
थी? “अवात॑” -बातरहित। इस त्ञमह यह प्रशज्ष उठ 
सकता है कि वायु और धाण में भेद क्या है? वायु 
भी गतिस्वरूप परिस्पन्दस्वरूप और प्राण भी गति- 
स्वरूप, परिस्पन्द्स्वरूप | [ ' वायोश्र प्राणस्यथ च 
परिस्पन्दास्मकम।'--शंकराचार्यः । ] दोनो में पार्थक्य 
केवल यह है कि ज्ञिस समय जड़ पदार्थ संबंधी 
स्पन्दन की ओर लक्ष्य किया जाता है, उस समय 
उसे “ वायु ” कहते है और जब चेतन के अधि - 
छानयुक्त स्पन्दनको लक्ष्य करके कहा जाता है तब 
उसकी “प्राण ” खन्ना होती है।  प्राणकिया ! 
कहने से ही यह मालम हो जाता है कि हम उसके 
साथ चेतनसत्ता की उपस्थिति को स्वीकार कर 
रहे हैं, किन्तु ' वायु प्रक्रिया ! कहने से केवल जड़ 
पदार्थ सम्बन्धी क्रिया का ही बोध होता है | प्राणि- 
मात्र की देनिक क्रिया को प्राण-क्रिया कहते है। 
उद्धिज्जगत की रस परिचालनादि क्रियाओं मे भी 
प्राणनक्रिया सम्मिलित है, क्योंकि उद्धिज में भी 
चैतन्य सत्ता का अधिष्ठान है, अतण्व जिस स्थान 
पर चेतनका अधिष्ठान है उस स्थान की क्रिया वा 
स्पन्दन  प्राण-क्रिया! कही जायगी। सुतरां, “आ- 
नीत्‌ अवात॑” का अर्थ यहां यही समझ पडता हैं कि 
उस समय चेतन्य की परिस्पन्द्नात्मक किया द्ोती 
थी | चेतन्य की इस क्रिया का अर्थ क्‍या है? कुछ 
खलोको के पश्चात्‌ ऋषियों नें स्वयं ही लिख दिया है 

४ कामस्तदग्रे समवतेताधि मनसों रेतः प्रथम 
यदासीत्‌ |” अर्थात्‌ “ सबसे पहले कामना, इच्छा 
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वा संकल्प का आविभाव हुउ संकल्प का आविभांव हुआ ।” इस काप्रना को 


मन को उत्पत्तिका पहला कारण कहद्दा जञा सकता है। 


अंक २ ] 


मानवराज्य में मत ” और “ बद्धि” कहने से जो 
कुछ समझना जाता हे,यह कामना उसी मनकी उत्पत्ति 
का बीज्ञभूत कारण हैं। इस स्थान पर “अधि ? 
शब्द का अर्थ है “ सबसे प्रथम ” । इसका स्पष्ट 
भाव यह है कि प्राणनक्रियासे भी पहले कामना वा 
संकल्प का प्रादुर्भांव हुआ । अब स्पष्ट हो गया है 
कि एक अछवितीय ( श्ञान स्वरूप ) परत्रह्मके ज्ञान 
में सृष्टि सम्बन्धी कामना, उदय होने के साथ ही 
प्राणनक्रिया परिस्पन्दन रूप में प्रकटित हुई । 

इसके बाद, अपने विज्ञ वाचर्का का ध्यान हम 
एक और शब्द की ओर दिलाना चाहते है। “ आ- 
नीदवातं स्वधया तदे कं" इस स्थान पर ज्ञों 'स्वधा' 
शब्द है, उसका अर्थ क्‍या है? शंकराचार्य ने ऐंतरेय 
आरण्यक के भाष्य में एक स्थानपर “स्वधा'' शब्द 
का अर्थ “अन्न ” किया है। वह अवतरण यह है- 

प्राण: स्वश्रया अन्नेन गृभीत गुहीत इत्येतत ,अन्नेन 
हि दामस्थानीयेन वद्धः प्राणः। ( २१११ ) 

प्राणशक्ति अन्नद्वारा बद्ध है अथवा अन्नके आश्रय 
से परिपुष्ठ होती है। इस स्थान पर भी स्वधा' शब्द 
का वही अन्नवाला अर्थ ही ठीक समझ पडता हे। 
अब सब का सार थोड़े शब्दों में यह निकला कि- 
४ ( ज्ञानस्वरूप ) अद्वितीय चेतन्य की सृष्टि विष- 
यक आलोचना प्राणनक्रियारुपमे प्रकटित हुई, एवं 
उस समय सवा सहित यह प्राणक्रिया होती थी।” 
इस स्थान पर यह देखना उचित है कि इस स्वथा 
वा अन्न का प्रकृत तात्पय क्या है? 

उपनिषददो के देखने से पता चलता है कि उनके 
मतानुसार सृश्टिक समग्न पदार्थ दो अंशों में विभक्त 
है-- प्रथम प्राणांश और द्वितीय अज्ञांश। अनेक 
स्थानों पर प्राणको “ अन्नाद” वा क्षत्ता (अक्षभक्षी ) 
कहा है। आधुनिक विज्ञान को भाषा मे प्राणांश को 
“फोर्स” और अक्नांश को ' मेटर” कहेंगे | “मेटर” 
व्यतीत “ फोसे ”' और “ फो्ख!-“व्यतीत “मैटर” 
क्रिया करने में समर्थ नहीं हैं। दोनो एकसंग हैं एवं 
एक साथ ही घनीभूत हैं | यह अन्न [ मैटर ] भी 
प्राण शक्ति का ही रुपान्तर मात्र है। यह सम्पूर्ण 
तक्त्व-विज्ञान ने अश्रान्त रूप से प्रमाणित कर दिया 
है । अतएव स्वधा या अन्न को प्राणशक्ति का बाह्य 


वैदिक सृष्टि तत्व | 
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आधार वा जडांश कद सकते हैं। उपनिषदों में 
वायु और अग्नि को अत्ता वा प्राण, एवं जल और 
पुथिवी को अन्न कहा गया है। जिस समय प्राण 
शक्ति; वायु एवं तेजादि के आकार में क्रिया करती, 
विकी्ण होती है, उस सम्रय उसका अन्नांश वा 
जडांशभी साथ ही साथ संयत अथवा घनीभत होता 
हैं । इस घनी-भवन की प्रथम अवस्था ज़ल (तरल) 
ओर द्वितीय अवस्था पृथिवी ( कठिन ) है| यही 
वैज्ञानिक नियम है । 

“ इृश्यते हि अब्याहुब्यं ज़गतः संहतत्वात्‌, संह- 
तिश्व अप्पूर्विका मृत्पिण्डादिषु दृष्टा ।”-- ऐतरे यार- 
ण्यके शंकराचाये: | अत एवं जिस स्थान पर प्राण 
हैँ, वही अन्न है, एवं जहां अन्न हैं, वही प्राण क्रिया 
शीछ हैं। इसी लिये ऋषियों ने “स्वथया अनीत ” 
कहा है। इसका अर्थ यह है कि जडीय आश्रयाव- 
लम्बनसे प्राणनक्रिया होने लगी-यही अर्थ हमे ठीक 
प्रतीत होता है। इसके बाद ऋषियां ने प्रकट भाव से 
सुष्टि की एक और बात लिखो है। यह प्राणनक्रिया 
वा परिस्पन्दन किस प्रकार ज़गत को नियमबद्ध 
करने लगा, इसके सम्बन्ध मं ऋषि कहते है- 

रेतोधा आसन्‌ महिमान आसन्‌ स्वधा अवस्तात्‌, 
प्रयतिःपरस्तातू। अर्थात्‌ - 'स्व्धा नीचे गयी एवं 
प्रयति (भोक्ता,अन्नाद, प्राण) ऊपर रहा । इसके फल 
स्वरूप पञ्चभूत ( महिमानः ) प्रकाशित हुए एवं . 
इस्री क्रम से विश्व प्रादुभेत हुआ। इस प्रकार ऋषिने 
शक्तिविकास प्रणाली का रहस्थ भी बत। दिया है। ' 

हमने कहा है कि “ स्वया ” वा “ मेटर” प्राण- 
शक्ति का आश्रय है। क्रम विकास की अवस्था में 
नव प्राणशक्ि बाय तेज पत्र आलोकादि फे आकार 
में ऊपर की ऑर "बेक्ोण होने लगी, तो उसी के 
साथ ही साथ जडांश भी नीचे की ओर संहत वा 
घनीभृत ” द्वोने लगा। इसी युक्त किया से पत्चभूतो 
की उत्पत्ति हुई; अर्थात्‌ प्राणांश वायु एवं तेजरूप 
में तथा जडांश पहले जल, पीछे पृथिवो रूप में 
संहत हुआ प्राणो देह का भी यद्दी तत्व है। जडांश 
ही घनीभूत दो, ऋम-परिणति-नियम द्वारा, प्राणी 
देह ण्तं देहावयव रूप में परिवर्तित होता है, एवं 
प्राणांश उस जडके आध्रय से इन्द्रिय शक्ति रूप को 
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प्राप्त होता है। यहो सृ्धि की मलग्रक्रिया है। ऋषिन 
बहुत थोंडे में इस प्रणाली का निर्देश किया है। 
पाधात्य वैज्ञानिक शिरोमणी हब॑ट स्पेसर ने वेज्ञा- 
निक परीक्षाओंसे शक्तिके विकास की जिस प्रणाली 
का आविष्कार किया है, ऋग्वेद में भी ऋषियों ने 
अध्यात्ययोग के अवलम्बन से उसी प्रणाली का 
तक्तनिरदेंश किया है। बस अद्वितीय श्ञानके संकव्प 
से प्राणस्पन्दन की उत्पत्ति हुईं। यह ऋषि का पूर्ण 
मौलिक आविष्कार है और यही प्रकृत रहस्य भी है, 
अन्यथा जड जगत में प्राणशक्ति ज्ञान क आविर्भाव 
की दूसरी भीमांसा नहीं हो सकती । 

ऋग्वेद का यह सुष्टितत्व ही सांख्यादि दर्शन 
शास्त्रम अविकल रूप से ग्रहण क्रिया गया है। 
सांख्य में भी इस शक्ति के सात्तिक, राजसिक 
ताम्सिक तीन विभाग देखते हैँ | तमः को स्वधा या 
अन्नस्थानीय, रज;ः को प्राणस्थानीय प॒व॑ खत्वकों 
काम वा ब्ञानस्थानीय समझ लेने पर ऋग्वेद ओर 
संख्य फे सश्टितत्व की एकता समझ में भलीभांति 
आ जाती है | दूसरे प्रकार ले भी इस एकता को 
प्रमाणित किया जा सकता हैं । क्रिया वा अवस्था 
परिवतंन न होनेसे शक्तिबोध विषयीभूत नही होता। 

ब्द्‌, स्पर्श रूप, रसादि सभी एक प्रकार की क्रियाएं 
है । शक्ति की प्रथम अवस्था अन्नेय वा तमः हैं। 
इसीलिये तमः को अनेक स्थान पर जड, मूह वा 
अन्ञान कहा गया है | वेज्ञानिकोंका यह कथन अतीव 
सत्य है कि ज्ञिल समय शक्ति रूपान्तरित होती है 
केवल उसी लमय उसका ज्ञान होता है। शक्ति की, 
यह अवस्थान्तर प्राप्त अवस्था ही “ राज़सिक” है । 
एवं अवस्थान्तरप्रापि समय में जो शान होता है, 
वही “ सात्विक ” कहलाता है! 

इससे यह बात प्रगंट हुई कि वैदिक स॒ष्शिप्रकिया 
विज्ञाननमोदित है और दर्शनशास्त्र में भी इस 
प्रक्रिया का परिग्रहण किप्रा गया है। दूखरे किस 
देश के किल प्राचीन धर्म ग्रन्थ में ऋग्वेदीय नास- 
दीय सक्त की भांति गहनतत्व .का प्रतिपादन 
किया गया है? किन्तु इतने पर भी ऋग्वेद अ- 
सभ्य कृषकों का संगीत मात्र है !!! ” 

इतना भ्री कोकिलेश्वर महा|चाय जी का लेख है। 


वादिकधर्म । 
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इस विवेचन पर पाठक जितना भी मनन करेंगे 
वेदकी गहनताके विषयम उनकी श्रद्धा उतनी ही 
परिपक्व होती ज्ञायगी और भी अनेकों स्थानों में 
वेदने काव्यमयी भाषामे प्राणनक्रिया और जडांश 
की बलकरिया का निर्देश किया है। चेतन प्राणियाँ 
के अन्दर जो परिस्पन्दन है वह आत्मा की शक्ति 
है या उसी का नाम आत्मचिति है। पर ज्ञिसे हम 
जड ज्ञगत कहते है उसके प्रत्येक परमाणम भी 
अनन्त बद्यतीय शक्ति अन्तर्निहित हैं। वेजशञानिक 
बताता है कि हर ' पऐेटम' एक सूर्य मंडल के लमान 
ही अनेक “ इलेक्टन्स ” का आगार है। ये पले 
कटुन प्रचण्ड गति से-बह गति जिसक।! नियन्त्रण 

'धुनिक वेशानिक जगत भी नहीं जानता-ऐटम 

धनजैद्यतीयकेन्द्रके चायो ओर चक्कर कांटते हैं। 
विज्ञान इन्ही  वेद्यतीय अणओ ' पर रुक ज्ञाता 
है | उसकी खोज अभी तक चेतन के क्षेत्र से परे है। 
इसी लिये आज सारे वेज्ञानिक्त निस्लन्देह इस बात 
के अन्धकार में है कि जड पदाथ या प्रकृति का बल 
किस स्रोत से आविभूत होता है | भेद कहता है कि 
अद्वितीय ज्ञानस्वरूप ब्रह्म ने पहले कामना की । उसी 
संकल्प से प्राणनक्रिया हुई जिसने स्वधा या जडांश 
में आश्रय लिया। टुंजल नामक वैज्ञानिकने इस 
भूलके स्वीकार करते हुए माना हैं कि वेजश्ञानिक 
लोग जड के आश्रय से ऊपरकी ओर चले है, 
यदि वे परमात्मा से नीचे की ओर विकासकम 
का अनुसन्धान करते तो उन्हें अधिक सफलता 
मिलती । वह इसके लिये वेदिक ऋषियां को धन्य- 
वाद भी देता है । 

ऋग्वेद में अन्य स्थान पर भी शक्ति विकास के 
क्रम को दिखाया है- 

५४ ये आत्मदा बलदा यस्य विद्व उपासते प्रशिषं 
यस्य देवा; ।” अर्थात “ बह प्रजापति ब्रह्म आत्मा- 
और बल का देने बाला है।” आत्मा और बल ये 
दोनों शब्द विचारणीय हें । चेतन ज़गत्‌ का आत्म 
तत्व उसी इश्वर से आविभत है| यह “ बल ” 
शब्द यहां किस के लिये आया हैं? अवरय ही यह 
प्रकति के लिये आया है। “ मैंटर " के अन्दर जो 
७ बनजी ” है उसी का नाम “ बल ” है। 


अंक २ ] 


इस बल की स्वतन्त्र सत्ता नही है। वेद इसको एक 
शाश्वत सत्य की तरह स्वीकार करता है कि प्रकृति 
कभी परमात्मा से स्वतन्त्र नहीं है। उसका बल! 
परमात्मा का ही दिया हुआ है। इसी भावकों अगले 
मंत्र में और भी स्पष्ट रीति से कह दियाहै '' य 

प्राणतों निमिषतों महित्वैक इृद्राजा जगतों बभव । ” 
अथात्‌ ' वह ईश्वर संसार का राजा या स्वामी 
है, कारण कि प्राण और निमिष ये दो क्रियाएं उसी 
से निकल कर जिसको जगत्‌ कहा जाता हे उसे 
व्याप्त किये हुए हैं - यह उछ परमात्मा की महिमा 
हैं ।” यथासंख्य नियम से प्राण का आत्मा के साथ 
और निमिष का बल के साथ संबन्ध हैं । निमिष का 
अर्थ “ स्पर्धाकरण” है। जहां बल होता है वहीं 
स्पर्धा होती है ) पहला मंत्र बताता है कि प्रकृति का 
बल ईश्वर से ही मिलता है | दूसरा मंत्र कहता है 
कि बल का लक्षण स्पधां है! यह बात वैज्ञानिक 
रीतिले बिल्कुल सत्य है। स्पर्धा ही एक प्रकार 
से अनेको ग्रहों, उपग्रहों और ब्रह्माण्डो के बनने 
बिगडने का कारण हैं। परमात्मा ने एपक्र बार 
स्पर्धा के नियम को जड जगत्‌ के अन्दर प्रवर्तित 
कर दिया | शेष सब कार्य अपने आप होता रहता 
है। ज़ड ज्ञगत्‌ के सध्मातिसक्ष्म भाग, अण, 
परमाण और वेद्यतीकण-मोलीक्यूछ, एटाम ओर 
इले क्टन-हैं । इनमें से प्रत्येक के साथ तमुल संघष 
और दवन्द्र मचा रहता है। वैद्यतीयकण परमाणु 
के भीतर रह कर कभी उसका शासन मानता और 
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बह 
वरदिक सूश्टितश्व, 


(३५९ ) 


कभी विद्रोह करके स्थानान्तर में चला जाता है। 
इसो प्रकार परमाणु के केन्द्र में अग्निविद्यत 
( ॥( ४४४६० ०.४६४० ) और सोमविद्युत्‌ (१0५ 
४00 0०९५ ) का संचार हुआ करता है । वैद्यतीय 
कर्णो की इस ब्रह्माण्डव्यापिनी कला का नाम 

पर्धा ” या “ निमिष ” है। वैज्ञानिक इस 
स्पर्धाशक्ति को “ इनर्जी ”' का न्षाम देकर विराम 
लेता है और उसक आग नहीं बढ पाता | पर वेद्‌ 
ने अत्यन्त स्पष्ठदाप्‌बंक कई स्थान पर इश्वर को 
४ निमिष ” का विधाता माना है- 

“ अहोराघ्राणि विद्धद्विश्वस्प मिबतो बशी। ” 
अर्थात्‌ “ बह परमात्मा विश्व की मिष दाक्ति का 
नियन्ता है। ” प्रलय के समय घह ईद्बर इस 
बड़ी हलचलकों कैसी सरलता और छापव के 
साथ आत्मवश कर लेता होगा यह विचारने की 
बात है | हु की बात है कि बीसवी शाताब्दी का 
विज्ञान अनीश्वरवादी नहीं रहा है, वह पक प्रकार 
से “नति नेति 'का मानने वाला हो गया है। 
स्वयं ला केल्विन ने कहा था कि खारी प्रकृति 
एक स्वर से यही कहती प्रतीत होती है कि 
इस का कोई कर्ता अवश्य है | केहियिन महोदय नें 
विद्व के अकूत रचनाकौशह्य पर मुग्ध होकर दी 
इस प्रकार का संकेत किया था। वैदिक ऋषि ने भी 
कभी भगवान्‌ की ' एतावान महिमा ” पर मम्ध 
होकर “" कस्मे देवाय हविषा विधेम ” का गीत 


गाया था॥ 
€<€६€€€€ &&€€< 


चित्रामायण । 


श्री० महाराजालाहेब बालासाहेब पंत प्रतिनिधि, 
आँध रियासत के अधीश, कशल चित्रकार है। 
बालपनस इनको चित्रकारीका ठन्द हैं और इन्होंने 
अपने ही हंगसे चित्रकारीम विशेष प्राविण्यभी संपा 
दन किया है | इनके फलमसे तैयार हुए रामायण 
की कथा प्रसंगोंफों साठ सुंदर रंगीन चित्र इस पुस्त 
करें मुद्रित हुए है । ओर साथ लाथ प्रत्येक चित्र 
का वर्णन हिंदीम भी दिया है। जो लोग स्वयं रामा- 
यण नहीं पढ सकते उनको इन चित्रोके दर्शनसे भी 
छाम दो सकता है ! इस पुस्तक की प्रशंसा युरो- 


पीयन भी मुक्त कण्ठसे करते है। !0» 00: 
०१) लंदन के मैनेजर ने तथा )|7%वप्ते 
[,.॥000७ 2४०७७ जैसे प्रसिद्ध लंदन फे पत्रम इस 
पस्तक की प्रशंसा छपी है। यूरोपीयन लोग ही 
इनर की परीक्षा कर सकते है ओर जिसकी प्रशसा 
वे करते है उसमें कुछ न कुछ विशेषता अवध्य 
रहती है। इससे इस पुस्तकी योग्यता स्वयं प्रकट 
हो जातो है| मूल्य ५ ) रु. डा. व्य. अछग | मिलने 
का पता-- मेनेजर, को आपरेहिव्द स्टोअर्स, ओंध 
( जि. सातारा ) 


(४० ) 


बौदिक धरम | 


[ वर्ष ५ 


सारस्वतालोचन । 


जा [० 
शुद्धिचन्दोदय [ सचित्म ] 

(छे०--भ्री० कुँवर चांदकरण शारदाजी। शारदा 
भवन । अजमेर | मुल्य १॥ ) रु.) यह अत्यंत 
महत्वपूर्ण पुस्तक उत्साही कार्यकर्ता श्री० कुँवर 

दिकरण शारदाज़ीने घना कर प्रकाशित किया है। 
जो लोक शद्धीका पवितन्न कार्य कर रहे हैं और ज्ञिन 
लोगौके मत से शद्धि के लिये शास्त्रप्रमाण दृढन 
की आवध्यकता प्रतीत होती हू, तथा प्राचीन भारत 
वे में शाद्धि की जाती थी या नहीं इस विषयर्म 
जिनको हांका होती हे वे सब इस पुस्तकको 
अवश्य देखें | इसके दे खनेसे शुद्धिके विषयकी सब 
शंकाएं दूर हो सकती हैं । इस ग्रंथकी योग्य समय 
में रचना करके भ्री० कुंवर चांदकरणजीने 
हिंदू ज्ञातीपर अनंत उपकार किये हैं और उनको 
नया मार्ग भी बताया हैं। आप उत्साही कार्यकर्ता हैं 
और धीरवबीर पण्डित विद्वान वक्ता और लेखक 
भी हैं। इस समय अपने देशकी अवस्था उन्होंने 
प्रत्यक्ष देखी है, प्राचीन समय की स्थिति उन्होंने 
प्राचीन ग्रंथौके मनन से जान ली है। शास्त्र वचनों 
का मनन किया है और इतने परिशीलनसे भविष्य- 
कालके माग की दिशा बताई है। इस लिये यह 
पुस्तक सवोगसुंदर हुआ है ओर जो मनुष्य पढेंगा 
वह भी इसकी भक्त कंठ से प्रशंसा करे गा। पुस्तक 
का मृल्य अति अल्प है इस लिये भारतीय जनता 
इसको निःसंदेह अपनायेगी और ले खक का उत्साह 
द्विगुणित करेगी । 


२ वेदका यमयमी संवाद । 
(ले० और 4०- श्री० पं० प्रियरत्नजी, साथ 
देशिक अनुसंधानकायलय, एस्प्लेनेडरोड, देहली.) 
वेदका यमयमी लूक्‍्त पाठक जानते ही हैं। इस 
सकतने कई विद्वानोंकों आकर्षित किया है। उनमे 
पं० प्रियरत्नजी एक हैं। आपका इस सक्तका मनन 
कई वर्षो से चल रहा हैं ओर वह अपने ढंग का 
नया है । इस लिये विचारशील पाठकोंकों यद्द पढने 


योग्य है। आपन इस सृक्त को दिन और रातके 
अलंकार पर घटाया है ओर ज्योतिर्विद्या की शिक्षा 
भी इसमें देखी है और साथ साथ विवादपद्धति 
्‌ ५ धर व. 
गाहस्थ्यमर्यादां, आपद्धमं, नियोग आदिके संबंधमे 
अनेक बोधबद शिक्षाये दर्शाई हैं। ३ पाठक यम्रयमी 
सकक्‍तका मनन करते हे वे इसको से | 


३ आर्य भजन कीर्तन । 


( प्र०- श्री. परमेश्वरी सहाय्य, मंत्री आये सपम्राज़ 
आग्रा। मू, > ) ॥ इसमेइंश्वर स्त॒ति, प्रार्थनोपासना, 
ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, शांति, आय परपद्धति, श॒द्धिविधि 
और कई स॑ दर भजन है। पुस्तक संग्राह्म है। 


( [कप 
४ आय समाजका महत्ता | 
( छे०- श्री० पं० गणेशदत्तशर्मा गौड इन्द्र, 
आगर मालवा | प्रक्ाशक- श्री. आये प्र० सभा, 
अजमेर | मूल्य )॥ ) आयेसमाज की विशेषताएं 
इसमें काव्यमयी भाषासे लिखी हैं । 


+ [क 
दे इश्वराय ज्ञान | 
ले०- म० राधाकृष्णज्ञी, मु बनवटा, मरादाबाद | 
मू.- ) वेद विषयका प्रमाणबद्ध वर्णन हे । 


६ इश्वरकी हस्ती ! 


(ले०--श्री० राध।कृष्णज्ञी पेशकार कलक्टरी,मु 
बनबटा, मुरादाबाद, विनामूहय) स्वतःसिद्ध इंश्वर 
की हस्ती और उसकी महिमा बताने वाली लावणी 
है। ज्ञो गानवाले अन्यान्य रद्दी चीज गाते हैं उनकी 
अपेक्षा यह लावनी गायेगे तो गायन शक्तिके साथ 
आनंद देगा। 

७ प्राप्ति स्वीकार-- श्री० १०८ स्वामी दयानंदजो 
महाराज के स्मारक पंजाब आये समाज लाहोर 
की अधे शताब्दी म॑ सउजनानरंजनाथ चित्रबंध-- 
रचयिता श्री बेजनाथ हार्मा शास्त्री भिषगाचरार्य 
अम्बाला। ( ८ ) हिंदी साहित्य संमेलन प्रयाग की 
परीक्षाओकी विवरण पत्रिका | (९) वैश्यमातंण्ड 
दिली. साप्ताहिक पतन्र। 


यूक्त ५ ] क्षत्रिय का घ॒मे । ण्छ 
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* क्षत्रिय का धम। ५ 


॥)] 
(८2 ्ाक्कककरफय लक छल कब 
[५] 

[ ऋषि;--भृगु! आथबेणः । देवता-इन्द्रः ] 
इन्द्र जुपस्व प्र वहा याँहि शूर हरिभ्याम्‌ | 
पित्रां स॒तस्य॑ मतेरिह म्धोंथकानश्रारुमेदाय ॥१॥ 
इन्द्र जठरँ नव्यों न पणस्त्र मधोंदिवों न । 
अस्य स॒तस्य ख॑ १णोप त्वा मर्दा। सुवाचों अगु। ॥ २॥ 
इन्द्रस्तुराषाण्मित्रो वत्र यो जधान य॒तीने | 
बिभेद॑ बर्ं भृगुने संसहे शत्रन्मदे सोमस्य ॥ ३ ॥ 
आ त्वा विशन्तु सुतास॑ इन्द्र पणस्व॑ क॒क्षी विड्‌ढि शंक्र धियेह्या न॑ः ! 
श्रधी हव॑ गिरों में जुपस्वेन्द्र स्वयुग्मिमेत्स्वेह महे रणाय ॥ ४ ॥ 
इन्द्रेस्थ नु ग्रा वॉच वीयोणि यानि चकार॑ प्रथमानें वज्ी । 
अहन्नहिमन्वपस्त॑तदे प्र वक्षणां अभिनत्पवेतानाम्‌ ॥ ५॥ 
अहन्नहिं पर्षेते शिक्षियाणं त्वष्टास्मे वर्ज स्व॒य ततक्ष | 
वाभ्रा इंव घेनव। स्थन्दमाना अज्ञः समद्रमव॑ जग्मराप; ॥ ६॥ 
बुषायमांणों अवणीत सोम॑ त्रिर्कद्रंकेप्वपिबत्सुतस्य । 
आ साय॑क मघवांदतत वज्ञमहल्नेनं प्रथमुजामहीनामू ॥ ७॥ 


शलिछ्डे- 


अर्थ--हे श्र हन्द्र ! ( ज्ञपस्व ) तू प्रसन्न हो, (प वह ) आगे बढ। 
( हरिभ्यां आ याहि ) घोडोंके साथ तू यहां आ । ( चकानः ) तृप्त होता 
हुआ तू ( मदाय ) हृषके लिये ( इह) यहां ( मते! ) बुद्धिमान पुरुषका 
(सुतस्थ मधोः चारु) निचोडा हुआ मधुर सुंदर रस (पिष) पिओ॥ १ ॥ 
हे इन्द्र ! ( नव्यः न ) प्रशनीयके समान और ( ख/ न ) स्वर्गीय आनंद 
के समान ( मधों! जठरं एणस्व ) इस मधुर रससे अपना पंट भर दो | 
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पट अथवेवेदका स्वाध्याय | [ काण्ड २ 
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£ ( अस्य सुतस्य ) इस निचोडे रसकी ( खः न) स्वगके आनंदके ससान 
॥ खुशी और ( खुबाच। मदाः ) उत्तम भाषणोंके साथ आनंद (त्वा उप 
अग॒ु। ) तेरे पास पहुंचते हें ॥२॥ (यती। न) यत्न करनेवाले पुरुषके समान 
% (यः तुराषाद मित्र इन्द्र! ) जिस त्वरासे शाइ्डपर हमला करनेवाले मित्र 
इन्द्रन ( वच्र जधान ) घेरनेवाले दात्रुका नादा किया था, तथा ( भूग॒ः न ) 
| भूननवालेके समान जिसने (बल बिभेद ) शचुके बलका भेद किया था 
/ और ( सोमस्य मदे ) सोमरसके आनंदमें ( शात्रनू ससहे ) शात्रुओंका 
/ पराभव किया था ॥ ३ ॥ है (छाक्र इन्द्र इन्द्र) शक्तिमान प्रश्॒ इन्द्र ! 
/ (सुतासः त्वा आ विशन्तु ) निचोड़े हुए ये रस तुझमें प्रविष्ट हो । ( कुक्षी 
 प्ृणस्व ) दोनों कुक्षियोंको तू भर और ( विड्ढि ) शासन कर (थिया नः 
$ आ-हहि ) अपनी बुद्धिस तू हमारे पास आ। हमारी (हवं श्रधि ) 
॥ पुकार सुन, ( में गिरः जुबसव ) सेरा भाषण स्वीकार कर। और (हद) यहां 
( महे रणाय ) बडे युद्ध के लिये (स्वयुग्मि!) अपनी योजनाओंके साथ 
4 (आ मत्स्व ) हर्षित हें। ॥ ४॥ ( इन्द्रस्थ चीयाणि नु प्रवोच ) इन्द्रके परा- 
५ ऋम में अच्छी प्रकार वणन करता हूं। ( यानि प्रधथमानि ) जो पहिले 
/॥ श्रेणीके पराक्रम ( वज्जी चकार ) वज्रधारी हन्द्रने किये थे। उसने ( अरहि 
» अहन ) कम न होने वाले दाजुका नाहझा किया, और ( अपः अनुबतद ) 
& प्रवाहोंको खुला किया और ( पवेतानां ) पवेतोंके ( वक्षणाः प्र अभिनत्‌ ) 
| भाग तोड भी दिये ॥ ५ ॥ ( पते शिक्षियाणं अहि ) प्वतके आश्रयसे 
/ रहनेवाले छाबुकों ( अहन ) वध किया। ( अस्मे ) इसके लिये ( त्वष्टा स्व 
/ बज ततक्ष) कारीगरने तेज दासत्र बनादिया था। (वाश्ना।; घेनवः इव ) रंसा- 
॥ ती हुई गौवोंके समान ( स्यन्दसाना: आपः ) वेगसे बहनेवाले जलप्रवाह 
( अज्ञः सम॒द्रं अवजरछु) ) सीधे समुद्रतक जा पहुंचे ॥९॥ (बृषायमाणः ) 
£ बलवान वीर (सोम अबृणीत) सोम रसको प्राप्त हुआ। ( खुतस्थ जिकद्र॒केषु 
४ अपिवत्‌ ) रसका तीन उच्च स्थानोंमें पान किया | ( सघवा साथक वचजेुं 
५ आ अदत्त) इन्द्रने बाण रूप वज्ञ लिया और (अहीनां प्रथमजां एनं अहन) 
4 दचात्रुओंके पहिले इस वीरकों मार डाला ॥ ७ ॥ 
भावाथ- हे श्र वीर ! तू सदा प्रसन्न और आनंदित रह और 
॥ उन्नतिके मार्गसे आगे बढ। अपने उत्तम घोडोंसे युक्त रथमें बैठकर हधर 
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सूक्त ५ ] क्षत्रियका धर्म । ५, 


है 





७ 

५/ 

७५ 
छः 
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उधर जा । और सदा संतुष्ट रहता हुआ अपने हषको बढानेके लिये बुद्धि 
वधक मधुर रसका पान कर ॥ १ ॥ हे श्रवीर ! प्रशंसा के योग्य और हे 
बढानवाले मधुर रससे अपना पेट भर, ऐसा करनेसे ही उत्तम प्र साकी 
वाणी ही तेरे पास सब ओरसे पहुंचेगी अथात्‌ सब तेरी प्रदासा करेंगे ॥२॥ 
पुरुषार्थी, उद्यमी पुरुषके समान प्रयत्नशील और शीघ्रवंगके साथ दात्ु 
पर हमला करने वाला शरवीर अपने हाच्र॒का नादा शाघ्र करता है । जिस 
प्रकार भूननेवाला मनुष्य धान्योंको भूनता है, उसी प्रकार यह झार वीर 
दात्रुकी सेनाकों भून देता है और सोमरस का पान करता हुआ हर्षित ? 
ओर उत्साहित होकर ठाचुका पराजय करता है ॥ ३ ॥ हे शक्तिमान शूर- 
वीर ! सब मधुर रस तुम्हें प्राप्त हों ओर उससे तू अपना पेद भर दे। 
उस समय तू अपने मनसे सब जनता की मलाइका विचार कर ओर उन £ 
की पुकार श्रवण कर तथा बडे जीवनकलह म॑ विजय प्राप्त करनेके लिये 
अपनी गोज़क शक्तियोंके साथ आनंदस तेयार रह ॥४॥ श्र पुरुषके / 
पराक्रमों का में वणन करता हूं, जो कि उन्होंने किये थे। बढने वाले छात्रुका £ 
उसने नाश किया ओर जलके प्रवाह सबके लिये खुले कर दिये, तथा ॒ 
पबतोंके भागोंकी तोडकर जंगल भी साफ किया ॥ ५ ॥ पवत के भागोंपर /£ 
छिपकर रहनवघाले ठाज्ुओंका उन्होंने वध किया, ऐसे शूरक लिये कारीगरों / 
ने विशेष प्रकारके तीक्ष्ण शस्त्र तेघार कर दिये थे। जिस प्रकार गाँवें # 
रंभाती हुई अपने बछडेके पास जाती हैं उसी प्रकार उस वीरने खुले £ 
किये हुए जलके प्रवाह समुद्रतक जा पहुंचे ॥ दे ! अपना बल बढाने चाला / 
शरवीर सोमरस का पान तीन समय ओर तीन स्थानोंम करता है। धनी : 
शरबीर अपने शास्त्र सदा तैयार रखताहे और बढने वाले हाचुके अग्रगामी : 
वीरका शीघ्र नाइ करता है [| और इस रीतिसे अपना विजय प्राप्त / 
करता हैं। ] / ७॥ 


ैः 


छ99-735939-:79-7+:%>#-329 ७ > २२० क्रऊ 


केकेकक9 के >फे>3 292 2%3:2597998%9 >> 93 >:39:3+ 33 के 999933-+39929939999%3७७9१०७२ ० , 


क्षात्रधर्म । 
प्रायः इन्द्र हकतोंमें क्षत्रियधम बताया होता है | इन्द्र शब्द मुख्यतः शझुका नाश 
करनेवाले शुरवीरका धोतक हैं और उसका वर्णन शूरवीरके क्षात्रधमेका प्रकाशक होता 
हैं। इस सकतमें भी पाठक उक्त बात देख सकते हैं | इस सकक्‍तमे जिन शब्दों द्वारा 
शुरवीर का वर्णन होकर क्षात्र धमका प्रकाश हुआ हैं, उन शब्दोंका अथ देखिये-- 
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गे 
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द्द्० अथर्वबेद का खाध्याय। [ काण्ड १ 
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१ क्षात्रयक गुण । 
१ इन्द्र।( इन्‌+द्र )5 शन्रुका नाश करनेवाला, शत्रु सेन्यका नाश करनेवछा ।(मे. १) 
२ शरः- शुरवीर | ( में, १) 
३ चकान।-तृप्त, संतुष्ट, तेजखी, प्रकाशमान | शत्रु का प्रतिकार करनेमें समथ। (मं. १) 
४ मिन्र/-जनताका मित्र, जनताका हित करनेवाला | स्र्यवत्थकाशमान । (में, ३) 
७ यतीः-प्रयत्नशील, पुरुषार्थी | ( में. ३ ) 
दे भृगुः-भूननेवाला, शतुुको भूननेवाला । ( मं. ३ ) 
७ तुराषाद-त्वरासे शश्ञपर हमला चढानेवाला | ( में, ३ ) 
८ हाक्रान्समथे, शक्तिशाली, बलवान | ( में. 9 ) 
९ बज्जी- वज्ञ आदि शब्रोंस युक्त । ( मं. ५ / 
१० बृषायसमाणः > अपना बल प्रातिदिन बढानेवाठा, अपनी शक्ति सब प्रकारसे 
बढानेवाला । ( म॑.७ ) 
११ सघवा ( मघ-वान्‌ )>धनवान्‌ । ( में, ७ ) 
ये ग्यारह शब्द इस सक्‍तमें शुरवीर क्षत्रियके वाचक हैं। इन शब्दोंसे क्षत्रियके 
कर्तव्योंका भी बोध होता है। क्षत्रियके पास शोगे वीर्य पराक्रम आदि गुग जेसे चाहिये 
उसी प्रकार पुनः पुनः प्रयत्न करनेका गुण ओर वेगसे शब्ञपर हमला चढ़ानेका भी 
गुण अवश्य चाहिये। शब्ुसे अपना बल अधिक रखनेकी तेयारी भी क्षत्रियकों करनी 
चाहिये, और इस सबके लिये उसके पास विपुल धन भी चाहिये, इत्यादि क्षात्रधमका 
उपदेश हमे यहां प्राप्त होता है | पाठक इस दृष्टिस इन पदोंका विशेष मनन करें । अब 
वाक्यों द्वारा जो क्षत्रियके कमे इन मंत्रोमें वणेन हुए हैं उनका विचार देखिये -- 
क्षात्रियके कर्तव्य ! 
१ झुर ! हरिभ्यां आयधाहित्द्ते वीर ! घोडोंपर सवारी कर ! घोडोंकी सवारी 
करनेका अभ्यास क्षत्रियकों करना चाहिये । ( में. ! ) 
. २ प्र वहत्आगे बढ़ । क्षत्रियकी ऐसी तेयारी चाहिये कि जिससे वह शीघ्रतासे 
४, आगे बढ़ सके । चढाईमें ढिलाई न रहे | ( मं. २) 
; ३ बच जघानर घेरनेवाले अथवा व्यूद बांधकर चढाई करनेवाले शद्युका नाश 
*$ 
! 
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करनेमें समथ क्षत्रिय हो । ( मं. ३ ) 
४ बल बिभेद-शच्रुके बलका भेद करे, शच्चुकी सेनामें भेद उत्पन्न करे, शच्चकी 


सेनाकी संघशक्ति नष्ट करे, उस शचुसेनाकों तितर तर करे । ( मे.३ ) 
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सूक्त५ ] क्षत्रियका धर्म । 
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५ दाचून ससहे-शज्ुका पराजय करे। शत्रुके हमलेको सहे अथात्‌ शज्ञके हमलेसे 
पीछे न हटे । (म॑० ३ ) 

६ विड्ढि ( आ विडृढि )- उत्तम राज्य शासन कर। राज्यशासन करना अपना 
कतेव्य है ऐसा क्षत्रिय समझे । ( में० ४ ) 

७ महते रणाय खयुग्निः मत्खज्बढ़े युद्धफे लिये अपनी योजक शक्तियोंके 
द्वारा आनंदसे तेयार रहे। शत्रु झ्गडा करता है, तो उसको अपनी योजना और युक्ति- 
योसे दूर करे | ( मं०४) 

८ अहि अहन्‌ 5 शच्चका नाश करे ॥ (मं० ५) 

०५ पचतानां वक्षणा। अभिनत्‌ - पवेतों के उपरके घने जेगल तोड कर 
शत्रु छिप कर रहनेके स्थान हटा देवे। अथवा वहांसे बहनेवाले नदी प्रवाह खुले 
करे | (म० ५ ) 

१० अपः अनु ततद - जलके प्रवाह शज्रुके अधिकार में हों तो उनको सबके 
लिये खुले कर । (में० ५) 

११ पवते शिश्रियाणं अहिं अहन्‌ 5 पहाडियोंका आश्रय करके लडनेबाले 
शनञ्रुका नाश करे । (मं० ६) 

१९ असम त्वष्टा खर्थ व्ज तनक्ष ८ इसके लिये लुद्दार तीक्ष्ण शज्नाख्र 
तैयार करके दे। अथवा राजा अपने कारीगरोंको शखत्र तेयार करनेके काम में नियुक्त 
करे ओर आवश्यक शख्रास्र तेयार करके लें । ( मं०६ ) 

१३ साथक वज्च आ अदत्त - बाण और वज्ञ आदि शख्र हाथ्में 
लेव। ( मं० ७) 

१४ अहाीनां प्रथमजां एनं अहन्‌ 5 बढनेवाले शत्रुके मुख्य मुख्य वीरोका 
अर्थात्‌ सेनानायकोंका नाश करे | (मं० ७) 

ये वाक्य क्षत्रियके कतेव्य बता रहे हैं। इनकी विशेष व्याख्या करनेकी आवश्य- 
कृता नहीं है, क्योंकि ये वाक्य खयं स्पष्ट हैं ओर थोडेसे मननसे इनका आशय ध्यान- 
में आ सकता है | 

अब राज्यशासन विषयक कतेव्योंकी सूचना करने वाले व/क्योंकों देखिये-- 
राज्य शासन । 


१ मित्र; - प्रजाओंका मित्र बन कर राजा राज्य करे । कभी शत्रु बनकर राज्य 
न करे । ( मंत्र ३ ) 
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६२ अधथवेबेदका स्वाध्याय | [ काण्ड २ 
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२ हव घ्लाधि, गिरः ज्ुपरव --पुकार सुन, वाणीका खीकार कर अथांत प्रजाकी 
आवाज श्रवण कर | प्रजाकी इच्छाका आदर कर । ( मंत्र. ७ ) 
३ अप; अज्ञः समुद्र अवजग्लु।-- समुद्रतक बहने वाले नहर चलाबे ओर 
उससे कृपिकी सहायता करे | ( मं. ६ ) 


>. म 


इस ग्रकारका राज्यशासन केवल प्रजाके दितकी वृद्धि करनेके लिये जो क्षत्रिय 


लिये ज्ञो 
करता है, उसीकी प्रजा प्रशंसा करती हैं, इस विषयमें निम्न लिखित मंत्र भाग देखिये- 
प्रजास सनन्‍्मान । 


१ त्वा मदाः सुवाचः उप अग्॒ुः- तेरे पास हर्षक्री उत्तम वाणी पहुंचती है 
अर्थात्‌ हृषित और आनंदित हुई प्रजा उसकी उत्तम वाणीसे प्रशंसा करती है | कृतज्ञ- 
तासे संमान करती है । मानपत्र अप॑ण करती है ( मं. २) 

प्रज्ञा आनंदित होनेके पश्चात्‌ ही उत्तम राजाकी इस प्रकार प्रशंसा कर सकती है ! 
अन्यथा त्रस्त हुई प्रजा राजाकी निंदा या राजाका द्रोह करती रहेगी । इस प्रकार 
राजाके अथवा क्षत्रियके राष्ट्रीय कतंव्य क्‍या है, इस विषयमें इस खकतने उपदेश 
दिया है | यहां ऊपर जो वाक्य उद्धृत किये हैं, उनमें अथंकी सुबोधताके लिये शब्दीके 
अथांका पुरुषव्यत्यय करके थोडासा परिवतेन जानबूझ कर किया दे। यह बात संस्कृतज्ञ 
पाठक स्वयं जान सकते हैँ। इतना परिवतंन इस ग्रकारके स्पष्टीकरणमें आवश्यकही होता 
हें | शसालेय इस वषयत्र कुछ न लिखकर अब क्षात्रयक्रा व्याक्त गत आचार भाग 


आदि कसा रहना चाहिये इस विपयर्म इस सक्तका उपदेश देखते हैं -- 
भाग । 
£ खुतस्प सघोः संदाय पियच-- सोमादि वनस्पतिते निचाड़े मधुर रसका पान 

हषके लिये कर | ( मं० १ ) 

इस विधानमें मधुर रसका पान करनेका उपदेश है। यही मधुपके प्राशन है। वन- 
स्पतिमें सोम मुख्य है । इसका ग्रहण करनेसे अन्य आरोग्य और हपव्धक वनस्पतियों 
का ग्रहण स्वयं हुआ है। इस ब्क्तके मप्तम मन्त्रमें सोम का नाम है और वहीं इस मंत्रसे 
संबंधित है । इस बक्तमे इसके उछेख निम्न लिखित हैं -- 

२ खसुलस्थ सथोः जठर एणस्र | ( सं० २) 

३ खुतासः त्वा कुक्षी: आविदन्तु | ( मं० ४ ) 
; ४ सुतस्य सोम जिकद्ग॒केषु अपिवत्‌ | ( मं० ७ ) 
श् 
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सुक्त ५ ] क्षत्रियका धर्म । ६३ 
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इन मंत्र भागोंका भी वही भाव है । (२) सोम रससे पेट भर दे । ( ३ ) सोम रस से 

५ दोनों कुक्षियां भर दे, (४) निचोडा सोम रप तीन बतनों द्वारा तीन खानोंमें बेठ कर 

॥ दिनमें तीन वार पिओ। यह सोम रस मधुर रुचिवाला, हे और उत्साह व्धक, थका- 
बटको दूर करन वाला, दोष आयुष्य देन वाला, वृद्धि बढाने बाला, और रोग बीजोंको 
शरीरसे हटाने वाल। है । 


सोम आर मद । 
॥ वेद प्रणालीके अनभिन्न लोग सोम को शराब मानते है, वे इतनी भ्रूल करते हैं, कि 
॥ उससे अधिक भूल कोई भी कर नहीं सकता | मोम, सुरा, वारुणी, आसव, अरि्ट, मद्य 
» ओर शराब थे शब्द समानाथक नहीं हैं । मद्य और शराब ये शब्द समानाथक हो गये 
१ हैं और सुरा शब्द मी उनमें संमिल्ित हुआ है, यह बात इसे पता है। इसलिये हम कहते, 
/ हूं कि इन शब्दोंका आशय पाठक अवश्य स्मरण रखें- 
| १ सोम 5 साम वह्लीका रस, जो दूध, मधु ( शहद ), मिश्री, भूने घान्यका आटा, 
॥ दही आदि अनेक पदाथाके मिश्रणक्रे साथ अच्छा स्वादिष्ट पेय बनाकर पीया जाता है 
/ और गौ आदि पशुओं को भी पिलाया जाता है। यह वनस्पीतियोंका केवल रस होता 
॥ है। इसके गुण ऊपर दिये हैं । 
४. ९ सुरा> किसी रसकी भांप बना कर फिर उसका शीतता देकर रस बनाया जाय, 
तो उसका यह नाम हैं। (॥-७॥७१ ४४४ +) पानीकी भांप बनाकर फिर उस भांप का 
पानी बन जानेसे भी उस जलका ग्रह नाम होता है, वृष्टिजल का भी यही नाम उक्त 
कारण ही है, क्योंकि भूमि परके जलकी भांप देकर भघ बनते हैं ओर उससे बृष्टि होती 
है। किसी भी रसकी इस प्रकार शुद्धि होती है। यह शुद्धिक्री रीति है। आजकल इस रीतिसे 
शराब बनाते हैं,इसलिय इस नामकी खराबी हुई हैं, यह बात सामायिक है॥ वास्तव में 
सैस्क्ृतका केवल सुरा शब्द उक्तावीधि से बनाये परिशुद्ध जल या रस का वाचक है | 

३ बारुणी, असरवारुणी>ये भी शब्द उक्त प्रकारके रमोंके या जलके बाचक हैं | 
इन पेयोंमे मादकता या दुर्शगुण वास्तवमें नहीं है | परंतु आजकल इस रीतिसे शराब 
बनती है इसलिये ये सब नाम बुरे अर्थोर्मे आजकल प्रयुक्त हुए हैं| प्राचीन समयमें 
भी कचित्‌ बुरे ओर काचेत्‌ अच्छे अथोमें इनका उपयोग दिखाई देता है । 

४-७ आसव और अरिष्टन्ये नाम आषाधि पेयोंके होते हैं | इनमें कुछ सडा- 
बट होनेके कारण मद्य उत्पन्न होना अपरिहाये है, तथापि इनमें मद्यकी मात्रा प्रति शतक 
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3. अथर्वेवेदका स्वाध्याय | [ काण्ड २ 
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दो भागके करीब होती है । इसलिये शराबमें इसकी गिनती नहीं होती । 

अंग्रेज सरकारने इनकी जांच करके निश्रय किया है, कि यह मद्य नहीं हे | इसीलिये 
देशी वेद्य ये आसव तथा अरिप्ट तयार कर सकते है, अन्यथा सरकारी प्रतिबंध उनके 
पीछे लग जाता । 

६-७ सत्य और शराब मादक होनेसे निःसंदेह बुरे हानिकारक पेय हैं । 

पाठक इस विवरणसे समझ गये होंगे कि सोममें दोषफी कस्पना अथवा मदकी कल्पना 
यात्काचेत्‌ भी नहीं हो सकती, दिनमें तीन वार रस निचोडा जाता है ओर उसे शसपम्नय 
आहूतियां देकर पीया जाता है। सवेरे, दोपहरको ओर सा्यकालको रस निचोडना ओर 
पीना होता है, उसका वर्णन इस शकतके सप्तम मंत्रमें आचुका है | इस लिये जो 
लोग सोमरस को सुरा मानते हैं वे है उक्त मत मद्की धुंदर्म कहते हैं, ऐसा यदि 
किसीने कहा तो वह अशुद्ध न होगा । 

इस सकक्‍तमें भ्षत्रियका भोजन वनस्पतिका मधुर रस है यह बात स्पष्टतासे कही है, 


है 


जो शाकाहारकी पृष्टि करने वाली है । 


जीवन संग्राम । 

बेदमें * प्रहते रणाय ” ये शब्द वारवार आते हैं । “ बड़ा युद्ध ” चल रहा है, 
सावध रहकर अपना कर्तव्य करो, यद्द वेदका उपदेश जीवन संग्राममें तहनेवाले मलुष्य 
मात्रको मारे दशक है। प्रत्येक मनुष्य सदा युद्धभूमिपर खडा है, किसी न किसी 
प्रकारके युद्धमें संमिलित हुआ हैं, उसकी इच्छा हो या न हो उसको युद्धमें रहना ही 
पडता है, फिर वह मागकर कहां जाय ? इस लिग्रे उसको अपने युद्धका स्वरूप 
जानना चाहिये ओर उस संबंधसे उत्पन्न होनेब्राला अपना कतव्य अवश्य करना 
चाहिये । अन्यथा उसका जन्म निरथंक हो जायगा । चाहे वह अहिंसावूत्तिसे युद्ध करे 
या हिंसा वृत्तिसे करे, युद्धफे विना उसकी थ्थिति नहीं ह ओर इस युद्धमें विजय कमाने 
के बिना उसकी उन्नति नहीं है। यह हुई सब मनुष्योंकी बात, क्षत्रिय की ते पूछनादी 
क्‍या है, उसका जीवन ही युद्ध रूप है, उसको युद्ध तो आनिवाये है । 

हस प्रकार यह उक्त क्षात्र धर्मका उपदेश करता है| पाठक हसका सनन करनेके 
समय प्रथम काण्डके २, १५, १९, २१, २८, २९, इन सकतोंकों भी ध्यानमें रखें। 


(_ यहां प्रथम अनुवाक समाप्त हुआ ) 
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चूक्त८ ] - याह्मण घम्मका भार्देश । द्द्ण्‌ 
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[ ऋषि।-- शॉनकः सम्पस्काम) । देवता--अप्नि! ] [ 
सम|स्त्वाग्न ऋततों वर्धयन्तु संवत्स॒रा ऋष॑यों यानि सत्या। / 
सं दिव्येन॑ दीदिहि रोचनेन विश्वा आ भांहि प्रदिश्वश्नतंश्र:॥ १ ॥ 
स॑ चेध्यस्थाग्रे श्र चे वर्धयेममुर्च तिष्ठ महते सोभ॑गाय । ४ 


>> 


[ 

। 

3 

$ 

$ 

; 

।;॒ मा तें रिपन्नुपसत्तारों अग्रे ब्रह्माणंस्ते यशसः सन्तु मान्ये ॥२॥ 

| स्वामग्रे वृणते ब्राह्मणा इमे प्िव्रो अंग्रे संवरँण भवा नः । 

!$ सपत्नहागरें अभिमातिजिड॑ब स्त्रे गयें जागब्मप्रयुच्छनू ॥ ३॥ 

१ क्षत्रेणात स्वेन सं रभस्त्र मित्रेणाप्रे मित्रधा यंतस्व । 

। स॒जातानां मध्यमेष्टा राज्ञामग्र त्रिहव्यों दीदिहीह ॥ ४ ॥ 

4 अति निहों अति सृधो5त्यचित्तीगति हि; । 

' विश्वा धरग्र दुरिता तर ल्वमथास्मम्यें सहवीरे राय दा! ॥ ५ ॥ 

। अर्ध- हे अग्ने! (समा: ऋतव! संवत्सरा।) मास ऋतु और वषधे: 

;$ (ऋषयः ) ऋषि लोग तथा (यानि सत्या ) जो सत्यधम हैं वे सब (त्वा 
वर्धयन्तु ) तुझे बढावें | (दिव्यन रोचनेन ) दिव्य तेजस (सं दीदिहि) उ- 

$ क्तम प्रकार प्रकाशित हो ओर ( विश्वा: चतस््रः प्रदिशः ) सब चारों दिद्या 

; ओं में (आ भाहि) प्रकाशित हो ॥ १॥ है अग्न ! (सं इध्यस्व ) उत्तम 

3 रीतिसे प्रज्वलित हो (च इमं प्र चधेय ) ओर इस को बहुत बदाओ। (चर 

! महते सौभगाय उत्तिष्ठ ) बडे ऐश्वर्थ के लिये उठकर खड़ा रह। है अग्ने ! 
( ते उपसत्तार! ) तेरे उपासक (मा रिषिन) नष्ट न हों। और (ते ब्रह्माणः) 

४ तेरे पास रहनेवाले ब्राह्मण ( यशसः सन्‍्तु ) यदसे युक्त हों ( मा- 

४] अन्ये ) दूसरे नहीं ॥ २॥ है अग्ने ! ( हमे ब्राह्मणा; त्वा बृणते ) थे ब्राह्मण 

] तेरा स्वीकार करते हैं। हे अप्ने! ( नः संवरण शिवः भव ) हमारे स्वीकार 

क़् 
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घट अथववदका स्वाध्याय । [ काण"्ड २ 
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में तू शुभ हो | हे अग्ने! ( सपत्नहा अभिमातिजित्‌ भव ) वैरियोंका 
नाश करने वाला तथा अमिमानियोंकों जीतनेवाला हो, तथा (अ-प्रयुचछन) 
मूल न करता हुआ ( स्वे गये जागृहि ) अपने घरमें जागता रह ॥ ३ ॥ हे 
अम्ने ! ( स्वेन क्षत्रेण ) अपने क्षाजतेजसे (से रभस्व ) उत्तम प्रकारसे 
उत्साहित हो | हे अग्ने! (मिन्नण मित्रधा घतरव ) अपन मिन्नके साथ 
मित्रकी रीतिसे व्यवहार कर। हे अग्ने! (सजातानां मध्यमे-स्था। ) सजाती- 
योंकी मंडली में मध्यस्थानमें बेठनवाला हो कर (राज्ञां वि-हव्यः) क्षत्रियों- 
के बीचमें भी विशष आदरसे बुलाने योग्य होकर ( इह दीदिहि) यहां 
प्रकाशित हो ॥ ४ | है अम्ने ! (निह! अति ) मारपीट करनेके भावका अति 
क्रमण कर, (स्ूथः अति) हिंसक वृत्तियोंका अतिक्रमण कर, ( अ-चित्तीः 
आति ) पापी बृत्तियोंका आनिक्रमण कर, (द्विषः आते ) द्वेष भावों का 
अतिक्रमण कर। हे अग्ने | ( विश्वा दुरिता तर ) सब पापवृत्तियोंकों पार 
कर | (अथ त्वं) और तू (अस्मभ्यं ) हम सबके लिये (सहवीरं रयि दा; ) 
वीर पुरुषोंके साथ रहने वाला घन दे ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- हे तेजस्वी ब्रह्म कुमार |! महिने ऋतु ओर वर्ष अर्थात्‌ 
काल, ऋषि लोग अधात्‌ तत्त्वदर्शी विद्वान और जो सब सत्यधर्म नियम हें 
वे सब तुझे बढावें,इस प्रकार दिव्य तेजसे युक्त होकर तू सब दिश्ाओंमें 
अपना प्रकाश फैला दे ॥ १ ॥ तेजस्वी होकर तू इस सबको बृद्धिगत कर 
और बडा सौमाग्य अथात्‌ ऐश्वर्य प्राप्त करनेकी तैयारी करके उठ कर 
खड़ा हो ओर तेरे कारण तेरे साथी दु्दंशाको कभी प्राप्त न हों, इतनाही 
नहीं परतु तेरे सम्बन्धमें आने वाले ज्ञानी लोग यशसे युक्त बनें ओर ऐसा 
कभी न हो कि तेरे साथी तो दु्दंशामें जांच और तेरी गलतीसे दूसरे लोग 
उन्नति प्राप्त करें ॥ २॥ ये ज्ञानी लोग तेरा सन्मानसे स्वीकार करते हें, इस 
लिये तू शुभ विचार वाला हो | तेरे जो भी वरो हों ओर जो तेरे साथ 
स्पर्धा करने वाले हों, उनका जीत कर तू आगे बद और कभी भूल न 
करतेहुए अपने स्थानमें जागता रह ॥शे। अपना बल बढाकर सदा उत्साह 
धारण कर, मिश्रके साथ भिन्रके समान सीधा व्यवहार कर, अपनी जाती 
में प्रमुख स्थानमें बैठनेका अधिकार प्राप्त कर, इतनाही नहीं परंतु राजा 
लोग भी सलाह पूछनके लिये तुम्हें आदरसे बुलावें ऐसी तू अपनी योग्य 
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सूक्त ६ ] आआाहाण धमेका आदेश | हर 
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ता बढ़ा और यहां तेजस्वी बन ॥ ४ ॥ भारपीद अथवा घातपातके भाव 
दूर कर, नाशक या हिंसक श्रृत्ति हटा दे, पापवासनाओं को अपने मनसे 
हटा दे, द्वेष भावोंकों समीप न कर, तात्पर्थ सब हीन बृत्तियोंके परे जा- 
कर अपने आपको पविन्न बनाओ,और हमारे लिये ऐसी संपात्ति लाओ, कि 
जिसके साथ सदा वीरभाव होते हें | ५ | 


अग्निका स्वरूप । 

अथववेद काण्ड १ स्लू० ७ की व्याख्यानके प्रसंगमें “अग्नि कोन है” इस प्रकरणमें अग्नि 
पद ब्राक्मण अथांत्‌ ज्ञानी पुरुष का बाचक है यह बात विशेष स्पष्ट की हैं। पाठक कृपा 
करके वह प्रकरण यहां अवश्य देखें | उस प्रकरणसे अग्निका खरूप स्पष्ट होगा तत्पश्चात्‌ 
अग्निका वर्णन करते हुए इस सक्तने जो शब्द प्रयोग किये हैं उनका विचार देखिये- ! 
? है अग्ने! त्वं सजातानां मध्यमेष्ठा! राज्ञां विहव्यः इह दीदिहि॥ (सं०४) 

# है अग्ने | तू अपनी जातिमें मध्य खानमें बेठनेकी योग्यता धारण करनेवाला 
ओर राजा महाराजाओं द्वारा विशेष आदरसे बुलाने योग्य होकर यहां प्रकाशित हो । / ॥ 
यह वाक्य इस मंत्रमं या इस प्रक्‍तमें प्रतिपादित अग्नि केवल आग ही नहीं है, / 
परंतु वह मनुष्यरूप हे यह बात सिद्ध करता हैं। “ स्वजातिकी सभामें प्रधुख स्थान 
में बेठनेवाला ( सजातानां मध्यमेष्ठाः ) ” ये शब्द तो निःसंदेह उसका मनुष्य होना । 
सिद्ध करते हैं। तथा इसी मंत्रके ' (राज्ञां विहृव्यः) राजाओं या क्षत्रियों द्वारा विशेष 
प्रकारस बुलाने योग्य '' ये शब्द उसका श्षत्रियजाति से भिन्न जातीय होना भी अंश 2? 
मात्रसे स्लाचित करते हैं | क्षत्रिय जातिसे भिन्न ब्राह्मण, वेश्य, शूद्र ओर निषाद ये चार ! 
जातियां हैं | क्या कभी क्षत्रिय अपनेसे निचली जातीका सहस! वेसा समादर कर सकते ४ 
हैं! इस प्रश्न का मनन करनेसे यहां इसका संभव दीखता है, कि यहां जिसका वर्णन 
हुआ है वह ब्राह्मण व्णका मनुष्य ही होगा । अथात्‌ इस खकतका अग्नि छब्द ब्राह्मण 
॒ 
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बाचक है। यह बात अथर्ववेद प्रथम काण्ड स्ू० ७ की व्याख्याके प्रसंगमें बताया है 
ओर उसी बातकी प्िद्धि इस सकक्‍त के इस वाक्य द्वारा होगई है । हस प्रकार यहांका ! 
अग्नि शब्द ब्राह्मण का वाचक हैं, किंवा यह कहना अधिक सत्य होगा, कि “ ब्राह्मण है 
कुमार ” का वाचक है | ब्राह्मण कुमार को इस खकत द्वारा बोध दिया है। बेदमें अग्नि १ 
देवताके उकतों द्वारा ब्राह्मणघम और इन्द्र देवताके छक्तोंद्वारा क्षत्रियधर्मं विशेषतया । 
बताया जाता है, यह बात पाठकने इस समय तक कई वार देखी है, इस लिये अब ४3 
इस विषयमें अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है। अब अग्नि शब्दका यह भाव ध्यानमें £ 
| च 
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८ अथवेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड २ 
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[क 


$ धारण करके इस सकतके वाक्य देखिये- 
९ दीष आयुध्य | 

१ है अग्ने! त्वा सना; ऋतवः संवत्सरा। च वर्धयन्तु-हें ब्राक्षण कुमार ! 
है बालक ! महिने ऋतु ओर वर्ष तेरा संवर्धन करें अथोत्‌ उत्तम दी आयुष्यसे युक्त 
हा। योगादि साधनोंस एसा यत्न कर कि तेरी आयु दिन के पीछे दिन, मासके पीछे 
मास, ऋतुके पीछे ऋतु और वषक पीछे वष इस प्रकार बढती रहे । ( मं० १) 

ज्ञान प्राप्ति। 

२ ऋषयः त्वा वर्धयन्तु -- ऋषिलोग विद्याऊ उपदेश से तुझे बढावें। अथात्‌ 
५ ऋषि प्रणालके अनुसार अध्ययन करता हुआ तू ज्ञानी इन | [ मं० १ ] 
2 सत्यनिष्ठा । 
३ यानि सत्यानि तानि त्वा व्जगन्तु-जों सब सत्य धर्म नियम हैं, वे सब तुझ्ष 
£ बढ़ावें। अधोत्‌ तू सत्य धर्मनियमोंका उत्तम ग्रकास्से पालन का और सत्यके बलसे 
| बलवान हा । सत्यपालनस ही आतस्मिक बल पढ़ता है । (मं०१) 
! अपने वेजका वधन । 
मे दिव्येन रोचनन संदीदिद्वि-दिव्य तजसे पहिले स्वयं प्रकाशमान हो । 
£ पूर्वोक्त तीनों उपदेशों दाग तीन बल बढाने खचना मिली है, ( १) दीघ आयुष्य 
/ आर नीरोग शरीरसे शारीरिक बल, (२) ऋषि प्रणादीके अध्ययनमे ज्ञानका बल ओर 
/ (३)ससत्यपालनसे आत्म्िक बलकी प्राप्ति होती है । इन तीनोंक्रा मिल कर जो तेज होता 
॥ हैं वह दिव्य तेज कहलाता है | यह दिव्य तेज सबसे प्रथप्त अपने अंदर बढ़ाना चाहिये, 
/ जिससे यह दिव्य तेज दूमरोंको देनका आधिकार अपने अंदर आ सकता है! ( मूं०१) 
, तैजका प्रकाश । 


(] १03०3 


। 
है 
ही 
] 
॥ 
0 ८ विश्वा।! चतख्र प्रदिश।! आभाहि--सब चारों दिश्वाएं प्रकाशित करो। उक्त 6 
! 
| 
| 


अत केक्रेके के केक ओके. 


केक >> जे ७ 


; 
। 
। 
! 
| 
; 
। 
;$ 


; 
; 
३ 
; 


हम िल४5 2 


५ तीन तेजेंसे खय युक्त होकर चारों दिशाओंर्म रहनवाले मनुष्योको उक्त तेजोंसे तेजस्वी 
£ करो, अथोत्‌ ऐसे उपाय करो, कि जिससे चारों दिशाओं रहनेवाले मनुष्य उक्त तीन 
॥ दिव्य तेजोसे युक्त बनें | स्वयं तेजस्वी होनेके पश्चात्‌ दूसरोंक्रीं प्रज्बलित करना 
/ आवश्यक है। अथांत्‌ स्वयं दीघायु ओर बलवान बनकर उसकी सिद्धिके मागे दूसरोंको 
2 बताओ, स्वयं ज्ञानी बनकर दूसरोंकों ज्ञानी करो ओर स्वयं सत्यनिष्ठास आत्मिक शार्कत 
| युक्त होकर दुपरोंमें आत्मिक बल बढाओ। ( मं० १) 
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सूक्त ६ ) ब्राह्मगधमका आदेश । 
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[] ५ + 0 [.] व रे [0 प पे 
हे से इध्यस्व, इम प्रव्धय च-- स्वयं प्रदीप्र हो ओर इसको भी बढ़ाओ। 
पहिले स्तय॑ प्रदीक्त होते रहो आर पश्चात्‌ दूसरोंकों प्रदीप्र करो | (मं० २ ) 
० | / 
एश्वय प्राप्त । 
७ महते सौमगाय उत्तिष्ठ- बड़े ऐश्रयंके लिये उठकर खडा रह, अथात्‌ बडा 
ऐश्वय प्राप्त करनेके लिये आवश्यक पृरुषार्थ प्रयत्न करनेके उद्दश्यसे अपने आपको 
सदा उत्साहित ओर सिद्ध रखो | ( मं० २) 


स्वपक्षीयोंकी उन्नति | 

८ ते उपसत्तारः मा रिषन्‌-- तेश आश्रय करनेवाले बुरी अवख्ामें न गिरे) 
तेरा पक्ष लेनेवालोंकी, तेरे अनुगामी होकर काये करनेवालोकी अवनति न हो । तू ऐसा 
यत्न कर कि जिससे तेरे अनुगामी दुगतिंको न प्राप्त हों । ( मं० २) 

९ ते ब्रह्माणः यदासः सन्‍्तु, अन्ये मा 5 तेरे साथ रहने वाले ज्ञानी जन 
यशखी हों, अन्य न हों। अथात्‌ तेरे साथ रहने वाले लोग यशके भागी बनें, परंतु ऐसा 
कभी न हो कि तेरे साथ वाले लोग तेरी चुटीके कारण आपत्तिमें पढ़ें, ओर तेरी 
गलतीके कारण तेरे प्रतिपक्षी ही सुख भोगें। तेरी गलतीका लाभ शच्रु न उठाबें, अतः 
सावधानीसे अपना काये करते हुए ख्पक्षियोंका यश बढाओ। ( मं" ३ ) 

१० इसमे ब्राह्मणा; त्वां घुणते । न! संवरण शिवः भव -- ये ज्ञानी तुझे 
चुनते हैं, इस चुनावमें तू सबके लिये कल्याणकारी हो। तू सदा जनताका हित 
करनेवाला हो जिससे सब ज्ञानी लोग विश्वास पूरक तेरा ही खीकार करें। जनताका 
हितकारी हो कर जनताका विश्वास संपादन कर । ( में० ३ ) 

११ सपत्नहा अभिभातिजित्‌ भव - प्रतिपक्षीका एराजय कर अथोत्‌ तू उन 


३5 कि 


विरोधियोंकों अपने ऊपर आक्रमण करने न दो । (मं० ३) 
आपने परमें जागना । 

१९ अप्रयुच्छन खे गये जागृहि- गलती न करता हुआ अपने धरम जागता 
रह । अपना घर “शरीर, घर, समाज, जाती, राष्ट्र” इतनी मयोंदा तक विस्तृत हैं । 
हर एक परमें जाग्रत रहना अत्यावश्यक है! परका खामी जाग्रत न रहा तो श्लु 
घरमें घुसेंगे और स्वामी को ही घरसे निकाल देंगे। इस लिये अपने घरकी रक्षा करने 
के उद्देश्यसे घरके स्वाप्तीकों सदा जागते रहना चाहिये। ( मं" ३ ) 
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० भथवेवेदका स्वाध्याय | [ काण्ड २ 


9:999399339%99 >9993993 €€€€€€€#€€€<£9-959<€<€63959333 €€6€€€€€€€€€€€€€€€€€८€ €€€6€ 


| 
| उत्साहसे पुरुषार्थ । 
१३ स्वेन क्षत्रण संरभरव- अपने क्षात्र तेजसे उत्साह पूर्वक पुरुषार्थ आरंभ कर | 
शत्रुका प्रतिकार करनेका बल अपने में बढाकर उस बलसे अपने पुरुषाथंका आरंभ 
8 कर। (मं० ४ ) 

मित्रभाव । 

१४ मित्रेण मिन्रधा यतरव-- मित्रके साथ मित्रके समान व्यवहार कर। मित्रके 
साथ कपट न कर । ( मं० ४) 

१५ सजातानां मध्यमेष्ठाः भव- स्वजातीयों के मध्यमें- अथात्‌ प्रधुख स्थानमें 
बेठनेकी योग्यता प्राप्त कर। अर्थात्‌ स्वजानी में तेरी योग्यता हीन न समझी जाबे। खजाती- 
के लोग तेरा नाम आदर पूर्वक लें | ( मं० ४) 

१६ राज्ञां वि-हव्यः दीदिहि-दश्नत्रियों अथवा राजाओंकी सभामें विशेष आदरस 
बुलाने योग्य बन और प्रकाशित हो | अथात्‌ केवल अपनी जाती में ही आदर पानेसे 
पर्याप्त योग्यता हे! चुकी ऐसा न समझ, परंतु राज्यका कार्यव्यवद्दार करनेवाले क्षत्रिय 
भी तुझे आदरसे बुलावें, इतनी योग्यता प्राप्त कर | (मं० ४) 


| 

ढ 

; 

| 

चित्तवृत्तियोंका सुधार । 

# १७ निहः खधः अचित्तीः द्विपः अति तर - झगड़ा करनेकी बृत्ति, हिंसाका 

। भाव, पाप वासना और द्वेष करनेका स्वभाव दूर कर । अर्थात्‌ इन दुष्ट मनोभावोंको 

॥ दूर कर और अपने आपको इनसे दूर रख | ( में० ५ ) 

$ १८ विश्वा दुरिता तर--सब पाप भावोंकों दूर कर । पाप विचारोंसे अपने आप- 

॥ की दूर रख | ( मं० ५) 

! १९ त्वं सहवीर॑ं रयि अस्मभ्यं दा;- तू वीरभावोंसि युक्त धन हम सबको दे । 

६ अर्थात्‌ हमें धन प्राप्त कर और साथ साथ धनकी रक्षा करनेकी शक्ति भी उत्पन्न कर । 

; हरएक मनुष्य धन कप्ताने ओर धनकी रक्षा करनेका बल भी बढावे, अन्यथा उक्त 

; बलके अभावमें प्रा किया हुआ धन पास नहीं रहेगा । नि 
इस सकक्‍तमें उन्नीस वाक्य हैं । हर एक वाक्य का भाव ऊपर दिया है। प्रत्येक 

वाक्य का भाव इतना सरल है कि उसकी अधिक व्याख्या करनेकी आवश्यकता नहीं 

। है। पाठक थोडासा मनन करेंगे तो उनको इस सकक्‍त का दिव्य उपदेश तरकाल 

| ध्यानमें आजायगा । इस सकतका प्रत्येक वाक्य हृदयमें सदा जाग्रत रखने योग्य है | 
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सूक्त ६ ] ब्राह्मणघरंका आदेश | । 
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ने 


। 
[ 
४ 
ः 
ई 
। 
। 
। 
| 
| 
। 
। 


; 
ः 
। 
अु 
। 
! 
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अन्योक्ति अलकार। 
अप्निका वर्णन या अग्निकी प्रा्थना करनेके मिषसे आक्षण कुमारकों उन्नतिके आदेश 
किस अपूब ढंगसे दिये हैं, यह बेदकी आलंकारिक वणन करनेकी शैली यहाँ पाठक 
ध्यानसे देखें | यहां अन्योक्ति अलंकार है | अग्निके उद्देश्यसे आक्षण कुमारको उन्नतिका 
उपदेश किया है । 
ज्ञानी मनुष्यके हृदयकी वेदीमें जो अग्नि जलते रहना चाहिये, वह इस सकतमें पाठक 
देखें । यदि इस छकतके अग्नि पदका अन्योकिति द्वारा बोध होने वाला अथे ठीक प्रकार 
ध्यानमें न आया, तो सक्तका अथ ही ठीक रीतिसे ध्यानमें नहीं आसक़ता । और जो 
केवल आग के जलनेका भावही यहां समझेंगे, वे तो इस श्क्तस योग्य लाभ कभी आप 
नहीं कर सकते । 

अरणियोसे अगर । 
दो अराणियों-लकडियों-के संघर्षण से अग्नि उत्पन्न ह।ता हैं। यज्ञमें इसी प्रकार आग्नि 
उत्पन्न करते हैं। अलंकारसे (अधर अरणि ) नाँचे वाली लकड़ी स्लीरूप ओर (उत्तर- 
अराणि ) ऊपरवाली लकड़ी पुरुषरूप मानी जाती है और उक्त अरणियेस्ति उत्पन्न होने- 
बाला अभप्नि पुत्र रूप माना जाता है। इस अलंकार से देखा जाय तो अप्नि पुत्ररूप है। 


रणा ॥पता 
रकी छकडी) 


अप्ि(पुत्र)/ 8, 
. अधर अरणि ( नीचली कड़ी ) माता 
यदि इस वृक्तम सामान्यतया बालकेंको अभि रूप मानजाय और उन सबको इस स्क्तने 
उन्नातिका मार्ग बताया है ऐसा माना जाय, तो भी सामान्य रीतिसे चल सकता है। परंतु 
विशेष कर यहां का उपदेश ब्राह्मण कुमार के लिये है, इसके कारण पहिले बताये ही हैं । 
इस पक्तके साथ प्रथम काण्डके ७ वें छतक्तका भी मनन कौजिये | 
[ब्चना- यजुर्वेद अ० २७ में इस तक्तके पांचों मंत्र “२, ५,६ हस क्रमसे आग- 


में हैं। कुछ शब्दोंका पाठ भिन्न है तथापि अथेमे विशेषसी भिन्नता नहीं है, इस लिये 


उनका विचार यहां करनेकी आवश्यकता नहीं है ] 


_+"-+ ्ज्-्०फपए४०००--------- 
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; क्षत्र्त [ ऋषिः--अथर्वा । देवता- मैपज्ये, आयुः, वनस्पति! ] ; 
४ अधद्विष्टा देवजांता वीरुच्छेपथयोप॑नी । | 
आपो मलंमिव प्राणेक्षीत्सवान्‌ मच्छप्थों अधि ॥ १ ॥ 

यश्व॑ सापत्नः शयथों जाम्या। शपथंश्र यः ।$ 
| ब्रह्मा यन्मन्युतः शपात्‌ सबे तन्नों अधस्पदम ॥ २॥ ;$ 
दिवो मूलमव॑ततं प्रथिव्या अध्युत्तंतम्‌ । । 
४ तेन॑ सहस्नंकाण्डेन परिं णः पाहि विश्वर्तः ॥ ३॥ 
| परि मां परि मे प्र॒जां परिं गः पाहि यद्धनम | (६ 
४ अरांतिनों मा तरीन्मा न॑स्तारिषुरभिमांतयः._ ॥ ४ ॥ १ 
| शुप्तारमेतु शपथो यः सुहात्‌ तेन॑ नः स॒ह । ।क्‍ 
चक्षुम॑न्त्रस्य दुहदे! पष्टीरपिं शणीमसि ॥ ५॥ ; 
$ अथ-- ( अधघ-द्विष्टा ) पाप का द्वेष करने वाली, (देव -जाता ) देवों ॒ 
४ के द्वारा उत्पन्न हुईं ( दापथ-योपनी वीरुत ) शाप को दूर करने वाली 
। औषधि ( सवान्‌ शपथान्‌ ) सब शापोंकोा ( मत्‌ ) झुझसे ( अधि-प्र अने हर 
! क्षीत ) धो डालती है ( आपः मर इव ) जल जैसा मलकों धो डालता 
है॥ १॥ (यः च सापत्न: दपथः ) जो सपत्नोका शाप, (यः च जाम्या। | 
! हशपथ! ) और जो स्त्री का दिया शाप है तथा ( यत्‌ ब्रह्मा मन्युतः शापात ) ४ 
;$ और जो ब्रह्मज्ञानी क्राधस शाप देवे ( तत्‌ सर्वे नः अधस्पढ ) वह सब !$ 
£ हमारे नीचे हो जावे ॥ २॥ ( दिवः मूल अवततं) चुलोकसे मूल नीचे । 
| आया है और ( प्ृथितव्या; अधि उत्ततं ) एथ्वीसे ऊपर को फैला है, (तेन # 
; सहसख्रकाण्डन ) उस सहसत्र काण्डवालंस ( नः विश्वतः पार पाहि ) हमारा ई 
| सब ओर से रक्षा कर ॥ ३ ॥ (मां परि पाहि)मरी रक्षा कर, (में प्रजां पार 
| मेरे संतानोंकी रक्षा कर, (नः यत्‌ धन पारे पाहि) हमारा जो धन है उसर्क ६ 
रक्षा कर | (अ-राती। नः मा तारीत ) अलुदार राज हमसे आगे न बढे ओर 
| ( अभिमातयः नः मा तारिषुः ) दुष्ट दुजन हमको पीछे न रखें॥ ४ ॥ ५ 
६ ( दापथ! राप्तारं एतु ) शाप शाप देनेवाले के पास ही वापस चलाजावे। | 
9 ६#&७€€६€क €€६६७३७७3 
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( यः सुहातू तेन सह नः ) जो उत्तम हृदय वाला है उसके साथ हमारी 
मित्रता हो | ( चक्षुः+ मंत्रस्थ दुहांदः) आंखोंसे बुरे हशारे देने वाले दुष्ट 
मनुष्यकी ( शष्टी! अपि श्रणामासे ) पसलियां ही हम तोड देते हैं ॥ «॥ 

भावाधथे-यह वनस्पति पापकृत्तिको हटाने वाली, दिव्य भावोंकों बढाने 
वाली, क्रांधमे जाप देनेकी प्रद्त्तिको कम करने वाली है. यह ओऔषुधी 
शाप देनेके भावकों हमसे दूर करे जस जल मलको दूर करता है॥१॥ 
सापत्न भाइयोंसे, बहिनोंसे, ख्रीपरूुषासे अथवा विद्वान मनुष्योंके फ्रोधसे 
जो शाप दिया जाता है वह इससे दूर हो ॥ २॥ इस वनस्पति का मूल तो 
झुलाकसे यहां आया ह जो गृथ्वीके ऊपर उगा है; इस सहसों काण्डवाली 
दनस्पतिसे हमारा बचाव सब प्रकारस होवे ॥ ३ ॥ मेरा, मरी संतान का, 
तथा मेरे धन ऐश्वथ आदिका इससे संरक्षण हा। हमारे दात्रु हम सबके 
आगे न बढें ओर हम उनके पीछे न रहें ॥ ४ ॥ शाप देन वाले के पास ही 
उसका शाप वापस चलाजाबे । जो उत्तम हृदय वाला मनुष्य हो उससे 
हमारी मित्रता हो । जो आंखों से बुरे इशारे करके फिसाद मचाने वाले 
दुष्ट हृदय के मनुष्य होत हैं उनको हम दूर करते हैं ॥ ५ ॥ 

शापका स्वरूप | ज्ञाप को सब जानते ही है । गाली देना, आक्रोश करते हुए 
दूसरेका नाश हेनिकी बात कहे देना, बुर शब्दोंका उच्चार करना इत्यादि सब घृणित बातें 
इस झापमें आती हैं। जिस प्रकार साधारण ख्री पुरुष गालियां देते हैं, उसी प्रकार विद्यावान्‌ 
मनुष्यभी कोधके समय बुरा भला कहते ही हैं । यह सब ऋ्रोधकी लीला है। यदि क्रोध 
हट गया ओर उमके स्थानपर विचारी शांत स्वभाव आगया तो शाप देनकी दृत्ति हट 
जायगी। इस लिये इस सृक्तमें “सहसत्र काण्ड” नामक वनस्पति की प्रशंसा कहते हुए 
सूचित किया है कि, इस वनस्पतिके प्रयोगसे शाप देनेकी क्रोधी बृत्तिके दूर किया जाय | 

द्वाका उपयोग । सहस्रकाण्ड वनस्पतिका प्रसिद्ध नाम “दवा” है। जहां पानी 
होता है, उस स्थानपर इसकी बहुत उत्पात्ति होती है । हरएक काण्डसे अथोत्‌ जोडसे यह 
बढती रहती दै। पित्तरोग, मूच्छो रोग, मस्तिष्ककी अश्वांति, मस्तिष्ककी गर्मी, उन्मादरोग 
आदिपर यह उत्तम है। इसके सेवनसे क्रोधकी उछल श्ञांत होती है। इसका रस जीरा 
और मिश्रीके त्ताथ पीया जाता है, चाहे गायके ताजे दूध के ध्ाथ पिया जाय । सिर 
संतप्त होनेके सम्रय इसको पीस कर सिरपर थना लेप दनेसे भी मस्तक की गर्मी हृट 
जाती है| इस लिये इस बक्तमें कहा है कि यह वनस्पति शाप देनेकी क्राधइत्तिकों कम 
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करती हैं अथवा इसके सेवन से क्रोध कम होता है । 

प्रथम मंत्रमें इसके वणन के प्रसंगर्म “( अध-द्विष्ट ) पापका द्वेष करनेवाली” यह 
शब्द स्पष्ट बतारहा है, कि यह दूर्वा पापज्ञत्तिको भी रोकती है,अर्थात्‌ अन्यान्य इंद्वियोंसे 
हेनवाले पाप भी इसके सेवनसे कमर हे! सकते हैं। मन ही शांत हो जानेसे अन्य 
इंद्रियां भी उन्मत्त नहीं होती, यह तात्पयं यहां लेना है | काम क्रोध आदि दोष इसके 
सबनसे कम होते हैं इसलिये संयम करनेकी इच्छा करनेवाले इसका सेवन करें | मन 
ओर इंद्रियोंके मलीन वात्तिका यह दूर करती है। इसका सेवन करनेकी कई रीतियां हैं। 
इसका तेल या घृत बनाकर सिरपर मला जाता है, रस अंदर पीया जाता दे, लेप ऊपर 
दिया जाता है । इस प्रकार वद्य लोग इस तरिषयका अधिक विचार कर सकते हैं । 

यह पाप विचारकों मनसे हटाती ६, मनको शांत करती है, मनका मल दूर कर 
देतो है पहिले आर दूसरे मंत्रका यही आशय है। शाप देना,गाली देना,आदि जो वाचाकी 
मलिनताके कारण दोष उत्पन्न होता है, वह इसके प्रयोगस मेरे पांवके नीच दब जाय, 
अथॉत्‌ उस दोषका प्रभाव मेरे ऊपर न हो। यह द्वितीय मंत्रका आशय है । दूसरेने 
गाली दी, या शाप दिया, तो भी उसका परिणाम मेरे मन पर न हो; ओर मेरे मनमें 
बैसा विचार कमी न आवे. यह आशय है पांवके नीचे दोषोंके दबजानेका । 

तीसरे मंत्रमं, यह वनस्पाति स्वगंस यहां आगई है और भूमिसे उगी हैं,वह पृर्वोक्त 
प्रकार मत की शान्ति की स्थापना करने द्वारा मेरी रक्षा करे, यह प्राथेना हैं । 

चतुथथ मंत्रमें अपनी, अपनी संतान की और अपने धनादि ऐश्रयेकी रक्षा हससे हो, 
यह श्राथना है । भर शर्जु अपनेसे आगे न बढ़े, तथा हम शच्चुओंके पीछे न पड़ें, यह 
हच्छा प्रकट की गई है । इसका थोडासा स्पष्टीकरण करना चाहिये | 

मनाविकारीस हाने। काम क्रोधादि उछूंखछ होने वाली मनोवृत्तियां यदि 
संयमको प्राप्त न हुईं तो वह असंझ्य आपत्तियां लाती हैं और मनुष्यका नाश उसके 
परिवार के साथ करती है | एक ही काम के कारण कितने परिवार उध्वक्त हो गये 
हैं, ओर समयपर एक क्रोधके खाधीन न रहने से कितने कुटुंब मिट्टीमें मिले हैं | तथा 
अन्यान्य द्वीन मनोवृत्तियोंसे कितने मनुष्योंका नाश हो चुका है, हस का पाठक मनन 
करें, ओर मनमें समझें कि, मनकी असंयमित वृत्तियां मनुष्यका केसा नाश करती हैं। 
यदि उक्त औषधि मनको शांत कर सकती हैं, तो उससे परिवार और धनदोलतके 
साथ मनुष्यकी रक्षा कैसी हे सकती है, यह स्वयं स्पष्ट हो जाता है । 

इसके प्रयोगसे मन शांत द्वोता है, उछलता नहीं, और मन सुविचार पूर्ण होनेसे 
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मनुष्य आपत्तियों से बच जाता हैं । ओर इसी कारण मनुष्य आपका, अपने संतान का 
और अपने ऐश्रयेका बचाव कर सकता है। 

यदि मन पूणे सुविचारी हुआ, तो योग्य समयपर योग्य कतेव्य करता हुआ मनुष्य 
आगे बढ जाता है और उन्नत होता जाता हैं । परंतु जो मनुष्य अशांत चश्चल ओर 
प्रक्नुब्ध मनोवृत्तियों वाला होता है बह खान खानपर प्रमाद करता है और गिरता जाता 


है, इस प्रकार यह पीछे रहता है और इसके प्रतिफक्षी तसकों पीछे रखते हुए आगे 


बढते जते हैं। परंतु जो मनुष्य मनका संयम करता है, मनकों उछलने नहीं देता, 
कामक्राधादिकोंकों मर्यादासे अधिक बहने नहीं देता, वह कर्तव्य करनेके समय गलती 
नहीं करता है; इस कारण सदा प्रतिपक्षियें को पीछे डालकर स्वय उनके आगे बढ़ता 
जाता है। चतुर्थ मंत्रका यह आशय पाठक देखें ओर खूब विचारें । 


शापको वापस करना | पंचम मंत्रमें तीन उपदेश है और ये ही इस दृक्तमं गहरी 
दृष्टिसे दखने योग्य हैं। संपूर्ण बक्तमे यही मंत्र अति उत्तम उपदेश दे रहा है | देखिय्रे-- 

दापथः दाप्तारं एतु ॥ ( मं. ५ ) 

« शाप शाप देनेवाले के पास वापस जावे ! ” गाली गाली देनवालेके पास वापस 
जाबे !! यह किस रीतिस वापस जाती है यह एक मानस शाज्ञके महान्‌ शक्तिशाली 
नियमका चमत्कार हैं। मन एक बडी शक्तिशाली विद्युत्‌ है | मनके उच्च नीच, भले 
या बुरे विचार उसी विद्युतके न्‍्यूनाधिक आन्दोलन या कंप हैं । “ थे कम्प जहां 
पहुंचने के लिये भजे जाते हैं, वहां पहुंचकर यदि लीन न हुए या कृतकारी 
न हुए; तो उसी वेगसे भेजने वाले के पास वापस आते आते हें और 
उसी बलसे उसी भजनवालेका नाश करते हैं |” यह मानस शक्तिका 
चमत्कार है और गाली या शाप देनेवालिकों इस नियमका अवश्य मनन करना चाहिये । 
इसका विचार ऐस। है-- 

१ एक अ” मलुष्यन गाली, शाप, या दुष्टभाव “ के ” का नाश करनेकी प्रबल 

इच्छासे “' के मनुष्यके पास भेजे दिये, 

२ यदि के भी साधारण मनोवृत्तिवाला मनुष्य रहा, तो उसके मनपर उनका 
परिणाम होता है उसका मन छ्षुब्ध हो जाता है ओर वह भी फिर “अ ” को 
गाली शाप या नाशक शब्द बोलने लगता है । 

इस प्रकार एक दूसरे के शाप परस्परके ऊपर जाने लगे. तो दोनोंके मन समान- 
तया दूषित होते हैं ओर समान रीतिसे पतित भी होते हैं, परंतु- 
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३ यदि “क” उच्च शांत मनोड्वत्तिवाला मनुष्य रहा, तो “ अ ” से आये हुए नीच 
मनोवृत्तिके कंपोंको अपने मन रहनेके लिय स्थान नहीं देता;इसलिये आधार न मिलनेके 
कारण वे विकारके भाव लोटकर वापस होते हैं ओर वे सीधे भेजने वाले “अ'' के पास 
जाते हैं। और उसका मन उसी जातीका होनेके कारण वे वहां स्थान पाते हैं । 

इस प्रकार कुविचार वापस जानेसे चमत्कार यह हे जाता है कि, प्रथमसे कुविचार 
मेजनेवाले “ अ ” का दुगणा नाश हो जाता है । पहिले जब कृविचार उत्पन्न हुए उस 
समय उसका नाश हुआ ही था, और इस प्रकार उसके ही कुबिचार बाहर खान न 
पाते हुए जब वापस होकर उसीके पास पहुंचते हैं. तब फिर उसका ओर नाश होता है। 
एकही प्रकारके कुबिचार दोवार उसके मनमें आधात करनके कारण उसका दुगणा नाश 
हो जाता है । परंतु जो सज्ञन शांतिसे अपने अंदर समता धारण करता हुआ, बाहरके 
कुविचार अपने मनमें आये तो भी स्थिर होने नहीं देता ओर उनको वापस भेजता है, वह 
अपना मन अधिक्राधिक हृढ करता है । इसलिये इस शांत मनुष्यका कल्याण हे।ता है । 

पाठक इससे जान गये होंगे कि, बुरे विचारकी लहरें वापस भेजनेस अपनी उन्नति 
केसी होती है और प्रातिपक्षी की दुगणी अवनति किस कारण होती है। इस पंचम 
मंत्रमें इसी कारण कहा है कि, यदि किसीकों अपनी उल्नति करनेकी अभिलाष। हो, 
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और सुदृढ बनानेका यही उपाय है। पाठक इसका खूब विचार करें ओर शाप वापस 
करनेका बहुत अभ्यास करें; तथा स्वयं कभी किसी भी कारण किर्साकों श्ञाप गाली 
अथवा बुरे विचार न भेजें | क्‍योंकि यदि वे कुबिचार वापस आगये तो प्रातिपक्षिकों 
अपक्षा वे अपना ही अधिक अहित करेंगे | पाठकी ! मनःशाक्तका यह नियम ठीक 
तरह ध्यानमें रखिये | यह नियम इस पंचम पेत्रके प्रथम चरणसे श्वूचित होगया है | 
जा इसको ठीक तरह समझेंगे, वेही अपने ऋल्याणका साधन कर सकेंगे | 

योग्य मित्र । मित्रता किससे करनी चाहिये, इस विषयका उपदेश पंचम मंत्रके 
द्वितीय चरणमें दिया है, देखिये --. “'यः सुहात्‌ तेन नः सह | ( मं. ५» )” 
“ जो उत्तम हृदयवाला हो उसके साथ हमारी मित्रता हो,” उत्तम हृदयव्रालेके 
साथ मित्रता करनेसे, उच्चतम हृदय वालोकी संगतिमें रहनेसे है मन शांत गंभीर और 
प्रसन्न रहता है और पूर्वोकत प्रकार शाप वापस भेजने की शक्तिति भी सत्संगतिसे ही 
प्राप्त होती है । इसलिये अपने लिये ऐसे सुयोग्य मित्र चुनने चाहिये कि, जिनका हृदय 
मंगल विचारोंसे परिषृणे हो । 
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दुष्ठ हृदय । जो दुष्ट हृदयके मनुष्य होते हैं, उनकी संगतिसे अनगिनत हानियां 
होती हैं। दुष्ट मनुष्य किसी किसी समय बुरे शब्द बोलते हैं, शाप देते हैं, गालियां 
गलोज देते हैं, हीन आशयवाले कटु शब्द बोलते हैं, हाथसे अथवा अंगविश्षेपसे बुरे भावके 
इशारे करते हैं, तथा ( चक्लु-मंत्रः) आंखकी हालचालसे ऐसे इशारे करते हैं, कि जिनका 
उद्देश्य बहुत बुरा होता है। थे आंखके इशार किसी किसी समय इतने बुरे होते हैं, कि 
उनसे बड़े भयानक परिणाम भी होजाते है। इनका परिणाम भी शाप जैसा ही होता है । 
शापके वापस होनेसे जो परिणाम होते हैं, वेसे ही इनके वापस होनेसे परिणाम होते 
हैं। इसलिये कोई मनुष्य स्वयं ऐसे दृष्ट हृदयके भाव अपनेमें बढने न दें। किसी दूसरे 
मनुष्यने ऐसे दुष्ट इशारे किये तो उसकी सहायता न करें ओर हरएक प्रकारसे अपने 
आपको इन दुष्ट वृत्तियोंसे बचावें । आंखोंके इशारे भी बुरे भावसे कभी ने करें। जो 
दृष्ट मनुष्य होंगे, उनकी संगतिमें कभी न रहे, ओर सदा अच्छी संगतिमें ही रहें । इस 
विषयमें यह मंत्र भाग देखिये-- 

चक्षुमन्त्रस्प दुहोदे। एृष्टीरपि श्णीमसि। ( मे. ५) 

“ आंखसे बुरे इशारे करनेवाले की पीठ तोड़ देते हैं।” अर्थात्‌ जो मनुष्य इस 
प्रकारके बुरे भाव प्रकट करता है उसका पीछा करके उसको दूर भगा देना चाहिये, 
अपने पाप्त उसका रखना नहीं चाहिये, ना ही उसकी संगतिमें स्वयं रहना चाहिये। यह 
बहुमूल्य उपदेश है, पाठक इसका स्मरण रखें। बुरी संगतिस मनुष्य बुरा होता है और 
भरी संगतिसे भरा होता हैं। इस कारण कभी बुरी संगतिमें न फंस परंतु भली संगति 
में ही सदा रहे और पूर्वोक्त प्रकार बुरे बिचारों को अपने मनमें स्थान न दे ओर 
उनकी अपने मनसे दूर करता रहे। ऐसा श्रेष्ठ व्यवहार करनेसे प्रनुष्य सदा उन्नतिके 
मा्गसे ऊपर ही जाता रहेगा । 

यूक्तके दी विभाग। इस छक्तके दो विभाग हैं। पहिले विभागमें पहिले चार मंत्र 
हैं, जिनमें औषधि प्रयोगसे मनको क्षोम रहित करनेकी त्चना दी है, यह बाह्य साधन हैं। 
दूसरे विभागर्मे अकेला पंचम मंत्र है। जिसमे कुसंगतिमें न फंसने और सुसंगति घरनेका 
उपदेश है और साथ ही साथ अपने मनको पवित्र रखने तथा आये हुए बुरे विचारोंको 
उसी क्षणमें वापस भेजनेका महत्त्व पूर्ण उपदेश दिया है। सारांशसे इस उपदेश का स्वरूप 
यह है | यदि इस सकतके उपदेश मनन पूर्वक पाठक अपनायेंगे तो उनकी मनःशाक्ति का 
सुधार होगा इसमें कोई संदेहही नहीं है। पाठक इस छक्तके साथ प्रथम काण्डके १०,३११ 
और ३४४ ये तीन घकत देखें । 
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#' क्षत्रिय रोग दूर करना। अं 
कुफुकुकुकुकुक कक कृकुकुड कफ 


[ कषि।-- भृगु। आंगिरस | देवता--यध्ष्मन/शनम ] 

उदंगातां भग॑वती विचुता नाम तारके । 

वि क्षेत्रियस्य॑ मुश्चनतामधर्म पाशंमुत्तमम्‌॥ १ ॥ 

अपेय॑ रा््युच्छत्वपॉच्छन्त्वभिक्ृत्व॑री! । 

वीरुत्थेत्रियनाशन्यप॑ क्षेत्रियमच्छतु ॥ २ ॥ 

ब॒श्नारजुनकाण्डस्य यव॑स्थ ते पलाल्या तिल॑स्य तिलपिज्ज्या । 

वीरुत्क्ेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ॥ ३ ॥ 

नमस्ते लाहलेम्यो नम॑ हपायुगेम्येः । 

वीरुत्लैत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ॥ ४ ॥ 

नमः सनिससाक्षेम्यों नम! सन्देव्येम्य! । 

नमः क्षेत्रस्य पत॑ये वीरुस्पत्रियनाशन्यप॑ क्षेत्रियमु॑च्छतु ॥ ५ ॥ 

अध-- ( मगवती ) वेष्णबी औषाधि तथा ( चविचतो नाम ) तेज बढाने- 

वाली प्रसिद्ध ( तारके ) तारक! नासक वनस्पतियां ( उदगातां ) उगी हैं | 
वे दोनों ( क्षेत्रियस्थ अधरम उत्तम च पाश ) वशस चले आनवाले रोगके 
उत्तम और अधम पाशको ( वि सुश्चताम ) खोल देवें॥ १ ॥ ( इय राज्री 
अप उच्छतु ) यह राज्नी चली जावे और उसके साथ ( आभे कृत्वरीः अ- 
पोच्छन्तु ) हिंसा करनेवाले दूर हों तथा ( क्षेत्रियनादानी वीरूत्‌ ) वशसे 
चले आनेवाले रोगका नाश करनेवाली औषधी ( क्षेत्रियं अप उच्छतु ) 
आलजलुवशिक रोगका दूर करे ॥ ६॥ ( बशच्नो! अज्जुनकाण्डस्य ते यवस्य ) भूरे 
और श्वेत रंगवाले यवक्े अन्नकी (पलाल्या) रक्षक दाक्तिसे तथा (तिलस्य 
तिलपिज्ज्या ) तिलकी तिलमझरीसे आलुवंशिकरोंग दूर करनेवाली यह 
घनरपति क्षेत्रियरोगसे सुक्त करे । ३॥ ( ते लांगलेभ्यः नमः ) तरे हलोंके 
लिये सत्कार है, (ईंषायुगेम्य/न मः) हलकी लकडीके लिये सत्कार है ॥ ४ ॥ 
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( सनिस्रसाक्षेभ्य:ः नम) ) जल प्रवाह चलाने वाले अक्षका सत्कार, 
(सन्देइय मय: नसः) संदेश देनेवाले का सत्कार, (क्षेत्रस्य पतये नमः) क्षेत्रके 
खामीका सत्कारहो | ( क्षेत्रियनाशनी क्षेत्रियं अप उच्छतु ) आनुवंशिक 
रोगको हदानेवाली औषधि आनुवंशिक रोगको हटा देवे ॥ ५ ॥| 

भावाथ-- दो प्रकारकी वैष्णवी और दो प्रकारकी तारका थे चारों 
औषधियां कान्तिकों बढाने वाली हें, जो म्रूमिपर उगती हैं। वे चारों 
आनुवंशिक रोगको दूर करें ॥ १ ॥ रात्री चली जाती है, तो उसके साथ 
हिंसक प्राणी भी चले जाते हें, इसी प्रकार यह औषधी आनुवंशिक रोगको 
उसके सरल कारणोंक साथ दूर करे ॥ २॥ भूरे और श्वेत रंगवाले जो के 
अन्नके साथ तिलोंकी मंजरियोंके तिलोंके सेवनसे यह औषाधि आनुवंशिक 
रोगकों हदादेती है ॥ ३॥ हल और उप्तकी लकडियां जिससे भूमि ठीक 
की जाती है, उससे पू्वोक्त वनस्पतियां तैयार होती हें, इस लिये उनकी 
प्रशांसा करना योग्य है ॥४॥ जिसके खतमें पूर्वोक्त वनस्पतियां उगाईं जाती 
हैं, जो उनको जल दता है, अथवा जिस यंत्रसे पानी दिया जाता है, तथा 
जो इस वनस्पातिका यह संदेश जनता तक पहुंचाता है, उन सबकी प्रशंसा 
करना थोग्य है। यह वनस्पति आनुवंशिक रोगसे मनुष्यकों बचाव ॥ ५॥ 

क्षेत्रिय रोग । 

जो रोग मातापिताके शरीरसे अथवा इनके भी पूत्रेजोंके शरीरसे चला आता है, उस 
आनुवंशिक रोगको क्षेत्रिय कहते हैं। वे्यश|स्रमे क्षेत्रिय रोगको आयः असाध्य कहा जाता 
है। क्षेत्रिय रोग प्राय! सुसाध्य नहीं होता; इस लिये रोगी माता पिताओंको सन्तानो- 
त्पत्तिका कम करना उचित नहीं है। प्रथमतः ऐसे व्यवहार करना चाहिये कि, जिनसे 
रोग उत्पन्न न हो, खानपान आदि आरोग्य साधक ही होना चाहिये। जो नौरोग होंगे 
उनको ही संतानोत्पत्ति करनेका अधिकार है। रोगी मातापिता संतान उत्पन्न करते हैं 
आर अपने वंशजोंको क्षेत्रियरोगके कश्में डाल देते हैं। ऐसे असाध्य आनुवंशिक रोगोंकी 
चिकित्सा करनेकी विधि हस सकतमें बताई है, इसलिये यह स्क्त विशेष उपयोगी है। 

दो ओपधियां ! 

+ भगवती और तारका ” ये दो ओऔषधियां हैं जो झरीरकी कान्ति बढ़ाती हैं और 
क्षेत्रिय रोगको दूर करती हैं, इन दो ओषधियोंकी खोज वेद्योको करनी वाहिये-- 

१ भगवतीूइसको वेष्णवी, लघु शतावरी, तुलसी, अपराजिता, विष्णुक्रान्ता कद्दा 
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जाता है, तथा-- 
२ तारका- इस ओषधिकों देवताडबृक्ष, और इन्द्रवारुणी, कहा जाता है। इसका 
अथ पत्रक्षार ओर मोती मी है । 
शब्दोंके अथथ जानने मात्रसे इस औषधकी सिद्धि नहीं हो सकती और काशों द्वारा 
शब्दार्थ करने मात्रसे ही ओषध नहीं बन सकता | यह विशेष महत्वका विषय है और 
ये किस वनस्पातिकरे वाचक नाम यहां हैं, इसका निश्चय सुविज्ञ वेद्योको करना चाहिये 
और इनके उपयोग की रीति भी निश्चित रूपसे कहना उनके ही अधिकारतें है। भगवती 
और तारके” ये ओषधी वाचक दोनों शब्द यहां दिवचनी हैं, इससे बोध होता है कि,_स 
एक एक नामसे दो दो वनस्पतियां लेना है, इस प्रकार इन दो नामोंसे चार बनस्फ्तियां 
होती हैं, जो क्षेत्रियरोग को दूर करती हैं ओर शरीर की कान्ति उत्तम तेजखी करेंती । 
अथोत्‌ क्षेत्रिय रोगको जडसे उखाड़ देती हैं। यह प्रथम मंत्रका स्पष्ट तात्पय है। ( मं? १) 
दूसरे मंत्रमें कहा है कि, जिस प्रकार रात्री जाने और दिन शुरू होनेसे हिंसक 
प्राणी स्वयं कम होते हैं उसी प्रकार इस ओपषर्धाके प्रयोगसे क्षेत्रिय रोग जड़से 
उखड जाता है ॥ ( मं० २ ) 
तीसरे मंत्रमें इस ओषाधिके प्रयोग के दिनोंमें करने योग्य पथ्य भोजन का उपदेश 
किया है | जिस जौंके काण्ड भूरे और श्वेत वर्णवाले होते हैं उस जोका पेय बनाना 
और उसमें तिलोंकी मंजरीसे प्राप्त किये ताजे तिल भी डालना । अथोद उक्त प्रकार के 
जोका पेय उक्त तिलोंके साथ बनाना | यही भोजन इस चिकित्साके प्रसंग में विहित 
है | इस पथ्यक साथ सेवन किया हुआ पूर्वोक्त ओषध क्षेत्रिय रोगसे पुक्‍्त करता 
है यह सकतका तात्पय है ॥ ( में० ३ ) 
चतुथ ओर पंचम मंत्रमें इन पूर्वोक्त ओषधियोंकों तथा इस पथ्य अश्नकों उत्पन्न 
करनेवाले, किसान, इस खेतकों योग्य समयमें पानी देनेवाले, इस खेतीके लिये हल 
चलानेवाले, हल के सामान टीक करनेवाले तथा इस औषध ओर पथ्यका संदेश श्षेत्रिय 
रोगसे रोगी हुए मनुष्यों तक पहुंचाने वालोंका सत्कार किया है। यदि इस पथ्यसे और 
इन औषधियोंसे आनुवंशिक रोग सचमुच दूर होते हों, तो हन सबका योग्य आदर करना 
अत्यंत आवश्यक है। आज कल तो ये लोग विशेषही आदर करने योग्य हैं। ( मं. 9-५) 
ब्वानी वैद्य इन औषधियोंका और इस पथ्यका निश्रय करें और इसकी योग्य विधि 
निश्चित करके आनुवंशिक अतएव असाध्य समझे हुए बीमारोंको रोग प्ुक्त करें । 
>-०्००्मनिय0 १ जुडआभरपकर- 7 
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पिषयसूबी । 


ब्राह्मण ओर क्षत्रिय । 
श्वाध्यायवृत्त ३ 
अथर्ववेद्‌ स्वाध्याय 

तृतीयकाध्डकी भूमिका डे 


१ शत्रु लेना संमोहन हा 
२ राज़ाकी स्पराज्यपर पुनः स्थापना. २२ 
३ राजाका चुनाव २४ 
४ राजा और राज्ाके बनानेवाले ३९ 
५ दीरपुरुष ४४ 
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अथवबद सुबाध भाध्य ह्ताय काण्ड | एल २) 
दा, व्यय.) 
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घागमी मांसा. 
अग्रजी तैमासिक पत्र ! 


. संपादक--श्रीमान्‌ कुवलूयानंद जी 
महाराज | 


द्लेबल्यधाम आभ्रममें योग शास्त्र को खोज हो 
रही है किस खोजका परिणाम आश्चर्यजनक 
सिद्धियोमे दआ है, इन आविष्कारोंका प्रकाशन इस 
पैमासिक द्वारा होता है। प्रत्येक अंकर्मे ८० पृष्ठ 
और १६ चित्र रहते हैं। 

वार्षिक थंदां 3) विशेशके लिये १३ शि० 
प्रत्येक अंक २ ) र 


श्री, प्रबंधकर्ता-योगमीमासा कार्याठलय, कुजवन 
पोए लोभावला, ( जि. पुणे ) 


निरुक्‍्त भाष्य। 


( प्रो० चंद्रमणि विधालंकार पाछीरत्न गुरुकुछ 
कांगड़ी द्वारा संपादित ) पृष्ठ संख्या १००० दो 
भागों का मूल्य ७ ) रु, ५ 


श्रेदका अभ्यात्त करनेधालों के लिये निरुक्त फे 
अध्ययन की अत्यंत आवश्यकता है | इस लिये यद 


सुबोध भाष्य आय॑ माषामें निर्माण किया है। श्री, 
स्था० भश्रद्धानंइओ महाराज, पं. गंगनाथ झा, पे० 


धांसीराभजी, प्रो० रामदेवज आदि सभी बिद्वानों 
में इसकी प्रशंसा की दै। 


प्राप्तिस्थान - प्रधंधकर्ता “ अलंकार ” 
गुरुकुछ कांगडी (जि. विजनौर),. * 


! रा 
डे स्् 
घषे ९, ० 

अंक ५ /#>23 666 >::६ &€€€ €&€ ६६ प्येष्ठ 


मांक / वेदिक धमे, ४ “५४ 


सन १९२८ 
ध्द 
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| बैदिक तत्त्वज्ञान प्रचारक मासिक पत्र । 
संपादक- भ्रीपाद दामोदर सातवल्ठे कर । 
| स्वाध्यायमंडल, औंध ( जि. सातारा ) 
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बाह्मण ऋएर कझाछकय। 


इंदं च भे बह्न च क्षत्र चोभे भ्ियमश्ुताम्‌ । 
मयि देवा दधतु भियमृत्तमां तस्ये ते स्वाहा ॥ 


। मेरा यह (ब्रह्म ) क्ञान तेज (च मे इदं क्षत्र ) और मेरा यह क्षात्र तेज 
९ 
! 


| 
' का 
| 
(थ उसे ) थे दोनों ( श्रियं अश्चुतां ) शोभा को प्राप्त हो। ( देवाः ) विद्वान 


अथवा दिव्यगुण ( मयि उत्तमां श्रियं ) मुझमें उत्तम शोभाकों ( दधतु ) धारण 
करें। (तस्थे ते स्वाहा ) डस तेरे लिये स्वार्थत्याग है । 


चक. 


सथ उत्तम विद्वान और सब उत्तम सद्गण मुझमें तेजस्विताकी स्थापना करे | उस 
तेज्ञस्विता की प्राप्तिक लिये में स्वार्थत्याग करता हूं । 


हक 3. अ्टन आ.>क म. पज की कर अल अत की. अ क. अ 23 3 8 3 2:22 2 2 बा आम अदा, 


ब्राह्मण और क्षत्रिय, ज्ञान ओर शौर्य, मिलकर उत्तम तेजस्विताकी प्राप्ति कर । 


छक्के ०६६€€€ 
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बाद 


(२) 


हे हो ५ 
वादक धम। 


[ वर्ष, 


स्वाध्याय वृत्त । 


महाभारत, वैदिक धर्म, और पुरुषार्थ ये तीनों 
मासिकों के विषयम ग्राहक शिकायत कर रहे हैं कि 
इन दो महिनो में ये समयपर नहीं प्रकाशित होते 
हैं। इस विषयम बात यह है कि स्वाध्याय मंडल का 
भारत मद्रणारूय जंगलमें हैं, शहरमे नहीं है । और 
पासके पिंडके छोग यहां के कर्मचारी हैं। जिस 
समय आसपास मेले होते हैं. उस एमय ये लोग 
कामपर नही आते और गत दो तीन महिनोंसे 
प्रायः सभी करमचारी शादियोके निमरित्तसे उपस्थित 
नहीं है। जहां मुद्रणालयमे३०३५ कमचारी उपस्थित 
होते थे, वहां इन दिनो में ८ या १० ही आते रहे 
हैं। इस कारण यहां के सभी मुद्रणके कार्य गत 
दोमालोमें स्थगित रहे है। केवल चेवदिकथर्म और 
प्रुषार्थ बडी मुष्कील से मुद्रित किये जाते हैं। 
बड़े शाहरोमे दूसरे कर्मेंचारों तत्काल मिल सकते 
हैं वैसी सुविधा पिडमें नहीं होती। इस कारण 


कार्यकर्ताओंकी अनपस्थितिम चुपही रहना पड़ता 
है। घही अधस्था इस समय हमारी बनी हें। 
विवाह ऐसा अचसर हे कि जिस समय कार्यकर्ताको 
छट्टी अवद्य देनी ही चाहिये। अब विवाहके दिन 

माप्त हुए हैं इसलिये चार आठ दिनोमें सब कर्म 


चारी उपस्थित हो जांयगे और पूवचंत्‌ नियमपूर्वक ' 


कार्य होता रहेगा। तबतक महाभारतकी दे रीकी क्षमा 
पाठक अवध्य करेंगे ही। वेदिक घर मासिक आठ 
दस दिनकी दे रीसे इसी कारण निकल रहा है वह 
भी अगले माससे समयपर प्रकाशित होगा। 


इसी कारण मद्याभारतका म॒द्रण इस मासमें बिल- 
कुल नहीं हुआ | आंठ दिनके पश्चात्‌ फिर शब्र 
होगा और नियम्रपूव॑क दो अंक प्रतिमास ग्राहकों 
के पास रबारा हो जांयगे | इस समय तक महाभा- 


रतके ६० अंक प्रकाशित द्वो चुके हैं, ६५ वे अंकर्म 
द्रोणपर्व समाप्त होगा । साठव अंकसे जिनका चंदा 
समाप्त होता हैं वे अपना आगेका चंदा शीघ्र भेज 
द्‌ । इस समय महाभारतका पेशगी मृहय ६० ) 
साठ रु. हे जो लोग इकट्ठा मुल्य भेजंगे उनको पांच 
से अधिक रु. का लाभ द्वोगा। अन्यथा बारह 
अंकोफा मूल्य ६ ) रु. है इस दिलावसे खंडशः अंक 
पाठक मंगाव | 


कक 
यजुबंद पादसूची ! 

यजवेंद की मांग बढरही है।इस यजवेदका 
मूल्य बिना जि ५॥ ); कागजी जिद २); 
कापड़ी जिल्द श। ); और रं शप्ती जिद ३)र, है। 
जो लोग मंगवाते है वे केघल “ यज॒वेंद ” इतनाही 
लिखते हैं । इस लिये उनके साथ फिर पत्रव्यवहार 
करना पडता है। अतः यज्ञवेंद मंगानेवाले कौनसी 
जिल्दवाला यज॒बंद चाहिये उस जिहदका नाप 
लिखे, इससे भेजनेम सुविधा होगी। यज॒बेद मंगाने 
वाले उसकी पाद सूची भी मंगवाते है, वह अबतक 
छपकर तेयार नहीं हुई | कुछ पृष्ठ छप चुके हैं और 
आगे छपाई चल रही हे, तेयार होनेपर सचना दी 
जञायगी / मूल्यके विषयमे दम इस समय कुछ कह 
नहीं सकते । 


॥० ५ ९ 
यजुबद सवानुक्रव | 

यजुवेद सर्मानुक्रम भी छप रहा है और ऐसी 
रिप्पणी के साथ छप रद्दा है कि जिसको दे खनेसे 
अधिक संस्क्रत न ज्ञाननेधाला मनष्य भी उसको 
देखकर मंत्रका दे चता, ऋषि ओर छंद्‌ जान सकेगा। 
तैयार होनेपर सूचना दी ज्ञायगी । 

प्रबंधकर्ता । 


“+फेक्रपिटदन 
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७ ॥७।. ॥७।. ।७ 4' |७4' ॥ & 8: 
्क 


स्वाध्याय | | 





ल्््््च्््कल्स्ससः 








छा 
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॥ 
| 
$ 
' 
| 
| 
! । 
॥ 
; + 
| ५ > है 
| ( अथववबेदका सुबोध भाष्थ।) | । | 
। तृतीय । 
| तृतीयंकाण्डमू | 
है है 
| | 
| नाएन+-3+-्याएत 0 ई)00002०००--- | ५ 
| ; लेखक ओर प्रकाशक, ; । । 
| | श्रीपाद दामोदर सातवठेकर |; । !' 
| स्वाध्याय मंडल, ओंच ( जि सातारा ) ॥ 
| ह 
; प्रथम वार ; | | 
। 50२ >या+ ० | 
। हा 
' १९८७५, शक १८५०, सन १९२८ ! 








| 
हद ( 
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अपने राष्ट्रका विजय ! 





)८:- कक कलनननकन्‍्मता-याण 


।क्‍ ।क्‍ 
। । 
| ।क्‍ 
! ; 
3 | 
। समहमेषां राष्ट्र स्यामि समोजों वीयें! बलेम्‌ । ; 
वुथामि शरत्रृणां बाहूननेन॑ हृविषाहम्‌ ॥ २ ॥ 
; नौचे। पंथन्तामधरे भवन्तु ये ने! सूरिं मधवान पतन्यान्‌ । ४ 
॒ क्षिणामि अक्षणामित्रानुभयामि स्वानहम्‌ ॥ ३ ॥ ; 
एपामहमायुधा से स्याम्पेषां राष्ट्र सुवौरं वधेयामि। ; 
| एपां श्त्रमजर॑मस्तु जिष्ण्वेरैषां चित्त विश्वेंडवन्तु देवा! ॥ ५ ॥ 
; अथबे० का०३१९ 
| । 
; $ 
| ४ 
४ ४ 
£, । 
। | 
; ! 
;क्‍ 


/ में इन अपने लोगोंके राष्ट्रको बल वीये और अ्रभावसे युक्त करता हूं, तथा में 
शब्ुओंके बाहुओंको इस आहानके साथ काटता हूं ॥ २॥ हमारे शत्रु नीचे गिर जांय, 
त्रो हमरे ज्ञानियों ओर धनिकोंपर सेनासे हमला चढाते हैं वे नौँचे गिर जांय ॥ ३ ॥ 
इनके आयुधोंकीं तीएण बनाता हूं, में इनका राष्ट्र उत्तम वीरतासे युक्त कराके 
बढ़ाता हूं, इनका क्षात्रतेज़ अजर और विजयी हो, इन के चित्त को सब देव सचेत 
करें ॥ ५॥ ” 


जं 
दस 
मे 


| 


भारत मुत्रणाछ॒प, स्वाध्याय मंडछ, शोध ( जि.सातारा) 
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सुद्रक तथा प्रकाशक - श्रापाद दासोदर सातवल्ेकर । ; 
| 
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से तृतीय काण्डका प्रारंम “ अग्नि ” शब्दसे हुआ है| यह आप्नी देवता प्रकाशकी 
देवता है | अंधेरेका नाश करना और प्रकाशकों फेलाना इस देवता का काये है। 
प्रकाश मनुष्य का सहायक और मित्र है ओर अंधेरा मनुष्यका घातक ओर शत्रु है। 
प्रकाशमें मनुष्य बढ़ता है ओर अधेरेमें घटता है | इस लिये प्रकाशके देवताका महत्त्त 


आंगन शब्द्स इस काण्डका प्रारभ हुआ है | 


जिस प्रकार प्रथम कांड भें चार मंत्रवाले वक्त ओर द्वितीय काण्ड में पांच मंत्रवाले 
पृक्त अधिक थे, इसी प्रकार इस त॒र्ताय काण्डमे छः मंत्रवाले ध्ृक्त विशेष हैं, देखिये-- 


दे मत्रवाल॑ १३ पृक्त 


पा 


८ 
6 


धर 


१० 


११ प्न्नवाला 


१३ 


पट 


१) 


६ 


६ 
२ 
हर 
! 
१ 





कुल वक्तसख्या २१ 


१ 


१9 


ण्न््ट। 


ञ्फ 
है। 





2 ॥॥/// 


3० 


आए 


अथव॑बेद का स्वाध्याय। 





तृतीय काण्ड। 


इनकी मंत्रसंख्या 


इसकी 


7) 


कुल मंत्रसंख्या २३० 
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[ अथववेदका सुबोध भाष्य । ] 


या पओ. ओ 


ज्ट 


४२ 
बट 
१८ 
२० 
११ 
१३ 





। 
| 
($ 
$ 
$ 
। 
४ 
;$ 
| 
; 
अधिक दे और इसालिये इसका नाम मंगलकारक समझा जाता है। ऐसे मंगल बाचक 
;क्‍ 
;$ 
४ 
;क्‍ 
; 
$ 
४ 
४ 
; 
! 
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४ अथवददका स्वाध्याथ | [ वृत्तीयकाण्ड 


€€€€€६६६७€६६६६६६६६६६७३३७७७३३७३३३५७७५३७७५३३३३३७३७७३३०७७३३७३३३३७७३३३७३३२७३३२ ६ 
4 प्रथम, द्वितीय, और तृर्ताय इन तीन काण्डोंकी तुलना मंत्रसंख्या की दृष्टिसे अब देखिये- |; 
| काण्ड, प्रपाठक अनुवाक पक्‍्त काण्डप्रकृति मंत्रसंरूया 
। १ २ ६ ३५० सुक्तमेंधमंत्र १०३ 
4 २ २ ६ ३६ ॥ | १) २०७ 
] ३ २ ६ ३१ ७9 के) २३० 
। सक्तोंमे मंत्रोंकी जो सेख्या होती है वह उसकी प्रकृति होती है, जैसा प्रथम काण्डके 

सक्तोंकी प्रकृति “मंत्र चार” है अथात्‌ इस काण्डके श्क्तोंमें चार मंत्रवाले खत अधिक 
' हैं और जो अधिक मंत्रवाले ख़कत हैं वे भी कई सकतोंमें चार मंत्रवाले बनाये जा सकते 
4 हैं,इसी प्रकार द्वितीय कांडकी प्रकृति पांच मंत्रकी है और ठतीय काण्डकी छः मंत्रकी 
; है, इस विषयमें अथर्व सर्वानुक्रमणी का कथन यह है-- 
! वेनस्तादिति प्रभतिराकाण्डपरिसमाप्ते! 

पू्वकाण्डस्य चतुऋचप्रकृति रित्येवम॒त्तरोत्तर 
।॒ काण्डेषु षष्ठ यावदेकेका तावत्सूक्तेष्बृगिति विजानीयात । 
४ अर्व बृ, सर्वानु. १ ! १३। १ 
! अग्निने! इति ... षड़च प्रक्रातिरन्या विक्ृतिरिति विजा 
नीयात्‌ । 

$ अथवे बृ० सर्वानु. २। १! १ 
!॒ “पहिले काण्डकी चार ऋचाओंकी प्रकृति, द्वितीय काण्ड की पांच ऋचाओंकी 
ह प्रकृति, इस प्रकार छठे काण्डतक एक एक ऋचा स्क्‍तमें बढती है | तृतीय काण्डकी 
; छः ऋचाओंकी प्रकृति है, अन्य विकृति है ।'” 
] यद्यपि प्रथम द्वितीय और तृतीय काण्डकी प्रकृति क्रमश! चार, पांच और छ+ 
ह ऋचाओंकी है, तथापि हन काण्डॉमें कई स्क्‍त ऐसे हैं कि जो इस प्रकृतिसे अधिक 
| मंत्रसंख्यावाले हैं, इसको अथवै-बृहस्सर्वानुक्रमणिकारने विकृति नाम दिया है! विक्ृति 
| का अर्थ प्रकृतिमें कुछ विशेषता ( विश्वेष कृति ) है । यह विशेषता कई श्रकारकी होती 
॥ है और विशेष रीतिसे मंत्रोंका निरीक्षण करनेसे इसका पता भी लग सकता है, जेसा 
7 द्वितीय काण्डके दशम स्कत को देखिये | द्वितीय काण्डकी प्रकृति पांच मंत्रोंके खकतोंकी 
$ है, परंतु इस दशम सकतमें आठ मंत्र हैं, अधात्‌ यह विक्रति है। यह विक्रृति इस कारण 
। हुई है कि “एवाहं त्वा ०-० स्ताम्‌ ।” यह मंत्र भाग इस स्कतमें वारंबार आगया 
; है। यदि यह वारंबार आया हुआ मंत्रभाग अलग किया जाय और एक मंत्र के साथ 
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तृतीयकाण्ड ] ऋषि देवता और छन्द | 








5 कक 5 2 पपअननन- न मनन 
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ही रखा जाय और शेष मंत्र भागोंके दो दो चरणोंके मंत्र माने जांय तो केवल पांच 
मंत्रोंका ही यह उक्त हो सकता है। इसी प्रकार कह अन्य रीतियां हैं कि जो अन्य 
सकक्‍तों को लग सकतीं हैं ओर विक्रतिकी प्रकृति बनाई जा सकती है) इससे पाठक 
जान सकते हैं कि यह विक्रति भी बुद्धिपू्षक ही हुई हे और इसके होनेसे ब्क्तकी 
प्रकृति में कोई दोष नहीं आता है। इस प्रकार इस काण्डकी प्रकृतिका विचार करनेके 
पश्चात्‌ अब हम ठृतीय काण्डके _क्तोंके क्रमशः ऋषि देवता ओर हन्द देखते है-- 
सूक्षत, मंत्रसंख्या. क्रषि, दवता छद्‌, 
प्रथमोषनुवाकः । प्रथम: प्रपाठकः | 

१ ६ अथर्वा. सनामोहन॑, त्रिष्टप्‌। २ विराडगर्भा 


बहुदेवत्यं भूरिक ३, ६ अनुष्ठभ्‌ 


| 
। ५ बिराट्पुरउप्णिग्‌। 
; ४ दर ञो हर ब्रिष्टप, २-४ अनुष्ठुभ्‌ 
' | ६ कि अग्नि;नानादेवताः,  श्रिष्ठपू५ ३च. भूरिक्‌ 
पंक्ति:,५,६अनुुभ्‌ । 
|; ४ ७ है इंद्र त्रिष्धप्‌प १ जगती, 
$ ४) ५ भूरिक्‌ 
है ८ पे सोमः अनुष्ठ पु: १पुरोश्नुष्ठप्‌ 
। त्रिष्ठप्‌.८विराडुरोषृददती। 
| द्वितीयोप्लु वाक। 
६ ८ ज्ञगद बीज॑ वानस्पत्याध्वत्थ- अनुष्ठ भ्‌। 
पुरुष: देवत्यं 
; | भगुःअंगिराः.. यश्मनाशन ५३ *ै भुरिक्‌ | 
बहुदेवता, 
। ६ अधर्वा मित्रःविश्वेदेवाः, बिध्वभ; २,६ जगती; 
५ च. विराड्ब॒हतीगर्भा, 
5 अनुदुभ | 
। वामदेव:ः द्ावापृुथिवी, . अनुष्टप्‌;४ च निचु- 
विश्वेदेचाः दबृहती; ६ भुरिक्‌ । 
।क्‍ १३ अर्थर्चा अष्टका अनुशु प्‌; ४,६, १२ त्रिष्ट प्‌ 
| ऊथ,ष.विराड्गर्भातिजगती । 
; 


लक 


तृतीयोडनुवाक। । 
ब्रह्मा इन्द्रः, अग्नि, . त्रिष्ठु प्‌; ४ शक्‍्वरोगर्भा 
भुगु-अंगिराः आयुध्यं, यक्षनादनं, जगती; ८ त््य, प. बहती 


! 
ढ 
। 
। 
। 
। 
! 
। 
। 
। 
6 
ढ 
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दर अंथव वेदका स्वाध्याय | 





[ वृर्ताय काण्ड 
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१२ ९, ब्रह्मा 
दे 3 भृग॒ु 
4] द् ब्रह्मा 
१ ८ अथर्चा 
( पण्यकामः ) 


गर्भा अगती; ५, ६ अनुष्ठ प्‌५ 
७ उष्णिग्यहतीगर्भा पथ्यापंक्तिः 


वास्तोष्पतिः, .. श्रिष्प्‌५ ३ बृहती; ६ शब्करी 
शाला । गर्भा जञगती; ७ आर्षी अनुशु प्‌: 
< भूरिक; ९ अनुष्ु प_ 
वरुणः, सिन्धुः । अनुषु पृ १ निचृत: ५ 
विराइजगती; ६ निचदनुषठु प्‌ 
नानादे बताः अनुष्ठ प्‌ ६ आर्षीश्रिष्टप्‌ 
गोष्ठदेवता 
विश्वेवेवाः ब्रिष्प्‌ ; १ भुरिक्‌; ४ 
इन्द्र ग्ती व्य. घ घृदतीगर्भा विराडत्यश्टिः 


५ घिराडजगती;3अनुष्टप:८निच त्‌ । 


चतुर्धोड्नुवाकः । द्वितीयः प्रपाठकः । 


१६ | अथर्वा 
१७ ९, विश्वामित्र: 
अथवा 
१९ ८ वलिष्ठटः 
र्‌० १७० 9१ 
पश्चमो5 नुवाकः । 
२१ १० वलिष्ठ! 


पे 
ल्‍प 
क्र 
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बृदस्पतिः शबरिष्टप्‌: १ आर्षोजगती। 
बहुदेवत्य ४ भूरिक्पंक्तिः | 
सीता अनुष्ठपू; १ आर्षी गाय्री; 
२, ५; ९ त्रिष्ठु भः; ३ पथ्या 
पंक्ति; ७ घिराट पुरठप्णिक्‌ 
< निचुत्‌ । 
वनस्पति: अनुश प्‌ , ४ अनुषुब्यर्भा 
चतु० उष्णिक्‌, ६ उ्णिरार्भा 
पथ्या पंक्तिः | 
विश्वेदेवा:, अनुष्ठुप; १ पथ्याबुद्दती ; 
चंद्रमा:, इन्द्र: ३ भ्रिग्बुहती; ६ उय० ष० 
शत्रि. क. गर्भातिजगती;अविरांड 
स्‍्तारपंकित:;; ८ पथ्यापंक्तिः । 
अग्नि: अनुष्ठुप्‌; ६ पथ्यापंक्तिः, 
मंत्रोक्‍्त दे वता: ८ पिराडजगती । 
आगिनः त्रिष्ठुप्‌; १ पुरोनुष्ठुप्‌; २,३,८ 
भूरिक्‌ ; ५ जगती; ८६ उपरि- 
शब्विराइघुद्दती; ७ विराड गर्भा; 
५ निचु दनु€ुप्‌५ १० अनुष्ठप्‌ 
ब्‌हस्पतिः, अनुष्प+ १ विरादतिए्ठ प्‌; 
विश्वेदे वाः, ३ पंचपदा परानुष्टप्विराडति- 


जगती;४त्यवसानाषदू पदाजगती 
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तृत्तीय काणद ] ऋषि दंचता उल्दं | | 
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२३ दे त्रह्मा चन्द्रमाः, अनुहु प्‌; ५ उपरिष्टाद्‌ भुरि- ४ 
योनिः बहती; ६ स्कंधोग्रीवीब॒धती । “ 

७ भूगुः वनस्पति: अनुष्ट प्‌ :शनिद्त्पथ्यापंकितिः । 
प्रजापति; $ 
६ भृगुः मित्रावरुणी अनुष्ठ प्‌ 4 
( जायाकामः ) कामेषदेधता, ; 
पष्ठोड्नुवाक! । ; 

घ अथवों स्द्रा त्रिष्ठपुत॒ २ त्रिष्ठुपप २, ५, ६ 

अम्याव्विद्देवत्य॑ जगती; ३; ४ भुरिक्‌ | ३ 
६ मर द्द्रः अष्टिम२ अत्यष्टि,, "मुरिक्‌ $ 


( 
। 
| २८ ६ ब्रह्मा यामिमी अनुष्ठपूत १ अतिशक्वरीगर्भा 
तर. अ, जगती; ७४ यवमध्या 
बिरादू ककुप्‌ ; ५ शिष्ट॒प्‌, 
' ८ घिराड्गर्भा प्रस्तारपंक्तिः । 
$ २९, ८ डद्दालकः शितिपादबिः अनष्टप १, ३ पथ्यापंक्ति:; 
७ काम/८सूमिः ७ न्‍््य. ष. उपरिष्टादैवीबहती 
४ ककु० ग० विराड्जगती; 
८ डपरिशद्‌ बहती । 
; ३० 5 अरथर्षा सन्द्रमाः अनुष्ठप्‌; ५ विराइजगती; 
सामनस्य ६ प्रस्तारपक्तिः ७ त्रिष्टप्‌ । 
8... देर ११ ब्रह्मा पाष्म-दा ४प्‌; ४ भुरिक; ५ विराट 
| प्रस्तारपंक्ति 
; 
| 


दृतीय काण्डके बक्तोंके ये ऋषि देवता और हन्द हैं। अब इनका विभाग ऋषि 
क्रमानुसार देखिये-- 

१ अथवो-- १- ५, ८, १०, १५, १६, १८, २६, २७, ३२०, ये तेरह पक्‍त। 

२ ब्रह्मा- (१, १२, १४, २३, २८, २१ ये छः बकत | 

३ वासेष्ठ|- १९-२२ ये चार उक्त | 

४ भूगु। -- १३, २४, २५८ ये तीन ब्क्त । 

भूगु-अंगिरा।- ७, ११ ये दो वक्त । 

५ जगद्गीज पुरुष/- ६ वो एक पक्‍त | 

६ वामदेव!- ९ था एक ग्रक्त । 

७ विश्वाप्रित्रः- १७ वो एक प्कत | 
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अथव् वेदका स्वाध्याय | [ तृतोय फाण्ड 
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!' ८ उद्दालक१ः-- २९ वा एक सक्त । 
;$ ये ऋषिक्रमानुसार सकत हैं | अब देवताक्रमानुसार सक्‍त देखिये-- 
!$ १ बहुदेवत्यं, नाना देवताः-१-३,७,१४,१६,२६,२७,ये आठ सकत । 
२ विश्वेदेवा:-- ८, ९, १५, १९, २२ ये पांच तक्‍त | 
;$ ३ अग्निः- ३, ११, २०, २१ ये चार सक्त । 
; ४ इन्द्र:- ४, ११, १९ ये तीन वक्त | 
४ ५ चन्द्रमाः--१९, २३, ३० ये तीन म्रक्त । 
[ ६ बृहस्पतिः--१६, २२ ये दो सक्‍त | 
हि रुद्र।:-२६, १७ 83 9) 
; ८ वनस्पतिः-- १८, २४,, )5 
7 ९ यक््मनाशनं--७, ११,, . ,॥ 
|; १० सना मोहनं-- १, २, , 
| ११ इन्द्राप्नी-- १५ यह एक सकत। 
१२ साम!--५ मा छे 
; १३ बनस्पत्यश्रत्थ;--े ,, . $ 
१४ मित्र+--< 8] १) 
' १५ द्यावापृथिवी--९ ,, है 
१६ वरुण।-- १३ न ११ 
।क्‍ १७ प्रजापति।---२४ )) १) 
] १८ मिन्रावरुणों--२५ ,, . , 
; १९ भ्मि२९ +», . » 
; २० अष्टका-- १० कर )१ 
२१ सिंधु--!१ , » 
! २२आपुष्य--११ ,, » 
; २३ वास्तोष्पतिः--१२,, | + 
ईै रह शाला-- ९२ $, 9 
* २५ ग़ोह्ठ।-- १४ ११ । 
| 
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२ ६ सी ता कु १ हि ११ ॥) $ 
२७ यो नि)--१३ १) 5) $ 
| 
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काण्ड ३ ] 
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का 8 ०३ २-3 के अ:फ-करक 


ऋषि देवता और छल्द । 
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२८ कामेषु१--२७ यह एक बृक्त 
२९ यामिनी-- २८ ,, मे 
३० कामः २९ ,, दी] 
३१ सॉमनस्थयें--३० ,, ३! 


३२ पाप्म-हा--३११ ,, !) 
३३ शितिपादधिः-३९ ,, |) 
३४ मंत्रोक्ता।--२० ,, हि 


इस प्रकार इन प्रक्‍्तोंके मंत्रोंकी देवताएं हैं । इन से ओर भी देवताएं हैं जिनका संबंध 
पाठक विवरणके समय स्वयं सम्रश्न जांयगे । अब इन सकक्‍तोंके गर्णोका विचार दखिये- 


सुक्‍तोंके गण ! 


इस तृतीय काण्डके श्वक्तोंके गण इस प्रकार लिखे हैं-- 
१ अपराजितगण - १९ वो छकत । 


२ तकक्‍मनाशनगण - ७, ११ ये दो मकत । 
३ वचेस्यगण - १६, २२ ,, , 
४आयुष्यण - ८, ११ ,, $ 
५रद्राण - २६, २७ ,, , 

६ अंहोलिंगगण - ११ वा एक सकक्‍त । 
७पाप्म-हा-गण - ३१ ,, $5 

८ बृहच्छान्तिगण - २१ ,, है 


इस प्रकार ये सक्‍त इन गणोंके साथ संबंध रखते हैं। इस काण्डके अन्य सक्‍तोंके 
गणोंका पता नहीं चलता । इस काण्डके बक्‍तों द्वारा कुछ शांतियां रचित होती हैं 
उनके नाम ये हैं - 


१ आंगिरसी महाशान्ति - ५, ६ ये दो सक्‍त | 
२कोमारी . ,, ७ वो एक सकक्‍त । 
३ ब्राह्मी हो! २२ ,, 9) 
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१० अथवेबेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ३ 
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इन ब्रक्तोंका संबंध इन शान्तियोंके साथ है। इस लिये अध्ययन करनेके समय 
पाठक इस बातका विचार करें । खोज करने वालोकों उचित है कि थे इस शांति प्रकरण 
की खोज करें अर्थात्‌ इन झ्ञांतियोंका तात्पय क्या है और इनकी विधि भी कैसी होती 
है शत्यादि खोजका विषय है | संभव है कि इस खोजसे अपूब ज्ञान प्राप्त होगा | हस 
काण्डमें शत्रुसनाके संमोहन का विषय पहले दो स्कक्‍्तोंमे आया है और सांमनस्य 
अर्थात्‌ एकता का विषय तीसवें छक्तमें आया है । - 


शब्ुसनासंमोहन-- १, २ ये दो सूक्‍त | 
सांमनस्थं--३० वा एक सूक्‍त | 
ये ख़त विशेष विचार पूवेक इस दृष्टिसे पढने योग्य हैँ। इसके अतिरिक्त इस तृतीय 


काण्डका १५ वां “इन्द्र महोत्सव” के विषयका खकत है, ऐसा कोशीतकी सत्रमें कह्दा है। 
इसलिये इस इन्द्र महोत्सव के विषयमें भी विचार होना चाहिये । 


ये सब विषय बडे गंभीर हैं इसलिये आशा है कि पाठक भी इसका विचार गंभीरता 
के साथ करेंगे | इतनी भूमिका के साथ अब तृतीय काण्ड शुरू किया जाता है-- 
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सूक्त १-२ ] शत्रुतेना का संभोइन । ११ 
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खा ह ए7१७६७:८:१०ै६७०5:52 छ ध्ययय | 
अथवंबदका स्वाध्याय । 
तृतीय काण्ड । 


शत्रुसेना का संमोहन । 


घा्ि््तए घ्य्य््छ 06काफए 


४ 
; 
। 
; 
; 
(१) $ 
; 
;॒ 
, 
;॒ 








( ऋषि;--अथर्वो । देवता -- सेनामोहन, बहुदेवत्यमू | ) 


[प 


ने! शत्रृन्प्रत्येतु विद्वान्पतिदईन्नभिश॑स्तिमरांतिम्‌ । 
सेनां मोहयतु परेषां निहेस्तांथ करणवज्ञातवेंदाः ॥ १ ॥ 
मुग्रा मरुत इंद्शें स्थामि प्रेत मणत सहंध्वम्‌ । 
अमीमणन्वसबों नाथिता इमे अग्निद्यैषां दृतः प्रत्येतु विद्वान ॥ २ ॥ 
अमित्रसेनां मधवन्नसाड्छंत्रय॒तीममि । 
युवं तानिन्द्र वृत्रहत्नप्रिश्र दहत॑ प्रति ॥ ३ ॥ 
प्रश्तृत इन्द्र प्रवता हरिंभ्यां प्र ते व: प्रमणनेतु शर्तून्‌ । 
जद्दि प्रतीचों अनूचः परांचो विष्व॑क्स॒त्यं कृंणुदि वित्तमेंपाम्‌ || ४ ॥ 
इन्द्र सेनों मोहयामित्रांणाम्‌ । 
अग्रेवातस्य भ्राज्या तान्विषृंचो वि नाशय ॥ ५ ॥ 
इन्द्र: सेना मोहयतु मरुतों प्रन्त्वोजसा । 


४ 
! 
;॒ 
६ 
(॒ 
5 
चक्षूष्यभिरा द॑त्तां पुर्नरेत परांजिता ॥ ६॥ 
' 
;॒ 
| 
$ 
| 


अग्नि 
स 
यय 
पे 


अधथे-- (विद्वान आग्नि। ) विद्वान अप्रिसमान तेजस्वी वीर ( अभिद- 
स्ति अराति ) घातपात करनेवाले दाघुकों (प्रति दहन) जलाता हुआ ( नः 
दात्न प्रत्येतु ) हमारे दाव्ुओऑपर चढाह करे । ( सः जातवेदाः ) वह ज्ञानी 
( परेषां सेनां ) छाज्रुओंकी सेनाको ( मोहयतु ) मोहित करे ( च निहस्तान्‌ 
कृणवल्‌ ) और उनको हस्तरहित करे ॥ १॥ है ( मर+उतः ) मरनेके लिये 
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६ तैयार वीरो! ( इहशे यूयं उद्चा। स्थ ) ऐसे समयमें तुम बडे बीर हो, इस 
लिये ( आभि-प्र-इत, झरुणत, सहध्वम्‌ ) आगे बढो, काटो, और जीत लो। 
श्र 
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१२ अथवेवेदका स्वाध्याय | [ काण्ड है 
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॥ (इसे नाथिता; वसवः ) ये बलवान वसनेवाले वीर ( अमीम्रणन्‌ ) काटते 
रहे हैं। (एपां दूतः विद्वान अग्नि: ) इनका दाहकता ज्ञानी अम्निके समान 
६ तेजस्वी वीर ( प्रत्यतु ) विशाष चढाह करे ॥ २॥ है ( मधवन्‌ वृतरहन्‌ इन्द्र) 
;$ धनवान दाघुनाशक सम्राद्तथा (च अप्नि। ) हे ज्ञानी ! (युव) तुम दोनों 
मिलकर ( अस्मान्‌ छात्रयतीं अभिन्न-सेनां ) हमारी दाजुता करनेवाली शब्ु- 
| सेनाको ( अभि ) पराभूत करके ( तान्‌ प्रति दहतं ) उनको जला दो ॥ ३॥ 
0 हे (इन्द्र) नरेन्द्र | (प्रवता ते हरिभ्यां) वेगसे तेरे हरणशील वेगो द्वारा 
; ( प्रसूलः बच्धः) चलाया हुआ वज्र ( शब्रन्‌ प्रणन्‌ प+एतु ) छाह्ुओंको 
( कादता हुआ आगे बढे। ( प्रतीच:, अनूचः, पराच! ) सन्पछुख, पीछे और 
, परे भागनेवाले शत्रओंकोी ( जहि ) हनन कर दे और (एषां चित्त ) इन 
शबद्मओंके चित्तको ( सत्यं विष्वक्‌ कृणुह्ि ) ठीक प्रकार चारों ओर भटका 
४ दें ॥४॥ हे ( इन्द्र ) नरेदा! ( अमिन्राणां सेनां मोहय ) दाचञ्ञुओंकी सेनाको 
! घबराओ | ( अग्ने! वातस्य धाज्या ) अप्रिके और वायुके प्रचंड वेगसे 
॥ (तान्‌) उन उाजसनिकों को (विपूच। विनादाय ) चारों ओर भटकाकर 
। नादा कर डाल ॥ ५॥ ( इन्द्र! सेनां मोहयतु ) नरेश छाब्रुसेनाको मोहित 
करे, ( मर्‌+उतः ) मरनेके लिये सिद्ध हुए वीर (ओजसा प्नन्तु ) वेगसे 
हनन करें। ( अग्नि: चक्षूंषि आदत्तां) अप्नि अधात्‌ प्रकाश उनके आँख्ाको 
लेलेवे | इस प्रकार छात्रुकी ( पराजिता) पराभूत हुई सेना (पुनः एवु ) 
फिर भी पीछे हटे ॥ ६९॥ 


| 
! 
४ भावाथ-- राजनीतिको जाननेवाले विद्वान और तेजस्दी पुरुष घातपात 
( करनेवाली छा््रुसेनाको जलाते हुए शाद्षुओपर चढ़ाई करें। सेनासंमोहन 
की विद्याकों जाननेवाले ज्ञानी शाजुसेनाकों मोहित करें और उनको हस्त- 
४3 हीन जैसे बना देवें ॥ १॥ हे मरनेके लिये सिद्ध हुए शरवीरो! ऐसे युद्ध 
ढ समयमें तुम बडे वीर हो, हस लिये आगे बढो, हाज्ञको कादो और उनको 
; जीत लो। ये बलवान अपने देदानिवासी वीर शत्रको काठते हैं; इनका 
॥ साथी ज्ञानी तेजस्वी वीर भी शत्र॒कों जलाता हुआ शान्रुपर चढाईं करे॥ २॥ 
9 है धनवान शाचुनाशक नरेद्या ! तथा हे तेजस्वी ज्ञानी वीर! तुम दोनों मि- 
;$ लकर हमारी शन्नता करनंवाली छातुसेनाकों पराभूत करो और उनको 
जला दो ॥ ३॥ हे नरेश ! वेगसे चलाया हुआ तुम्हारा शस्त्रका समुदाय 
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सूक्त १-२ ] शबत्रुसेनाका संमोहन । १३ 
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६ शब्रुओंको काटता हुआ आगे बढ़े । संसुखसे, पीछसे और चारों ओरसे / 

' भागनेवाली दाजुसेनाका हनन करके उनके चित्तमें ऐसी धबराहट उत्पन्न ! 

| करा कि जिससे वे चारों दिशाओंमें भाग जांय॥ ४॥ है नरेश ! अग्न्यस्त्र ६ 
के दाहसे और वायव्याख््रके वेगसे श्र सेनाको ऐसा घबराओं कि वे चारों 

| दिशाओंम भाग जांय और इस रीतिसे उनका नाहा कर ॥०५॥ नरेश |; 

है. रे छ अप ते हु किम के पु 

। शत्रुके सेन्यको घबरावे, झूर वीर वेगसे शत्रुसेनाका हनन करें ओर शात्रु- | 
. हे पे 4 # नम बे कप [अप ०] है] 

! सेनाकी ऐसी घबराहट करें कि जिससे उनको कुछभी न दीख पड़े ओर ।॒ 

; 

|| 

!॒ | 

' 


इस प्रकार छात्रका पूर्ण पराजय होकर उनका पूर्ण नाश हो जावे ॥ ६॥ 


इसी विषयका द्वितीय खत हैं इसलिये उस सकतका भी अर्थ हम यहां पहले देखते 
चर 


हैं, और पश्चात्‌ दोनों उक्तोंका मिलकर विचार करेंगे। द्वितीय उक्त यह है-- 


हु 
( ऋषिः-- अथवी । देवता -- सेनामोहन॑, बहुदेवत्यम्‌ । ) ! 
अम्निनों दृतः अल्येतु विद्वान्प्रतिदह॑न्नभिश्व॑स्तिमरांतिम्‌ । ;॒ 
स चित्तानि मोहयतु परेषां निहैस्तांश कृणवज्ञातवेंदा: ॥ १ ॥ ! 
अयमग्रिरंमूम॒ह्यानि चित्ताने वो हृदि । ! 
त्रि यों धमत्वोर्कस! प्र वों धमतु स्वतः ॥ २ ॥ 
इन्द्र चित्तानिं मोहर्यन्नवोढाकृंत्या चर । । 
अप्नेबातस्थ भराज्या तान्विपूंचो वि नांशय ॥ ३ ॥ 
व्याकृतय एपामिताथों चित्तानि मुद्दत । 
॥ अथो यदद्येषां हृदि तदेपां परि निर्जेहि॥ ४॥ | 
! अमीषों चित्तानिं प्रतिमोहय॑न्ती गृहाणाडुन्यप्वे परेंहि । 
;॒ अभि प्रेष्टि नि्देह हत्सु शोकैय्रोह्यामित्रांस्तमंसा विध्य शरत्रुंत्‌ ॥ ५ ॥ ५ 
; असों या सेना मरुतः परेंपामसानेत्यम्योज॑सा स्पधधमाना | $ 
[ तां विध्यत तमसाप॑त्रतेन ययैषाम॒न्यों अन्य न जानात्‌ ॥ ६ ॥ ३ 
; अथे- ( नः दूत; विद्वान अग्नि; ) हमारा दूत ज्ञानी तेजखी वीर | 
; ( अभिशस्ति अराति प्रतिदहन्‌ ) घात पात करनेवाले दाबुकोा जलाता । 
क्िः 
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१७४ अथर्व चेदका स्वाध्याय । [काण्ड ३ 
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हुआ ( प्रत्येतु ) चढाह करे। ( सः जातवेदा! परेषां चित्तानि मोहयतु ) ' 
वह ज्ञानी दाच्ुओंके चित्तोंको मोहित करे और उनको ( ननिहेस्तान्‌ च $ 
कृणवत्‌ ) हस्त हीन जैसे करे ॥ १ ॥ ( यानि वः हृदि ) जा तुम्हार हृदय ? 
मे संबंधित हें वे ( चित्तानि ) चित्त (अयं अग्नि; अमूछुहत ) यह तेजखी $& 
वीर घबराहटमें डालता है| चह ( वः ओकसः विधमतु ) तुमको-शच्ञको- | 
घरसे निकाल देवे और (व! सबंतः प्रधमतु) तुमको-शचुको-सच प्रदेशसे ! 
हटा देवे ॥ २॥ है ( इन्द्र ) नरेश | शत्॒क ( चित्ताने माहयन्‌ ) चित्ताको ! 
मोहयुक्त करता हुआ तू ( आकूत्या आर्वाह चर ) झुभसंकल्पसे हमारे ? 
पास आ। ( अग्ने! वातस्थ भाज्या) अभ्ने और वायुके वेगसे ( तान विपूचः ४ 
विनाशय ) उनको चारों ओरसे नष्ट भ्रष्ट कर दे ॥ ३॥ हे (एपां) इन 
हाच्नआंके ( आक्ूतयः ) संकल्पो ! (वि) तुम परस्पर विरुद्ध हो जाओ, | 
पश्चात्‌ तुम (इत) हट जाओ (अथो चित्तानि ) और इनके चित्तो ! (मुछझात) 
मोहित होओ | ( अथो अद्य ) और आज ( यत्‌ (षां हृदि ) जो इनके ;$ 
हृदयमें संकल्प है ( एबां यत्‌ परि निजेहि ) इनका वह संकल्प पूर्णतासे ( 
नाश कर ॥ ४ ॥ हे ( अप्व ) व्याधि ! ( अमाषां चित्त प्रतिमोहयन्ती ) | 
इनके चित्तको मोहम डालती हुई शचुसेनाके ( अंगानि ग्रहण ) अवयवों | 
को पकड़े रखो और ( परा इहि ) परे तक चली जा। ( अभि प्र इहि ) 
सब प्रकारसे आंगे बढ | ( हत्सु शोकै! निदेह ) हृदयके शोकोंके साथ ! 
शात्रकों जलादे। तथा (ग्राह्मा तमसा ) जकडनेवाले रोगसे और मृच्छा । 
रोगसे ( अमिन्रान दात्नन विध्य ) दुष्ट राचुओंको जअस्त कर दे ॥ ५॥ है ! 
मर+उतः ) मरनेके लिये सिद्ध वॉरो! ( परेषां असो या सेना ) शत्रुओंकी # 
यह जो सेना ( स्पर्धभाना अस्मान ओजसा आभि-आ-एति) स्पर्धा करती |; 
हुईं हमपर वेगसे चढाईं करके आती है, (तां अपव्रतेन तमसा विध्यत ) 3 

उसको कमहीन करनेवाले अंधकारसे मोहित कर डालो, ( यथा ) जिससे ;। 

(एषां अन्य! अन्य न जानात) इनमेंसे एक दूसरेको भी न जान सके ॥ ६॥ | 

; 
| 


भावाध-- हमारे ज्ञानी खयंसेवक वीर घातपात करने वाले शाब्रुसना 

पर चढ़ाई करें, जाजुओंको घबराहटमें डाले ओर उनको हस्तहीन जैसे बना 

दवे ॥१॥ शच्चुके चित्तोंकी मोहित करे, उनको घरोंसे निकाल देवे ओर सब 
देशस उनको हटा देवे ॥ २॥ हे राजन ! तू दातुसेना के चित्तोंकों मोहित ४] 
हे 
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। 
। 
ढ 
। 
। 
! 
| 
ढ 
| 
ढ 
। 
! 
। 
। 
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; 
; 
; 
। 
। 
| 
। 
। 
! 
। 
। 
। 
| 
। 
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कर, अग्न्यसत्र और वायव्यास्त्र के वेगसे उनको चारों दिशाओंमें भगा दे 
और पश्चात्‌ विजयपूर्ण झुभ संकल्पसे हमारे पास आ ॥ ३॥ शाश्षुओंके 
संकल्प आपसमें एक दूसरेके विरोधी हों,उनके दिलोांमें घंबराहट पैदा हो, 
और उनके दिलामें जो संकल्प आज हों वे संकल्प कल तक भी स्थिर न रहें 
॥ ४ ॥ व्याधियां तथा अन्य भय भी हाजुके दिलकों भयभीत कर दे, 
दाघुसेनिकों के अंगप्रल्यंग व्याधियांसे जकड जांय, शच्र॒सैन्य रोगोंसे और 
नाना प्रकारके भयोंसे अस्त हो जाय । संधिवात और सूच्छा रोग शात्ुको 
घबरा देवे ऐसे कठिन समयमें उनपर हमला कर और दाचुके हृदयोको 
झोकसे जला दे ॥ ५ ॥ हे वीर पुरुषो! जो सेना हमारे साथ स्पर्धा करती 
हुईं हमपर चढाई करके आरही है उसको ऐसा मोहित करो कि वे पुरुषार्थ- 
हीन होकर मूर्लिछतसे हो जांय और उनमेंसे एक मनुष्य दूसरे को जानमी 
न सके ॥ ६ ॥ 


सेनाका संमोहन । 


ये दो सकत शब्रुसेनाके संमोहनका विषय बतारहे हैं । जो शत्रुकी सेना मारती और 
काटती हुई अपने राष्ट्रपर अथवा अपने सेनिकॉपर चढ़ाई करके आरही है, वह मोहित 
करके, घबराकर पराभूत करनी चाहिये ओर उसको भगा देना चाहिये। इसका नाम 
है  पेना-संमोहन  । 

कई लोग कल्पना करते हैं कि यह शत्रुकी सेनाका संमोहन मंत्रसामथ्येसे होता है, 
परंतु वास्तविक बात वैसी नहीं है।यह संमोहन केवल घबराहट ही है अर्थात्‌ शच्चुसेना 


के 6 


पर ऐसे हमले करने कि शरुसनिकोंको कर्तव्य मृह बन कर भागजाना ही एक मार्ग 
जीव बचानेके लिये अवाशैष्ट रहे | 

ये दोनों सकत स्पष्ट हैं और इतनेही विषथका यहां आधिक विवरण करनेकी भी 
कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि इन सक्‍्तोंमें कई शब्द प्रयोग ऐसे किये गये हैं, 
कि जिनका विशेष स्पष्टीकरण करना अत्येत आवश्यक है, अन्यथा संदेह उत्पन्न होना 
संभव है । इन पक्तोंमें अग्नि, इन्द्र, मरत्‌ ” आदि शब्द हैं, जिनके अथे देवता 
प्रसंगमें अभि, विद्युत, वायु आदि लिये जाते हैं, तथ। अध्यात्म प्रसंगमें वाणी, मन, 
और प्राण लिये जाते हैं; इस विषयका स्पष्टीकरण पूर्व काण्डोंमें आचुका है। ये दोनों 


प्रसंग इन दोनों बक्तोंमें नहीं हैं । हन सकतोंका विषय युद्ध है, शत्रुसेना मोहनका संबंध 


( 
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अभव नेंद॒का स्वाभ्याथ | [ काण्ड ३ 
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है, अपनी सेना और श्चसेना का झगड़ा होनेका अवसर है, इस लिये यह न अध्यात्म 
का विषय है ओर ना ही आधिदवत का विषय है। प्राणियाक परस्पर संबंधका वर्णन 
आधभातक प्रकरणम हुआ करता हैं। इस कारण आधमाँतिक प्रकरणका प्राणे 
सम्ताष्ट [विषय का प्रकरण कहां जाता है आर इस प्रकणम उक्त शब्दाक अथे प्रा।ण- 
विषयक हात हैं अथांत्‌ यहां मनुष्यप्राण विषयक भाव समझना उाचत हूं । अब उक्त 
शब्दोंके अथ देखिये-- 
५ इन्ब्‌। 


ख छ 
; $ 
; कै 
४ । 
; । 
( इन्‌+द्र ) शबुसनाका भेदन करनेवाला, यह इसका धात्वर्थौर परंतु मुखिया ; 
; इस अथरमे इस शब्दका प्रयोग होता है, जेसा--मृगेन्द्र- मृगोंका मुखिया, सिंह; | 
| खगेन्द्र-्पक्षियोंका मुखिया गरुड; नरेन्द्र-मनुष्योंमें मुख्य राजा अथवा प्रम्राट्‌ ६०॥ इन्द्र 
शब्दके ये अथ प्रसिद्ध हैं, परंतु प्राय/ लोग केवल “ इन्द्र ” शब्दका अर्थ राजा ! 
|; करनेके समय डरते हैं | उनको इन दो ब्रक्तोंका अच्छा मनन करना ठाचित है। इस £ 
$ मननसे उनको पता लग जायगा कि ऐसे प्रसंगोंमें मनुष्य विषयक ही इन्द्रादि शब्दों | 
। का अर्थ लेना योग्य है। इस विषयक अच्छी प्रकार समझमे आनेके लिये इन दो 
4 सक्‍तों के कई वाक्य उदाहरण के लिय लेते है - ।$ 
[ १ इन्द्र | ते प्रसूतः वज्। शत्तन प्रस्णणन एतु । ; 
( प्रतीच: अनूच! जहि। एथां चित्त विष्वक्‌ कृणुहि ॥ ( सू०१ मं० ४ ) ; 
| २ हन्द्र ! अभिन्राणां सेनां मोहय । रे ु | 
अग्नेः वातस्थ धाज्या विषूचः तान्‌ विनादाय ॥ ( स्रू० १ मं० ५ ) 
३ इन्द्र! सेनां मोहयतु ॥ ( सू० १ मं०६) |; 
।॒ ४ इन्द्र ! चित्तानि मोहयन आकूत्या अवाह चर ॥ ( सू० २ मं० ३ ) ।$ 
ल्‍ 
; ४ 
५ ४ 
; ) 
४ 


४ (१) हे राजन ! तेरे द्वारा चलाया हुआ शख्र शब्रुओंकी काटता हुआ आगे चले। 
सब ओरके शत्रुओंका हनन कर | इन शश्लुओंके चित्तका चारों ओर भठकनेवाला कर। 
(२) है राजन्‌ ! शब्रुकी सेनाको मोहित कर । अग्नि ओर वायु के प्रवाहसे शश्लुसेनाको 
चारों ओर भगादे ॥ (३) राजा शब्ुसेनाको घबरा देवे ॥ (४) है राजन ! शचसेनाको 
मोहित करके अपने शुभ संकल्पसे हमारे पास चला आ॥ ” 
इस प्रकारके ये मंत्र हन्द्र शब्द द्वारा राजाका कतेव्य बता रहे हैं। यहां “राजा, नरेन्द्र, 


सम्राद ” आदि भ्रकारका दी इस शब्द का अर्थ है। यहां इन्द्र शब्द क्षात्रशिरोमणी बीर 
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राजाका वर्णन कर रहा है, जो खयं युद्ध भूमि में उपस्थित रहकर अपनी सेनाको चलाता 
है, ओर केवल सेनापति पर ही निर्भर नहीं रहता है | इसी इन्द्रके अन्य पर्याय भी इन 
सूक्‍्तोंगें आगये हैं वे अब देखेंगे-- 

२ मघवन । 

/ ( मर) धन ( बन्‌ ) वाला। जिसके पास धन है । जो राजा अपने पास बहुत धन- 
संग्रह रखता है वही युद्धमें विजय पासकता है । युद्धमें विजय प्राप्त करनेका यह एक 
बडा भारी साधन है, धनहीन राजा यदि युद्ध का प्रारंभ करेगा तो उसके पराभूत 
होनेमें कोई संदेह ही नहीं है| इस शब्दसे बोध होने वाला यह अथे पाठक देखें और 
राजाका बल धनकोश में होता है यह बात जानलें | 

३ वृत्रहन्‌ | 

/ (बृत्र) घेरनेवाले शश्रुको (हन) हनन करनेवाला । अर्थात्‌ जो शत्तु घेरकर हमला 
करता है अथवा मार्ग रोकता है उसको अपने शख्रोंके प्रभावसे मारता है, उसका यह 
नाम है । 

इस प्रकार इन्द्र वाचक शब्द और उसके वणन परक मत्र बीर राजाके कर्तव्य बता 
रहे हैं । पाठक यह वेंदिक शैली जानेंगे तो उनको बहुत मंत्रोंका गंभीर आशय इस 
रीतिसे स्पष्टटया ध्यानमें आसकता है। इन्द्रके साथ “ मरुत्‌ ” रहते ही हैं, इनके 
विषयमें अब देखिये- 


'इ१७७ & 


४ मरुतः । 

( मर+उत्‌ ) मरनेके लिये जो उठकर खडे हुए हैं, मरनेके लिये जो तेयार हुए हैं, 
शत्नका पराभव करनेके लिये अपने प्राणोंकी आहुती देनेके लिये जो कटिबद्ध हुए हैं, 
उन वीरोंका यद्द नाम है| इन्द्रकी सेनाके मरुत्‌ नामक जो वीर हैं उनका वर्णन भी 
इस अरथकी सार्थकता बतारहा है।यह शब्द सेनिकोंका उत्साह बता रहा है। इस प्रकारके 
उत्साही वीर जिस सेनामें होंगे उनका पिजय निःसंदेह हो सकता है । इस शब्दका 
प्रयोग जिन मंत्रोंमे है उनके उदारण यहां देखिये- 

१ है मरुतः ! हेहहो यूथ उग्माः स्थ । अभिप्रेत, म्ृणत, 

सहष्यम | (सू० १ सम. २) 
२ मसरुत। ओजसा प्नन्तु । (स्‌० १ सं ६) 
३ हे समरुत; ! या असौ परेषां सेना रपधमाना अस्मान्‌ अभ्येति, 
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१८ अधवंदेदक। स्वाध्याय । [ काएड हे 
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तां अपवतेन तमसा विध्यत, यथा एवां 
अन्य! अन्य न जानात्‌ ॥ ( सू० २ मं० 5 ) 
(१) मरनेके लिये तेयार वीरो ! ऐसे प्रसंगर्मे तुम सब बड़े उग्र हो | इस लिये 
आगे बढो, काटो और वैरीको पराभूत करो || ( २) बीर लोग बलके साथ वेरीको 
कार्टे॥ (३ ) हे वीरो! यह जो वेरीकी सेना हमारे साथ स्पर्धा करती हुईं हमपर धांवा 
कर रही है, उसको कमेहीन मोहमय तमस विद्ध करो, जिससे उनका एक मलुष्य 
दूसरेकी पहचान न सके ॥ 
ये मरतोंके मंत्र स्पष्टतया सैनिक वीरोंके कतेव्य बतारहे हैं । युद्धमें सेनाके वीर केसा 
उम्र कम करें, उसका उपदेश यहां हस प्रकार मिल रहा है। इसका मनन करके क्षात्र 
तेजसे युक्त वीर पुरुषोंको बडा उत्साह आ सकता है । इसके नन्‍्तर “ वसवः ”' शब्द 


देखिय- 





५ वसव: । 

बसनेवालोंका नाम “ वसु “ है। जो अपने राष्ट्रमें अपने अधिकारसे वसना चाहते 
है, शत्र॒ुके हमले होने पर भी स्वये अपने स्थानसे हिलना नहीं चाहते वे “ बसु ” 
होते हैं । इन वसुओंके विषयमें अथववेदम ही अन्य स्थानमें कहा है- 

संवसव इति वो नामधेय उ््रपहया राष्ट्रभृतों छाक्षाः ॥ 

अथबे, ७। १०९। ६ 
आपका नाम संवसु (संवस्वः) है, आप देखनेके लिये अति 5ग्र हैं ओर राष्ट्रका 
भरण पोषण करनेवाले हैं ओर आप राष्ट्रके ( अक्षा। ) आंख ही हैं। ' इस मंत्रमें बसु 
उग्र राष्ट्रभृत्य हैं ऐसा कहा है। इस लिये हम यहां इस खकतके प्रसंग ' बसु ? 
पदका अथे “ उग्र राष्ट्रभूत्य / अथात्‌ “ शूरवीर राष्ट्रीय स्वयं सेवक / करते हैं| यह 
अथ लेनेसे प्रचलित यकतके मंत्र भागका अथ निम्न लिखित प्रकार होता है देखिये- 

हमें नाथिता वसवः अमीशणन । 

एवां दूतः अग्नि! विद्वान प्रत्येतु । ( सू० १ म०२) 

४ थे प्रभावशाली राष्ट्रभृत्य वेरीसिनाको काटते हैं। इनका विद्वान्‌ दृत अग्नि वरीपर 
चढ़ाई करे। ” इस मंत्रमें हमें पता लगता है कि यहां का अग्नि शब्द बसुओमेसे एक 
बसुका वाचक है अथात्‌ यदि उक्त प्रकार “वसु  राष्ट्रभृत्य हैं, तो “ अग्नि ” भी बसु 
ओम से एक राष्ट्रभत्य अथवा राष्ट्रका दृत ” हे जो समय-झ्ञ है ओर बड़ा चतुर भी हैं। 
इन्द्र और अग्निमें यह भेद है, पाठक इसका मनन करें | इन्द्र स्वये धम्राट्‌ अथवा राजा 
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है, वह स्वयंसेवक या राष्ट्रभत्य नहीं है, और अगिन राजा नहीं है परंतु राष्ट्रभृत्य 
है । अग्नि विद्वान है और इन्द्र धनवान है। ये विशेषणों द्वारा बताये भेद पाठक 
मनन पूर्वक देखें और सोचें । ये भेद ही वेदिक राज्य पद्धातिका स्वरूप स्पष्ट करदेते हैं । 
इस प्रकार वसु शब्दका अथ देखनेके पश्चात, और आग्निको उनमें से एक जाननेके 
पश्चात्‌ अब आरनिका अथ देखते हैं -- 


६ आगे: । 


वस्तु शब्दके जो लक्षण पूर्व शब्दके वर्णनके प्रसंगमें बताये हैं वे इसके साथ भी संगत 
होते हैं | यह प्रकाशका देव है, शच्चका जलाता है ओर उपासकको तेज प्रदान करता 


न 


हैं । यह (विद्वान) ज्ञानी है, समयज्ञ है, कतेव्य अकतव्य का ठीक प्रकार समझता है । 
यह (जात-बंदा!ः-जाते व।त्त) बन हुए वस्ताख्थातिकी यथावत्‌ जाननेवाला है। पाठक 
देखें कि ऐसा योग्य राष्ट्रभृत्य ( दृतः ) राष्ट्रका दृत, कितना उपयोगी होगा, और ऐसे 
युद्ध के प्रसंगमें इस प्रकारके राष््दत की सेवाका कितना लाभ राष्ट्रको हो सकता है | 

अग्नि ब्राक्म तेज ओर इन्द्र क्षात्रतेज व्यक्त करता है, जिस समय राष्ट्रपप आपत्ति 
आती हैं उस समय ये दोनों मिल जुलकर राष्ट्रकायें करें, इस विषयकी श्वूचना इन 
सकतोंमें मिलती हैं। इस विषयका मंत्र देखिये-- 

हे वृत्नहन्‌ इन्द्र ! अग्ने! च यूयं तान्‌ प्रतिदहतम्‌। (सू० १ म.३ ) 

/हैं वीर राजनू | तू ओर ज्ञानी राष्ट्रभृत्य दोनों मिलकर शन्चुकी जला दो । यहां मिल 
कर काय करनेका उपदेश है ब्राह्मतेज ओर क्षात्रतेज इकट्ठा होकर वर्राका नाश्न करे 
ऐसा कभी न द्वो कि बरी राष्ट्रके द्वारमें उपाथित ह।वे ओर राष्ट्रके ये दोनों भाग आपसमें 
झगडते रहें। यह तो राष्ट्र धातकी अवस्था दोगी, इसलिये ब्राह्मण क्षत्रियोंकेी अपना अमेद्य 
ऐक्य रखना चाहिये और अपने राष्ट्रकी उन्नतिमें है। अपनी उन्नति देखनी चाहिये | 


शत्रुकी पबरानेकी रीति । 


बेरीको घबराना, उसको मोहित करना, उसको भ्रमित करना ओर उसको परास्त करना, 
इत्यादिके उपाय इन दो स्रक्‍्तोंमें कहे हैं। जिनमेंसे हमले करनेकी कई विधियां हससे पूवेके 
स्पष्टीकरणमें आचुकी है | अब कुछ विशेष साधनोंका उल्लेख करना है जो यहां करेंगे- 
१ अगन्यखत्र ओर वायब्यास्त्र के प्रयोगसे वेरीका नाश करनेकी पद्चिली रीति इन 
स्क्तोंमें कही है -- 
अग्नेः वातस्य ध्राज्या तान विनाशय ॥ स्ू० ! मं०७५; छू० २ में०३ 
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२० अथरव वेदका स्वाष्याय । [ काण्ड ३ 
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£ अग्नि के वेगसे और वायुके वेगसे उन शज्ञुओंका नाश कर । यहां ध्राजी शब्द है, ४ 
अप्रिका ( ध्राजी ) महावेग और वायुका महावेग, इनके धक्केसे शज्ञका नाश करना लि- है 
खा है। धाजी शब्दका अर्थ केवल वेग, गति इतनाही नहीं है,जिस वेगके धकेसे मनुष्य ॒ 
नश्भ्रष्ट होते हैं, मनुष्य अपने स्थानपर ठहर नहीं सकते, उस महात्रेगके प्रबल ध्केका ४ 
आशय इस “ ध्राजी ” शब्द में है। इस लिये ऐसा ग्रतीत होता है कि यहां के “' अग्नेः ! 
ध्राजी, बातस्य ध्राजी ” ये दो शब्द क्रमशः अग्न्यख्र ओर वायव्यास्र अथवा इसी 
प्रकारके शख्रात्र विशेषके वाचक होंगे | इसी स्पर्शकरण में इससे पूर्व अग्नि शब्दका न्‍, 
अथे मनुष्य वाचक बताया है, परंतु वह अथे यहां नहीं है। एकही सकतमें एकद्दी ॒ 
अग्नि शब्दके दो परस्पर भिन्न अर्थ हैं यह बात यहां सरण रखना चाहिये, अन्यथा 
अथका विषर्यास होनेमें देरी नहीं लगेगी । !॒ 
२ तमसाख्र-- तमसाख्क। प्रयोग भी इसमें है ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है -- 
ता विष्यत तमसापत्रतेन वथेषामन्यों अन्य न जानात्‌ | छू० २ मं० ६ ; 
/ उस शजुसेनाको पुरुषाथंद्वीन करनेवाले तमसाख्रके प्रयोग से बिद्ध करो जिससे 
उनका एक सेनिक दूसरे सेनिक को न पहचान सके। ” इस मंत्रमें “ अपनव्त तमः ”” | 
शब्दका प्रयोग है । तम शब्दका अथे “ अंधकार ” है। अपवतका अथे “' कमेहीन ” | 
है। दोनोंका तात्पये “ कमेहीन करनेवाला अंधेरा ” है। इससे शब्रुसेनाको वेध करना 
है। वेध करनेके लिये शख्राख्रही चाहिये, अन्यथा वेध नहीं हो सकता! इस लिये इस । 
मंत्र तमसाख्र का उल्लेख है एस! स्पष्ट दीख रहा है | अंधकारास्त्रके प्रयोगसे ही सैनिक 


एक दूसरेकों पहचाननेम असमथे होंगे। इसी अथंका एक मंत्रभाग प्रथम बकतमें हैं-- 
अग्नि; चक्षूषि आदत्ताप् | (सू० १ मं० ६) 
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४ 

४ 

“अग्नि शश्रुकी आंखें ले लेबे” इस वाक्यका भी आशय तमसाख्र प्रयोग का ही है ं 

क्योंकि यहां हरएक की आंखें निकाल देनेका आशय नहीं है, परंतु उनको कुछ भी न 

दीख पडे यही आशय है | तथा और देखिये-- $ 

अमिन्नान्‌ दराचून्‌ तमसा विध्य । ( सू० २ मं०५) 

४ गन्नुओंकोीं अंधकाराखसे विद्ध कर | ” यहांका “* विध्य ” शब्द भी अख्ल रूप ! 
तमको सूचित करता है । यह मंत्र अन्यत्र आगया है वह भी यहां देखिये-- 

अन्धेन तमसा अमिन्नान सचन्ताम्‌। | 

ऋ० १०।१०३।१२ ; यजु० १७ । ४४; साम 3०९३५; निरु० ९३६ |; 

| 


ता गहत तसमसापब्रतेन यथामी अन्यों अन्य न ज्ञानात्‌। यजु.१७।४७ 
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& शत्युओंकों अन्धतमसे हॉप दो ”' इत्यादि पंत्र भागोंमें भी किसी प्रकारके अख़॒का 
ही उल्लेख है अन्यथा वेध करना असंभव है। 

३ अप्वा, ग्राही-- सकत २ मं० ५ में “अप्या और ग्राही” इन दो रोगोंके द्वारा 
शत्रुके चित्तोंको मोहित करने अथवा उनको त्रस्त करनेका उछेख है। “ग्राही'' शब्दका 
अथे संधिवात इसी अथवेवेदमं इससे पूषे अनेक वार आया है| यह अथ यदि यहां 
लिया तो संधिवात जैसे जकडनेवाले रोगद्वारा शज्रुकों त्रस्त करनेकी बात व्यक्त हैं। 
सकती है। अप्या शब्दका अर्थ रोग व्याधि अथवा भय है। परंतु यह युद्ध प्रसंग है 
इस लिय इन इब्दोंके कोई दूसरे अथ भी होना संभव है। यद्यपि ठीक पता नहीं है 
तथापि “ग्राही” शब्दका अथे 'पाश” होना संभव है जिससे शत्र॒ुक्ो पकड़ा जाय और 
जकडकर बांधा जाय | “अप-चे” धातुसे यदि “अप्या'' शब्द बनाया जाय तो “वे” 
घातुका अथे “तन्तु-संतान” होनेके कारण अप्या शब्दका अर्थ “ज्ञाल अथवा जाला” 
होना संभव है। मंत्रमें-- 
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अड्भानि गहाण ॥ ( सू० २मं०५) 

6 है अप्ये! आगे बढ़, इनके चित्तोंको मोहित करके उनके अंगोंकों पकड रख।”” 
यह अप्या अख्रका वर्णन स्पष्ट बता रहा है कि इस नामका किसी प्रकारका जाला शत्रु 
पर फेंका जाता है,जिसमें पकड़े जानेके कारण शत्रु मोहित हो जाते हैं और पश्चात्‌ उन 
के शरीर पकड़ या जकड़कर बांधे जाते हैं। इस मंत्रमें " परहि, अंगानि ग्रहण ”' 
आदि वर्णन यह ' अप्या' कोई शत्रुपर फेंकने योग्य जालेका अख्न है ऐसा निश्रय कर- 
ता है। अथीत्‌ “ ग्राही और अप्या ” ये दोनों जालेके समान शज्चुकों पकड़नेके कुछ 
साधन विशेष होंगे ऐसा हमारा तर्क है, इस विषयके अथके लिये इस समयतक कोई 
प्रमाण हमें मिला नहीं है। खोज करनेवाले पाठक इस विषयकी विशेष खोज करके 
अथेनिश्रय करनेमें सहायता दें । 


$ अकृीण: मी 
मजाका समानता । 
इन दोनों सकतों में मंत्रोंकी समानता है। दोनों सक्‍तोंका पहला मंत्र कुछ थोड़े पाठ 


भेदसे करीब एक जैसाही है| प्रथम सक्तका « वा मंत्र और द्वितीय उक्तका ३ रा मंत्र ! 
| 


करीब एक जैसा ही है। प्रथमाधमें थोडा पाठभेद है। यह समानता पाठक अवश्य देखें । 
इन दोनों छक्तोंके मननसे युद्ध विषयक बहुत ही बोध प्राप्त हो सकता है। आशा 


| 5 


कि इस दृष्टिसे पाठक इन स्क्‍तोंका अध्ययन करके लाभ उठावेंगे। 


है 
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श्२ अथवे वेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ३ 
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॥ राजाकी स्वराज्यपर पुनः स्थापना । 


| 


?र्‌ ९ 
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ञ्ड् उठे 


| 
। 


। 
$ ( ऋषि!- अथर्वो | देवता- अग्नि।, नानादेवताः ) 
।क्‍ अचिकद॒त्स॒पा इह अंवदमे ब्यैचस्व रोदंसी उरूची । 
' युज्ञन्तु ला मरुतों विश्ववेंद्स आयु न॑य नमंसा रातद॑व्यम्‌ ॥ १ ॥ 
; दुरे चित्सन्तमरुषास इन्द्रमा च्यावयन्तु सख्याय विश्रंय्र । 
! यहांयत्रीं बंहतीमकेमंसे सोज्रामण्या दरधुपन्त देवा; ॥ २॥ 
| अद्भथस्त्वा राजा वरुंणो हृयतु सोम॑स्ववा हृयतु परवतेभ्यः । 
इन्द्रस्तवा हयतु विड्भ्य आभ्य। ब्येनो भृत्वा विश आ पंतेमा। ॥ हे ॥ 
$ इयेनो हव्य॑ न॑य॒त्वा पर॑सादन्यक्षेत्रे अप॑रुद्धं चरन्तम्‌ । 
' अश्विना पन्‍्थाँ कृणुतां सुगे त॑ इमं संजाता अभिसंविशध्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
। ह॒य॑न्तु त्वा प्रतिजना प्रतिं मित्रा अंबुषत । 
;$ इन्द्राग्री विश्वे देवास्ते विशे क्षेममदीधरन्‌ ॥ ५॥ 
[ य्स्ते हव॑ विवर्दत्सजातो यथ्व॒ निष्टर्थ। । 
अपश्वमिन्द्र त॑ क्रृत्वाथेममिहा गमय ॥ ६ ॥ 

।क्‍ अधे-- ( इह स्व-पाः खुवत्‌ ) यहां अपना रक्षण करने वाला मनुष्य 
।; होवे ऐसा (अचिऋदत ) पुकारकर कहा गया है। हे ( अम्ने ) अ्ने ! (उरू- 
ची रोदसी व्यचस्व ) विस्तृत द्यावा एथिवीमें अपना तेज फैलाओ। 
( ( विश्ववेदसः मरुतः त्वा युञ्न्तु ) सब जानने वाले मरुत्‌ तुझे योग्य 
बनावे। ( रात-हव्यं असु ) हृवनीय | पदार्थोंकों देनेवाले इस पुरुषको 
६ ( नससा आनय ) नमरकार पूवक यहां ला ॥ १॥ ( दूरे चित सन्त विप्र 
| इन्द्र ) दूर रहनेवाले प्राज्ञ इन्द्रको भी ( अरुषासः सख्याय आच्यावयन्‍्तु) 

तेजस्वी लोक मिनत्रताकेलिये यहां ले आवचें। ( यत्‌ देवाः ) क्योंकि सब 
। देव ( सौं-च्रामण्या ) सौच्नामणीके द्वारा ( गायन्नीं बृहती अक अस्मे दध्ृ- 
॥ बत ) गायत्री बृहती रूप अचेन इसके लिये धारण करते हैं ॥ २ ॥ ( वरु- 
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सूक्त हे ] राजाकी स्व॒राज्यपर पुन, स्वापना | २३ 
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४ एा राजा ) राजा वरुण ( अद्भवः त्वा हुयतु ) जलके लिये तुझ बुलाबवे, ॥ 
( ( सोमः त्वा पवतेभ्य! हयतु ) सोम तुझे पवतों के लिये बुलावे ( इन्द्र। / 
$ त्वा आभ्यः विड्भ्यः हयतु) हन्द्र तुझे इन प्रजाओंके लिये बुलावे। (इयेनः ! 
; सूत्वा इमा। विश! आपत ) तू इथेन पक्षी के समान वेग धारण करके इन 8 
; प्रजाओंम आजा ॥ १॥ ( अन्यक्षेत्र अपरुद्ध चरन्ते हठयं ) अन्य देशमे ॒ 
| छिपकर घूमनेवाले बुलानेयोग्य राजाकों ( इयेनः परस्मात्‌ आनयतु) [ 
; इयेनवत्‌ शीघ्रगामी दूसरे देशस ले आवे। ( अश्विनों सुग ते पन्थां ! 
कृणुतां ) दोनों अश्विनी खुखसे जाने योग्य तेरा मांगे बनावें। ( सजाताः १? 
।॒ हम अभि सं विशध्व) सजातीय लोग इसको प्रविष्ट करावें ॥ ४॥ ॥ 
; ( प्रातिजनाः त्वा हयन्तु ) प्रत्यक प्रकारके लोग तुझे बुलावें | ( मिन्रा! प्रति 3 
! अश्वषत) मिन्र तेरा बल बढावें | (इन्द्राग्नी विश्वदेवाः) इन्द्राप्नी और सब देव ? 
(विद्वचि ते क्षम अदीघरन ) प्रजाजनामें तरोलिय क्षेम घारण करें| ५ ॥ है ४ 
5 (इन्द्र ) नरेन्द्र! ( यः सजातः; ) जो सजातायथ है (च यः निश्चय! ) और जो ! 
| विजातीय है ( ते हव॑ विवदत्‌ ) तेरे आदरणीयताके विषय विवाद करे, । 
; ( ते अपाश्व कृत्या ) उसको बहिष्कृत करके ( अथ हम हह अब गमय ) ; 
| पश्चात्‌ इसका यहां लाओ ॥ ६ ) $ 
भावाथ-- इस जगतसें मनुष्ययो अपना संरक्षण ख् करना चाहिप, !॒ 
॥ यह बात पुकार पुकार कर सब आप्तपुरुषों ने कही है | मनुष्य अग्निवत्‌ ॥ 
।॒ तेजस्वी बने और अपना प्रकाश जगतमें फैलाबे | ऐसे अपने राज़ाकों सब | 
जाननेवाले वीर शाक्तिमान करें और उसको नमन पूर्वक अपने राज्य | 
॒ गद्दीपर स्थापित करें 0 १ ॥ राजा दूर भी क्‍यों न गया हो उसको अपने ३ 
॥ राज्यके हितके लिये तजखी वीर पुनः ले आदे उत्तम रक्षण करनेके योग्य 
4 प्रबधसे उसका उत्तम सत्कार करें॥ २॥ जल स्थानकी रक्षाके लिये (क्‍ 
; जलाधिपति, पवतों की रक्षाक्रे लिये पर्बतोंका अधिकारी, जनोंकी रक्षाके $ 
; लिये मनुष्योंक्षा अधिपति किया मुखिया सम्राटको बुलाबें, तब सम्राट [ 
! अपने प्रजाओंमें शीघ्रतासे जाकर विराजे॥ ३॥ राजा संकट समयमें अन्य + 
देशमें छिप छिपकर भी क्यों न रहता हो, उसको पुन! अपनी राजगद्दीपर 
।क्‍ लाकर बिठलाना उचित है, ज्ञानी उसका मार्ग ख़ुगम करें और सजातीय ; 
। | 


लोग उसको अपने राज्यमे प्रावेष्ट करावें | ४ ॥ सिन्नजन उस राजाका 
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ग्ड अथवेबेद॒का स्वाध्याय | [ काण्ड है 
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का सहायता कर,सब्र दव प्रजाके समेत उस राजाका कल्याण करे ॥ ५ ॥ 
याद सजातांय अथवा ॥वजातायथ कोई मनुष्य इस याग्य राजाका वराध 
करनेवाला हा ता उसका राज्यस बाहर करक बडे आदर सत्कारस राज़ाका 
प्रवेश अपने राज्यमं कराना चाहियथे॥ ६ ॥ 


>> & 


यहां तृतीय मंत्रका अथे और भावार्थ हुआ | इसी के साथ चतुर्थ ब्क्तका अच्यं 
घनिष्ठ संबंध है इस लिय उसका अर्थ और भावाथे पहले देखकर पश्चात्‌ दो 
वकक्‍तोंका मिलकर विचार करेंगे-- 


राजाका चुनाव | 


। 

४ 

; 

$ 

$ 

[४] ' 

( ऋषिः--अथ्षों । देवता--इन्द्र। ) ! 

आ सा गन्राष्ट्रं सह वचेसोदिंहि ग्राढ विशांपतिरेकरांट त्व॑ वि राज । । 

सवोस्त्वा राजन्प्रदिशों हृयन्तृपसचों नमस्यों भवेह ॥ १ ॥ |! 

तां विशों वृणतां राज्याय त्वामिमाः ग्रदिशः पश्चे देवी! । | 

वर्णॉन्राष्ट्य ककृदिं श्रयस्त्र त्तों न उग्रो वि भेजा वर्धनि ॥ २॥ | 

अच्छ॑ सवा यन्तु हविन! सजाता अग्निदृतो अंजिरः स॑ चंराते । [ 
जाया; पृत्राः समनंसो भवन्तु बहुं बरर्लि प्रति पद्यासा उग्र; ॥ ३ ॥ 

अश्विना ल्वाग्रें मित्रावरुणोभा विश्वें देवा मरुतसत्वा हयन्तु । ५ 

अधा मनों वसुदेयाय क्रृणुष्व ततों न उग्रो विभजा वस्नि ॥ ४ ॥ ( 

आ ग्र द्रव परमस्यां! परावत॑ः शिवे ते धावापृथिवी उमे स्तामू । ' 

तद॒ययं राजा वरुणस्तर्थाह स त्वायम॑ंहत्स उपेदमेहिं ॥ ५ ॥ ! 

इन्दरेन्द्र मनष्या३ परेह्ि स॑ शज्ञास्था बरुणे! संविदानः । | 

स त्वायमंहत्खे सधस्थे स देवान्य॑क्षत्स उ॑ कल्पयादिश! ॥ ६ ॥ है 

परथ्या रेवतीबेहुधा विरूपाः सो? सद्गत्य वरीयस्ते अकने । $ 

तास्त्वा सवा संविदाना हंयन्तु दशमीमुग्र। सुमना वशेह ॥ ७ ॥ ; 

अर्थ-हे राजन ! ( राष्ट्र त्वा आगन्‌ ) यह राष्ट्र तुशको प्राप्त हुआ है, । 

अथ ( वचेसा सह उद्‌+हहि ) तेजके साथ उदयको प्राप्त हो। (विशांपतिः $ 

| 


€(€€€6 08999 8939 €€€€69939999999999999399%90-9330७899398593 १७७३ ७७३७/93 ७७99 


99:39 33%5>3>5-9 339 3>७४:9:92:3-:3-3 #क७७७ ७२२७७ ७७२७७ >> 23 :33375 ७>-३७७४७-३०७७-३-३ क 39955 3%99-3 ६७-७७ ७७993 ७७:७७ ७७४० ४३७७-३७ 


| 


छा 


सूक्त ४ ] राज़ाका चुनाव। 





श्५ 
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प्राइः एकराट त्वं विराज ) प्रजाओंका स्वामी प्रमुख एक सम्राद्‌ होकर तू 
विराजमान हो | ( सर्वाः प्रादेशः हयन्तु ) सब दिशा और उपदिशाएं 
तुझे पुकारं और (इह उपसद्यः नसस्थः भव) यहां पास पहुंचने योग्य और 
नमस्कार के लिये योग्य हो ॥ १॥ ( बिद्ाः त्वां राज्याय वृणतां ) प्रजायें 
तुझको राज्यके लिये स्वीकार करें (इमाः देवी: पश्च प्रदिश!ः ) ये दिव्य पांच 
दिशा:यें ( त्वां वणतां ) तुझको राज्यक लिये स्वीकार करें ।त्‌ (राष्ट्रस्‍्थ 
वच्मन्‌ ककुदि अ्रयस्व ) राष्टके ऐश्वय मय उच्च स्थानपर आश्रय कर (ततः 
उग्म)) पश्चात उग्र वीर बनकर (न! वसूनि वि भज) हम सबके लिये घनोका 
विभाग कर ॥ २॥ (हविनः सजाता; त्वा अच्छ यन्तु) बुलानेवाले सजातीय 
लोग तुझको सन्मान पूर्वक मिलें ( अग्नि! अजिरः दूत! संचराते ) अम्नि 
वेगवान्‌ दूत संचार करे। (जाया! पुत्नाः सुमनसः 'भवन्तु) ख्तियां और पुत्र 
उत्तम मनवाले हों । ( उग्रः बहुं बलि प्रति पदयासे ) उग्र होकर तू बहुत 
मेंटकों देख ॥ ३ ॥ ( अग्रे ) आगे ( अश्विनौ, मिन्रावरुणो, विश्वेदेवाः, 
मरुत। ) अश्विनी मित्रावरुण सब देव ओर मरूत्‌ (त्वा त्वा हयन्तु) तुझ- 
को बुलावें । ( अध वसु-देयाय मन; क्ृणुष्व ) पश्चात्‌ तू धनका दान कर- 
नेके लिये अपना मन कर (ततः उग्र। न! वसूनि विभज) पश्चात्‌ उम्र होकर 
हम सबको धनका भाग ठे॥ ४ ॥ ( परमस्थाः परावतः आ प्रद्वव ) अति 
दूर देशसे पहां आ | ( उभे द्यावाएथिवी ते शिवे स्तां ) दोनों द्यावा एथि- 
वी तेरे लिये कल्पाणकारी होवें। ( तथा अय॑ राजा वरुण; ) वैसा ही यह 
चरुण राजा ( तत्‌ आह ) यह कहता है ( सः अथ॑ त्वा अहृत्‌ ) वह यह 
तुझको बुलावे ( सः इृढ उप-आ-इहि ) वह तू इस राष्ठकों प्राप्त कर ॥ ५॥ 
हे (इ३न्द्र-इन्द्र) राजाओंके महाराजा! ( मनुष्याः परेहि ) मनुष्योंके समान 
परे जा और (हि वरुणः संविदान!) वरिष्ठोंसे मिल कर तू (सं अज्ञास्थाः) 
ठीक प्रकार जान सकता है! ( सः अय॑ रवे सघरथे त्वा अहत ) वह यह 
अपने घर तुझे बुलाबे ( सः देवान्‌ यक्षत्‌ ) वह देवोका यज्ञ करे, आर (स 
उ विधा; कल्पयतात ) वह निश्चयसे प्रजाओंका समर्थ करे ॥ ६३॥ ( पथ्या। 
रेवती! ) सन्‍्मागसे चलनेवाली धनवाली ( बहुधा विरूपा। सवा। सगत्य ) 
बहुत प्रकारस विविध रूपवाली सब प्रजाएं मिलकर ( ते वरीयः अकन ) 
तेरे लिये श्रेष्ठ स्थान बनाती हैं। ( ता; सर्वाः संविदानाः त्वा हथन्तु ) वे 
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सब एकमत होकर तुझे बुलावें पश्चात तू (इह उग्रः सुमना। दहार्मी 
वहा ) यहां उग्र और उत्तम मन वाला होकर दसवी दरदाक तक राज्यको 
बहावर्ती कर ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-है राजन ! यह राष्ट्र अब तुझको प्राप्त हुआ है अब अपने 
तेजको प्रकाशित कर, सब प्रजाओंका एक सम्राट्‌ होकर विराजमान हो | 
सब दिशा और उपदिशाअंभि रहनेवाले सब लोग तुझे ही चाह ओर तू 
सबके लिये प्राप्त होनेवाला चनकर सबसे सुपूजित हो ॥ १॥ सब प्रजाएं 
राज्य चलानेके लिये तेरा ही स्वीकार करें। सब दिशा ओर उपठिशा्रोंमें 
रहनेवाले प्रजाजन तुझे ही पसंद करें| तू राष्द्के परम उच्च ऐश्यथवान्‌ 
राजपद पर आरुढ होकर, वीर बनकर, हम सबके लिये घनको योग्य वि- 
भागस बांट दे ॥ २॥ तेरी हुुछा करनेवाले सजातीय लोग सन्म्तान पृवेक 
तरे पक्षमें रहें, अग्रिके समान तेरे तेजस्वी दूत चारों दशाम संचार करें। 
तेरे राष्ट्रमें ध्मपात्नियां और बालबच्चे उत्तम मनवाले हों। तू शरबीर 
होकर बहुत भेंट प्राप्त कर ॥ १ ॥ सब देवताएं तेरी सहायता करें । लू 
घनका दान करनेसे अपना सन स्थिर कर और शूरवीर होकर हम सबसे 
योग्य विभाग से धन बांट दे ॥ ४ ॥ यदि तू दूर देशम भी गया तो भी 
अपने राष्ट्रमें छीघही वापस आ | सब देव तेरी सहायता करें| तू सदा 
अपने राष्टूमें ही रह ॥ ०॥ तू साधारण मनुष्योंक समान ही अपने 
आपको मानकर देश में सर्वत्र भ्रमण कर और राष्दरक वारिष्ठ मनुष्योंस मिल 
कर सब बातें ठीक प्रकार समझ लो | ऐसा करनेसे लाग अपने घरमें तुझे 
आदरसे बुलावेंगे ओर वे यज्ञयाग भी करेंगे | इस प्रकार प्रजाओंके साथ 
मिलजुलकर सब प्रजाकों सब प्रकारसे समर्थ कर ॥ ६९॥ प्रजा सन्मागंसे 
चलनेवाली हो, ओर धनवान हो | बहुत प्रकारके रंगरूपोंस विभिन्न रहने 
पर भी सब प्रजा मिलकर एक भावसे तुझे श्रेष्ठ माने और सब एकमतसे 
तेरी प्रशंसा करे | इस प्रकार वीरतासे और शुभ मनोभावसे राज्य करता 
हुआ तू सौ वर्ष तक राज्य अपने वहामें रख ॥ ७॥ 

पूर्व संबंध । 

इस तृतीय काण्डके प्रारंभ के दो सृक्तोंमें युद्ध विषय है। शजुसेना के साथ युद्ध 

करके उसका पूर्ण पराभव करनेका महत््वपृूण उपदेश इन दो स्कक्‍तोंभे है | इस प्रकार 
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विजय प्राप्त होनेके पश्चात्‌ अपने राजाका राजधानीमें प्रवेश द्ोता है, उस समय के 
उत्सव के ये मंत्र हैं, अथवा इस विजयको प्राप्त करके राजा वापस आगया तो उस समय 
उसे करने योग्य उपदेश इन दो उकतोंमें है। तृतीय और चतुर्थ वक्त विशेष सृक्ष्म 
दृश्टिसि देखनेस ओर एक बात प्रतीत हती है, वह यह हैं कि-- “ किसी समय श्र - 
सैन्य द्वारा परास्त हुआ राजा किसी दूसरे देश्वमें या जंगलोंमें छिपकर रहता हैं ओर 
उसके राज्यपर दूसरे विदेशी राजाका अधिकार होता है । ऐसे समयमें राज्यमें रहनेवाले 
लोग तथा पुराने समयके अधिकार संपन्न वीर राज्यक्रान्ति करनेका यत्न करें, पुरुषार्थ 
प्रयत्नसे शच्चका पराभव करें और अपने पुराने राजाकों लाकर बड़े सन्मानके साथ पुनः 
राजगद्दीपर स्थापित करें | ” यह भी उपदेश यहां दिखाई देता है। पुराणोंमें इन्द्रकी 
एक कथा भा इस प्रकार की रची हुई है, कि असुरोके द्वारा इन्द्रका पराभव हुआ, वह 
भाग गया ओर छिपकर किसी प्रदेशमें रहा, देवोंने अपने पुरुषाथ प्रयत्नसे असुराका 
परा भव करके इन्द्रकों ढूंढ और पुनः इन्द्रपद पर स्थापित किया | यह कथा महाभारत 
उद्योगपव अ० १० से १५ तक पाठक देख सकते हैं। पाठक इन सब राजकीय घटना 
ओंको मनमें रखते हुए इन दो हकतोंका अभ्यास करें और मनन करें। ऐसा करनेसे 
ही इन स्कतों ढवरा राजनीतिका बहुतसा उपदेश मिल सकता है । 


आत्मरक्षा । 

तृतीय स्रक्तने सबसे प्रथम आत्म रक्षाका बड़ा महत्त्पूण संदेश प्रारंभमें ही कह्दा है | 

यह संदेश हरएक वेदिक धर्मीको ध्यानमें धारण करना चाहिये-- 
इृह स्व-पा खुबत्‌ ( इति ) अचिक्रदत्‌ ॥ ( स्ू० ३ सं० १) 

४ यहां आत्मरक्षा करनेकाला मनुध्य बने, ऐसा पुकार पुकार कर कहा गया है |” इस 
जगतमें यदि मनुष्यकीं संमान से जीवित रहना है तो (खपाः) आत्मरक्षा करना उसके 
लिय अत्यावश्यक है। यह बात जैसी एक मनुष्यके लिये सत्य है बेसीही एक समाज 
ओर एक राष्ट्रके लिये भी सत्य है | जिस समय एक समाज आत्मरक्षा करनेमें दक्ष 
नहीं रहता उस समय दूसरा समाज उसपर हमला चढानेमें प्रवृत्त होता है | इसी प्रकार 
जिस समय एक राष्ट्र आत्मरक्षा करनेमें पमर्थ नहीं होता है, उसी समय दूसरा राष्ट्‌ 
उसपर आक्रमण करता है और उसको परतंत्र बनाकर उसपर अधिकार चलने लगता 


है । आत्मरक्षा करनेकी असमथेता बड़ाभारी अपराध हें, जो राष्ट्‌ परतंत्र हुए हैं वे 


स्वानुभवसे इस वेदिक उपदेशका महत्त जान सकते हैं | आत्मरक्षाका अत्यंत महत््त 


है इसी लिये हस मंत्रने कद्दा है कि यह बात वारंबार पुकार पुकार कर कही है। जो 
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श्ट अथवेबेदका स्वाध्याथ । [ काण्ड ३ 


बात अत्यंत महच््वकी होती हैं वही वारंबार पुकार पुकार कर कही जाती है। इस कारण 
जो बात बेदने अनेक बार प्रकार पुकार कर कही है वह मनुष्यमात्रकी उन्नतिकी दृष्टिसे ; 
अत्यंत महत्व पृ्णे है इसमें कोई संदेद ही नहीं है । पाठक इस दृष्टिसे इस आत्मरक्षाके | 
वेदिक उपदेशका सरण रबें | 

आत्मरक्षाका सामथ्ये न रखनेवाला राष्ट्र और उसका राजा ही परास्त होता है 
और आपत्तिम मिरता हैं । आत्मरक्षा करनेबालेकी तेजोबाद्वि होती है इस विषय इसी 
मंत्रका अगला भाग देखिये-- 

अम्ने | उरूची रोदसी व्यचस्व ॥ ( खू० ३ मं० १) 
“अग्निक समान तेजस्वी ! तू इस विशाल द्यावाप्राथिरवाके अंदर फेल जाओ।” आत्म- 


) 
] 
के 
! 
| 
; । 
| । 
रक्षा करनेवालेका आदशे अग्नि है, यह अग्नि सदा उध्चे गतिसे जलता ओर प्रकाशता । 
$ है। “अग्रः ऊध्वज्वलन” अभ्रिकी ज्वलनकी गति उच्चगति है | उच्चगातियाले सदा । 
ह उन्नतही होते रहेंगे और अपना तेज फैलायेंगे और संपूण जगत॒को प्रकाशमान करेंगे। ! 
॒ आत्मरक्षा करनेबालोंका यश जगतमें चारों दिशाओंमें फेलता ही हैं ॥ आत्मरक्षा करने ' 
| वाले की गति तो अभ्रिके प्रचंड प्रकाश से बताई हैं । जिसको नित्य देखकर वेदिक 
धर्मी आत्मरक्षा करनेके अपने कतंव्यको कभी न भूलें । अब देखिये कि आत्मरक्षा न ; 
। करनेवालेकी अवस्था क्‍या होती हैं-- ; 
$ अन्यक्षेत्र अपरुद्धं चरन्त ॥ ( सू० १ मं० ४ ) | 
; « दसरेके देशमें प्रतिबंध भटकता है । ” जे आत्मरक्षा नहीं करता वह दूसरेके 
!॒ अधिका रमें प्रतिबधर्मे पडता है, दूसरे देशमें छिपछिपकर रहता है ' किसी न किसी प्रकार ; 
बंदिखानेमें सडता रहता है । यह आत्मरक्षा न करनेका परिणाम है! यह परवशता का ४ 
$ भयानक परिणाम आत्मरक्षा न करनेसे प्राप्त होता है यह जानकर मनुष्य, समाज, 
| राष्ट्र तथा राजा आत्मरक्षाका अपना परमश्रेष्ठ कर्तव्य कभी न भूले; यह आदेश वेद इस 
स्कक्‍तद्वारा देता है ओर वारंबार ऊद्मोषित करता हैं कि मनुष्य इस आत्मरक्षाकी ! 
! बातको कभी न भूले । ; 
सोन्रामणी याग । ' 
;॒ ४ सोत्रामणी ” नामक एक बडाभारी यज्ञ हैं। हसमें मुख्य ध्येय अथवा साध्य | 
॥ कया है वह तेत्तिरीय संहिताके वचनसे स्पष्ट होता है-- $ 
। इन्द्रस्य सुषुवाणस्थ दह्मधेन्द्रिय वीय परापतत्‌ | 3 
ग तदेवा। सोन्रामण्या समसमरन्‌ ॥ ते० सं० ५ | ६।३।४ $ 
क् 
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/ हन्द्रका वीये दस दिशाओंमें विभिन्न मार्गोप्ते तरिभक्त हो गया था, वह देवोंने 
सोत्रामणी यागसे एकत्रित किया | ” अथात्‌ इस सौत्रामणी याग का साध्य बिखरी 
हुई शक्तिको हकठा करना है। “ सु+त्रामन्‌ ” शब्द का अथ है ( सु ) उत्तम (त्रा- 
मन्‌ ) रक्षा करनेकी वुद्धिपूपक शाक्ते। यह जिससे प्राप्त होती है उसको “ सौ--त्रा- 
मणी याग ” कहते हैं । पूर्वोक्त तैत्तिरॉय संहिताके वचनमें भी बिखरी हुई इन्द्रकी 
शाक्ति हकही करने के लिये ही सोम्रामणी याग बनाया गया ओर उस यागस वह शक्ति 
केन्द्रीभूत होगई इत्यादि बात स्पष्ट है । अथात्‌ सोत्रामणीयाग से संगठन होता है 
और राष्ट्रीय शक्ति बढती है। इसीलिय इस तृतीय स्कतके द्वितीय मंत्रमें सोत्रामणी यंज्ञ 
के द्वारा राज्यभ्रष्ट राजाको फिर राज गद्दीपर लाते हैं, ऐसा कहा है- 

दुरे सन्त विप्र हन्द्रं सख्याय अरूषास। आच्यावयन्तु | 

(सू० ३े मं०२) 

४ राज्य दूर हुए ज्ञानी नरेन्द्रको सख्यके लिये तेजली लोग उस गुप्त श्थानसे 
यहां लावे। ” राज्यभ्रष्ट राजा जंगलों में या ( अन्य-श्षेत्रे अपरुद्धं चरन्त | में० ४ ) 
दूसरे देशमें छिप छिप कर रहता हैं उसको प्रुनः राज्यपर खापित करनेके लिये 
ज्ञानी लोग अपने राज्यमें ले आयें; उसका सख्य पुनः जनताके साथ पूर्ववत्‌ हो; और 
ज्ञानी इन्द्रही राजगद्दीपर बेठ जावे; श्स लिये यह सब प्रयत्न है। यह सब प्रयत्न करने 
के लिये सौत्रामणी याग किया जाता है ऐसा इसी द्वितीय मंत्रके उत्तराधमें कहा है-- 

देवा। अस्मैं गायत्री बृहतीं अके सात्रामण्या दधृषन्त । 

(छू० ३ में. २) 

“ देव इस राजाके लिये गायत्री वृहती आदि रूप अ्चन सत्कार सौत्रामणी यागके 
द्वारा करते हैं | ”' राजगद्दीपर राजाको बिठलानेका प्रबंध करनेके लिये सोत्रामणी 
याग करते हैं; इस यागंस अपनी बिखरी हुई शाक्तिको इकट्ठी करते हैं ओर उस शक्ति 
द्वारा उस राजाकों अपने राज्यम लाकर उसका बड़ा सत्कार करते हैं । इस सत्कारका 
स्वरूप देखिय-- 
वरुणा राजा त्वा अद्भवः हयतु | 
सोमः त्वा पर्वतेभ्यः हयतु । 
हन्द्र। त्वा आभ्यः विड्म्यः हयतु ॥ ( स्रू० रे मं. ३ ) 
अश्विना ते सुग॒ं पन्‍्धां कृणुताम्‌ ॥ ( स्‌० ३ में. 9 ) 
प्रतिजना। त्वा हयन्तु, मिन्राः प्रति अश्षत ॥ ( स्‌० 8 मं, ५) 
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अथर्व बेदका स्वाध्याय । [ काण्ड है 
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“/ वरुण राजा जलूस्थानों के संरक्षणके लिये तुझे बुलावे, सोम राजा परव॑तोंकी 
रक्षाके लिये तुझ्ले बुलावे, हन्द्र तुझे इन प्रजाजनोंकी सुव्यवस्था के लिये बुलविे ॥ 
अश्विदव यहां आनेका तेरा मार्ग सुमग करें| प्रत्येक प्रजाजन आदरसे तुझे बुलावे और 
मित्र सदा तेरा बल बढ़ायें | 

राज्य प्रबंध समुद्र किनारेका प्रबंध, पर्वत स्थानोंका प्रबंध ये दो प्रबंध अन्तरोष्ट्री य 
महत्के हैं और प्रजाजनोंके सुप्रबंधका कार्य राष्ट्रके अतगेत व्यवहारका है | समरुद्रमें 
नोका, जलदुर्ग आदिकी रक्षाका प्रबंध करना होता है और पर्वतों पर भी कीले आदि 
को प्रबंध आवश्यक होता है | प्रजाकी सुव्यवखाका प्रबंध तो राज्य शासनका मुख्य 
भाग है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है । इन प्रबंधोंकों करनेके लिये राजाकों पुन राज- 
गद्दीपर स्थापित किया जाय, यह तात्पर्य यहां है । राजाके कर्तव्योंकी भी सूचना यहां 
मिलती हैं | सब देवताओंकी सहायता भी इस राजाक़ो प्राप्त हो ओर इस प्रकार देवता- 
ओंकी सहायतासे बलवान बनाहुआ अपने देशका राजा शत्रुके लिये असद्य हा, यह इच्छा 
प्रजाजनोंके नेताओंके अंतःकरणमें रहना चाहिये। देखिये हस विषय अगला मंत्रद्दी 
कहता हैं -- 

इन्द्राम्नी विश्वे देवा! विशि ते लेम अदीपरन्‌ | सू० ३ मं० ५ 

/ इन्द्र, अग्नि और संपूर्ण अन्य देव प्रजामें तेरा कल्याण संवाधित करें। ” अर्थात्‌ 
इन देवोंकी कृपासे तेरी प्रजाका भी कल्याण होगे और प्रजाके आनंदके साथ तेरा भी 
कल्याण होवे । यहां-- 

ते क्षेत्र विटि । ( सू० ३ म० ५) 

“तेरा (राजाका) कल्याण प्रजामें वसता है ।” अथोत्‌ प्रजा जनोंके कल्याण होनेसेही 
राजाका कल्याण होना संभव है अन्यथा नहीं । जो राजा प्रजाके कल्याणके साथ अपने 
कल्याणका संबंध नहीं जानता वह सच्चा राजा ही नहीं है । यजुर्वेदम भी कद्दा है कि- 

विदि राजा प्रतिष्ठित। | यज्जु. २० । ९ 

“श्रजाके आश्रयसे राजा सुप्रातिष्ठित द्वोता हैं ।” प्रज्ञा न हो तो राजा कहां रहेगा ! 
परंतु राजा न होनेकी अवख्थामें प्रजा रह सकती है, इस कारण कहते हैं कि राजा 
प्रजाके आश्रयते रहता है, परंतु प्रजा राजाके आश्रयके विना भी रह सकती है। अत 
एवं राजा का कल्याण प्रजाके कस्याणमें है। “ते क्षेम विशि'' इस अथव मंत्रका 
इस दृष्टिसे पाठक मनन करें। ऐसे राजाको सजातीय लोग अपने राज्यमें पुन! स्थापन 
करें, इसविषय्म इस खकतका चतुथ मंत्र देखिये- 
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सजाताः इमं ( राजानं ) अभि-सं-विद्वध्वम || (स्‌० २ मं ४) 
“भजातीय लोग इस राजाकों ( अभि ) चारों ओरसे ( सं) ठीक प्रकार ( विश्व ) 
प्रवेश करावें ।” राजा अपने राष्ट्रम आवे तो खज़ातीयों के साथ ही आवे। वे उसकी 
सुरक्षितताका प्रबंध करें और चारों ओर उत्तम प्रबंध रखें, राजाकी सुरक्षितताके लिये 
उत्तम यत्न किया जाय ओर स्राष्ट्रमें ऐसे सुप्रबंधके साथ उसका श्रवेश कराया जाय । 
खजातोय ( सजाता। ) लोग ही राजाके रक्षक है| सकते हैं, परजातीय लोग किप्त समय 
धोखा देंगे इसका कोई नियम नहीं है, इसलिये राजा भी खजातीय लोगोंके ऊपर 


4 


अधिक विश्वास रखे और उनका योग्य सनन्‍्मान करता रहे। नहीं तो कई राजा ऐसे होते 


हैं कि जो विदेशियों और परकीयोंपर तो अधिक विश्वास रखते हैं ओर खदशीयों तथा 


खजातीयोंपर अविश्वास करते हैं | इस आत्मघातके बतोत्र का परिणाम उसको अंतर्म 
बुरी तरह भोगना पडता हैं। इस लिये इस मंत्रभागन खजातीय लोगोंको विश्वासमें 
लेनेकी घना की है जो राजनीतिमें विशेष महत्व की है। जहां स्वजातीय लोग सहा- 
यताके लिये तैयार हैं वहां राजा विश्वाससे वेगपूवेक जावे और अपना कार्य प्रारंभ करे; 
इस विषयर्मे यह मंत्र देखिये -- 

इधेनः भृत्वा इसा। विश। आपत ॥ ( सू० ३ मं० ३) 

/ इय्रेन पक्षीके समान वेगसे इस प्रजामें आ पड़ ” अथात्‌ जहां प्रजाजनों के भद्र 
पुरुष सहायता करनेको तेयार हैं. वहां राजाको ख्वराके साथ पहुंच कर अपना प्रजा- 
पालन का काये करना चाहिये | 

विरोधी मनुष्य । 

सजातीय लोग प्राय; सदा राजाकी सहायताके लिये तेयार ही रहेंगे, क्यों कि राजाका 
गौरव बढनेसे उनका भी यज्ञ बढ़ता ही है, तथापि कह लोग शबुपक्षको मिल कर 
उत्तम राजाको राष्ट्रम पुनः स्थापित करनेके विरोधी भी द्वोना संभव है, उनका क्‍या 
किया जाय, यह शंका यहां हो सकती है; इस शंका का उत्तर इस उकक्‍तके पष्ठ मंत्रने 
दिया है, देखिये -- 

यः सजात!, य! च निष्टय), ते हव॑ विवदत , 
ते अपाश्व कूत्वा, अथ इमं हह अवगभयथ ॥ 
( स्लू० ३ मं० ६ ) 
४ काई सजातीय अथवा कोई विजातीय या विदेशीय मनुध्य तेरे राज्यारोहणके 
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२५ अधर्ववेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ३ 
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शुभ प्रसंगके विरुद्ध विवाद खडा करनेवाला हो तो उसको बहिष्कृत करके, पश्चात्‌ इस $ 
राजाकों यहां ले आओ। 4 
सवे संमतिसे जिस राजाकों राज्यकी गद्दी दी जाती है, उसके विरुद्ध का्येवाही करने 
वाला यदि कोई मनुष्य हो तो ( अपाशं त॑ कृत्वा ) उसको अलग करके ही अन्य 2 
श्रेष्ठ लोगोंको अपना ग्रशस्त कतेष्य करना चाहिये। राज्यकी अंतगत व्यवस्था करनेके $ 
प्रसंग इस प्रकारके कई झगडे होते ही रहते हैं, इस लिये उसको दूर करनेका एक | 
उपाय यह्वां बताया है, इसके अनुसंधानसे पाठक अन्य उपद्रव दूर कर सकते हैं । 
चतुथ सूक्‍त । ४ 
यहां ठ॒ृतीय खक्‍तका विचार समाप्त हुआ ओर अब इसी विषयसे संबंध रखनेवाले ४ 
चतुथ घ्क्तका विचार करते हैं । तृर्ताय सक्तका संबंध बाहर रहनेवाले राजाकों पुनः ; 
खराज्यमें लाकर राज्यपर स्थापित करनेके महत्वपूर्ण का्येके साथ हैं और इस चतुर्थ ३ 
उक्तका संबंध सबे साधारण राजाकों और विशेषतः प्रजाके चुने हुए राजाकों राज ;$ 
गदीपर बिठलानेके काये के साथ है, इस लिये इस चतुर्थ सकतका संबंध एक रीतिसे 
दृतीय मक्तके साथ है ओर दूसरे विचार से देखा जाय ते! यह चतुर्थ सकत स्वतंत्र भी 
है । राजाका राज्यामिषक इस चतुर्थ सकतका मुख्य विषय है। इस स्कतमें प्रजाद्वारा 
राजाका चुनाव होनेका वर्णन मुख्य स्थान रखता है, वही पहले देखेंगे-- 


राजाका चुनाव । 


९५, 


राजाका पृत्र हो अथवा नयाही योग्य वीर ही, उसको प्रजाकी संमतिसे ही राज्य 
प्राप होता था । श्री रामचंद्र जेसे से मान्य पुरुषोंको भी राज्य प्राप्त होने के लिये 


टिक प 


( 

॥ 

ही राज्य ॥ 

प्रजाकी अनुभति लेनी पडी थी, इस बातको देखनेसे प्रजाकी संमती प्रथल शक्ति रखती ढ 
थी ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है, इस सकतने इस वेदिक रीतिपर बहुत ही उत्तम प्रकाश 

डाला है, देखिये-- $ 

प्रदिश। देवी! हमा! पश्च विद्या; त्वां राज्याय वृणताम्‌ | $ 

(घू० ४ मं० २) 

/ दिशा उपदिशाओंमे रहनेवाली यह दिव्य पांच प्रकारकी प्रजा तुझका राज्यके | 
आधिपत्यके लिये चुनें | “' प्रजा राज्यशाधन चलाने के लिये तेरा स्वीकार करे, ऐसा 

कहने मात्रसे राजगद्दीपर राजाको रखने या न रखनेका अधिकार प्रजाके आधीन है यह |; 

बात स्वयं सिद्ध होती है। अथर्व वेदमें इस बातकों जताने वाले कई छुक्त हैं, ; 

ही 
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सूक्त ४ ] प्रजाका पालन | ३३ 
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उनका विचार उनके स्थानपर यथावकाश होगा, पाठक भी ऐसे स्थान स्थानपर आने- 
वाले उल्लेखोंकों इकढा करके सबका मिलकर इकहा विचार करेंगे तो उनको वेदिक 
राजनीति शासत्रका ज्ञान होगा। अस्तु। इस प्रकार राजाका चुनाव करके उनको राज्य- 
पदके लिये स्वीकार करनेका अधिकार प्रजाका है यह बात हस मंत्रभाग द्वारा सिद्ध 
होगह, अब इस सकतके इसी भावके पोषक मंत्र भाग यहां देखिये-- 


हे राजन ! सवा; प्रदिद्! ( प्रजा ; ) त्वा हथन्तु । ( सं० १) 
हविन। सजाताः त्वा अच्छ यन्तु | ( मं० ३ ) 

बहुधा विरूपाः सवा! ( प्रजाः ) संगत्य ते वरीयः अक्रन्‌ । (मंत्र०७) 
ता। संविदानाः सर्वाः ( प्रजा; ) त्वा हयन्तु । ( मं० ७ ) 





४ हे राजन ! सब दिशाओंमे रहनेवाली सब प्रजा तुझे पुकारें ॥ भेंट लानेवाले ख- 
जातीय लोग तेरे संम्रुख् आजावें। बहुत करके विभिन्न रूपवाली सब प्रजा एकत्र सभा 
करके तुझे श्रेष्ठ बनावे ॥ वह जाननेवाली सब प्रजा तुझे ही बुलावें || ” इत्यादि मंत्र- 
भाग प्रजाकी अनुमति राजाके लिये अत्यंत आवश्यक है यही बात बता रहे हैं। इस 
लिये इस सकतका स्पष्ट आशय यही दे कि प्रजाद्वारा स्वीकृत होकर ही राजा राजगद्दी 
पर आजा!वे। किसी पुरुषकों जन्मतः राजगद्दीका अधिकार नहीं हो सकता, परंतु जिस- 
को प्रजा स्वीकृत करे वही राजपदके लिये योग्य हो सकता है। इस बकतके उपदेशर्मे 
यह महच्वपूण बात पाठक अवश्य देखे और बेदिक धमम के अनुकूल प्रजानियुक्त तथा 
प्रजासंमत ही राजा है यह स्मरण रखें। 


प्रजाका पालन । 


राज्यामिषेक के समयही प्रजाके चुने और पसंद किये राजाको राजगद्दीपर अभिषि- 
कक्‍्त होनेके समय बताया जाता है कि अब तेरा प्रजापालनरूप कतेव्य है देखिये-- 
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१ राष्ट्र त्वा आगन, 

२ बचसा सह उदिहि, 

३ बिश्ाां पतिः प्राह एकराट्‌ त्वं विराज , 

४ उपसद्यः नमस्य! च हह भव ॥ (मं० १) 


४ हे राजन! (१) अब तेरे पास यह राष्ट्र आगया है, (२) अपने प्रकाशके साथ 
उदयकों प्राप्त हो, ( ३ ) प्रजाका पालक मुख्य एक राजा होकर तू विश्वेष प्रकाशमान 


| 
; 
; 
; 
; 
| 
; 
ः 
; 
| 
| 
| 
$ 
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०] अथववबद॒का स्वाध्याय | [ काण्ड ३ 
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4 

॥ हो, (४) तथा सब प्रजाओंको पास जाने योग्य ओर नमस्कार करने योग्य बन । 
की. हैक | कप हक [4 थी | आर 0 

! इस प्रथम मंत्र में “ प्रजा-पति ” बन, यह आदेश है, पति शब्दका यद्यपि प्रसिद्ध अथ 

॒ स्वामी या मालिक है तथापि यह शब्द “पा ” धातुसे बननेके कारण (पाति रक्षति ) 

१४ 

ह 

()| 


[लक 


पालन करनेवालेका वाचकही मुख्यतया यह शब्द हैं। जो पालन करता है वही पति 


कर्तव्य बताते हैं। राजा शब्द भी वस्तुतः अनियंत्रित राजाका वाचक नहीं है, प्रत्युत 
; ( रंजयति ) प्रजाका रंजन करनेवाले उत्तम राजाका वाचक है । इस प्रकार यहां प्रजा- 
4 
न 
अं 
|] 
शी 


नमन करती है अर्थात्‌ उसीका सत्कार करती है। राजा ऐसा हो कि जो आवश्यकता 
पडनेपर प्रजाको ( उपसद्यः ) मिल सके। जिसका दशन प्रजा कर सके ऐसा राजा हो। 
जो राजा सदा मंत्रियोंस घिरा रहता है ओर त्रस्त प्रजाका दशनभी नहीं कर सकता वह 


| 
। 
कहलाने योग्य है, इस लिये प्रजापति ( विशां पति! ) ये शब्द प्रजापालन रूप राजाका ' 
5 
! 
.) 


दे 


पालन रूप राजाका मुख्य कतंव्य बताया है। ऐसे राजाको ही प्रजा प्रेमसे ( नमस्य! ) 
£ प्रजासे नमस्कार केसा प्राप्त कर सकता है  हससे स्पष्ट हो सकता है कि प्रजाका 


नमस्कार प्राप्त करनेके लिये प्रजाको मिलना आवश्यक ही हैं | 


आल. 4 की, न्‍् कु 
4 इस मत्रके (राष्ट्र त्वा आगन्‌ ) राष्ट्र तरे पास आंगया हे इस वाक्यस रपष्ट हा रहा 


कै है ४ 


ञ्ञे 


£ है कि राष्ट्र अपनी संमतिसे तेरे समीप आया है, अथात्‌ राष्ट्रके पांच प्रकारके प्रजाजनों 
की 5 (६७. 


लि किन | कप 

ने राजगद्दीके लिये तुझे चुना है इस लिये उनकी निज संमतिसे ही यह राष्ट्र तुझे ॥ 

£ प्राप्त हुआ है, इस कारण तुझे उचित है कि तू राष्ट्रका पालन ऐसा कर कि सदा सबंदा ४ 
के 

; 


ऊँ के 


पंत्रका विचार करके पाठक जानें कि राजाको प्रजाकी अनुकूल संमतिकी कितनी आव- 
इ्यकत। है। प्रजाकी अनुमतिके बिना राजा राजगर्द्पर रह ही नहीं सकता, यह स्पष्ट 
आश्वय यहां प्रतीत होता है । 


धनोंका विभाग । 


भविष्य कालमें राष्ट्रकी संभति तेरे अनुकूल ही रहे ओर कभी प्रतिकूल न बने | इस 


केफके>9 32359 69793 5-%+%93 ४२-२४ + 


;॒ 


/  प्रजाओंमें घनका विषम विभाग हुआ तो अतिधनी बने हुए लोग नि्धनोंपर बडा ? 


# दबाव डालते हैं और उस कारण निधन लोग पीसे जाते हैं | इसलिये राजाके आवश्यक 


ः 


£ कतेव्योमेंस एक यह कतेव्य बेदने बताया है कि वह प्रजाओंमें योग्य प्रमाणसे बसु- ;$ 
| विभाग करें। धन की विषमता प्रजामें न हो इस विषयमें वेद स्थान स्थान पर ; 
आदेश हैं-- 
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सृक्त ७ ] झ्लुभ संकल्प । 





१ राष्ट्रस्य वष्मंन ककृदि श्रयख 

तत! उग्रः ( भूत्वा ) न। वसूनि बिभज ॥ ( मं० २) 
२ अध मनः वसुदेयाय कृणुष्व 

ततः! उद्र। ( भूत्वा ) नः वसूनि विभज ॥ ( मं० ४ ) 


/ (१) राष्ट्रके ऐश्वयेमय उच्च खानपर चढ़कर, उग्र बनकर हमारे लिय धनको 
विभक्त कर ॥ (२) पश्चात्‌ अपना मन धन के दान के लिये अनुकूल कर, उग्र बनकर 
हमारे लिये धनका विभाग करके बांट दे। ” इन दो मंत्रमागोंमें पहले कहा है कि 
४ हे राजन ! तू सबसे पहले राष्ट्रके अत्यंत उच्च स्थानपर अर्थात्‌ राजगहीपर आरूढ 
हो, पश्चात्‌ उग्र बन अथात्‌ नरम दिलवाला न बन और प्रजामें धनका विभाग कर । ” 


यद्यपि राजा प्रजाकी अनुमतिसे ही राजगद्दौपर बेठता है तथापि उसको गद्दीपर 


बैठनेके पश्चात्‌ उग्र बनना चाहिये | यदि वह नरम दिलवाला बनेगा तो उससे राजाके 
कतंव्य ठीक प्रकार निभाये जाना अशक्य है । धमोधमका निणेय करके अधर्मोचरण 
करनेवालेकी योग्य शासन करनेका कारये उग्र बननेके बिना नहीं हो सकता । इसलिये 
राजाको उग्र बनना अत्यंत आवश्यक है। उग्र बनकर ओर पक्षपात छोड़कर अपना 


कतंव्य राजाको करना चाहिये | 


धन विभाग ठीक प्रकार करनके लिये राजाको न तो घनिकोंका पक्षपात करना योग्य 
है और ना ही निधेनोंका पक्ष लेना चाहिये । राष्ट्रमं धन विषम प्रमाण में न बंट जाय 
यह देखते हुए अपना वसुविभाग का कतेव्य पूण करना चाहिये | यह बडा कठिन है, 
परंतु राज्यकी सुस्थिति के लिये अत्यंत आवश्यक है। धनकी विषमता, आधिकार की 
विपमता, ज्ञानकी विषमता और जार्ताकी उच्चनीचताकी विषमता आदि अनेक विपम- 
ताएं होती हैं, उनमे धन और अधिकार की विषमता बड़ी घातक होती है, इस विप- 
मता के कारण दबे हुए मनुष्य उठना कठिन हो जाता है और जो दबी जातीकी भया- 
नक स्थिति होती हैँ वह सब जानते ही हैं । इसलिये वसुविभाग नामक राजाके कतेव्य 
में धनविषयक विषम्तता दूर करनेका उपदेश किया हैं। इसका महत्त्व पाठक समझें | 


शुभसंकल्प । 


प्रजाजनोंकों शुभसंकर्पवाले बनाना भी राजाका एक मुख्य कतंव्य है, इसका 
प्रारंम राष्ट्रकी माताओं और राष्ट्रके सुपृत्रोंसे होना योग्य है इस विषयमें देखिय -- 
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३६ झथवे बेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ३ 
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१ जायाः पुत्राः समनसः भवन्तु । ( म॑ं० ३) 

। हे राजन | तू अपने राज्यमें शिक्षाका प्रबंध ऐसा कर कि जिससे “ स्लियां ओर 

॥ बालबचे उत्तम विचार वाले बने । ” जिस राष्ट्रकी माताएं और बालबच्चे सब उत्तम 

ह विचारवाले बने हों उप् राष्ट्रकी गणना स्वगम ही हो सकती है | सुविचार वाली कन्याएँ 

और झुभ संकल्पवाले कुमार राष्ट्रमें बढनेसे ही अक्षचयेका वायुभडल बन सकता हैं, 
अन्यथा जो होना संभव है वह आजकल प्रत्यक्षद्ी दिखाई देरहा है! राष्ट्रमं विद्याके 
अधिकारी शिक्षक तथा अन्य प्रबंधके शासनाधिकारी जिस समय उत्तम ब्रह्मचारी होसकते 
हैं उस समय ही राष्ट्रकी सब कन्याएं ओर सब कुमार उत्तम संकल्पवाले हो सकते हैं। 
पाठक हस बतका खूब विचार करें ) यह एक अपूर्ब उपदंश वेदने यहां बताया है जो 
प्राचीन समय व्यवहारमें आया था, परंतु अब वह फिर शीघ्र व्यवहारमें आवेगा ऐसा 
दिखाएं नहीं देता | क्योंकि अवेदिक वायुमंडल बढ़ रहा है। इस लिये वदिक धर्मी 
आर्योको उचित हैं कि वे कुमारी ओर कुमारोंके अंदर पवित्र विचारका वायुमेडल उत्पन्न 
करनेका प्रयत्न करें ओर यह आदश अपने मनमें सदा जाग्रत रखें । 


राजाका रहना सहना । 


हा 

[ 

!॒ राजाका व्यवहार सीधासादा दो, राजा साधारण मनुष्य जेसा बनकर किसी किसी 
| समय राष्ट्रमें भ्रमण भी करे और प्रत्यक्ष जनताका सुख दुःख अवलोकन करे इस विषय 
आदेश देखिये-- 

। इन्द्रेन्द्र | मनुष्या! ( वत्‌ ) परेहि, 

४, वरुण! संविदान! से अज्ञास्थाः ॥ 

४ स अय त्वा खे सघस्थे अहत्‌ , 

स उ देवान्‌ यक्षत्‌; विशः कल्पयात्‌ ॥ ( सं० ६ ) 
क़रै 

, 


४ है राजन ) साधारण लोगोंके समान बनकर दूर दूर तक जनतामें अम्रण कर, 
वहांके श्रेष्ठ मनुष्योंके साथ मिलजुल कर उनकी सब्ची अवख्थाकों जान ॥ वे तुझे अपने 
घर बुलापें ओर यज्ञ करें; इस प्रकार प्रजाओंकी उन्नति कर | 


यह मंत्र बहुत दृश्टियोंसे मनन पूर्वक देखने योग्य हैं | सबसे पहिले इसमें यह कहा 
कि राजा किसी किसी समय अपने दरचारी थाद को अलग करके खय॑ साधारण 


मनुष्योके भेषमें होकर साधारण मनुष्योंके समान बनकर नगरोंमें भ्रमण करे ओर अपने 
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सूक्त ७ ] दूत का संचार । 
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आंखोंसे देखे कि अपने ग्रज्ञाकी अवस्था केसी है, कया प्रजा किसी प्रकार कश्टमें है या 
सुखमें है । अपने कमचारी प्रजाके साथ केसा व्यवद्दार करते हैं । वहांके जो ( वरुणै)- 
परे! ) प्रमुख लोग हों जो विशेष समझदार हों उनसे मिलकर सब अवख्थाकों जान लो 
के किस बातमें सुधार करके प्रजाका सुख बढाना चाहिये । ऐसा स्वयं देखनेसे तुम्हें 
पता लग जायगा कि राज्य प्रबंधमं दोष कहां है ओर गुण कहां है। 


दूसरी बात इसी मंत्र जो कही है वह यह है कि प्रजाके लोग राजाको विशेष समय 
अपने घर बुलावें, राजा बह्दां जावे, उनके साथ मिलजुलकर बातचीत करे, सब मिलकर 
यज्ञ याग आदि करें; इस रीतिसे राजा प्रजाकों सम बनावे और ग्रजाकी उन्नति करे | 


ये सभी उपदेश उत्तम हैं और जैसे राजाकों वैसे ही राजपुरुषोंकों भी सदा मनन 
करने योग्य हैं । 
दृतका सचार । 
राजा स्वयं अपने राज्यमें भ्रमण करे ओर सब्र व्यवस्था स्वयं अपने आंखसे देखे, 
इस विषयमें ऊपर कहा ही है; परंतु अकेला राजा कहांतक अ्रभेण कर सकता है और 


कहांतक देख सकता है, राजा लोग दूतोंके आंखोंसे ही देख सकते हैं, इसलिये दूतोंका 
संचार करानेके विषय तृतीय मंत्रमें कहा हैं-- 


अजिरः दूतः संचराते | ( मं० ३ ) 


“युवा दूत संचार करे ।” राष्ट्रमें दृतोंका संचार कराके राजा सब जानने योग्य बातें 
जान लेवे । ओर इस ज्ञानसे अपने झासन प्रबंध जो कुछ न्यूनाधिक करना हो वह 
करता रहे | अथात्‌ दृत संचार यह शासनका एक आवश्यक अंग है क्योंकि इससे राजाको 
शासन विषयक प्रजाके सुख दुःखोंका पता लगता है| हस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके 
अपना शासन चलानेवाला राजा प्रजाको अत्यंत प्रिय होता है, इसलिये प्रज। भी उस 
राजाका सत्कार विविध प्रकारकी भेंट देकर करती है। इस विषय देखिये-- 


(१) हविन! सजाता; त्वा अच्छ यन्तु ॥ (मं०३) 
(२) उग्मः बहुँ बलि प्रति पश्यासे ॥ ( मे० ३ ) 
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(१) “ हवि लेकर खजातीके लोग तेरे सन्प्रुख उपस्थित हों | (२) उग्र बन 

कर बहुत भेंट तू देखेगा। ” इत्यादि प्रकार प्रजासे बड़ा सत्कार राजा प्राप्त कर 
सकता है। तथा-- 


(१) ते द्यावापृथिवी शिवे स्ताम । ( मं० ५ ) 
(२) उग्रः सुमन! इह दशामीं वश । ( मं० ७ ) 


' 

६ 

| 

| 

( (१) ४ है राजन ! तरे लिये द्यावाप्रथिवी कल्याणपूर्ण हों, ओर (२) तू उग्र तथा 

$ उत्तम मनवाला बनकर यहां सो वर्ष तक राज्यको अपने वश्चर्मे कर | ” इसीप्रकार सब 

[ देवोंकी सहायता इस राजाकों मिले ” (मं० ४ ) इत्यादि प्रकारकी इच्छा लोग उसी 
समय करेंगे कि जिस समय राजाभी प्रजाका सुख बढानेमें दत्तचित्त होता हो। जो राजा 

। प्रजाके सुख की पवाह न करता हो उसके हििताहित की फिक्र प्रजा भी नहीं करती । इस 

; लिये दरएक राजाको सदा ध्यानमें यह बात रखना चाहिये कि “ मेरे पास जो राजपद 

। आया हैं वह प्रजापालन करनेके लिये आया है, न कि अपने सुखभेग भोगने के 

|; लिये। '' यह भाव मनमें रखता हुआ राजा अपना कतंव्य योग्य रीतिसे पालन करे । 

।॒ 

3 

४ 

$ 

$ 

! 


यहां एक वेदिक वर्णन शैलीकी विशेषता आगई है वह अवश्य देखने योग्य है। इन्द्र 

वरुण आदि शब्द देवतोंके वाचक ही होते हैं अन्य किसी के वाचक नहीं हो सकते | 
ऐसा सामान्यतया साधारण लोग समझते हैं| परंतु ये शब्द कभी कभी विशेषण रूप 
होकर किसी अन्यके गुण बोधक होते हैं ओर कभी स्वयं किसी अन्य पदार्थ के वाचक 

भी होते हैं | यहां वरुण शब्द बहुवचनमें आया है हधलिये यह वरुण देवता वाचक 

। निःसंदेह नहीं हे, क्‍यों कि जिस समय वरुण देवताका वाचक यह शब्द होता है उस 
;ढ समय यह सदा एकबचन में ही होता है यह बहुवचनमें हानेके कारण यह यहां प्र- 
१ जाजनों का वाचक है। “वरुण, वरण, वर्ण” इस प्रकार यह “ चार वर्णोके लोगों” का 
॒ बाचक हो सकता है किंवा बर अथांत अ्रेष्ठीका भी वाचक हो सकता है । यहां हमारे 
(; मतसे ” वण ” अथे लेना अधिक योग्य है, तथापि इसका अधिक विचार पाठक करें। 
| हक 
ष्डि 


$ 
| 
४ 
४ 
! 
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; 
। 
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' राजा ओर राजाके बनानेवाले | ' 
इजकजकानक कम कक माया, 3 | ताज अकाननिनाटा तथा | 


( ऋषि; - अथवों । देवता -- सोम: ) 


आयपभंगन्पणमणिबंली बलेन प्रमणन्त्सपत्नान । 
ओजों देवानां पथ ओष॑धीनां वर्चेसा मा जिन्वत्वप्रयावन्‌ ॥ १ ॥ 
मयि क्षत्र पणेमणे माय धारयताद्रायिम्‌ । 


अहं राष्ट्रस्यांभीवर्गे निजे! भृयासमुत्तमः ॥ २॥ 
य॑ निंदधुवनस्पतों गुझ्ँ देवा: प्रियं मणिम्‌ । 
तमस्मभ्ये सहायुष्रा देवा दंदतु भरतैवे ॥३॥ 


साम॑स्य पर्णः सह॑ उग्रमागब्निन्द्रेण दत्तो वरुंणेन शिष्ट। । 
त॑ प्रियासं बहु रोचमानों दीधोयुत्वायं शतशारदाय ॥ ४ ॥ 
आ मरुक्षत्पणेमणिमेद्या अरिष्टतातिये । 


यथाहम॑त्तरो सान्ययेम्ण उत संविद॑! ॥ ५॥ 
ये धीवानो रथकाराः कमोरा ये म॑नीषिणं: । 

उपस्तीन्पणे मह्ं त्व॑ सर्वोन्कृष्भितो जनाब. ॥ ६॥ 
ये राजानो राजकृत॑ः सूता ग्रामण्य॑श्व ये । 

उपस्तीन्पंणे मद्य॑ त्व॑ सर्वोन्करृप्वभितों जनांच_ ॥ ७॥ 
पर्णोइसि तनृपानः स्योनिर्वीरों वीरेण मर्या । 

संव॒त्सरस्य तेज॑सा तेन॑ बन्चामि त्वा मणे ॥ ८ ॥ 


[ इति प्रथमो5नुवाकः । ] 
९ ५ . + अल रे 
अथ-- ( अय बली पणमणि! ) यह बलवान पणमणि (बलेन सपत्नान्‌ 
प्रमणन्‌ ) बलसे शब्रुओंका नाश करता हुआ ( आ अगन्‌ ) आया है। यह 
( देवानां आजः ) देवोंका बल और ( ओषधीनां पथ! ) औषधियोंका 
रस है।यह ( अप्रयावन्‌ वचसा मा जिन्वतु ) विरोध न करता हुआ तेजसे 
सुझे संयुक्त करें | १॥ हे पर्णमणे | ( सथि क्षत्र ) सुझम क्षात्र बल और 


(माये रथिं घारयतात्‌) खुझमें धन धारण कर। ( अहं राष्ट्र्य अभीवर्गे ) 
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छ० अधरवेवेदका स्वाध्याय | [ काण्ड है 





कऊ-+ के किक कक के कफ केसे ऊऊ केक के के के के 99393336€€€€€€€€€€८६€€€€€<€*£€€€€€€€€€€6&<ू€ & 
में राष्ट्रके आप्तपुरुषाम ( उत्तम। निजः भूयास ) उत्तम निज बनकर रहू 
॥२॥ ( य॑ गुझा प्रियं मणि देवा वनस्पतो निदधुः ) जिस गुछ्य और प्रिय ; 
माणिको देवोंने वनस्पतिमें धारण किया था, (त॑ देवा! अस्मभ्यं आयुषा ; 
सह भतंवे ददतु ) उस माणिकों देव हमें आयुके साथ पोषणके लिये देवें 
॥ ३॥ (इन्द्रेण दत्त: ) हन्द्रने दिया हुआ, ( वरुणेन शिष्ट। ) वरुण द्वारा $ 
संस्कृत बना ( सोमस्य पणः ) सोम देवताका यह पणमाणि (उग्नम सहः आ ;$ 
अगन ) उम्न बलसे युक्तत होकर प्राप्त हुआ है। (त) उस मणिके लिये ॥ 
(बहु रोचमानः ) बहुत तेजस्वी में ( दीघोयुत्वाय दातशारदाय ) दी्घे ॥ 
आयुके लिये और सौ वर्षके जीवन के लिये ( प्रियासं ) प्रिय करूं ॥४॥ । 
( पणेमणिः मै अरिश्टतातथे ) यह पर्णमाणे बडे कल्याणके फैलाने के 
लिये ( मा आ अरूक्षत्‌ ) मुझपर आरूढ हुआ है। ( यथा अहं अथम्णः) | 
जिससे में श्रेष्ठ मनवाले ( उत संविदः) और ज्ञानीसे भी (उत्तरः असानि) 
अधिक श्रेष्ठ हो जाऊं ॥ ५॥ ( ये धीवानः रथकाराः ) जो बुद्धिवान्‌ और $ 
जो रथ करनेवाले हैं तथा ( ये मनीषिणः कमोरा। ) जो बुद्धिवान छुहार |; 
हैं, हे ( पण ) पणेमणे ! ( त्वं सवान्‌ जनान्‌ अभितः महयं उपस्तीन क्ृणु ) ; 
लूं सब जनोंको भरे चारों ओर उपस्थित कर ॥ ९ ॥ ( ये राजान। राजकू- ! 
तः ) जो राजा और जो राजाओंको बनाने वाले हैं, (ये सूताः ग्रामण्यः च ) 
और जो सूत और ग्रामके नेता हैं, हे पणभणे ! लतूसब जनों को मेरे चारों $ 
ओर उपस्थित कर ॥ ७॥ हे ( मणे ) पर्णमणे ! तू ( पर्ण। तनूपान; आसे ) 4 
पणरूप और दारीररक्षक है, ( मया वीरेण सयोनिः वीरः आसिे ) मुझ ॒ 
थीर के साथ समान उत्पत्ति वाला वीर है, इसलिये में ( त्वा संवत्सरस्य !$ 
तेन तेजसा बन्नाप्ति ) तुझको संवत्सरके उस तेजके साथ बांधता हूं ॥ ८॥ 
भावार्थ-यह पर्णमाणे बल बढानेवाला, अपने बलसे दाच्ुआंका नाहा ४ 
करनेवाला, देवोंका शक्तिरूप और औषधियों के रस से बननेवाला है, यह ४ 
सुझे अपने तेजसे युक्त करे ॥ १ ॥ इससे सुझमें क्षाअतेज और ऐश्वर्य घढे 4 
और में राष्रका हित साधन करनेवाला, अथात्‌ राष्ट्रका निज संबंधी बन ४ 
कर रहेगा ॥ २॥ जिस माणे को देवोंने वनस्पतिसे बनाकर धारण किया 
था, उस मणिको देव हमें आयु और पृष्टिकी ब्राद्धिके लिये देचें | ३॥ यह 
वनस्पतिसे बना हुआ, वरुणने सुसंस्कारयुक्त किया हुआ और हन्द्रने हमें 5 
] 
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सूक्त ५ ] राजा आर राजाके बनानेवाके । ४४ 
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पहले दिया हुआ, वीये और बलकी ब्द्धि करनेबाला माणि है।उस माणिको 
में सो बषकी दीघ आयुके लिये प्रेमपूवंक धारण करता हूं ॥४ ॥ यह मणि 
मेरे शरीर पर धारण करनेसे मरा सुख बढावे और इससे में अछ मनवाले 
और ज्ञानी पुरुषसे भी अधिक अ्रेष्ठ हाऊंगा ॥ ५ ॥ जो बुद्धिमान रथकार 
और कुशल लुहार हें वे सब मेरे पास उपस्थित हो ॥ ६९॥ जो सरदार 
और राजाका चुनाव करके राजाकों बनानेवाले हें और जो सूत और ग्रामके 
नेता हें वे सब मेरे चारों ओर उपस्थित हों ॥ ७॥ यह मणी उत्तम दारीर 
रक्षक है और वीरताका उत्साह बढ़ानेवाला है, इसको में एक वर्ष पर्थत 
स्थिर रहनेवाले तेज के साथ धारण करता हूं ॥ ८॥ 

पर्ण माणि ! 

इस सक्‍तमे पणमणिके धारणका उछेक है। अथववेद काण्ड २ सू० ४ में जज्जिड मणिका 
वर्णन है, उस प्रसंगर्म माणिधारणके विषयमें जो लेख लिखा है वह पाठक यहांभी देखें। यह 
पर्णभाणि इसलिये कहा जाता है कि यह औषधियोंके स्वस्ससे बनाया होता है, देखिये -- 

१ पणमणि; ओषधीनां पथ! | (मं० १ ) 
२ पणे; ( पर्णमाणि! ) सोमस्य उम्र॑ सहः । ( स० ४ ) 
३ देवा! ( पणं- ) मणि चनस्पता निदधु! | ( मे० ३ ) 

(१) 'पर्ण माणि औषधियोंका दूध ही है। (२) यह पर्णमणि सोमवह्लीका उग्र बल 
है । (३) देवोंने पणमणिको वनस्पतिमें रखा है ।'” ये इस के वणन स्पष्टतासे बता रहे हैं 
कि यद्द माणि वनस्पतियोंके दूध से बनाया जाता है। “पंणें-माणि” यह शब्द भी स्वयं 
अपना अथे व्यक्त कर रहा! है के यह (परण ) पत्ताका मांणे ह अथांतू वनरपातिक 
पत्तोंके रससे बना है। इसके धारणसे वनस्पति-रसके वौयके कारण शरीरपर बंडा प्रभाव 
होता है, हस विषथर्मे देखिये-- 

१ अय॑ पर्णमणि। बली | ( मं १ ) 

२ पणः तनूपानः। ( सं० ८ ) 

३ बलन सपत्नान प्रस्णन | ( मं १ ) 

४ देवानां ओजः “' सा वचसा जिन्वतु | (मं० १) 

७ सयि क्षत्र सयि रसि घारयतात्‌ | ( सं० २) 

९ आयुषे मतंवे च त॑ अस्मम्यं ददतु । (मं ३) 

७ पर्ण; उग्न॑ सहः “ दीघोयुत्वाथ दातशारदाय | ( मं ४ ) 
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८ पर्ण्णि। आरिष्टतातयें मा आरुक्षत्‌ । ( म० ५ ) $ 

/( १ ) यह पर्णमणि बल बढ़ानेवाला है, ( २) यह ( तनू-पानः ) शरीरका रक्षक ;$ 

है, (३ ) यह अपने बलसे रोगरूपी शब्वुओंकों नाश करता है, ( ४ ) यह ( देवानां ) है 

इंद्रियोंका बल बढानेवाला है यह मेरा तेज बढ़ावे, (५) यह मुश्नमें क्षत्रतेज और ] 

शरीरकी कान्ति बढावे, ( ६ ) दीधे आयुष्य ओर शरीरकी पुष्टि इससे बढ़े, (७ ) यह । 

माणि बड़ा बल बढानेवाला है, इससे सो वर्षकी दीघायु सुझे प्राप्त है, ( ८ ) यह मणि ॥ 

शरीरपर धारण करनेपर मरी शक्ति बढावे | ४ 

इस प्रकारके वणन बता रहे हैं कि इस “'पर्णमाणे ” के अंदर बडा प्रभाव है ओर इसके शरीर ; 

पर धारण करनेसे शरीरमें नित्य उत्साह रहता है, बलके काये करनके योग्य शरीरकी शक्ति " 

होती है, शरीरका तेज बढ़ता है और मनुष्य बडा तेजस्वी होनेके कारण प्रभावशाली !' 
दिखाई देता हैं । यह वनस्पतिके रसोंका प्रभाव है । वेद्य लोग इस मणिकी खोज करें । 

राष्टरका निज बनना । ; 

४ राष्ट्रका निज ” बन कर रहनेका उपदेश इस स्रक्तभं विशेष सनन करने योग्य | 

हैं ।जो लोग राष्ट्रमे रहें वे निज बन कर रहेंगे तो ही राष्ट्रका भला द्वो सकता है; इस ; 

विपयमें द्वितीय मंत्र मनन करने योग्य है -- ४ 

अहं राष्ट्स्थ अभीवर्ग निजो भूयासमुत्तमः ॥ | मं० २) ; 

में इस राष्ट्रके हिता्चितक वर्गेमं उत्तम निज बन कर रहूंगा । ” यहां राजा, राज 

पुरुष, अधिकारी वगे आदि सब राष्ट्रके निज बन कर रहें यह उपदेश स्पष्ट हैं| राष्ट्रमें ।क्‍ 

रहता हुआ कोई मनुष्य राष्ट्रके लिये पराया बनकर न रहे । यहां निज बनकर रहनेका भाव ॥ 

क्या है ओर पराया बनकर रहनेका भाव क्‍या है यह अवर्य देखना चाहिये। अपने यहां ; 

का ही उदाइरण लीजिये | इस भारत वर्षमें जापानी, चीनी, अमरिकन ओर योरोपीयन ; 
आते हैं और रहते भी हैं, परंतु इनमेंसे कोई भी “ भारतवर्षका निज ” बनकर नहीं 

रहता । जो ये आते है वे “ उपरी ” बनकर आते है, उपरी बनकर यहां रहते हैं, $ 

उपरी बनकर यहांका कारोबार करते हैं ओर पश्चात्‌ चले जाते हैं | इस कारण इनके ; 

उपरी भावसे भारत वर्षका अद्वित ही द्वोता है। इस लिये उपरी भावसे रहना राष्ट्रके ' 

४ 

| 

| 
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लिये घातक हैं । जो “ निजमाव / से रहेंगे, राष्ट्रका जो हित ओर अह्िित है बह 
अपना द्वित और अद्वित है, इस दृष्टिस व्यवहार करेंगे उनसे राष्दूका अहित नहीं होगा। 
यह तो साधारण मनुष्योंकी बात होगई है, परंतु जो राष्दके कमेचारी हैं, यदि वे 
उपरी या पराये भावसे राष्ट्रमें रहने लगे, तो राष्दुका नुकसान कितना होगा इसका 
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युक्त ५] राजा और राजाके बनानेवाले । 
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हिसाब लगाना कठीन है । इस दृष्टिसे पाठक देखें कि “ राष्ट्रका निन ” बनकर 
रहनेका भाव कितना उच्च है ओर राष्ट्‌ हितकी दृष्टि से क्रितना आवश्यक है। 
/ निजभाव ” से रहनेके कारण विदेशी लोग मी स्वदेशीके समान राष्ट्रद्वित करनेवाले 
बनेंगे ओर “ निज भाव ”' न रखनेवाल स्वदेशी लोगभी परदेशी लोगोंके समान 
राष्ट्रहित का घात करनेवाले बनेंगे। यहां पाठक “ राष्ट्रका निज ” बनकर रहनेका 
कितना महत्व है यह देखें और अपने राष्ट्रके निज बनकर रहें। 
राजाको निर्माण करनेवाले । 
इस श्क्त के सप्तम मंत्रम ' राज-कृतः ” शब्द है इसका अथे “ राजाकों निमाण 
करनेवाले ( (0४ !॥४४:०१५ ) ? है। राजाकों किस रीतिसे निमाण करते हैं यह प्रश्न 
यहां उत्पन्न हो सकता है। इसका उत्तर इसके पूवेके चतुर्थ खकतने ही दिया है, राजा- 
का चुनाव प्रजा द्वार दोता है ओर वह राजगद्दीपर आता है, इसीको प्रजाद्वारा राजाका 
निर्वाचन, राजाका स्वीकार, राजा का नियोजन अथवा राजाका चुनाव कहते हैं। 
जिसका चुनाव प्रजा करती है, उसका मानो “ निर्माण ” ही प्रजा करती है।इस 
प्रकार राजाके पिठ या माहस्थानमें प्रजा होती है, इसी लिये राजममाके सदस्य राजाके 
“पितर ” हैं ऐसा वेदम ही अन्यत्र कहा है ( देखो अथव. कां. ७ छू. १२ में० १, २)। 
प्रजाके जो मद्दाजन नेता अथवा शिष्ट लोग होते हैं वे राजाका चुनाव करते हैं ओर 
उसको निर्माण करते हैं, इसी लिये प्रजाकी रक्षा करना राजाका परम रष्ठ कतेव्य हैं। 


, मातरक्षा के समानही प्रजारक्षाका यह राजधम्म है | 


मंत्र ६ ओर ७में कहा है कि रथकार, सुतार, छुहार, ज्ञानी पुरुष, मंत्री, छत, ग्राम- 
नेता, सरदार तथा राजाका चुनाव करनेवाले ये सब लोग राजाके पास रहें, राजाके 
अनुगामी बनें, राजाके साथ रहकर राजाकों योग्य सलाह दें । इस प्रकार राज्यका शा- 
सन प्रजाके द्वारा नियुक्त किये राज पुरुषोंद्वारा प्रजाके हितके लिये प्रजाकी अनुमतिसे 
चलाया जावे। इसीसे राष्ट्रका सच्चा द्वित हो सकता हैं । 

यद्यपि यह सकत वस्तुतः पणमणिका वर्णन करता है, तथापि प्रसंगसे राष्ट्रका निज 
बनकर रहना, राजाका चुनाव प्रजाद्वारा करना इत्यादि महत्त्वपूर्ण बातोंका उपदेश होने 
के लिये वेदिक राजनीति शात्र की दृष्टिस यह ध्वकत बडे महच्चपू्ण आदेश दे रहा है । 
इसलिये पाठक भी इसी दृष्टिसे इस सकतका मनन करें । 

[ यहाँ प्रथम अनुवाक समाप्त होता ह। यह संपूर्ण अनुवाक राजप्रकरण का ही 
उपदेश देता हैं । ] 
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[६९ ] 


( ऋषि;--जगद्ीीज पुरुष; । देवता--वानस्पत्यो श्रत्थः ) 


€&/#७& 08 


56 


|) लिए 


! 
| 
+$ 
५ 
| 
पुमान्पुंसः परिजातो 5श्व॒त्थः खंदिरादाधि । ' 
स हंन्तु शत्नुन्मामकान्यानहं द्वेष्मि ये चु मामू॥ १ ॥ |; 
तानैश्वत्थ निः शुणीहि शर्ुन्वेबाधदोध॑तः । ४ 
इन्द्रेण वृत्रभ्ना मेदी मित्रेण वरुणैन च ॥ २ ॥ ६ 
यथाश्रत्थ निरमभ॑नो 5न्तमहत्य॑णवे । |; 
एवा तान्त्सवांन्निभेदग्धि यानह देष्मि ये च माम्‌ ॥ ३ ॥ | 
यः सहंमानअरसि सासहान ईव ऋषभ। | 
तेनाश्वत्थ त्वयां वर्य सपत्नन्त्सहिपीमहि ॥ ४ ॥ ; 
सिनालेंनाब्ि#तिमृत्यो! पाशैरमोक्‍्ये। । ;$ 
अश्वत्थ शर्नुन्मामकान्यानहं द्वेष्मि ये च माम्‌ ॥ ५ ॥ 5 
यर्थाश्वत्थ वानस्पत्यानारोह॑न्कृणुषेड्धरान्‌ । ; 
एवा में शत्रोमुधान विष्प॑ग्मिन्द्धि सहस्थ च ॥ ६ ॥ ! 
तेंधराज्चः प्र ईवतां छिन्ना नोरिंव बन्ध॑नात्‌ । 
न वैबाधप्रणुत्तानां पुर्तरस्ति निवर्तेनम ॥ ७ ॥ । 
प्रैणान्रुदे मनंसा प्र चित्तेनोत अक्मणा । $ 
प्रेणान्वृक्षस्य॒ शाखंयाश्वत्थस्य॑ नुदामद्दे ॥ ८ ॥ *$ 
। 
| 


अर्थ- जैसा ( खद्रित्‌ अधि अश्वत्थ! ) खैरके ब्क्षके ऊपर अम्वन्ध 
बृक्ष होता है इसी प्रकार ( पुंस; पुमान्‌ पारेजातः ) वीर पुरुषसे वीर पुरुष 
उत्पन्न होता है। ( सः मासकान्‌ शत्रून हन्तु ) वह मेरे शात्रओंका वध 
करे ( यान्‌ अहं द्वेष्मि, थे च माम्‌ ) जिनका में द्वेष करता हूं और जो 
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सूक्त६ ] बीर पुरुष । 
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पेरा द्रेंघष करते है ॥१॥ है ( अश्व-त्थ ) अश्वके समान बलिषछ् वीर ! 
( तान वैवाधदोधतः शच्न्‌ ) उन विविध बाधा करनेवाले द्रोही शत्रु ओंको 
( नि; श्वणीहि ) मार डाल और ( वृत्रप्ना इन्द्रेण मित्रेण वरुणन च सेदी 
बृत्रका नाहा करनेवाले इन्द्र, मित्र और वरुणसे मित्रता कर ॥२॥ है 
अश्वत्थ ! ( यथा महति अणवे निरभन। ) जैसे बड़े समुद्र तू भेदन 
करता है, ( एव ) उसी प्रकार ( तान्‌ सर्वान्‌ निर्भेद्धि ) उन सबको 
छिन्न भिन्न कर ( यान्‌ अहं द्वेष्मि येच मां) जिनका में द्वैष करता हूं 
और जो मेरा द्वष करते हैं ॥ ३ ॥ हे अश्वत्थ ! ( य! सहमान; सासहान; ) 
जो तू शझ्॒का दबानवाला बलवान ( ऋषमः हव ) बेलके समान बलवान 
होकर ( चरमसि ) विचरता है, ( तेन त्वया वर्य सपत्नान सहिषीमहि ) 
उस तेरे साथ हम शात्रुओंकों पराजित करेंगे ॥ ४ ॥ है अख्वत्थ ! ( निऋ- 
ति। मृत्यो! अमोक्‍्सेः पादो! एनान मामकान्‌ डात्रन्‌ सिनातु ) आपत्ति 
झत्युके न टूटनेवाले पाशोंसे इन मरे दाचुओंको बांध देवे जिनका में द्वेष 
करता है और जो मेरा द्वेष करते हैं ॥ ५ ॥ हे अश्वत्थ ! ( यथा आरोहन्‌ 
वानस्पत्यान अधरान कृणुषे ) जैसा तू ऊपर रहता हुआ अन्य क्ृक्षोंको 
नीचे करता है, ( एवा ) इसी प्रकार ( में शात्नोः सूधान विष्वक््‌ म्िन्धि ) 
परे दात्रओंके सिरको सब ओरसे ताोड दे आर ( सहस्व च ) उसको जीत 
लो ॥ ६९॥ ( बन्धनात्‌ छिन्ना नो; इथ) बन्धनसे छूटी हुई नोका के समान 
( ते अधराश्चः प्रष्ठबतां ) वे अधोगानिके मागसे बहते चले जावे ( वेबाध- 
प्रणुत्तानां पुनः निवतेन न अस्ति ) विशेष बाधा करनेवालों का पुनः लौट- 
ना नहीं होता है ! ७ ॥ ( एनान्‌ मनसा प्रनुदे ) इन शत्रुओंकों मनस में 
हटाता हूं | ( चित्तेन उत ब्रह्मणा प्र) में चित्तसे ओर ज्ञानसे हृदाता हूं । 
( अश्वत्थस्थ वृशक्षस्प शाखया ) अश्वत्थ वृक्षकी शाग्वासे (एनान्‌ प्र नुदास- 
हे ) हनकों हम हटा देते हैं ॥ ८ ॥ 


भावाथ- ग्रके वृक्षपर अश्वत्थ ब्रृक्ष उगता है और उसीपर बढता हैं, 
इसी प्रकार वीर पुरुषसे बीर सतान उत्पन्न होती है और वीरोंके साथ ही 
बढती है। ऐसे वीर हमारे वैरियोंकों हटा देवें ॥ १॥ हे वीर ! तू शाबुनाश 
करनेवाले वीरोंके साथ मिलकर विशेष बाधा करनवाले शाहुओंको मार 
डाल ॥ २॥ हे शर ! जिस प्रकार नौकासे बडे समुद्रके पार होते हैं उसी 
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प्रकार तू उन सब दाचु ओआंका भेदन करके पार हो ॥ ३॥ हे बलवान ! 
जो तू बलिछ होकर शजत्रुकों दबाते हुए सवन्न संचार करता है, उस तेरी 
सहायतासे हम अपने सब दाच्ुओंको पराजित कर सकते हें॥४॥ हे 
शक्तिमान ! पेरे चैरी आपत्तिथेके पाशोंसे बांधे जाबें अर्थात्‌ वे आपत्ति- 
योम पड़ें ॥ ५ ॥ जिस प्रकार पीपल का वृक्ष अन्य वृक्षोंपर उगता है और 
उनको नीचे दबाता है उसी प्रकार वीर मेरे शन्रुओंको नौचे दबा देवे और 
उनके सिर तोड़ देवे ॥ ६ ॥ विद्ेष बाधा करनेवाले शात्रु अधोगतिस 
नीचेकी ओर गिरते जांयगे | ऐसे एकवार गिरे हुए फिर कभी उठते 
नहीं ॥ ७॥ मनसे, चित्तस और अपने ज्ञानसे में ठाच्ुओंको दूर करता 
हैं ॥८॥ 


अश्वत्थ की अन्योक्ति | 


यह सक्त अश्वत्थ की अन्योक्ति दे । अन्योक्तित अलंकार पाठक जानते ही हैं। 
एक का प्रत्यक्ष उल्लेख करके दूसरे के ही विषयमें कहनेका नाम अन्योक्ति है । इसी 
प्रकार यहां अश्वत्य वृक्षका वर्णन करते हुए वीर पुरुषका वर्णन किया है। इसलिये यह 
अश्रत्थान्योक्षित है । 


“अश्वत्थ” शब्दके बहुत अर्थ हैं-- (१) पीपल वृक्ष; (२) [अश्व-ख्थ] अश्वके समान 
बलवान बनकर रहनेवाला वीर; ( ३ ) [ अ-श्व-स्थ ] जो कल रहेगा ऐसा निश्रय नहीं 
कहा जाता, नश्वर; (४) से; (५) अश्विनी नश्षत्र; इत्यादि अनेक अथ इस झब्दके हैं । 
यहां पहले दो अपेक्षित हैं । 


अश्वत्थ अथात्‌ पीपल दक्ष दूसरे वृक्षोपर उगा हुआ दिखाई देता है, “यथा अश्वत्थ 
वानस्पत्यान्‌ आराहन अधरान कृणुष | (मं० ६)” इस दृश्यपर काव्य दृष्टिसे यह 
अलंकार हो सकता है कि यह अश्वत्य वृक्ष बडाभारी वीर हैं जो अन्य वृक्षोंको अपन पांव 
के नीचे दबाता हैं और अन्यवृक्षोंके [पिरपर अपना पांव रख कर खडा हो जाता है। जिस 
प्रकार वीर पुरुष शज्ञुके सिरको अपने पांव के नीचे दबाता हैं उसी प्रकार मानों 
पीपल का यह कृत्य है। इसलिये अश्वत्थवृक्ष की अन्योक्ति से इस सक्तमें झूर पुरुषका 
वर्णन किया है। पाठक इस दृश्टिसे यह उक्त पढ़ें। 
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[पे [न 


इस प्रक्‍्तके प्रथमद्दी मंत्रमें कह है कि 'पुंसः पुमान पारिजातः” वीर से वीर 
संतान उत्पन्न होती है, वीर के कुलमें वीर उत्पन्न होते हैं। इसका यह तात्पये नहीं है 
कि अन्यकुलमें वीर उत्पन्न नहीं दो सकते; परंतु यहाँ वीर संतान उत्पन्न होनेके 
योग्य वायुमंडल कहां रहता है यही दिखाया है ।बचपनसे बीरताकी बातें श्रवण करने 
के कारण वीरके संतान वीरता से युक्त होना अत्यंत खाभाविक है, यही यहां कहनेका 
तात्पय है। 

यह वीर सब्र प्रकारके शत्रुआंकी हटा देवे, यही सब मंत्रोंमें कहा है और मंत्रोंका यह 
आशय सरल द्वानेस इसका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है | 


शत्रुका लक्षण । 


! 

| 

इस सक्ष्तमें '“ बें-चाध( विशेष बाधा करना ) यही एक बेरी हाने का लक्षण कहा ! 

हैं (मं० २; ७ )। बयक्तिक, सामाजिक, धार्मिक, राजकीय आदि अनेक प्रकार के |; 

शत्रु हो सकते हैं ओर इन केन्द्रोंम ये शत्रु विशेष प्रकार बाधा भी करते हैं। यह |; 

अनुभव पाठकोंकों है ही । ये सब श्वत्रु दूर करने चाहिये और जनताका सुख बढ़ाना | 

चाहिये । यह हस बकतके उपदेशका सार हैं। शश्ुक्ी दूर करनेका उपाय इसप्रकार करना 

चाहिये-- ४ 

मनसा। चित्तेन उत ब्रह्मणा एनान प्र नुदे । ( मं० ८ ) | 

४ प्रन, चित्त ओर ज्ञानसे शत्ुओंकी दूर करनेके उपाय सोचने चाहिये ” और उन ! 

उपायोका मनन करना चाहिये) मनसे शत्रनाश करनेका मनन करना चाहिये, चित्तसे ! 
इसी बातका चिंतन करना चाहिये, और अपना ज्ञान बढ़ाकर उस ज्ञानमे ऐसी योजनाएं 

करना चाहिये कि जिससे शत्रु शौघ्रही नष्ट हो जावे । तात्पये हरएक प्रकारकी युक्ति ।॒ 

करके शब्ुकों हटाना चाहिये । | 

१ 

| 

| 


43 ९ 
गरावटका मोम । 
जो विश्वेष बाधा करते हैं, जो जनताकों स्रताते हैं, जो लोगोंकों उपद्रव देते हैं वे 
थे कद छ हर +. 8 (0७. # छा. कर 
स्वकर्मसे ही गिरते हैं। उनके बुरे करके कारण वे स्वयं अधोगतिके मार्गसे गिरते रहते 


हैं, हम विषयमें सप्तम मंत्रका कथन हरएक मनुष्यके लिये सनन करने योग्य है-- 
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झट अधरव्व बेदका स्वाध्याय । [ काण्ड है 


839993939999939999993939939999999 €<६€&६६६६६६€६६६६६६६६६६६६६६६६६६€€६६६६७७७« ४ 
बन्धनात्‌ छित्ना नो; इव, ते अधराश्रा पर छवताम | 
वैद्याधप्रणुत्तानां पुनः निवतेन नास्ति ॥ ( मं० ७ ) £ 

बंधनसे नोका जैसी छटती है ओर जल प्रवाहसे बहती जाती है उस प्रकार वे ! 
जनताको विशेष कष्ट देनेवाले दुष्लोग अधोगतिसे नीचे की ओर गिरते जाते हैं । $ 
उनके उठनेकी कोई आज्ञा नहीं है । जो दुष्ट जनताकों विशेष बाधा करते हैं और उस |; 
कारण पतित होते जाते हैं, उनके ऊपर उठनेकी कोई आशा नहीं है। ” ;$ 
हस मंत्रने पाठकोंको सावधान किया है कि थे अपने चारित्र का अवलोकन करें और 
सोचें कि अपनी ओरसे तो किसीको कष्ट नहीं होते हैं ? क्योंके जो दूसरोंको कष्ट देते । 
हैं उनकी उन्नतिकी कोई आशा नहीं है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्यको कष्ट देगा, एक ;$ 
जाती दूसरी जातीको कष्ट देगी, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रकों सतायेगा, तो बह सतानेवाले $ 
अन्य रीतिसे गिरते जाते हैं और उनके उठनेकी कोई आशा नहीं होती है। जो राष्ट्र 
दूसरे देशोंकों परतंत्रतामें रखते हैं वे हसी प्रकार गिरते जाते हैं | साम्राज्यमदके कारण 

भी इस प्रकार गिरावट होती जाती है। यदि किसौको दबाकर एक स्थानपर $ 

रखना हो तो जैसा दबे हुएको वहां दबकर रहना पडता है, उसी प्रकार दबानेवालेकोमी । 

वहां ही रहना पड़ता है | इसी प्रकार अन्य बातें पाठक जान सकते हैं । तात्पये यह है 

कि कोई भी जाती जो दूसरोपर अत्याचार करती है, खय॑ अधोगतिके मार्गसे गिरती ; 

जाती है और जबतक वह अपना अत्याचार बंद नहीं करती, तबतक उसके उठनेका ; 

कोई मांगे नहीं होता है । यह जान कर कोई किसी दूसरेपर कभी अत्याचार न करे । |; 
दूसरे पर अत्याचार न करनेसे ही उन्नतिका मार्ग खुला रह सकता है । $ 
विजय की तेयारी । ! 

इस ब्कतमें “ सहमान, सासहान ” ( मं० ४ ) ये दो शब्द हैं, अन्यस्थानोंमें 

४ सहमान, असह्य ” ये शब्द हैं, जो विजयकी तेयारीके ख्चक हैं-- 

९ सहमान-- शञुके हमले होनेपर जो अपना स्थान नहीं छोडता । । 

२ असहा, सासहान-- इसके हमले शत्रुपर दोनेपर शत्रु इसके संशुख ठहर !] 

नहीं सकता । $ 

विजय आप्त करना हो तो अपनी तेयारी ऐसी करनी चाहिये। तभी विजय द्वोगा । |; 
पाठक इस ब्कतका इस दृष्टिसे विचार करें। ओर शत्रुक्रों दूर भगाने के विषयर्मे 

योग्य बोध प्राप्त करें ॥ | 

क्लि 


आओ «2७७ 
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महाभारतका मुद्रण । 


लिखिये 


कद; ८८) < बटर १.04 # %:.« 


है अप्तब्ण बब्ण | आपका चेदा। | बकरे कान | । 
है हे 
(१) ॥ 
“ आपने ) . र₹ु० चंदेके रूपमें इस समय तक भेजे हैं और आपको इस सभय 
तक उस चंदेमें. अंक प्राप्त हुए हैं। तबसे अब्रृतक मदहामारतके क्रमांक ९० तक $ 
| अंक छपचुके है और आगे छपाई चलरही है। इसलिये आगे छपे हुए प्रवोिस जो पर्व । 
आप इस सम्रय लेना चाहते हैं, उनका मूस्य म० आ० द्वारा यथावकाश्न श्रीघ्नह्दी भेज 
कर मंगवाईये । ऐसे ग्रंथ बार धार मुद्रित नहीं होते हैं, और पथ्मात्‌ मूल्य बढ़ता भी | 
ढ है । इसलिये जो सज्जन मद्ाभारत का पठन करना चाहते हैं वे इस समय से लाभ ;$ 
अवश्य उठावें । $ 
; (३१) । 
4 यदि आपने अपने| चेदा ३० दें अंकतक भेजा है तो आए आगगेके अंकोंके लिये । 
चंदा ज्ीप्र मेजिये | द्रीणप् ६५ वें अंक में समाप्त क्षेमा ओर आगे मनोर॑जक कर्ण | 
पर्व छुरू होगा । 
(४) 
| इसके अतिरिक्त आप अपने इशमित्रोंमें इसके ग्राहक बढानेका यत्न कौजिये । यदि ै 
आप बग््न करेंगे तो ढेसे अमूल्य अं के लिये छछ बाहक बना देना आपके लिये ॥ 
कं । आज्ञा है कि आप हस कार्यकी सहायता करेंगे। । 
5 


निवेदक 


स्वेष्याय मंदेछ । ओपाद दामोदर सातवबकेकर 


ओर ( जि, साताहा ) सपादक ४ महाभारत ?? 


बे 
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आयाके विजयका प्राचीन इतिहास । 





कक्ष) 


महाभारत । 


इस समय तक छपकर तैयार पर्व । 


६ 

| 

!। 

| 

पबेका नाम अं कुल अंक पृष्ठुख्या. मूल्य 

; १ आदिपर्व [ !से ११ ] ११ ११२५७ ६) छा रू. 

ढ श्सभाप [१९,, १५] ४ ३५६ २)द्रो ,, 

१ रे वनपर्व॑ [ १६,, ३० ]) !«६ १५३८ ८ : 

| ४विराटपर्व [११,, १्श्यर ३१ ३०६ १॥ ) डेढ़ ,, 
जउद्योगपर्व [१४,, १९] ९ ९५३ ५) पांच,, 

। दृ भीष्मपर्व [ डे३े॥ ५० ] < ८०० ४ै)चार ,, 

। 

4 

$ 











७ द्ोणपव्व ५१ ते ६० अंक छप चुके हैं, आगे छपाई चल रही है, ६५ ऋ्मांकमे 
द्रोजप्व समाप्त होगा और उसका मूल्य करीब ८ आठ ) २० होगा । 

सूचना--- ये पे छप कर तैयार हैं | अतिश्षीम मंगवाहये | मूल्य मनी आहेर 

द्वारा भेज दौजिये तो डाक व्यय माफ़ करेंगे; अन्यथा प्रत्येक रु० के मूस्यके ग्रंथको 

तीन आगे डाकृव्यय मूल्यके अलावा देना होगा । 

ही 


जा 


ल्‍ 





स्वाध्याय मण्डल । 


वैदिक तत्तनज्ञान प्रचारक संघ । 
ओंध ( जि० सातारा ) 
तिथि ! ज्येष्ठ सबत्‌ १९८७ 
श्रीमानजी नमस्ते । 

आप वैदिक घमके प्रेमी और प्राचीन आगे सम्पताके भक्त हैं, हसलिये आपके यह 
पत्र भेजा जाता है | खाध्याय मंडल द्वारा वेदिक धर्मके ग्रंथ मुद्रण करनेका कार्य गत 
दस वर्षोसे हे! रहा है, ओर प्राचीन आये सम्यता के ग्रंथ जो “रामायण और महाभारत 
नाभसे प्रासिद्ध हैं, उनका प्रद्रण भी छुछ वर्ष पू्षे शुरू किया गया है| आये सम्यताके 
महत्वपूर्ण ग्रंथ “महाभारत” का ही मुद्रण सबसे पहले शुरू किया गया है। इस समय 
यह महाभारत करीब आधा छप चुका है और आगे मुद्रण चल रद्दा है, थोड़े ही समय 

में समाप्त होगा । 
महाभारत अत्यंत अद्भुत ग्रंथ है, जगतमें इसके समान दूसरा ग्रंथही नहीं है, इसलिये 
यह ग्रंथ हरएक आये प्रम्यताके प्रेमी सजनके घरमें होना अत्यंत आवश्यक है । इस 
ग्रेथसे प्राचीन आये सर॑यताका ज्ञान जैसा हो सकता दे बैसा किसी दूसरे ग्रंथसे नहीं 
हो सकता। इसलिये व िगअिक वेसाही हिंदुओंको इसका पाठ अवश्य करना चाहिये 
और अपनी प्राचीन सभ्यता का सनन करना चाहिये। आज कलके जीवन युद्धके समय 


यह महद्ामारत ग्रंथ दी विजय पानेकी कुंजी पाठकोंकों दे सकता है ! 


इसी उद्देश्यसे हम यह ग्रंथ सुबोध रीतिपे प्लुद्वित कर रहे हैं । 
इस समय तक भारतपर्षमें कार इस मद्ामारत्रंथ का मुद्रण किया गया और 


$ प्राय! प्रत्येक वार घनाद्य पुरुषोंसे और राजा मद्दाराजाओंसे लाखों रु० दानके रूपमें 
$ प्राप्त करके ही मुद्रण किया गया है। धनात्य पुरुषों ओर राजा महाराजाओंके पास्त 


जाकर धनकी याचना करने के योग्य कोई मलुष्य हमारे पास नहीं है और संपादकद्दी 


है रूयं जाये तो यहांका का बंद होता है; इस लिये हम यह कार्य केवक आप जैसे धर्मके 
है भेमी ग्राहकोंकी सहायतापर ही कर रहे हैं ओर आपसे आशा करते हैं कि आप अपनी 
है वक्ति से जो दो सके वह सहायता इस का्मेकी पूर्तिके लिये करेंगे । 
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हा 


े 


आपसे एक सहायता । 


महाभारतके ग्राहक घढाईये | 

आप इस महाभारत के लिये अपने मित्रोंमेंसे एक या दो नगे ग्राहक बना कर उनका 
चंदा म० आ० द्वारा हमारे पास भेज दीजिये अथवा उनको चंदा भेज देनेकी प्रेरणा 
कीजिये । चंदा आतेही अंक हम यहांसे भेज देंगे । एकदम जितने पवे चाहिये उतने 
पूृणे प्वॉँका चंदा भेजना लाभकारी है। अथवा चाहे तो एक एक पर्व भी अलम 
अलग मंगवा सकते हैं । 

हम महाभारत वी० पी० से नहीं भेजते । कह सज़न पहले वी० पी० मंगवाते हैं 
और पश्चात्‌ वी० पी० वापस करते हैं, इस कारण बडा नुकसान उठाना पड़ता है। 
यह महाभारत पड़ा भारी ग्रंथ दोनेते इस पर ड|० व्य० बहुत होता है ओर वी० पी० 
वापस आनेपर बडा नुकसान उठाना पडता है, इस लिये प्रह्मभारत वी० पी० से भेजना 
बंद किया है | इस कारण आप जो ग्राहक बनायेंगे उनका चेदा म० आ० से दी 
मिजवाहये । तो यह कार्य शीघ्र पूण किया जा सकता है । 


अल्प पूल्य | 


हमने निश्रय किया है कि यह महाभारत थोडा चुकसान उठाकर मी अल्पसे अल्प 
मूल्यमें जहांतक हो सके वहां तक दिया जावे । आप जानते ही हैं कि केचल मूल 
संस्कृत महाभारत का मूल्य इस समय ७० ) रु, है, केवल भाषाके महाभारतका सूर्य 
५० ) रु, है | दोनों का मिलकर मूल्य १२० ) रु. होता है, तथापि हमने मूल और 
भाषादोका सम्रेत महाभारतका मूल्य इस समय कैवड ६० ) साठ २० ही रखा हैं, 
ओर जो फुटकर पद लेंगे उनके लिये केवल ६७) पेंसठ रु. रखा है। स्मरण रखिये कि, 


आंगे इसका मुल्य १०० ) रु. होगा । 


इस समय तक जितने भी पुस्तकाकार महामारत ठपे हैं,ईन सभसे हमारे महामारक्के 
मूल शोकोंका टाइप तथा भाषादीका का टाइप पढ़ा है; जिससे पहनेवाले पाठकोंको 
ग्रंथ पठनेकी बढ़ी सुगमता होभी । द 

यह महाभारत-- मूल क्लौफ जोर आपाटीका-- मिल कर कशीब १३००० ते 
इजार पृष्तोंक। ग्रंथ होमा | इससे आप इसके वेडेपन का रूयाल कर सकते हैं । 
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हम प्रत्येक अंक सौ पृष्ठोंका प्रकाशित कर रहे हैं, इससे संपूर्ण प्रंथके करीब १३० 
अंक प्रकाशित होंगे और इसमें १०० चित्र भी दहोंगे। प्रत्येक अंक का मूल्य केवल 
आठ आना ही रखा है। 


अथांत्‌ संपूण महाभारतका मूल्य करीब ५७ ) रु, होगा। परंतु जो लोग इस समय 
पेशगी मूल्य इकह्ा भेजदेंगे उनको यद्द ग्रंथ हम केवल ६० )साठ रु, में देंगे। जो 
सज़न इस सुविधासे लाभ उठाना चाहते हैं, वे शीघ्र अपना चंदा भेज दें, आगे यह 
सहलियत नहीं रहेगी । 


प्राने ग्राहक । 


लिये 


जिन्होंने पहले जितना! चंदा भेजा है, उतना कम करके साठ रु० की पूर्णेताके लिये 
जितनी रकम और भेजना आवश्यक होगी उतनी ही रकम पुराने ग्राहक भेज दें, नये 
ग्राहक एक दम पाठ रु० भेजें । 
सहलियत । 


जो सजन एकदम इतनी रकम नहीं भेज सकते वे प्रत्येक अंकका ॥ ) आठ आने 
मूल्य है यह जानकर जितने चाहे उतने अंक पेक्षगी मूल्य भेज कर ही मंगरावें | बारह 
अंकोंका मूल्य ६ ) छः ₹० है! प्रत्येक पका मूल्य इस पत्रके द्वितीय पृष्ठपर पाठक 
देख सकते हैं । जो पेश्ंगी मूल्य भेजेंगे उनकी डा० व्य० माफ होगा, अन्योंके लिये 
एक रु० मूल्यके मद्दाभारत के लिये तीन आने ढा० व्यय अधिक होगा । अथांत्‌ मूल्य 
पेशगी भेजनेसे हरएक अबस्थामें अत्यंत लाभ है । 


जे! सज॒न प्राचीन आये सम्यताका ब्वान साक्षात्‌ स्वयं प्राप्त करना चाहते हैं उनको 
इस सहूलियतसे अतिश्ली्र लाभ उठाना चाहिये । 


१ ग्राहक बढाइसे । 
२ पेंशगी मूल्य भेजकर पुस्तक मंगवाइये। 


३ आगे सूल्य बढ़ेगा, इस लिये शीघही मंगवाह ये, 
देरी करनेसे यह संड्रालियत नहीं रहेगी। 





| 


६ 





अन्य पस्तकें । 
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जो पाठक वैदिक घम के ग्रंथोंका स्वयं अम्यास करके वैदिक धमेका अंतरंग स्वयं क्‍ 


देखना चाहते हैं वे निम्न लिखित ग्रंथ अवश्य पढ़ें- 
(१) 
महाभारतकी समालोचना । 


१ समालोचना प्रथम माग, इसमें कुछ कथाओंका संबंध बताया है। मू० ॥ ) 


२ समालोचना द्वितीय भाग, इसमें देवजाती, नागजाती, सुर असुर, भूत, पिश्ञाच 
तथा आये इतनी जातियोंका संबंध बताया दे। प्राचीन इतिहास 
समझनेके लिये इस ब्ञानकी बडी आवश्यकता है | मू० | ) 


$ 
ई । 
$ ; 
| 
| 
ल्‍ ३ समालोचना तृतीय भाग-- (छप रहा है ) इसमें जय इतिद्ञात्त का अद्भुत 
। 


उपदेश्व दिय्रा है । हसके पढनेसे वीरता बढ़ेगी | मू० ॥ ) 
समालोचना का लेखन आगे चल रहा है। मूल्य प्रतिभाग ॥ ) डा० व्य० & ) 


२ ) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


१ प्रथम काण्ड सजिलल्‍्द मूल्य ३ ) दो रू० 
१२ द्वितीय काण्ड ,, २) ,, 
जो पाठक इन दो काण्डोंकों पढेंगे उनको अथर्वेवेद के ज्ञानका स्वरूप अच्छी प्रकार 
विदित होगा ! यह भाषा साष्य इतना सुबोध हे कि जो केवल साधारण भाष़ा ही 
जानते हैं ओर थोढामी संस्कृत नहीं जानते वे भी इससे अच्छी प्रकार लाभ प्राप्त कर 
सकते हैं। इस लिये पाठक इन दो पुस्तकोंकों एकबार अवश्य पढ़ें । अथर्ववेद सुबोध 
भाष्य का तृतीय काण्ड छप रहा है 


यजुवेंदका स्वाध्याय । 


१ यजुर्वेद अध्याय २० नरमेण की सुषोध व्याख्या । मं० १ ) 
| २३, ५ रे सं्वेमेध 9. 9 799 मू० ॥ ) 
$ है ६] १६ भांतिकरण | | हर ) 
॥..] 


री 





गोमेघ । 
गोमेघके विषयमें बडी विलक्षण कस्पनाएं प्रचलित हैं । बहुतसे लोग समझते हैं कि 
प्राचीन कालमें गोषध होता था और मौके अंगोंका यज्ञ किया जाता था। इस मतका 
सप्रमाणे उत्तर इस पुस्तकें दिया दे। वेदके गोविषयके मेत्र और गोमेषके स्रक्त इसमें 
अथ और विवरणके समेत दिये हैं जिसके पढनेसे गोमेधकी वैदिक रीति स्पष्टतासे ज्ञात 


हो सकती है मूल्य १) एक रु, । 
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प्रथमभांग मूल्य १ ) ; ओर द्वितीय भाग मू० १ ) 


इन दो पुस्तकों में वेदिक यश्ञोंका स्वरूप बताया है। ये दो पुस्तक पढनेसे वैदिक 


यज्ञोंकी पवित्रता का ज्ञान हो सकता है | 


*+ डिक 5>2-- 


वैदिकधमंक मेथ | 


१ संस्कृतपाठ माला। 
१२ अंकोका मूरंय ३) रु, 
२४ अकोका मूल्य ६4) ” 
| वेदिक, यज्ञ संस्था । 
प्रथर भाग मूल्य १ ) 
द्वितीय मांग # १) 
जे दतीय भाग ग्ोमेष./ १) 
: ३ अथवे वेदका सुबोध भाष्य: 
.._*| प्रथम काण्ड | सजिल्द। मूस्य २) 
थ, ह २ दितीय 







! वैदिक यज्ञ संस्था । 
! 
| 


काप्ठ / /”!२) 
| #+#क कराए 0क बाड: अर, 


१ प्रथम भाग। मूल्य १ ) 


२द्ितीय भाग । ”? 0) 
५ प्रहभारतकी समालोंचना। 
१ प्रथम भाग ॥ ) 
२ द्वितीय भाग ( देवलोक ) / ॥ ) 
हे तृतीय माग(जय झतिहास)” ॥ ) 
६ खवयंशिक्षक माला । 
वेदका स्वयंश्विष्ृक । 
१ प्रथम माग मूल्य १॥ ) 
: ३ द्विताौय भाग 


४ छत और अछत । । 
$ 


१ १॥ ) 


८ 
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३१ आगम निबंध माला! 


१ वेदिक राज्य पद्ूति।.. मू।-) । 
२ मानवी आयुष्य । / ।) 


3 योगसापन माला । 


१ सच्योपासना । मूल्य .१॥ ) 
२ सध्याका अनुष्लान | ॥ ॥ ) $ 
३ वैदिक प्राण विद्या ,, १) १ वेदिक सभ्यता । 9 मी) 
४ ब्रक्षचय (सचित्र )। ,, १) ४ वेदिक चिकित्साशाख । ५ 5) $ 
५ योग साधन की तैयारी। ,, १) | “ वैदिक स्व॒राज्य की महिमा।,, ॥ ) 
६ योगके आसन । ( सचित्र ) ,, २ ) ६ बेदिक सपे विद्या 9.) $ 
७ प््ये मेदन व्यायाम। ( सचित्र )॥)) | ४ मुत्युकों दूर करनेका उपाय |, ॥) 
८ इन्द्रश्नक्तिका विकास ॥) ८ वेदमें चर्खा । » ॥) 
९ शिवसंकल्पका विजय |, ॥ ) 
८ यजुर्वेंदका स्वाध्याय । क्‍ १० वैदिक धर्मकी विशेषता | ,, ४) 


४ 

4 

४ 

4 

$ 

$ 

5 

$ 

[ १ यज्चु, अ. ३० नरभेघ। मूल्य । १ ) ११ तकखे वेदका अथ । ,, ॥) 
२ यजु. अ.३२ एकेश्वर उपासना ! ॥ ) 

ढ ३ गजु. अ, २६ शझांतिका उपाय। ॥>) १३ पर क । १ +>) 

| : देवतापरिचयग्रंधभाला। | टन गया” 

| ! १ रुद्र देवता परिचय । मूल्य ॥) १६ बेदिक जलविधा । ५; 5) 
२ ऋम्वेदमें रद देवता. ,, ॥* ) १७ आत्मशक्तिका विकात | ,, ।-) 

; ३ ३३ देवताओंका विचार ,, &) १८ वेदिक उपदेश माला । ,, ॥) 

4 ४ देवता विचार । छ ) 

| ५ अम्नेविद्या | ) 

४ 

;$ 

;$ 


१० धर्म शिक्षाके ग्रंथ। १ शतपथ बोधामृत मूल्य ।) क्‍ 


$़ 
४ 
१२ वदम रोगजतु शास्त्र | ,, ०) ं 
$ 


१२ बाह्मण-बोध माला। 


१ बालक धरम शिक्षा। प्रथम भाग मू.” ) १३ उपनिषद्‌ भ्रथ माला । 


२बालक पे जिक्षा | द्वितीय म्ाम,,०) | ?ै केन उपनिषद्‌।. मं. है) 
३ वैदिक पाठमाला। प्रथय पुस्तक ,,») ' 


मंत्री-स्वाध्यायमंहक्॒, ओंच ( जि. सातारा! ) 
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अथवंबदका स्वाध्याय । 


सुबोध भाष्य । 


प्रथम काण्ड | गल्प २) डा. ध्य ॥) 
इन्द्रशक्तिका विकास | रत्य |) हा. व 5) 
गोमेध मुल्य १) हा. व्य. ॥ ) 


है ४ ७५५ 
मंत्री स्वाध्यायमंडल आंध जि सातारा 
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कुस्ती, लाठी, पटा, घार धगरह के 
वादक उपदश माला | 


सन्तित्र व्यायाम मासिक 
जीवन शुद्ध और पवित्र करनेफ़े लिये बारह 


हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी और गुजश्नराती इन 
चार भाषाओं में 
5 ब्ररः ब्५ डर 
उपदेश हैं | इस पुस्तक लिखे धारह उपदेश जो 


प्रत्येक का मूल्य २॥ ) 
रफ़्खा गया है। उत्तम लेखों और चित्रा से पूर्ण 
होने से दे खनेलायक है । नमूने का अंक मुफ्त नहीं 
भेजा जाता। व्ही. पी. खर्च अलग लिया जाता है। है मुल्य ॥) आठ आने ड्टाफध्यय ५- एक आना ) 
ज्यादद हकीकत के लिये लिखों.) ; 
मैने जर- व्यायाम, राषपुरा, बडोदा 


के क-%-३- कक छ७७5 ७-9%53+39 ३२७७ 


सज्जन अपनायेंगे उनकी उच्नति निःसंदेह होगी। 


मंत्री- स्वाध्याय मंडल, ओंघ ( जि. सातारा ) 
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वैदिक यज्ञ संस्था । 


प्रथम भागी गल()ू्क-न ) 


इस पुस्तक में निम्न लिखित विषयों का विचार हुआ है । 


प्राचीन संस्कृत निबंध । | (संपादकीय ) ७ यक्षका महत्त्व, ८ यज्ञका क्षेत्र, 

१-३ पिष्ट-पशुमीमांसा | लघु-पुरोडाश-मीमांसा। ९ यज्ञका गूढ तत्त्व, १० ओषधियोका महामख 
भाषाके लेख ( ले०-श्री० पं० बुद्धदे पज्ी ) (ले ० भ्री ० पं ० धरमदेवज्ञो ) ११ वैदिक यज्ञ औरपशु 

४ दर्श और पौ्णमास, ५ अद्भुत कुमार संभव | (लछे० | दिसा। ( ले० श्री ० पं ० पुरुषोत्तम लालजी) १२क्या 


-श्री० पं० चंद्रमणिजी) ६बुद्धक यश्न विषयक विचार। : बेदोमें यशों में पशुओंका बलि करना लिखा है ? 
कफ कल्प कप कम कक 22477 फ१> ६८ ८6 ८२ ८6८८ ८5 <८++79५49 5: <८+ ८८८५ ८०८८६ ब्व१५८:% 


वैदिक यज्ञ संस्था. द्वितीय भाग | रह?) रुकऋल।) 


यज्ञ संसारकी नाभि है। 


इस द्वितीय भागमें निम्म लिखित विषयोका विचार 
पं. बुद्धवेवजी लिखित-संशपन और अवदान ! 


हुआ है- ( ले०-भ्री. प॑. देवशर्माजी विद्यालंकार ) लाखत-स क् 
भारतवर्षमें यहकी कमी, यक्षकी महिमा, यहसे | सपरेकीय-नरमेघ का वेदिक तात्पयं। 
इतने विषयाका विचार इस पुष्तक में हुआ है। 


ओ चाह्दे सो प्राप्त कर छो, यश्षपुरुष का वर्णन, हवन| (त्वेक विषयक प्रतिधादनके लिये बेदके अनक 
प्रक्रिया, यज्षशेष और उच्छेष राजसूथ, विश्वजित्‌, | प्रमाण दियेहेँ और विषयका प्रतिपादन अति खुगम 


अशभ्वमेध, गोमेध, सर्वमेध वाजपेय, पंचमहायश्ञ, | है । मुल्य १ ) डा. ब्य. ।) 
फीड फोन पा की कक कप ८१ रह ८० रह ८८६ कप ८८ रह ८८+ चाह ८८० बह ८६ ८४ च्टपढात 


वेदिक यज्ञ संस्था तृतीय भाग । गोमेघ | 


इस पुस्तकर्मे निम्न लिखित विषयोका विचार गौ पान लेने का अधिकारी, रक्षक और पाचक, 
गौका महत्व, राष्टरक्षक गौ, गौके लिये सोमरस, 
३ नि ग 
योगमे गोमांस, प्रकरणानकूल अथथ विचार, सबकी जक गौ हा ; आगये हैं 
पिन हे इत्यादि अनेक विषय इसमें आगये हैं। हरणक 
ऋषिषंचमी, वेदका महासिद्धान्त, यश्षकी पूर्व और 20228 ४ 
कक जल के थे विषयका प्रतिपादन करनेके लिये अनेक बेदमंत्रोके 
उत्तमवेदी मधुपक, कलिविज्यप्रकरण, बृहदारण्यक | प्माण दिये हैं। जो कहते हैं कि *' मैदिक समयमें 
का वचन,गौक वैदिक नाम,गोमेघका विचार,चरक गोर्मास मक्षण की प्रथा थी, ” उन लिये यह उच्तम 


की साक्षो, विवादमें गोमांस, अतिथिके लिये गौ, उत्तर है। यह पुस्तक पढ़नेके पश्चात्‌ उक्त विषय 
| कोई दांका तहीं रदहेगी। 
| 








हुआ है-- 


यक्षमे मांस, अन्त्य यज्ञ, वेदम अद्िस, अवध्य गो 
और बैल. यज्ञका तत्व, गौकों खाना । । मूल्य१) ८ डॉ ध्य० |) 

















मुद्रक तथा प्रकाश क -भ्री० द० सातबल्ेकर, भारत मुद्रणालय, ऑंध, (जि० सातारा) 
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छपकर तैयार है। / 


महाभारत की समालोचना | । 


प्रथम भाग और द्वितोय भाग | / 

प्रति भागका मृत्य ॥) डाकव्यय 5) थी. पी. से॥5) (| 

मंत्री-- रघाध्याय मंइछ, औँध ( जि, सातारा ) १ 

:€€€€6€€€6€€€€€€€€€€9+39393 जे केक >केक फ्रऊेे 
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॥ 
| 
| 
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। 
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) 
॥ 
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| के 


9... 
की 


९ / 


ड्रड़ड़ड़ऊड़ 


छ. 
| 


योगी मांसा 


अंग्रेजी गमामिक पत्र 


[& 


संपादक--श्रीमान्‌ कुव॒लयानद जी 


पहाराज । 


केवल्यथाप्र आश्रम योग शास्त्र की खोज हो 
रही है जिस खोज़का परिणाम आश्रयजनक 
सिद्वियाम हआ है, उन आविष्ारोका प्रकाशन इस 
तरपरासिक द्वारा होता है। प्रत्येक अंक ८० पृष्ठ 
और (६ चित्र रहते हैं 








वार्षिक चंद्र ७), विरेशक्े लिय १३ शि० 
प्रथक अंक + ) रु 
श्री, प्रंधकर्ता-योगमीमांसा कार्याहय, कुजबन 
पोष्ट छोणावला, ( जि. पृ ) 





ब्,॥) 
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निरकतभाष्य 


(प्रो० बंद्रमणि विद्यालंकार पानीरत गुरुकुल 


कांगड़ी द्वारा संपादित) पृष्ठ संख्या १००० दो 
भागों का मूत्य ७ ) रु, 


बदका अभ्याप्त करनेवालों के लिये निरुक्त के 
अध्ययन की अत्यंत आवश्यकता है | इस लिये यह 
सुवोध भाष्य आर्य भाषामे निर्माण किया है। श्री. 
स्वा० भ्रद्धानंदजी महाराज, प॑ गंगनाथ प्या, पं० 
प्रासीराभज्ी, प्रौ० रामदेवजी आदि सभी विद्वानों 
ने इसकी प्रशंसा की है। 


प्राप्तिस्थान - प्रवधकतां / अलंकार 


गुरकुल कांगड़ी ( जि. विजनोर) 


4 0 2 आल आल 4० ली पी 3 अमर 3-23 अब 
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समथ होवे । 
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पु 
वैदिक तस्वज्ञान प्रचारक मासिक पत्र । 
संपादक श्रीपाद दामोदर सातवकेकर । 
स्वाध्यायमंडल, औँध ( जि. सातार। ) 
जेनेटेकेजेजेडेतकेजे जे के फेक अं द्रेज तो औैजेऊेज 3 >> <<€<€€€€<<<< €€€€ €€€९ ६७९ €९८६ 


ब्राधच्युतः पर मणीहि शत्र॒स्छत्रुयतो९घरान्पादयस्व । 
सर्वा दिशः संमनसः सधी्चीर्धवाय ते सामितिः कल्पतामिह | 


अथर्य, ६। ८८ । ३ 


होकर उत्तम राज्य शासन करे | 


8939:2397&€€€€ 


है राजन ! ( भुवः अ-व्यूतः ) स्थिर ओर पदच्युत न होता हुआ ( दात्रन्‌ प्र 
मृणीहि ) शत्रुओंका नाश कर । ( शत्रूयतः अधरान्‌ पादयस्व ) शन्रुके समान 
आच्षरण करनेवार्लो को नीचे गिरा दे । ( सर्वाः दिशः संमनसः ) सब दिशाओं 
में रहनबाके लोग उत्तम मनवाले और ( सभीचीः ) मिलजुल कर रहनेवाले हो 
और ( इद्द ते भरुवाय समितिः कल्पतां ) इस राष्रमें तेरी स्थिरता के लिये सभा 


राजा अपनी उत्तम शासन प्रणालीसे खुदढ़ होकर उत्तमतासे राज्य करे । सब 
शत्रुओका प्रा ताश करे, तथा जो शत्रु के समान आचरण करनेवाले हो उनको 
दबाकर रखे | सब लोगोंकी संघशक्ति बनाकर राष्ट्रम अपूर्व सामर्थ्य उत्पन्न करे 
और समितिद्वारा राज्य शासन कराके, लोकसमितिक्री अनुमतिसे स्वयं सुदृढ 
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' | बामन अवतारका सन्देश। । 


[ पर्ष९ 


५ 
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' खकीय स्वराज्यकी भूख परकीय 





निंदकोंका मत । 


वामन अवतार के विषयमे बहुतसे विद्वान्‌ शंका 
करते है कि इस को अवतार ही क्‍यों माता है। इस 
धामनने कौनसा ऐसा महत्कार्य किया कि जिसके 
कारण वह इतना पज्य माना गया? बलिराज़ा बडा 
धर्मात्मा था, यज्ञयाग और दान धर्म करनेम वह 
बडा रत था, ऐसे धर्मात्माराजा को दान लनेके 
मिषसे वामनने दबा दिया, इसमें उसका बड[पन 
कैसा माना जा सकता है । इस वामन के कृत्यमे तो 
बडा धोखा, कपट ओर छल प्रतीत होता है। बलि 
की यशशालामें वामन बदुके बेष मे जाता है, राजा 
से दान मांगता है; बलिराजा दान देने लगता है, 
पसी अवस्थाम बलिके सिरपर पांच रखकर वामन 
बसे धोखा देकर उसको पांव के नीच दबाता है। 
क्या यह धर्म हैं? ऐसे धोखा देनेवाले कपरटी 
ब्रामन को अवतार मानना बडे आश्चर्य की षात है!! 

वामन अवतार के संदेश को न समझनेवाले 
विद्वान इस प्रकार वामन के ऊृत्य का निषेध करते 
है और वे बलि की ही प्रशंसा कहते हैं, उनका पक्ष 
दे खिये-- 

(१) बलिराजा असर हो, देव हो, या आय हो। 
इतना तो स्पष्ट है कि वह उत्तम धर्मात्मा क्षत्रिय था| 

(२ ) बलिराजा! अवदय ही उत्तम न्‍्यायी, कीर्ति- 


मान्‌ और पुण्यवान्‌ राजा था । 
(३ ) बलि और इन्द्र दोनो क्षत्रिय थे । 


सुराज्यसे शांत नहीं है सकती। ” 


छ 





(४ ) बलिका खास और राजकीय चरित्र दोनों 
पुणे निदोष थे । प्रजञामस किसी ने भी बलिकी 
निंदा नहीं की हे। उसके राज्यम सब भप्ति बड़ 
आनंद में मग्न थी । 


(५)बलि के राज शासन की सबने प्रशंसा ही की 
है, उसके राज्य में प्रजा आनंदम विद्वार कर रही 
थी । और उसके राज्यमें खूब जोर से यशयाग भी 
चलते थे । 

(६) पेसे धर्मात्मा राजा को धूते, भिकारी 
वामन ने लातले ठुकराया और कपटसे उसका 
राज्य छोना ! 

(७ ) राजा बलीन वामन का कुछ भी न विगाडा 
था, तिखपर भी उसने बलीकों लातसे ठुकराया । 

( ८ ) वामन ने क्षात्र हत्या की, विश्वासघात 
किया, कृतघ्नता की ओर लोककव्याणकारी राज्ञा 
का नाश करदिया | 


(९ ) बली का नाश करने के लिये वामन ने 
ऐसा कौनसा महान्‌ पराक्रम किया जिससे डखको 
गणना अवतार में की जासके ? 

वामन को अवतार माननेवाले लोग इन विधा- 
नोपर अवध्य विचार कर । यदि उक्त विधान किसी 
निःपक्ष मनुष्य के सन्‍्मुख रखे तो उसे निश्चय होगा 
कि वामन ने, राज़ा बलिको छात से ठुकराया, पडी- 
से कुचला, क्षात्रदत्या की, उसका पराभव किया यह 
सत्य है; परंतु बली भी एक राज्य करने वाला बडा 
राज़ा था; अर्थात्‌ वामनने कोई असाधारण पराक्रम 
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अवध्यही किया होगा | क्योंकि फोई भी राज़कर्ता 
राजा अपना मस्तक साधारण मनुष्यकी एडी से 
कुचलवाने के लिये अपनी इच्छा से कदापि तैयार 
नहीं दो सकता | अतएव वामनके विशेष पराक्रम 
करने के विषयमे धांकाही नहीं है। पर॑त यह प्रश्न वारं- 
वार सनन्‍्मख आता हैं इसलिये इस प्रश्न का सदा के 
लिये निपदारा होना परम आवश्यक है। अतः सर्व 
प्रथम बामनावतार के पूर्व की राजकीय स्थितिकी 
जांच करनी चाहिये; -- 


प्राचीन देशव्यवस्था | 


( बत्रिचिष्टप ) तिब्बत में देवजाति का राज्य था। 
भारतवर्ष में आयों का राज्य था। हिमालय के 
मध्य उतार पर गंघरवों का राज्य था। हिमालय क 
पर्य की ओर भत ज्ञाति का राज्य था जिसे अब 
मृतान ( भूतस्थान ) कहते हैं। हिमालय के पश्चिम 
में पिशाच जातिका राज्य था। तिब्बत एवं सरत- 
खण्ड के पश्चिम में असुर, देत्य, दानव तथा राक्ष- 
साके राज्य थे। ये असर राज्य ईरान से रुस तक 
फैले हुए थे । मद्ाराष््र के जिस भाग को अब दिश 
कहते हैं उसे पहले “ महीपृष्ठ ” कहते थे ओर 
कोकन को “ महीतलू ” “ रखातलू ” “ भूतल ” 
आदि “ तल ” वा ताल प्रत्ययांत नाम थे। इन्हीं 
नामों में से “ पाताल ” एक नाम है। 


तिब्बत, भरतखंड और लमुद्र किनारे के प्रदेश 
को साधारणतः तिविष्टप,भूलोक और पाताल समझते 
थे। श्रिविष्टप के इन्द्र के अधीन ही यह सम्पूर्ण 
प्रदेश था। अति प्राचीन काल में असुर, दैत्य, 
दानव पघ॑ राक्षसों के त्रिविष्टप के देवों के लाथ जो 
युद्ध हुए वे सब उनका राज हरने के लिये द्वी हुए | 
आगे चलकर भारतीय आर्य अपनी चातुव॑ण्य संस्था 
के और यश्नसंस्था के साथ ही प्रबल हुए और 
गंधर्वादि पास पडोस की जातियां हृतबल हुईं। राजा 
बली की कथा उस समय की है जब कि भारतवर्ष 
में देवों का राज्य था और मारतीय आयों का विशेष 
डद्य नहीं हुआ था। राजा बली की कथा का पूवे* 
अपर संबंध समझने में इतना इतिहाल काफी होगा । 

+&: 


वासन अवतारका सन्देश | 


(३) 
राजा बली की जाति | 


राज्ञा बली आय संतान न था। वह तिब्बत की 
वेवजाति का भी त था। अति प्राचीन समय मे हिर- 
ण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नाम के ' दैत्य ” जाति के 
बादशाह थे। ये वास्तव में ईरान के उत्तर के प्रदे्शा 
के बलवान राजा थे। दम कह लकते हैं कि आजकल 
जैसे पठान हैं वेसे दी वे थे। जिस प्रकार मुसलमा- 
नो गे समय सप्तय पर हिन्दुस्थानपर चढ़ादयां की 
उसीप्रकार इन देत्योने भी की। हिरण्यकशिपका पृत्र 
प्रहछाद था। प्रहलाद का पुत्र वैरोचन था। और 
वैरोचन का पुत्र बली था। जैसे हिरण्यकशिपु का 
भारतीय आये क्षत्रियोंसे बिलकुल संबंध नही है,बैस 
ही राजा बली का भी नहीं है। फ्योंकि वह असुर 
जातीका थ। | जो कहना है कि ' राजा बली असली 
क्षत्रिय थे' वैसेही निरा पागलपन हैं जैसे 'महम्‌द ग- 
ज्नवी को असली क्षत्रिय कहना है। अन्यान्य देशों भे 
शुरबीर भलेही हो पर उन्हे भारतीय आये श्षत्रियों 
के समान क्षत्रिय कहना इतिहासका अज्ञान प्रदर्शित 
करना है | ज्ञो लोग महमृद गज्नवी को असल क्ष- 
त्रिय मानने को तैयार हो तो वे बली को भी असल 
क्षत्रिय कह सकते हैं | क्‍यों कि दोनो भरतखंड के 
बाहर के निवासी थे और भारतीय आर्यौसे दात्रता 
रखने वाली असुर जातियों के थे। ह्विरण्यकशिपु 
जिस प्रकार देवोका और आयोंका शात्र था उसी 
प्रकौर बली भी था| दोनों में उतना ही अंतर था, 
जितना औरंगजेब और अकबर में था। अर्थात्‌ अंतर 
फेवल राज़शासनकी पद्धति मे थां, शन्रता में नहीं | 

ईरान से रूलतक अलर, देत्य, दानव और राक्ष 
सोके देश थे । उन सब का एकमात्र उद्देश्य तिब्बत 
के देवराजाकों हराना और भारतवर्ष मनमाना 
उपद्रव मचाने का था। कारण स्पष्ट ही था। भारत - 
बष में उत्पन्न होनेवाले धान्‍्य की जैसे तिब्बत के 
देवजाति को आधश्यकता थी बैले ही असुर आदि ' 
को भी थी। इसी हेतु इस सुवर्णभूमि पर अधिकार 
प्राप्त करने के लिये प्राचीन काल में देव और अखुरा 
के बीच यद्ध हुआ करते थ। पंद्रद्वी तथा सोलहवची 
शताब्दि में जैसा प्रयत्न इंग्लिश, फ्रॉच, पोतगीज 
आदि भारतवर्ष भे करते थे, वैसा दी प्रथत्त अलर 


(४) 


वेत्य, दानव एवं राक्षस तिब्बत के द्वार से करते 
थे । दानों की कोशिशों म॑ बहुत समानता हे। 


[] [का [कल कि 
बला का पहला चढ़ाई । 

बली वेवजाति का न था और न वह मरतखण्ड 
का ही निवासी था। वह तिब्बत * पश्चिम के असुर 
देश का निवासी था| उसने देवों को हराकर भरत 
खण्ड पर प्रभुत्व जमाने के हेतु तिब्बत पर चढ़ाई 
की | उसकी पहली चढाईं का वर्णन श्रीमद्भागवत 
के अष्ठटम स्कंध के द्सवे अध्याय में है ! 

इल समय बली, नम्॒त्री, यातधान, वेरोचन, जंभ 
आदि सब असर देत्य, द।लव और राक्षत्त मिलकर 
देवों पर चढ़ाई कर रहे थे | यह अख॒रों का 'मित्र 
दल' था। देवों का मुखिया सप्राद इन्द्र था और 
उसका साथ देने को मरुत्‌, धरुण, हयश्रीय आदि 
अनक दब वीर थे । 

यह युद्ध बहुत दिनो तक द्वोता रहा | इस में सब 
देवों न अद्वितीय संघशक्ति से काम लिया । इसीसे 
बली हार गया | इसका वर्णन इस प्रकार है | : 

यथध्वशिश रणे तस्मिन्नारदानुमतेन ते । 
बलि विपन्नमादाय अस्तं गिरिमुपागमन्‌ ॥ 
श्री० भागवत ८११४७ 

युद्ध में बली मूर्चछित हुआ, उसके थोडे दी वीर 
बच्चे, तब नारद ने उससे कहा कि ' अब आपलोग 
यहां से जाइए वर्ना तुम्हारा नाश हो जाये गा |! यह्‌ 
नारद की बात उन्हें जंची और वे असुर सैनिक 
मृच्छित बलीकों लेकर पश्चिम के पव॑त के पीछे 
भाग गए । 

बलीने त्रिविष्टप पर हम्ला किया सो भी पश्चिम 
की ओर से, और अखुर सैनिक मूब्छित बली को 
लेकर भागे सो भी पश्चिम की ओर ही। इससे 
स्पष्ट होता है कि बलि का देश तिव्बत के पश्चिम 
में था। वर्तमान रुली तुर्कस्थान वा उसके पास का 
अन्य कोई देश बली का देश होगा। इल पहली 
चढाई में बली के दांत खुबद्दी खट्टे हुए। अपन देश 
का लोटते समय रास्ते में भगवान भग ऋषि के 
आश्रम में वह कुछ मास रहा ओर दवापानी करने 
पर अच्छा हो गया | इस विषयम कहा है - 


चैदिकधघर्म | 


[ बच ९ 


पराज्ञितश्री रखुभिश्च हापितों हीन्द्रेण राजन 

भग॒भिश्चव जीवितः | सर्वात्मना तानभजद्ध ग- 

न्बलिः शिष्यो महात्मार्थनिव दनेन ॥ 

श्रा ० भागवत ८१०३ 

इन्द्र ने बली को पूर्णतया हराया। उस की अधस्था 
करोब करीब गतप्राण सी हुई। भृगू के आश्रम में 
पहुंचने पर वहां की दवापानी से चद्द जीवित गह्दा । 
इसी से वह भूगू को मान देने लगा | 

उस बली देत्य पर, जो मरने को ही था, भुगु 
ऋषिने उपकार किये और उसके प्राण बचाए | परन्तु 
उसने इतने पर भी भरतखण्ड की चढाई का विचार 
छोडा नही !| क्या यह अस॒रो की मनः प्रवृत्ति 
विचार करने योग्य नही है ? 

पृथ्वीराज्ञ के द्वारा जिसके प्राण बचाए गए थे 
उसी महम्मद्‌ गारी ने पृथ्वीराज का नाश किया |! 
हमारी सूचना हैं कि वांचक उक्त ऐतिहासिक बात 
से इस पौराणिक बात की तुलना अवहय करें । 


दीन दुखियों को सहायता करने के विचार ही से 
भुगु ऋषीन घायल बली को अपने आश्रम में हरा 
लिया और उसका द्वापानी किया। परन्त उसी बली 
ने आगे चलकर भुगु ऋषी का ऐसा अपमान किया 
कि जिससे भृगुक्रषिकी आंखे एकद्म खुछगई ओर 
तब उन्हों ने बली को श्राप दिया । यहां स्पष्टतया 
विद्त हो जाता है कि असुर और दे त्य किस प्रकार 
अपनी ज्ञाति के गुणों पर लछोट पड़ते है।बली अपने 
देश को लौट गया और उसने फिर दें वराष्ट पर 
चढाई की तेयारी की । 


के शो [की |॥ 
बला का इसरा चह्ाई । 
पहली चढाई असफल होनेपर बली ने फिर से 
नये उत्लाह से दूसरी चढाई की तेयारी की | पहले 
से अधिक अच्छी तैयारी ह्वोते पर बली ने देवा के 
देशपर दूसरी चढ़ाई की।- 
बुतों विकषन्महतोमालुरी ध्वजिनी विभः। 
ययाविन्द्रपुरी स्व॒द्धां कंपकन्निव रोदसी ॥११॥ 
श्री, भागवत ८।१५ 
बली ने बडी भारी सेना के खाथ इन्द्रपुरों पर 
चढेाई की | पर इस समय देवों की ओर से सेना 


अंक ७ ] 


की तैयारी बिलकुल न थी । अतः इन्द्रकों बली की 
आसखुरी सना का प्रतिकार करना असम्भव मालूम 
हुआ |।- 
भगवन्नुद्यमों भूयान्वले नेः पूर्व वे रिण: । 
अविषह्ममिमं मन्य कंनासीत्ते जसोजितः । 
श्री, भागवत ८१० 
इन्द्र कहता है - “हमारे पुरान शत्र्‌ बलीने हम्ला 
किया है। हमारी तो बिलकल तेयारी नहीं है । इसस 
हम्ले को लोटाना मझे अभंभव मालम द्वोता हे । 
गत यरपीय महायद्ध में फ्रान्ल की तेयारीन रहत 
भी जिसप्रकार जमनीन दम्ला किया था,उसी प्रकार 
देववीर अप्लराओं के साथ नाचने में मग्न थे और 
बली की इस चढ़ाई के विषय में बिछकुल अखाब- 
घान थे, ऐसे समय में बलीन बडी तेजी से हम्ला 
किया | देव उसका प्रतोक्षार तकन कर सके । 
तब दे बचीर अपने अपने गांव छाडकर जीव रक्षा 
के लिए भागे और जहां कही छिपने को जगह 
प्रिल्ली वहां छिप रहें- 
देवेध्वथ जिलीनेपु बलिवैंरोचनः पुरीम। 
दवाधीनमधिष्ठाय बहशं निन्ये जगत्रयम ॥ 
श्री. भार, ८। १५। ३३ 
४ यह देखकर कि वेव भाग, बलीने इन्द्र की 
राजधानीमे प्रवेश किया और त्रिविध्रप, भरतखंड 
और पाताल तोनों स्थानोम अपने विजय का डंका 
चजाया |? 
इस प्रकार यद्ध न करके दूसरे की अलावबधानता 
से लाभ उठाकर बली देत्य ऐसे भारी भप्रदेश का 
स्वामी बन बठा !' बली ज्ञानता था कि उसके पर- 
नाना हिरण्यकशिप ऋरनीति से काम लेत थे, इसी 
से उनका राज्य लोकप्रिय न हुआ और उनका वध 
किया गया | अतण्व बलीने सोम्य नीतिका आश्रय 
किया। उसने शासन में ऐसा प्रबंध किया कि, किसी 
को दुःख न द्वो और सब वश हो जावे | इल नीति 
का अवलंब करने में उलका उद्देश यह था कि कोई 
देव और आय राजा बलवान करें और उसका 
राज न छडा लें ! बली की नीति सोम्य थी, परंत 
उसने अधिकार के सब्र स्थानों मे देत्यों की ही निय- 
क्ति की थी। उलका अदरूनी प्रबंध ऐसा कड़ा था 


वामन अवतारका सन्देश । 


(५) 


कि भारतीय आया या त्रिविष्पीय दर्वो मं स कोई 
भी निश्चित सीमासे आगे बढने न पावे | बली का 
राज बाहर से शांतता प्रधान दिखता था। किसी को 
खुल्लमखुल्ला क४ न होता था । सब को णकला न्याय 
मिलता भी था अर्थात्‌ आयों और देवोके आपसके 
झगड़े हानेके समय उनका उत्तम न्याय हो जाता था। 
किसी के धरम कर्म में कोई बाधा न होती थी। कोई 
भी अखुर पहले के समान आया को मारपीट न 
करता था। तथापि उसकी राजनीति का फल यह 
हो रहा था कि भारतीय आय, त्रिविष्टपीय देव और 
पाताल बासी सर्प आदि जातियां प्रतिदिन वीयहीन 
हो रहा थी ओर उनमर पनः सिर ऊंचा करनेकी 
हिम्मत ओर शक्ति न थी | उसकी नीति ही थी कि 
उन जातिया का तेज्ञोभंग सदा होता रह आग वे 
सदेव अकित रहें । 

सदेव तेजोमंग होते के कारण उक्त पादाक्रान्त 
ज्ञातियों की स्ब शक्तियां निबंल होने लगी। उन्हें 
पुरुषार्थ दिखलाने का अवसर न गहनेस उनका 
जीवन उत्लाह रहित होने लगा | किसी को भी वि- 
शिष्ट मर्यादा से परे कार्यक्षेत्र नही मिलता था, अत 
एवं उनकी बाढ़ रुक गई और उपभोग भी स्थगित 
हो गये | वी दैत्यके कडे बंदोबस्त और उसकी 
असाधारण शक्ति के कारण कोई भी वेववीर या 
आरयंघीर उठ नही सकता था। सब वीर पर्ग भें 
छिपकर बैठ गये वा जंगलों में भाग गये । स्त्रियां 
घरही में बेठ प्रान्नीन बैसव का स्मरण कर शोक 
करने लगी !! 


बज हे 
पुरुपा क विचार । 

बलि के द्वारा पराजित देववीर ओर आयंबीर 
इतवीय्ये द्वो गये हैं। बली का सुराज्य ही अच्छा है। 
हमे भी अधिक उपभोग की क्या आवश्यकता? दैत्य 
करत त्ववान है | उनके जेसा करते त्व हममें कद्दा ? 
देवों का आया पर राज्य हाना, वा आयों का देवा 
पर राज्य होना इससे लाख दर्जे यही अच्छा है कि 
देत्यो का जो कि नतों आय है ओर न देव, इन 
दोनों पर राज़ हो | क्यों कि देवों का राज़ हुआ तो 
देववीर आयौपर अत्याचार करेंगे। और आर्योका 


(६) 


राज हुआ तो आयंवीर देबोपर जबरदस्ती करेंगे; 
ये दोनों स्थितियां बुरी हैं। अतएव इन दोनों ज्ञा- 
तियो पर जो बली का सुराज है सो द्वी अच्छा है। 
बली के राज में हमे कोई कष्ट नहीं है | बलीने स्वयं 
यश्ष याग चलाए है। वह हमारे यज्ञों में कोई विध्न 
बाधाएं नहीं डालता। डसका यही प्रयत्न है कि 
हमारी धीरे धीरे उन्नति हो इससे अच्छा तो यही 


किन ४ च 
है कि घलि का राज सेव रहे । शत 
उस समय के पुरुषों के विचार इस प्रकार के थे। 


इसी लिए बली का सुराज्य स्थापित हो जाने पर 
किसी भी देवधोर ने वा आय वीरने बलीका राज 
नष्ठ करनेकी चेष्टा न की | कितु आर्यस्त्रियां ओर 
दे वस्श्रियां पूर्व काल के वेभव का स्मरण कर करके 
अश्रपात किया करती थी। कुछ लोग यह देखकर कह 
देते थे कि वे परानी रीति को पसद्‌ करनेवाली 
पागलनी है | पर कुछ लोग उन स्थ्रियां फे हृदय में 
प्रधकनवाली स्वतंत्रता की अग्नि को पहचानत थे । 
2. 94 हि 
ख्रिया का शाक । 
माताओं के हृदय में जो विचार तीव्र होता है 
बद्दी बालक के हृदय में जड जमाता है। माताओं के 
हंदय में यदि राज़कऋरांति के विचार तीव्रता से वास 
करत हाँ तो दो एक पीढियाँ में निश्चय से राज्य- 
क्रान्ति होती है । परन्त यदि स्थियां स्वयंही परकीय 
शासन को भूषण समझ,तो राज्यक्रान्ति होना अखं- 
भव है । 
पराजित देवों और आरयाँ की स्प्रियां पूर्व वैभव 
का स्मरण कर मन मे किस तरह तरसती एवं शोक 


करती थी देखिएः- 
एवं पत्रेष नेष्ठेब दं व्माता*दितिस्तदा । 


हते त्रिविष्टपे देत्यें: पर्यतप्यद्नाथवत्‌ ॥ 
श्री, भाग, ८। १६।२ 
/ द्वैत्योंने हमारा राज हदरण किया और हमारे 
पुत्रों का सर्वतः नाश हुआ | इस विचार से अनाथ 
हुई देवमाताएं मनही मन जलती थी। " ये स्थ्रियां 
सोचती थी कि हमारा प्राचीन वैभव पुनः श्राप्त दो, 
हमारे पृश्नों की योग्यता राष्ट्रीय दृष्टि से बढ़े | ऐसी 
परिस्थिति उत्पन्न होवे जिससे ज्ञिस संपत्ति का 
उपभोग देत्य, अलुर और राक्षस इस समय कर 


वैदिकधर्म। 


[वर्ष ९, 


रहे हैं उस संपत्ति का उपभोग हमारे पृत्र अर्थात्‌ 
देव कर | सारांश यह कि माताओं के हृदय में दिन 
रात यद्द विचार तीत्रतासे बाल करता था कि हपारा 
गत वैभव हमें फिर प्राप्त हो। 

आश्षेपक कहते हैं कि 'बलि के राज़ में प्रजा बहुत 
आनंद से थी | ' हम उन्हे सूचित करते हैं कि वे 
स्त्रियों के हृदय की वक्त जलन पर ध्यान दें । पर यह्‌ 
जछन उन्हे किस प्रकार दिखेगी ? देवमाताओं के 
हृदय की व्यथां कया थी और कितनी तीघ थी ? 
यह बात वे ही जान सकते हैं कि जो स्वराज्य के 
जीवन के प्यासे हैं। अन्य भोगी लोग ऐसा ही 
कहँगे कि देत्य का राजही चिरकाल तक बना रहे ! 
यदि कदायित इन लोगों की आत्मा बलि के राज्य 
में शरीर धारण कर आई होती तो संभव है कि थे 
वक्त राजद्रोद्दी माताओऔका शिरच्छेद ही करते। 
उस लमय माताओंकों हमने राजद्रोही कहा क्योंकि 
वे प्रतिदिन ईश्वर से राजद्रोही प्राथना ही करती 
थी। 


श्रियों की इच्छा । 

पूजा करके वे द्निरात इंश्वर से यही मांगती 
थीं कि हमारी हरण की हुई स्वतंत्रत! पुनः प्राप्त हीः- 

तस्मादीश भजन्त्या मे श्रेयश्चितय सुब॒त । 

हृतश्रियों हृतस्थानानत्सपत्नेः पाहि नः प्रभो॥१५॥ 

परेर्विवासिता साहं मग्ना व्यसनसागरे | 

ऐश्वर्य श्रीयंदाः स्थान हतानि प्रबलेमंम ॥ १६ ॥ 

तथा तानि पुनः लाधो प्रपचे रन्ममात्मजाः । 

तथा विधेदि कल्याणं घिया कल्याणलत्तम ॥१७॥ 

श्री. भाग. ८। १६ 


“ हे ईश्वर ! में तुम्हारी भक्ति करती हूं। अतः 
ऐसा कर जिसले मेरा कल्याण हो | है प्रभु | प्रबल 
शन्रने हमारी सब संपत्ति हरण करली है और हमे 
स्थानश्रष्ट कर दिया है। हमे वैभव के शिखर से 
दुख के सागर में फेक दिया, हमें शहर में घूमने 
फिरने की भी स्वतंत्रता नहीं है । प्रथल शत्रने हमारे 
ऐश्वर्य, लपत्ति यश् और सब स्थान हर छिये और 
हमें निराधित बना दिया है। हमारे नवजवानों को 
प्राचीन वे मव प्राप्त हो, वे पहले के सलमान पेश्वय्य 


अंक ७ ] 


संपन्न हो उनकी धबल कीति चारो दिशाओं में फैले 
और उनके संपूर्ण अधिकार उन्हे पुनः प्राप्त हों। ” 

बली के स्वराज्यम पराजित देव माताओकी प्रति 
दिन की यह प्रार्थना सब के लिये विचारणीय है। 
इस प्राथना का प्रत्येक शब्द दर्साता है कि बलि 
देत्यने फेसा भारी अनर्थ देवराज्यमं करदियां था 
और उसने पराज्ञित लोगों को किस निरूष्ट दशा में 
पहुंचाया था | इस विषयक निम्न लिखित शब्दोंका 
मनन कीजिये -- 


१ हताभिय:- 

दैत्य उनकी सब संर्पात्त दरण कर ले गये थे। 
अतपध दैत्य प्रतिदिन धनघान हो रहे थे और देव 
घनहीन हो रहे थे ! 


२ हंतरसथाना।- 

देवों के राज के सब अच्छे अच्छे स्थान आहदे 
और अधिकार के स्थान देत्य हडप कर गये थे। 
अतपव देव युवकों को कोई काये क्षेत्र ही बचा 
नथा। 


३ विवासिताः- 


द्ेत्यां ने देवों को देशस निकाल दिया था। 


४ व्यसने मग्नाः-- 


खब को दुःख सागर में फंक दिया था | 


५ ऐश्वर्य, संपात्ति, यश ओर रथान- 


देवों ओर आयों के राज मे होते शुण भी देवों 
और आयों को न मिछ, वे सब वैत्यां को मिलते 
थे। 

उक्त कथन से विद्त होगा कि बलि के सराज्य 
में देवराष्ट और आरयराष्ट की केसी दशा हो चकी 
थी और नव यवकों के साथ असरो का कैसा 
व्यवद्वार था। 

देषमाताओंकी तो ध्यास छगा था कि हमारा 
गत घेभव हमें फिर प्राप्त हो। ध्यास लगने से इश्वरी 
साक्षात्कार होता है | देवमाताओं को भी ईश्वर का 
साक्षात्कार हुआ | दें ो;-- 


वामन अवतारका सन्देश । 


(७) 


रेवमातर्भवत्या मे विज्ञातं चिरकांक्षितम्‌ | 
यव्सपल्नैहंतश्रीणां च्यावितानां स्वधामतः ॥१५॥ 
तान्विनिर्जित्य समरे दुमदानसरपभान । 
प्रतिलब्धजयश्री मिः पुत्रेरिच्छस्युपाखितुम्‌ ॥१३॥ 
इन्द्रज्ये घर: स्वतनये हंतानां यथधि विद्विषाम्‌ । 
स्त्रियों रुदन्तीमासाथ द्र्टमिच्छसि दु/खिता;॥१४॥ 
आत्मज्ञास्सुसमुद्धास्त्व प्रत्याह्दयशः प्रियः | 
नाकपृष्ठमधिष्ठाय क्रीडतों द्वुमिच्छास ॥९०॥ 
श्री. भाग, ८१७ 


“है देवमाता। तुम्हारे मनकी बहुत दिनकी 
इच्छा मझे ज्ञात है। देत्योने तम्हारं बालकों कासंपर्ण 
राज्य हरण किया ओर उन्हें निजी मकान से भी बाहर 
कर दिया | तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हारे यंवक यद्ध 
में देत्यों को हरावं और वे गत बैमव पुनः प्राप्तकर 
ले । तम्दारी इच्छा है कि तम्हारे इन्द्रादि पत्र य॒द्ध 
में शत्रु को मार डाले ओर इस दुःख से दुःखी देत्य 
स्त्रियों को रोते हुए तुम देख सको | तुम्हारी इच्छा 
है कि तम्हारे तरुण पुत्र गत वेभव पुनः प्राप्त करें 
और अपन देश मं पवचत्‌ ऐश्वर्य का उपभोग करते 
हुए तुम उन्हे दे ख सको ।” 

उक्त साक्षात्कार के शब्द भी बताते हैं कि बली 
का राज्य किस प्रकार का था ओर जित लोगो के 
विचार उस बलिक सुराज्यमें क्‍या थे। 

उक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि बलि के राजत्यकाल 
में संपूर्ण देव जाती और संपूर्ण आये जाती पूर्णतया 
निःसत्व हो गयी थी। यदि इस पराधीनता की सीमा 
के रहते कोई कहे कि ' बलि के राज़ में प्रजा सख 
में थो' तो राष्दीय आपत्ति और किस प्रकार हो 
सकती है ९ 

ऐसे बलिराजा को बाल ब्रह्मचारों वामन नाम के 
प्राम्हण कुमार ने लात से ठुकराया | क्या यह वामन 
का अन्याय हैं ? 


वामन की क॒तूंत । 
जिस समय वामनावतार हु आ, उस समय राज- 
काज बहुत बिकट दो गयाथा | त्रिविष्टप की देवजाति, 
भरतखंड की आर्य जाति और अन्य छोटी छोटी जा- 
तियो में फूट की गई थी | अनेक वषे तक ये लोक 
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पराधीन रहे थे ! अतएव उन में व्यवस्था का अभाव 
हो गया था | हर कोई अपनी ही भलाई की फिकर 
करता था। लंघशक्ति उत्पन्न होने की संभावना ही 
नही थी | सभी लोग हृदय से समझते थे कि | 
“चारों ओर फैला हुआ बलि का राज्य उलटा दें ना 
बिलकुल असंभव है । ' दे वो के राजा इन्द्र को दिन 
दद्दांड आम रास्ते ले निकलना मुष्किल था। स्त्रियों 
के नेत्रों से बहने वाली दुःख की अश्रुधाराएं बंद न 
होती थी । सब ओर से ऐसी बिकट परिस्थिति थी। 
स्वतंत्रता की प्राप्ति का सरल मांग किसी की दृष्टि 
में न आता था । और न कोई उसकी आशा ही 
करता था । ऐसी पूण निराशामय स्थिति में घामन 
का जन्म हुआ था । अत; उसके काय की महत्ता 
सहज में श्ञात दो सकती है| 


उस समय की चीरांगनाओं की आकॉक्षाएं वामन 
के अंतःकरण में संकुलित हुई थी । बलि देत्य अला. 
मान्य व्यक्ति था | वद बड़ा! धृत एवं नीतिश था। 
उश्षन स्वयं वैदिक धर्म की दीक्षा ली थी। वह स्वतः 
यज्ञ याग करता था। दस प्रक/र वह द्खिलाता था 
कि हम सब प्रकार से प्रजा के ही हैं। परन्तु उक्त 
तीन देश के लोग अपना मस्तक ऊंचा न करने पा, 
इस हेतु जा करना आवश्यक था उसमे वद कदापि न 
चकता था। भारतीय लोग प्रथम ही से धर्म के 
प्रश्ष में भोले है। बलिराजा यज्ञ करता है। इसी से वे 
उसकी बडाई गाते थे | पर बहुत थोडे लोगपसे थे 
ज्ञों कि उसकी नीति को समझकर यह जानते थे कि 
उस की राजपर कैसी मजबूत पकड है। इस बातसे 
हम लोगों को एक शिक्षा मिलती है कि यदि पर- 
'टोय राजनीतिश्न जित लोगों के गणवण्णेन करता है 
और ज्ञित लोगों का धम स्वीकार करता है, तो 
हमें देखना आवश्यक हैं कि उसके इन कार्यों में 
राजनैतिक उद्देश क्या है। वामन ने पूर्णतया 
ताडलिया कि बलि का यह स्वांग केवल इस लिये 
है कि जिविश्प आदि तीन देशों भर अपनी प्रभुत्ता 
जारी रहे । इसी लिए, जिस समय बलिका यज्ञ 
जारी था, सोमाभिषव होने के समय वामन ने यज्ञ 
में प्रवेश किया और वह्द बलि के लन्मुख डपस्थित 


वैदिकेंधर्म। 


[वर्ष ९ 


दुआ। याजक लोग सोम का रस निकालने फी 
तेयारी में थे, ऐसे समय वामन की तेजस्वी मूर्ति 
यशसदः स्थान में खडी हुई । 


वामन की पूर्व तेयारी । 


बामन यद्यपि छोटा था, वह राज-नीति-निपण 
था । उसका शारीरिक बल भी कुछ कम न था। 
मोके पर वह लडने को तेयार रद्दता। यद्ध के दांव 
मलयद्ध के पंच ओर चढाई की य॒क्तियाँ से वह पर्ण 
परिचित था। यही कारण था कि वामन बट यश्षमंडप 
में अकेला न आया था, उसके आने के पूचे ही गृप्त 
वेश में सेकडा देववीरग ओर आययंघोर ब्राह्मणोके 
वेषम यश्चमंडपम उपस्थित हुए थे। वे सब अपने अपने 
अस्त्र-शस्त्र दर्भमुष्टि मे,घोती में, छाटी में, कष्णाजिन 
में छिपा लाए थे। वे ब्राह्मणों में ज्ञाकर बैठे थे। अन्य 
ब्राह्णो के खद्‌ शा ये बीर भी बाह्मणी वेषम थे । 
उनकी पोषाक से कोई उन्हें पहचान न सकता था। 
ऐसी तेयारी कर लेने के पश्चात, वामन स्वतः ब्रह्म- 
चारी के भेष में कोपीन. वृण्ड कमण्डलु ओर छाटी- 
लंगोटी धारण किये यज्ञ मंडप में आए और बलि 
के सन्‍्मुख उपस्थित हुए । उमर छोटी पर तेजस्वी, 
दिखने में छोटा पर बुद्धिम भारी, आकार छोटा पर 
रऊूति महान, थोडे किनन्‍्त गंभीर शब्द बोलनेवाला 
चामन जैसा ब्राह्मण कुमार बलि देत्य ने पहले कभी 
नही देखा था। उसका असामान्य तेज देखकर बलि 
भी स्तंभित हो गया। उसने वामन का स्वागत किया 
और उससे कहा आपको जो चाहिये सो मांगिए। 
वामन ने तिपाद भूमि मांगी। बलिने उसे कई प्रकार 
से समझाने की कोशिश की और उसे दूसरी कोई 
बडी चीज मांगने को कहा, पर वामन अपने वचन 
पर अटल रहा। 

इसी के समान एक कथा मगल बादशाह के समय 
में हुईं थी। देहली के मुगल बादशाह की पश्री बीमार 
हुई | उसे एक यूरपीय डाक्टर ने चंगा किया | तब 
बावृशाह ने डाक्टर से कहा “आप जो चाह मांगिए 
में दूंगा। ' तब डाकटर ने कहां ' जहांपनाह, बकरे 
के चमडे के बराबर जमीन मुझे दीजिए।' इस बात को 
खुनकर बादशाह खिल खिलाकर हँसे ओर डाक्टर 
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को समझान लगे। पर उसने एक न मानी | तब 
बादशाहने बकरे के चमड़े के बराबर जमीन देसे का 
फरमान दिया | तब उस धते डाक्टर ने उस चमडे 

बारीक तंतु निकाले और वे एक दूसर में जड 
दिये | दव उसकी लम्बाई मीलौतक हुईं। और 
उतनी द्वी ज़मीन मांगी,। बादशाह उसकी बद्धिमत्ता 
पर खुश हुए और उसे दूनी जमीन उन्होंने दी | 

इतिहास में ऐसी अनेक कथाए प्रसिद्ध है। ऐसी 
विपरीत बात मांगने वाले के कहने मे स्छेष 
रहता है। यदि यह ख्छलेष जान सक॑ तो डर नहीं 
रद्दता । यदि न जान सके तो समूल नाश होता है। 
बामन के ' जिपाद भूमि ! शब्दोका ख्छेष स्पष्ट ही 
था। उसका मतलब था ' तिब्बत भारतवर्ष और 
पाताल ! के मांगनसे | पर यह बात बलि के ध्यान में 
आना संभव न था। कए- ५. लिको खबर ही न 
थी कि ब्राह्मणोने उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा 
है ओर उसमें अनेक देव वीर भी समिलित हैं। 
अतएव बलि वेत्य असावधान था। 

यद्यपि बलि स्वतः और उसके सब वोर अखा- 
बधान थे तथापि वद्द बड़ा सप्नाट था। इससे उस 
यश्ष मंडप के पास ओर भीतर भी सेकडों राक्षस 
सेनिक तेयार ही थे | वे आपत्ति आनेपर बली की 
रक्षा के लिए ही उपस्थित थे | किन्तु उनमें से 
किसी को भी क्रान्ति की आशंका न थी। इतनी 
गप्त रीतिसे वामन ने षड़्यंत्र रचा था। वामन 
ऐसी सावधानी न रखता तो वह बलि देत्य का 
राज्ञ न उलटा सकता | 

वामन ने जब देखा कि शत्रु के वीर असावधान 
हैँ और अपने पक्ष के वीर अस्त्र दास्त्रलद्दित वहांही 
बिलकुल तैयार हैं, तब उसने समझ लिया कि यही 
अवसर अनुकूल है । तभी उसने ' त्रिपाद भूमि' का 
दान मांगा । वह जानता था कि यशके सोमका 
सवबन जब तक नही इुआ तब तक उसके अनुकूल 
परिस्थिति में बदल न होगा | 

बलि और बामन में दान के लिए थोडा विनोद 
होने पर, वामन बलि के सन्मुख दान लेने के लिए 
शैठ गया | इस समय तक बलि के मन में किसी 


प्रकार की छंका न थी। बलि के पुरोदित को 
२ 


वामन अवतारका सन्देश | 
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वामन के बारे में सदेह हुआ | कदाचित्‌ उसे 
चामन के षड्यत्र के संबंध में कुछ बात भी मालम 
हुईं होंगी। अतएव उसने बलि को सजग करने 
की चेष्टा की | पर बलिने उसके फथन पर ध्यान न 
दिया । यदि बलि अपने पुरोहित के कददने मे आ 
जाता तब भी अब उसे वामन की पकड से छूटना 
असंभव हो गया था | 
योग्य अवसर पाकर वामन ने बलि को नीचे 
गिराया और उसके सिर पर पेर रखा। यह घट- 
ना इतनी फुर्ती से और ऐसे जल्दी हुई कि पहले 
किसी की समझ ही मं न आया कि क्या हुआ। 
ऋत्विज यज्ञ करने में मग्न थे । अन्य ब्राह्मण चंद 
घोष में वल्लीन थे | प्रेक्षक जन वार्तालाप में लग थे । 
ऐसे समय में वामन ने बलि वैत्य को गिराया | इस 
घटना को प्रथम पहरे दारोन देखा, तब व एकदम 
चिल्ला उठे- 
अनेन यातमानेन शत्रुणा बदुरूपिणा । 
सर्वेस्व॑ नो हत भर्तन्‍्यस्तदडस्य बहिंषि ॥१॥ 
तस्मादस्थ वधों धर्मो भतःशशभ्रुषणं च नः । 
इत्यायुधानि जगहुबेलेरन चरास रा; ॥ २३ ॥ 
ते सर्व वामन॑ हनत शलपट्टिशपाणयः ॥ 
श्री, भाग ८।२१ 
“/ अहदो | इस याचना करने वाले ब-रूपी ब्राम्ह- 
ण श॒त्रुने बिश्वासघात से हमारे सम्राट का स्वस्थ 
हरण किया है| दम सम्राट की रक्षा करनी ही 
चाहिये । अतपव इस ब्राम्हण कुमार का वध कर- 
ना ही हमारा धर्म है। यह कहकर बलि के देत्य 
लेवकोने शुरू, पद्चिहा आदि अपने आयुध लिये, 
उन्हे त्रन्‍्त सज्जकर वे वाप्रन का वध करन के 
हेत बामन की ओर दोडे। ” 
इस वणन से स्पष्ट है कि वामन ने “राज्यकी 
भिक्षा ' मांगी और बलि ने खुशीस दी, यह बात 
सत्य नहीं | वामन भी संपूर्ण भविष्य पहले ही से 
जानता था | चतुर वामन प्रथम ही से जानता था 
कि राज्य की भिक्षा कोई किसी को नहीं देता, और 
भीख मांगकर पाया हुआ राज्य कोई चला भी नहीं 
सकता | इसी कारण से उसने मंडप में अपने बीर 
प्रथम दवीसे भेज दिये थे । और इस प्रकार कठिन 
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प्रसंग में अपनी रक्षा का तथा अपने विचार को 
पूर्ति में सहायता का प्रबंध पहले ही से किया था। 
उसके अंदाज के अनुसार ही उसकी तेयारी उसे 
इस समय सहायक हुई। 
तानभिद्रवतों रृष्टथा दितिजानीकपान्नुप । 
प्रहस्यानुचरा विष्णोः प्रत्यषधश्नु दायुधा॥॥१५॥ 
श्री० भाग० ८।२१ | 
“ दैत्य अपने नेता वामनपर हम्छा कर रहे हैं, 
यह देख कुछ मुस्कराकर, अपने आयुधो को सम्द्दा- 
लकर वामन के अनुयायियो ने दैत्य सैनिको को प्रति- 
बंध किया। ” 
यदि वामन प्रथम ही से पर्णतया तेयार न होता, 
तो इस समय डसका अत ही हुआ होता। धासन 
ने प्रसंगका अनुसंधान पणतया किया था और उस 
ने अपनी तेयारी योग्य दिशा में की थी। बलि दैस्य 
ओर उसके अनुयायी पूर्ण अलावधान थे । वामन 
के अनुयायी यह भी जानते थे कि इस प्रकार का 
हम्ला अवश्य ही होगा | इसीलिए वामन की विजय 
बहुत जल्‍दी हुई। बामन ने रैत्यों को पूर्णतया द्बाया। 
तब उसने बलि को पकडकर उसे रस्सी से अच्छी 
तरह बांधकर केद किया। 
बबंध धारुणैः पाशेबलि सोत्य*दनि ऋतो ॥ २६॥ 
हाहाकारों महनासीद्रोदस्याः सर्वतोदिशम। 
गुह्ममाणेःसुरपतो विष्णुना प्रभविष्णुना ॥२७॥ 
श्री. भाग, ८।२१ 


४ सोमरसख फा हवन करने के दिन बलि का च॒रुण 
पाशस कसकर बांध दिया | तब यह देखकर कि 
बलि जेसे बलवान सप्रार को वामन नामक ब्राह्मण 
कुमार ने केद किया, चारों दिशाओं में भारी गड- 
बड़ मच गई । ' 

इस प्रकार गड़बड़ी मना स्वाभाविक बात थी। 
क्यों कि कोई स्वप्न में भी सोच न सकता था कि 
बलि का राज दो, चार घंटे के भीतर छिन जावेगा। 
सब लोग यक्ष के महोत्सव में मग्त थे। बलि के 
अधिकारी ऐष आराम में तल्लीन थे। कद्दी भी खबर 
नथी कि क्षत्रियों ने चढाई को है। कोई स्वप्न 
में मी न सोच सकता था कि ब्राह्मण इस प्रकार 
क्रान्ति का षडयंत्र रच सकते हैं| परंतु जो किसी 


वैदिकघर्म 


[वर्ष ९ 


के स्वप्न में भी न था धही दो, चार घंटे में प्रत्यक्ष 
दुआ | इस घटना के कारण संपूर्ण देश में हलचल 
मच गई तो आश्चर्य ही क्या ? किसी भी समय इस 
प्रकार की भारी राज्यक्रान्ति जब एका एक होती 
है, तब जनता का कुछ तो भय से और कुछ कर्तव्य 
मूढता से घबडा जाना स्वाभाविक ही है। 

बलि को कैद कर चुकनेपर राजभर मे वैत्यों का 
पकडना आरंभ हुआ । कद्दी कही देत्यों ने प्रतिकार 
करने की चेष्टा की, परंत उनका बादशाह ही केंद्‌ 
हो चुका था, अतएव उनमे उत्साह को मात्रा बहुतही 
कम थी । सब देत्य, असर, दानव, और राक्षप्त 
घबडा गये । अतएव वामन के अनुचर्रो को, जो 
सावधान थे, अपना काम करने में खुबिधा हुईं । 
अंततः स्वतः बलिने ही सब देत्यों को वामन के 
आधान हो जाने को कहा जिससे दे त्यों का व्यर्थ संद्दार 
न हो। तब सत्र शान्ति हुईं | वामन ने घोषणा की 
कि देत्य साम्राज्य नष्ट हुआ ओर देवों एवं आयों 
को स्वतंत्रता प्राप्त हुई । ओर इन्द्र का झण्डा पुनः 
अमराबती नगरी पर फहराने लगा। 

तत्पश्चात्‌ कई लोगों ने विनती की कि बलि को 
अधिक कष्ट न दिया जावे ! बलि ने स्थयं भी सब 
प्रकार से क्षमा याचना की | तब बलि उसके अनु- 
चरो के साथ छोड दिया गया | 

इत्यकत्वा हरिमानम्य त्रह्माण स भ॑ ततः । 

विषेश सुतलं प्रीतो बलिमुंक्तः सहासुरेः॥ ३ ॥ 

श्री, भाग, ८ । २३ 

“ बलीन वामन की सब शर्ते कबूल की | तदनं- 
तर उसने वामनकों नमस्कार किया और अपन अन- 
चरों के साथ वह स॒तल देश में जा घला। ” 

यह खुतल देश कोकण का एक भाग था। 
कोफण चोदद ताल है। प्रत्यक्ष ताछ के अतल, 
वितल, सतल आदि नाम हैं । यदि संपर्ण कॉफकण 
के चीदह भाग किए जावे; तो तीसरा भाग सतलू 
डसीजगदह आता है जहां अब राजापूर और रत्नागिरि 
हैं । इसी स्थान में बलि देत्य के जीवन का अंतिम 
भाग व्यतीत हुआ । इस प्रकार वामन ने बली को 

तल मे भेजकर बड़ी बद्धिमानी की। यदि बली 
पहले के समान अपने साथियों को लेकर वेत्योँ के 


अंक ७ ] 


देश गया द्ोता, तो वह अवरय ही फिरसे चढाई 
करता | और पुनः रक्तपात होता। पूर्व इतिहास 
की पनरावृत्ति न दोवे इसीसे वामनने बलि को 
मुक्त तो किया पर कॉफण में उसे नजर केद में रखा। 
बलि के एक भी अन॒यायी को लोटकर देत्यो के 
देश में वामन ने न जाने दिया | उसकी यह बात 
निःसंदेद प्रशंसनीय हे । 

प्रथम युद्ध में बली के हार जाने पर यदि इन्द्रने 
भी ऐसा ही किया होता, तो देवोकों पराधीनता के 
संकट में पडनेका मौका न आता। इन्द्रने उस समय 
जो गलती की उसका फल उसे बहुत बुरी रीतिखे 
भोगना पडा। वामन इन्द्र को इस भूल के भयंकर 
परिणाम को पर्णतया जानता था । इसीसे 
उसने किसी भी असर को असर देशम न 
जाने दिया, बरन्‌ सब को कौकण में नज़र केद में 
रखा | ओर वहां उसने उनके आराम का उचित 
प्रबंध किया । विशेषतः उसने यह प्रबंध किया कि 
बली को किसी बात की कमी न हो । 

इसके पश्चात्‌ इन्द्रफा राज्य इन्द्रकों दिया और 
आर्य राजामह!राजाओंकोीं अपने अपने राज्यम भेज 
दिया। बामनने लघ को जीवित राजनीति का उप- 
देश किया और स्वयं तपस्या करने चला गया, 
स्वय॑ राज्यका भोग नहीं किया | यह वामन का 
स्वाथव्याग अपू्व है | तात्पय यह कि ऐतिहासिक 
दृष्टिसे जब दम विचार करते हैं, तब दम यह स्पष्ट- 


प्श्चा कुमार | 


(११) 


तया कहना आवश्यक हों जाता है कि वामन के 
महत्वपूर्ण कार्य से अन्य किसी के कार्य की तुलनाही 
नहीं हो सकती । वास्तविक इतिहास इस प्रकार है । 
जो हाल वास्तव मे हुआ था उसका वर्णन ऊपर 
विया है। घामन में शीय, वीय॑, पराक्रम, तेज आदि 
अनेक गुण थे । उनका वर्णन कितनाही क्‍यों न 
करे घद्द थोडा ही दोंगा। इसलिये हम कहते है कि- 
वामनावतार का संदश । 

' स्वकीय स्वराज्य की भूक परकीय स॒राज्य से 
शांत नहीं होती और न शांत होनी चाहिये।' धामना- 
वतारने राजनीति का उक्त सिद्धान्त जो कि अत्य 
धिक महात्वका है सारे संसारकों अति प्राचीन काल 
में बतलाया था | वामन के पूर्व अन्य किली ने भी 
यह लिद्धान्त जनता को न बतलाया था। इस महान्‌ 
सिद्धान्त के कारण ही जब तक संसार का अस्तित्व 
है, तबतक राजनीतिह्न पुरुष बामत के गुणों का गान 
अवश्यही करंगे। 

जिस समय देववीर और आर्यवीर बलिके राज्य 
के अंकित रहने में भूषण मानते थे, उस समय 
वामन बटने कहा कि अपना स्वराज्य कैसा भी बरा 
क्यों न दो वह परकीय राजाके सव्यवस्थित सरा-- 
ज्यले कई गुणा अधिक लाभ कारी है। जो पाठक 
मूल कथाको विस्तार से देखना चाहे वे भागवत में 
देखें ओर वामनावतार के इस संदेश को जान कर 
उसका मनन कर | 
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सच्चा कुमार । 


( ले०- श्री. वि. व्यं. जावड़ेकर, धुव्दे ) 


दूत॑ च जनवादं च परिवादं तथानुतम्‌ | 
स्‍त्रीणां प्रक्षणालस्ममुपधातं परस्य च ॥ 
( मनु० ) 

बाल्य अवस्था अथवा युवा अवस्था के विद्यार्थी 
और विद्यार्थिनियां अब भी कुमार या कुमारिकाएं 
हो होती है | परंत सच्चा कुमार और सच्ची कुचांरी 
छ और ही द्वोती हैं। कुमारी संज्ञा पावती की है । 
पार्वती हीं दुर्गा है, दुर्गा ही भवानी है, और भवानी 


क्या दे? मूर्तिमती शक्ति है । इसी प्रकार कुमार संज्ञा 
शिवपावंती से उत्पन्न एवं अजेय कार्तिकेय को ही 
थी | इसी का दूसरा नाम स्कंद है। भगवान्‌ श्रीक- 
ध्ण ने अजुन को जब विभूतियोग खुनाथा तब कहा 
था “ सेनानीनामह स्कदः ” । यदि कुमार-संभव 
हो तो ऐसा दी हो। परंतु वततमान युग में जो कुमार 
या कुमारिकाएं जन्म लेती है वे ऐसी मरी हत्याएं 
रहती हैं कि उतका ज्ञीवन ही कठिन द्वीता है तब 


(१२) 


पराक्रम की बात ही कहां? 

जीवित रहनेपर यदि अशतः भी कुमार नाम के 
योग्य द्वोना हो, तो भगवान्‌ मन्‌ के बनाए ब्रह्मचर्य 
के नियमों का पालन ठीक ठीक होना चाहिए। सभी 
लोग चाहते हैँ कि हमारे नव-युवक सुददढ एवं कतू - 
त्ववान्‌ होवें; पर कृति करनेबाला पक भी नहीं 
दीसर्बता । एक कहाचत है कि “ पृण्यस्य फलमिच्छ- 
न्ति पाप॑ कुबन्ति यत्नतः”। बस आजकल के 
लोग इस लोकोक्ति को चरितार्थ करते हैं । 

मनु महाराज ने विद्यार्थियों के लिए दूत की 
मनाई की है । वस्तुतः दूत संपूण जनता के लिप, 
शास्त्रकारों के विचार से, मना हैं | पर ब्रह्मचारीके 
लिए विशेष रूप से मनाई की गई दे | किसी भी 
खेल मे दांव लगाने की पद्धति सर्वधा घातक ही 
है। इस दूत के कारण बडे बडे अनर्थ हुए है। 
पण्डुपृत्र धर्मराज को इस चूत के दी कारण सब 
राजपाटसे हाथ धोकर दासता में पड़ना आव- 
इयक हुआ | तब ओरों की बात क्‍या चलाई? 

विद्यार्थियों के लिए जनवाद वज्य है। कोश कारोने 
जनवाद का अर्थ / ०७४४, [॥॥00 " बतलाया 
है इससे विदित होता है कि बज़ारगप्पं फेलाना, 
अफवाह उठाना विद्यार्थियों फे लिए मना है | जन- 
वार्ता, या अफवाह जब कभी फैलती हैं, वे प्रायः 
झट ही रहती हैं । कभी कभी वे सच्ची या सत्य- 
असत्य मिश्रित भी रह सकतो हैं। अत एव कम से 
कम विद्यार्थिदशा में तो भी जो सत्य है धही प्रखुत 
करना चाहिए | अखत्य का प्रसार उनसे कदापि न 
है।ना चाहिए । लोगो से वाक्कलह करने का भी 
अथ “" ज्ञनवाद ” शब्द से निकल सकता है अत- 
एव विद्यार्थियों को चाहिए कि वे फंजू छ विवाद 
न बढ़ावे । 


| कमन्प 
परिवाद। 

8 ४ हो बे 5 

ब्रह्मचारी के लिए जसे जञनवाद मना है वेसे ही 
परिवाद भी। “ परिवाद ” शब्द का अर्थ है 
£ 5 0०४) ' । अतए॒व विद्यार्थी * 70घवे॥] 
॥)0॥7(। ? कदापि न हो। लोगों से शरारत करना 
चुगली करना, कुछ भी झूटमूट बाते कहकर लोगों 


बैदिकधम । 


[ वर्ष ९. 


के मन कछशित करना आदि काम नि हैं। और 
विद्यार्थी दशा अत्यंत पवित्र है। तब भला ऐसी पवित्र 
दशाम रहते उक्त निदनीय काम करना अच्छा कैसे 
हो सकता है? क 
 तथानृतम्‌ । 

ऊपर तीन दोष बतलाप गये। इन तीनो से बढकर 
यदि दोष हे, यदि किसी दोष को उक्त तीनो दोषों 
से भी पद्दला स्थान देना है, तो वह दोष है “ झट 
बोलना ” | लंपूर्ण विश्व की रचना एक खत्य पर 
की गई है। व्यक्तिमाञ की जीवद॒शा किसी भी 
समय सत्यपर ही निर्भर होती हैं। सत्य की महदती 
दे खिए केसी भारी है। - 

५ [4 र हक... र + )!१ 
नाहें सत्यावरा पम: | 

ऐसी भारी महत्ता जिस सत्य की है उसे केसे 
छोडा जञाय? उसे छोडकर 'अन॒ुत' असत्य झूट का 
आश्रय लेना फैसे भारी लांछन की बात है? पर 
शोक है कि जब हम बतमान विद्यार्थियों को देखते 
हैं तो उनमें सत्य का नाम और निशान तक नहीं 
मिलता । मालूम होता है उन्हें पता ही 
नहीं कि सत्य क्‍या है ? 

जब विद्यार्थि नियम के विपरीत बर्ताव करता है। 
बह शिक्षक द्वारा पकड़ा जाता है। उसकी जांच 
होती है | इस जांच के समय जब शिक्षक डांट कर 
प्रश्ष करता हैं तब एक छोटी सी लजा से बचने के 
लिए विद्यार्थी तुरंत असत्य बोल बैठता है । बह 
सत्य कथन की प्रायः परचाह नहीं करता । विद्या* 
धियों की आपसी बातचीत से भी पता चलता है 
कि उनमें नेतिक-चैय का कैसा भारी अभाव है | 
ब्रह्मचारी तो उसी को कह सकते है ज्ञों सत्य के 
लिए प्राण तक निछावर कर दे, किंतु असत्य से 
एकदम दूर रहे । उससे यवि भूछ भी हुई दो तो 
उस भूलके लिए उसे एक-आंध छड़ी का प्रखाद 
मिलेग। | जो उस छडी से बचने की चेष्टा करेगा 
उसकी योग्यता क्‍या हो सकती है? और पेसे 
बालक से आगे चलकर कौन महत्‌ काये हो सकता 
है ? लोकमान्य तिलक का विद्यार्थिदशा का नियम 
बाना था कि चाहे जो कुछ हो में अलत्य कदापि 


अंक ७ ] 


न बोलगा। महात्मा गांधीजीकी आज़ ज्ञो कीर्ति 
है वह उनकी बिद्वत्ता के कारण नहीं है किंतु बह 
डनकी सत्य-निष्ठा और उनके नेतिक - थेय का 
परिणाम है । उन्होंने तपस्या में अपने शरीर को 
सुखा डाला है पर जितना शरीर खुखाया हैं उस 
से कद्दी अधिक आत्म-सामथ्य घढाया हैं। उनके 
जैसा आत्मसामथ्य अन्य किसी भी नेता में नहीं है। 
उनका एक मात्र भरोसा उनका आत्म-बलू ( /०॥) 


7००० ) है। संभव है कि देश में ऐसे भी विद्ठान्‌ 


हांगे जो महात्माजी को विद्धत्ता फे लिहाज से बगल 
में दबाए फिर | परंत पता नही वे विद्वाव देश के 
किस कोने में पडे है? सत्य की महिमाद्दी ऐसी 
भारी है कि उसकी बदौलत महात्माज़ीकी कोर्ति 
केवल त्रिश्वंड में ही नही फेली वरन आस्ट लिया 
जैसे पांचवे खंडमे भी वह पहुंच गई । दिदुस्थान 
के राज-कारण में पहला अद्वितीयत्व लोकमान्य 
ने प्राप्त किया और उनके बाद महद्दात्माजीने ही। 
उन्होंने मुख्यतः दो ही गुणो को अपना आधार 
स्तंभ बना लिया है । और वे गण हैं सत्य और 
नेतिक-घर्य | हिन्दुस्थान में ब्रिटिश साम्राज्य की 
जड़ बहुत दी गहरी जञमी है पर उसे भी उन्होने 
कुछ समय के लिए दिला दिया । उन्होने यह काम 
अस्त्न शस्त्र के बलपर नहीं किया केबल सत्य और 
नेतिक-पैय के बलपर | उनका शरीर देखकर 
मालूम होता है कि पवनकी लाधारण झकोर से वह 
शरीर उड जावेगा। किन्तु उनका पराक्रम ऐसा 
भारी है कि वे सत्ता रूप गजेन्द्र से सामना कर 
खकते हैं। सत्य का महत्त्व ही ऐसा भारी है कि वह 
जितने भ्रकार से ब्रह्मचारियों के अर्थात्‌ विद्यार्थियों 
के हृदय में बसाया ज्ञाय उतना ही अच्छा है । यही 
कारण हैं कि हम यहां इतना विस्तार कर रहे हैं| 
उनको चाहिए कि वे सदेव अपनी दृष्टि के सन्मुख 
घुब, प्रहछाद और हरिश्वंद्र के चरिश्नो को रखे। 


भक्त पहलाद | 
प्रहलाद्‌ क्यां था? केवल एक नन्हा घालक। चहद 
पक विद्यार्थी था। पर उसकी खत्य निष्ठा केसी 
भारी थी ! उलका पूर्ण विश्वास था कि एक ईश्वर 


सन्चा कुमार । 


( १३ 


ही सत्य है | उसका बाप हिरण्यकशिपु ए४ 
देत्य था। उस का देवों से बैर था, वह समझत 
थाकि हरि की भक्ति करनेवाला उसका लड॒क 
प्रहलाद कुलोगार है| दिर््यकशिपुने बाल4 
प्रहताद को दर तरह सम्रझांया ) उसने उर 
बालक को डरानेका भी प्रयत्न किया। पर ज' 
देखा खब प्रयत्न फजल हुआ | तब उसने समझान 
रोक कर दण्डस्से काम लिया । प्रहलाद को तप्त तेर 
कटाहम डालनेकी आशा हुईं। पर भक्त प्रहलाव + 
मरा। जब देखा कि इससे उसकी जान नहीं जाती 
तब जन्मदाता बाप होनेपर भी, हिरण्यकशिपुर 
हुक्म दिया कि इसे पहाडकी चोटीसे नीचे फेक दो 
ऐसा भी किया गया। परंतु भक्त प्रहरछाद फिर र्भ 
कायम रहा | अहाहा) केसा भारी उसका अधिका 
था| जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं उसे को 
मार सखक्षता हैं ? 


[4 
सत्य राजा हारश्वद्र | 

राजा दरिश्रंदन अपनी पतिव्रता स्त्री तारामर्त 
के साथ केसेकेसे कष्ट सहे,कैली भारीसे भारी वि 
पदाओं का सामना किया। पर ऐली आपत्ति सहर 
भी उन्होंने सत्य का त्याग न किया । राजा हरिश्वन 
स्वप्न भें भी असत्य और अन॒त न ज्ञानते थे, तब 
जागृत अवस्था में वे इन पापोकों कैसे जानते ? 


सुकरात आर इसा मसाह | 


प्रीस का दा्शनिक सुकरात विष का प्याला र र्भ 
पी गया पर वह खत्य से न डिगा। ईसा मसीह 
की मृत्यु अत्यंत अमानुषिक रीति से हुई। तथापि 
उन्होने सत्य से मुद्द न मोडा। 


महाराज छत्रपति संभाजी ! 

महाराज छत्रपति संभाजी ने सत्य के लिए बलिदा- 
( 50०) 0907700 ) किया। यह बलिदान की 
कथा क्या बतलाती है? महाराज्ञ संभाजी को औरं- 
गजेब ने कैद किया | औरंगजेबने उनसे कई प्रकार 
से समझाया कि तुम इस्लामधम्म का स्वीकार करो 
उसने संभाज़ी को घर्मातर करने को विवश करन' 
थाहा | परंत जब देखा कि वे केवल बातो से नह 


(१४ ) 


मानते तब तो वह तीव्रनर उपाया को काम में लाया । 
उसने संभाजी को धम्काया कि यद्दि तम हमारी 
इच्छानसार मुसलमान न बनो तो तह्े अपने शरोर 
से हाथ धो बैठना होंगा। महाराज संभाजी जेसे 
घ्रमंत्रीर पर भला पेसी डरावनी का कुछ असर हो 
सकता है ? वे तो साक्षात्‌ घर्म-मेरु थे। उन्होंने 
तडाक से उत्तर दिया कि “इस्लाम सत्य है या 
मिथ्या मझे उससे कुछ मतलब नहीं। जिसे तम 
काफिर का धम कहते हो वह मेगा सनातन वेदिक 
धर्म ही मेरी समझ में सत्य हैं मेरा विश्वास है कि 
वह प्‌र्णतया सत्य है और इसी लिए वह मुझे प्राण 
से भी प्यारा है । में इस सत्य धर्म की रक्षा के हेतु 
अपने प्राणों को निछावर कर दूंगा, पर इस सत्य 
धर्म का त्याग कदापि न फरूगा ।”' अहाहा | केला 
जबरदस्त नेतिक-थेर्य है! आज एक कान काट 
. छिया कल दूसरा, आज एक आंख फोड दी गई कल 
दूसरी, आज पक हाथ काट डाला गया कल दूसरा । 
इस प्रकार क्रमशः और द्निशः एक एक अवयच 
काट लिया गया | एसी दारुणतर दुःख की दशा 
रहने पर भी उस बहादुर ने कभी क्षणभर के लिए 
अन्यथा न सोचा । अंतम उसके प्राण परे रू दे ह को 
त्याग गये पर वह सत्य से न हटा । वास्तव में बह 
सिंह का बच्चा था। नर कंसरी शिवछब्रपती का 
पुत्र हो कर क्‍या वह मृत्यु स डर सकता था । नही, 


बेदिकधर्स । 


[ वर्षक, 


नहीं, कदापि नहीं !! ज़्रा देखिए तो लही। कहां तो 
ये रोमहर्षण सत्य के वीरों के उदाहरण और कहां 
आजकल के नेतिक धैर्य के मिट्टी के पुतले ! ! यदि 
सच कद कर अपराध कब॒ल कर लिया ज्ञाय, तो 
अधिक से अधिक क्या होगा ? यही ना कि एकाघ 
'श्रीमुख में मिलेगी वा एकाब्र छडी लगेगी। पर 
इस तनिक सी सजा से भी अपनी चमड़ी बचाने 
के लिए हमारे वतंमान ब्रह्मचारी बेखटके अखत्य 
बोल देते हैं। क्‍या इससे भी हीन दशा अन्य कोई 
दो सकती है ? राष्ट की उन्नति और स्वतंत्रता की 
प्राप्ति तभी हो सकती है जब कि हृदय की दीवाल 
बना दी जाय । उसके लिए कारागृहवास, देश 
निर्वासन ( काला पानी ) और फांसी तक के लिए 
तैयार होना चाहिए। जिसने हृदय फी दीवाल 
बनाना नहीं सीखा वह इन में से एक आपत्ति भी 
सहने मे समर्थ नही हो सकता । ब्रह्मचारी को अनत 
का त्याग करना चाहिए और सत्य के लिए चाहे 
जैसी आपत्ति सहने को तेयार रहना चाहिए। शासत्र- 
कार्रों के ये विचार केसी दूर दृष्टि के हैं लो तो अब 
प्रकट हुआ ही होगा | यह विचार माता के दूध के 
साथ बालक को छटपन ही में पिलाए ज्ञांय तभी 
आगे चलकर कुछ बन सकता है। अन्यथा मुंह की 
बकबक बहुत होगी पर आगी में कृदने के लिप 
कोई एक भी तैयार न होगा । 
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पागाचाकत्सा का मलतत्त । 


( लै०- श्री० पं० अब्रिदेवजी गुप्त | ) 


जब में आगे या पीछे झुक जाता हूं तो फुप्फुस, 
आमादय, सुध्मांत्र, बददान्त्र अपनी प्रकृतावस्था में 
नहीं रहते अर्थात्‌ प्राण, उदान, समान, अपान एवं 
व्यानका मार्ग विकृत हो जाता हैं ज्ञिसल कि विकार 
उत्पन्न होता हैं । 

इसी जम्भाई को में रोकता हू उससे वातका निः- 
सलरण बन्द्‌ हो गया चुंकि वात बलवान है इसलिये 
अन्य रास्तेस निकलनेका यत्न कर गी। उसमे वह 
मुखपेशियों को वक् करदेगी जिससे पक विकार 
उत्पन्न होता है । 


अर्थात्‌ वातके स्वाभाविक मागके अवरोधसे एक 
विरृतावस्था उत्पन्न दो गई ठीक इसी प्रकार रखके 
मुख्य केन्द्रोंमे किसीभी प्रकारस कोई बाधा आजाने 
से यह रोग का कारण होता है । 

८ सर्वार्थानधकरणे विश्वास्येककारणम्‌ | 
अदुए्टदृष्टः पवनः शरीरस्थ विशेषतः। ” 
तद॒पुष्टी प्रयत्नेन यतितव्यमत- खतः । 

पित्त- तप- सन्‍्तापे घातु्स पृषोदरादित्वात 
पित्त शब्द बनता है । 

शरीरमे जो रक्तसंस्थान एवं उष्मा भग्नि है वह 


अक ७ ] 


पित्त है, सन्‍्तापका हे त होनेसे अन्त; शरीरम जहां 
भी उष्णिमा था सनन्‍्ताप प्रक्ृतावस्थामें वर्तमान हें 
अथवा विकारावस्थाम उत्पन्न होता हे वह सब 
कित्तका कार्य है । 
द्वितीय परिच्छेद म॑ं जिस अग्निक लिये ऋषि 
अन्रिका “ शान्ते5तो पम्रियते ” इत्यादि इलाक 
उद्धुत किया है वह शरीरस्थ पित्तद्दी अग्नि है| 
/ न खलु पित्तव्यतिरेकात्‌ अग्निरुपमुपलभ्यते 


आन्ेयत्वातू। ”. घन्वन्तरिः। 
“ अग्निरेव शरीरे पित्तास्तर्गंतः शुभाशशु भानि 
कराति। ” अन्रिः । 


जिस समय रक्तका मांत्रा एवं गण कम द्वी जाता 
है तो उप्णिमा भी कम दो जाती है; एवं जब बद्धि 
! जाती है तो उष्णिमा भी बढ़ ज्ञाती हैं ! 
जिस प्रकार एकही बात, स्थान एवं कर्मेसे पांच 
प्रकारकी हो गई है उसी प्रकार एकद्दी उष्मा संता- 
पका हेत स्थात ओर कार्य भदसे पांच प्रकारका 
पाच्क- रंज्ञक-साधक - आलोचक एवं प्राजक है | 
पाचक- भुक द्रव्य के (रखायनिक क्रिया)रसादि 
पननके लिये उष्मा अग्नि की आवश्यकता है बह 
उद्ददरिकाम्ल हैं जिसके भोजन पर क्रिया करनले 
रस) मूत्र, पुरीषादि पृथक होते है एवं थूक के 
मिलने से जो मधुर रस उत्पन्न हुधाथा वह असल 
स घन जात। है इसी को मधु र विषपाक और अम्छ 
घिपाक कहते हैं। 
उद्गहरिकास्लमें डष्ण गुण होनेले आचायने इसे 
पित्त अर्धात्‌ सन्‍्तापक कहा है। जिस समय यह कम 
हो जाता है उस समय अग्निव्धक उष्ण पवाथ(मसा 
ले आदि)अथवा उद्रीकाम्ल को दी ओषधरुपमे दे ते 
हैं। ज्ञिस समय बढ़ जाता है उस समय इसके पहास 
के छिये शीत औषध, बफ का पानी, आमाशय पर 
बाह्य शीत प्रयोग घमन बविरेचन आदि देते है। यह 
भाजन का पाचक होनेसे पाचक अग्नि कहती है । 
रज़क- अर्थात्‌ शरीरस्थ रसको रंगने से हसे 
रंजक कह! हैं। इसका स्थान -प्लीदा और यकृत्‌ है! 
जिस समय भोजन ग्रहणी में आता है उस 
समय यकरृतस्थ पिसताशयसे पित्त बाहर होकर पित्त- 
प्रण/ली ह।रा! भ्रहणी स्थानम भोजनसे मिलता है 


योगचिकित्सा का मूछतस | 


(१५) 


जिससे कि भाजन के रस में दो परिवर्तन होते है । 
१ उसका रंग पोतवण्ण हो ज्ञाता है। २ अम्ल विपा- 
कके स्थानमें कट विपाक हो जाता है । 

एक मनृष्य को मलेरिया ज्वर बहुत दिनोतक 
आता है उल से उलको प्छीहा बढ ज्ञाती हैँ और 
नखोंमें रक्तिमा नही रहती | तख इवे त हो जाते हैं । 
शरीर में रक्त को कर्मी स्पष्टकपल प्रतीत होती है | 


दूसरा मनुष्य घहुत दे रतक मिट्टी खाता है जिससे 
कि उसका मलमत्र इवेत एवं छाल आने लगता हैं। 
यक्नत की वद्धि प्रतीत होती है । शरीरमे रक्ितिमा 
का स्थान पीलापन ले लेता है। संपण मुख, आंख, 
नख, हाथ, पांव पीछे हो जाते हे । 

उपरोक्त दोनो अवस्थाओं के कारण भिन्न हैं 
परन्त उन्होंने कार्य एक उत्पन्न किया है अधोत्‌ रक्त 
की फर्ती ( (५ ५७॥४ ) शरीरम कर दी जिससे 
की शरीर में पीलापन आगया। इसका फारण 
यकृत और प्छीहा का विकृत द्वोना है। 

आधनिक चिकित्स! इशस्न्र में कुछ बात बताना 
है। यथा-१ रक्‍त के दो भाग हे१-पतला द्रव्य भाग, 
२--टोंस भाग जिसे [00/0:)०')॥॥ कहते है | 

शॉटागाए््रीणोआा। में जो लाल रंग है वह 
॥४०॥॥०४॥ लोहे का है। 

३ शरीरमे दो प्रकार के स्वेताणु और ग्क्ताणु 


हू। दोनों का काये भिन्न है) 


४ यह अधिक मात्रा्म प्लीहाम पाये जात हैं पहा 

रक्‍ताण च्वेताण मात्राम अधिक है| 

५ मलेरिया ज्वर का कीटाणु रक्ताणु फा ताड 

बेता है तथा प्लौहा यकृत को विकृत करता हैं । 

६ प्लीहा में इबे ताणु ले रक्ताणु बनत हूं अर्थात्‌ 

उनमें अर्थात्‌ लोहा मिलता है । 

७ शरीरसे यदि प्लीहा निकाल दे ता उसका 

स्थान अश्यप्रन्थि यकृत आदि लें लेगी । 

सार- 

१ इल लिये जिस जिस रोगो में रक़्ताणु कम हा 
जायें उन रोगौ भें प्लीहा और यकृत फो 
ओजना देनी चाहिये | 

३ रक्‍ताण में रक्तिमा की वृद्धि के लिये छोदे 


१ ) 


की मात्रा अधिक किसी रुपमे देनी चाहिये । 

उपरोक्त दोनों गातों के आधार पर ही नव्य एवं 
प्राच्य चिकिन्सक पाण्डू-कामला रोग की चिकित्सा 
करते हैं। 


अतः अब भोजन का रस भाग जब प्लीहा- 
यहृत में पहुंचता हैं वहां वह उसी इबेताण से रक्ता* 
ण बननेवाली प्रक्रिया से रंगा जाता हैं अर्थात्‌ उस 
में सम्यक्‌ प्रकार न रंग सके तो दरीर में रक्ताण 
पव॑ रक्तिमा कम हो जाती है। अर्थात रंज़क 
पित्त विकृत हो जावेगा उससे मल इवेत, मुत्र 
लाल होगा उस में पित्तका भाग नहीं होगा। 


साधक-धमम, अर्थ, काम,मोक्ष, पुरुषा्थ का साध- 
क होने से साधक है | इसका स्थान हृदय है।इस 
साधक पित्तसे अभिषाय ओजका है। उसका स्थान 
हंवय है। उसी के द्वारा अपवर्गकी प्राप्ति होती है । 
अत; ओज्ञ प्रकरण को देखिये । 


“ हृदयं चेतनास्थानमुक्त लुश्रुतदेहिनाम्‌। 
घन्वन्तरिः 
षडडगर्मंगविशानमिन्द्रियाण्यथपञ्चकम्‌ 
आत्मा च सगुणश्रेतः चिन्त्यं च हृरि लंधितम |! 
प्रतिष्वर्थ हि भावानामेषां हृद्यमिष्यते ॥अन्रिः 


ओज प्राण है, उसमे उष्मा है चकि ओजक अभा- 
बस शरीर मृत होजाता हे उस में उष्णिमा नहीं 
रहती वह शीत हो जाता है। उष्णिमा का कारण 
होनेसे पित्त कहा है । 


भ्राजक- त्वचा में जिससे उष्णिमा है बह श्राजक 
पित्त है ! त्वचा में आश्रित जिस उष्णिमा से जिस 
रकतसे स्वेद पृथक होता है, एवं अभ्यंगादि कृत 
स्नेद्दादि जिसके कारण शरीरमे प्रविष्ट होते हैं और 
जिस के कारण शरीरस्थ केश, लोम, नखकी वद्धि 
होती है और जिससे कि बालोमें काछा रंग है वह 
श्राजक ह ! 

मैं क्रोध करता हूं जिससे कि मुख का चेहरा 
लाल होजञता है और शरीर रोमांचित हो ज्ञाता है 
अर्थात्‌ त्थक्सथ घमनियों में रक्‍्तकी मात्रा अधिक 
होगई जिससे कि त्वचा! उष्ण होगई और शरीरसे 


पड 





चेदिकधर्स । 


[ वर्ष 
स्वेदकी मात्रा अधिक बाहर हुई अथांत्‌ ध्राजक पित्त- 
पर कार्य अधिक होगया । त्वकस्थ धमनियाँमे रफ़्त 
की मात्रा अधिक होनेसे त्वक्स्थ पित्त बढ जाता है। 
अर्थात्‌ त्वकसथ धमनियों की उष्णिमा को आचाय 
भ्राज़क पित्तसे कहता हैं। सन्‍्तापका हेत होनेसे । 

आलोचक- जो पित्त चक्षुमं वह आलोचक है 
जिससे दिखाई देता है । 

मेरा यकृत विकृत होजाता है जिससे कि पित्तका 
मलमुताविके द्वारा निःसरण बन्द होजाता है अब 
चह् अन्तःद्ारीरम मार्ग करता है जिस से कि मुख 
पीला हो जात! है। आंखोम पीलापन आजाता है 
अर्थात्‌ शरीर में पित्त की वृद्धि होंगई | जिससे कि 
दृश्टिमे अन्तर आजाता है, अर्थात्‌ कम दीखने लगता 
ह ॥। 

एक मनुष्य अति मैथुन करता है जिससे कि उस 
को चक्षु इन्द्रिय निबेल दोजाती है। इस इन्द्रियोक 
निबेल होने के साथ साथ शरीर की उष्णिमा भी 
कम हो जाती है जिससे कि निष्प्रभा, छावण्परह्दित 
हो जाता है । 

अर्थात्‌ पित्त कम द्वोगया, विश कर त्वक्स्थ 
एब॑ चक्षुस्थ पित्त । 


शास्त्रने दृष्टि को तेज स्वरूप कहा है। आखो की 
चक्षुवीक्षक यंत्र से देंग्बते हैं तो |६.७)॥४ दृष्टि एक 
लाल आगका गोला दिखाई देती है इसी कारण 
उसे पित्त-सन्तापक कहा है । 

संगति- पाठकव॒ुन्द | आपने देखा कि शरीरस्थ 
एकउष्माक ही स्थान और कार भेदसे पांच नाम हो 
गये हैं| आंखों में आनेसे आलोचक, त्वचा में आने 
से श्राजक, हृद्यमें आनेसे लाधक, प्लीहा यकृत में 
रहने से रज्जक, आमाहायम रहनेसे पाचक है। 
इसी को आचायेने अग्नि, उष्मा शब्द से कहा है। 

इस पित्तका संबंध रक्तसे बहुत अधिक हैं। 
रक्तस्थ उष्मा ही पित्त है। जब पित्त कम हो जाता 
है रक्त भी कम हो जाता हे, जब पित्त बढता है 
रक्त भी बढ जाता है। जो पिस प्रकोप कारण है 
वही रक्त प्रकोप कारण है, दोनोंकी शीत परिचर्या 
चिकित्सा है। 





सूक्त ७ ] आनुवक्षिक रागोंक। दूर करना। ४९ 
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4 0 हक अल रे 
आनुवाशक रागाका दूर करना | ५ 


दैर्रल्द्िद्टि 


प््ब 


॥॥ ४३ 
सदलयकाककााता- 6 [७]. >>शयाययायछका0 4 

( ऋषि) - भृख्द्विरा। । देवता-यक्ष्मनाशनम्‌ ) 9 

हरिणस्य॑ रघुष्यदोडथि शीपेणि मेषजम । 

स॒ क्षेत्रीय विषाणया विषृचीन॑मनीनशत्‌. ॥ १ ॥ 

अनु त्वा हरिणों वृषां पद्धिश्वतुमिरक्रमीत्‌ । ! 

विषांणे वि ष्य॑ गुष्पितं यरदस्य क्षेत्रियं हृदू. ॥ २॥ । 

अदो यद॑वरोचते चर्तुष्पक्षमिव च्छादिः । ] 

तेनां ते सब क्षेत्रियमद्भेम्यो नाशयामसि ॥ ३॥ | 

अथे-- ( रघुष्यदः हरिणस्पथ शीषेणि आधि ) वेगवान्‌ हरिणके सिरके ; 
अंदर (मेषजं) औषध है। (सः विषाणया) वह सींगसे ( क्षेत्रियं विपू्ची- | 
ने अनीनशात ) क्षेत्रिय रोगको सब प्रकारसे नष्ट कर देता है ॥ १॥ ६ 
४ 

$ 

£ 

| 

४ 

$ 

ः 

| 


'%-७533 ३७39 32:99 -5953-:295-3-:95953-953-3 93:99 93 ३७:७७ ७ 8७७७७: ४७२ $ $%७9-39 9७७: 


( वृषा हरिण! चतुर्मि! पड़ि। ) बलवान हरिण चारों पांवोंसे ( त्वा अनु 
अक्रमीत्‌ ) तेरे अनुकूल आक्रमण करता है | है ( विषाणे) सींग | तू ( यत्‌ 
अस्य हृदि गुष्पित क्षेत्रियं) जो इसके हृदयमें गुप्त क्षेत्निय रोग है उसको 
( वि ष्य ) नाश करदे ॥ २॥ 

( अदः यत्‌ ) वह जो (चतुष्पक्ष छदि। इच ) चार पक्षवाले छत के 
समान ( अबरोचते ) चमकता है ( तेन ते अंगेभ्यः ) उससे तेरे अंगोसे 
( स्व क्षेत्रियं नादायासासे ) सब क्षेत्रिय रोगको हम नाश करते हैं ॥ ३ ॥ 

भावार्थ-- वेगस दोडनेवाले हरिणके सींगमें उत्तम औषध है उस 
सींगसे क्षेत्रिय रोग दूर होते हैं ॥ १ ॥ 

बलवान हरिणके सींगसे हृदयमें गुप्त अवस्थामें रहा हुआ क्षेत्रिय रोग 
दूर हो जाता है ॥ २॥ 

यह चार पंखबाले छतके समान हारिणका सींग चमकता है उससे सब 
अंगोमे रहनेवाले क्षेत्रिय रोग का नाण होता है॥ ३ ॥ 
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० अथर्ववेद्‌का स्वाध्याय | [ काण्ड ३ 
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हु ट 
; अम्‌ ये दिवि सभगें विचुतो नाम तारके । | 
वि क्षेत्रियस्य॑ मुश्तामधम पाश॑मत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ ;॒ 

आप हद्ा उ॑ भेषजीरापों अमीवचातनीः । | 

आपो विश्व॑स्य भेषजीस्तास्त्वां मुअन्तु क्षेत्रियात्‌॥ ५ ॥ हे 

यदसुतेः क्रियमाणायाः क्षेत्रियं त्वां व्यानशे । |; 

बेदाह तस्‍य॑ भेष॒जं क्षेत्रिय नांशयामि खतू. ॥ ६ ॥ ] 

अपवासे न्वत्राणामपवास उपसामुत । ॒ 

अपास्मत्सप दर्भतम क्षेत्रियमुच्छतु ॥ ७॥ | 

$ 

; 

| 


अथ्थ-( अम्‌ य दिवि ) वे जो आकाटाम ( सुभगे विचता नाम तारक ) 
उत्तम प्रकाशमान दो सतारे ह-वनस्पातिया-ह। (क्षोज्रेयस्य अधम उत्तम 
पाश विमुश्वता ) क्षात्रधथ रांगक नांचे और ऊच पाछाका छुडा देव ॥ ४ ॥ 
(आप इत्‌ व उ सषजी;)जल निःसन्देह ऑषध है, (आपः अभीवचातनीः ) 


( 

$ 

४ 

। 

।क्‍ जल रोगनाशक है ( आप! विश्वस्य भेषजी! ) जल सब रोगों की दवा है | 

; (ता; त्वा क्षेत्रियात सुश्चन्तु) वह जल तुझे क्षेत्रिय रोगसे छुडा देवे ॥ ५ ॥ ! 

; ( यत्‌ क्रियमाणाया। आसुते;) यदि बिगडने वाले रससे ( क्षत्रिय त्वा !' 

; व्यानडी ) क्षत्रिय रोग तरे अदर व्यापा हूँ ता ( तस्थ भेषज अह बद ) ! 

उसका ओषध में जानता हूं ओर उससे में ( त्वत्‌ क्षत्रिय नाशयामि ) 

| तुझसे क्षेत्रिय रोगको नाश करता हूं ॥ ५ ॥ ; 

!' ( नक्षत्राणा अपवास ) नक्षत्राक छिपनपर ( उत उचसा अपचास ) ; 

; उषाके चले जानेपर ( सब दुभूत अस्मत्‌ अप ) सब अनिष्ट हम सबसे दूर $ 

$ हावे तथा ( क्षात्रिप अप उच्छतु ) क्षत्रिय राग भी हट जाब | ७॥ | 

मावाथ- ये जो प्रकाशमान्‌ सतारोंके समान तारका नामक दा औष- 

| थियां हें उनसे वंशके रांग दूर होते हैं ॥ ४ ॥ ; 

; जल उत्तम औषधि हे, उससे सब रांग दूर होते हें, सब रोगोंके लिय ;॒ 

; यह एकही ओषध है उस से क्षेत्रियरोग दूर हाता हे || ।़ 

| यदि बिगड़े जलके निमित्त से तरे अन्दर क्षेत्रिय रोग प्रकट हुआ हे तो ! 

उसके लिये ओषध में जानता हूं ओर उससे रोगभी दूर करता हूं ॥ 

; नक्षत्र छिपनेपर और उषा चली जाते ही सब रोगबीज हम स । 

! दूर होवे ओर हमारा क्षेत्रिय रोग भी दूर होवे ॥ ७ ॥ $ 
छः 


8 €३४९७€€€€€€€€<€९४६€८€€€€€€€€€€€€७३७-७9 €€€ 33323333383339333 8933 99939 


सूक्त ७ ] आनुवाशेक रोगोंकों दूर करना। ५१ 
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श््ज जी 4 8 

| मातापितासे संतानमें आगे / 

; क्षत्रिय राग । 

जो रोग मातापितासे संतानमें आते हैं उनको क्षेत्रिय रोग कहते हैं। ये क्षेत्रिय रोग 

| दूर होना कठिन द्ोता हैं | इनकी चिकित्सा इस छकतमें कद्दी है । 

| हारणक सांगसे चाकत्सा | 

! जो कृष्ण संग होता है, जिसके सींग बडेभारी होते हैं, उन सींगों में क्षेत्रियरोग दूर 
करनेका गुण होता है | “ हरिण के सिरमें ओषध है जो सींगमें आता है जिसके कारण 

; क्षेत्रिय रोग दूर होते हैं । (मं० १) ” हरिणके सींगके विषय वेद्यकर्रंथका 

; सगश्ड् भस्महद्रोंगे।त्रिकशलादों दास्तम्‌ | 

; --पैधक शब्द सिंधु | 

; ४ मृगका सींग भसरोग, हृदयरोग और त्रिक शझूलादि रोगोंके लिये प्रशस्त है । 

| यह कथन इस छक्‍तके कथनके साथ संगत द्वोता है । 

हृदय रोग । 

| इस उक्त के द्वितीय मंत्रमें 'हृदि गुष्पित क्षेत्रिय ”” ( मंत्र० २) हृदयमें रहनेवाला 

गुप्त क्षेत्रिय रोग, यह प्रायः हृदय रोगही होगा। दृतीय मंत्रमें ' अंग्रेभ्य; क्षेत्रिय 

$ (मत्र. २) ” सब अगुसे क्षेत्रिय रोग दूर करनेकी बात कही है | प्रथम मंत्रमं सामान्य 

; क्षेत्रिय रोगका वर्णन हैं | ये सब रोग हरिण के सौंगसे दूर होते हैं । हरिणका सींग 

, चंदनके समान पत्थरपर जलमें घिसकर सिरपर लगाया जाता है अथवा थोडा थोडा 

! अल्पप्रभाणमें पेटमें भी लेते हैं | इस ग्रांतमें छाटे बालकों को उक्त प्रकार किचित्‌ जलमें 

घोलकर पिलाते भी हैं ओर माताएं कहती हैं कि इससे संतानोंकी आरोग्य होता है। सिरमें 

[ गर्मी चढनेपर सिरपर लगानेसे गर्मी दूर होती है | मस्तिष्क पागल होनेकी अवश्ामें 

| यह उत्तम आपषिध हैं | 

| 


औषधि चिकित्सा । 


चतुथ मंत्रमें “ सुभगा और तारका ” ये दो शब्द हैं । इसी प्रकारका मंत्र काण्ड २ 
८ में आया है, देखिये-- 
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चर अथवे बेदका स्वाध्याय। [ काण्ड हे 
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भगवती और तारका । 
भग-वती विच्तो नाम तारके ॥ कां० २ सू० ८ सं० ! 
इसके साथ इस सकतका मंत्र भी देखिये-- 
सु-भगे विचतों नाम तारके ॥ कां० ३ सू० ७ मं० ४ 


2) 


| 
' इसमें विधानकी समता हैं| इस लिये द्वितीव कांडके अष्टम प्रक्तके प्रसेगमें ' भग- 
; वती और तारका ” वनस्पतियोंके विषय में जो लिखा है, वही यहां पाठक समझें । 

सुभगा और भगवती ये दो शब्द एकही वनस्पतिके वाचक होंग। और तारका शब्द 
।; दूसरी वनस्पतिका वाचक द्वोगा ! ये दो वनस्पतियां क्षेत्रियरोंग को दूर करतीहें | इनसे 
; किसका बोध लेना है इस विषय कां० २ छू० ८ मं० १ का विवरण देखिये | 

आप चर छः ७6 छा हक 

चुलाक और भूलांकम समान आपाधयां | 


बनस्पतियोंके साथ हालोक का संबंध बताया है | सोम झुलोकमें है और प्रथ्वीपर 
भी वनस्पतिरूप है । इसी प्रकार  सुभगा ( भगवती ) ओर तारका ” ये दो ओऔषधियां 
भी वनस्पतिरूपमे प्रथ्वीपर हैं ओर तेजरूपसे झलोंक में हैं। यह वर्णन वनस्पातिकी 
प्रशसापरक प्रतीत होता है । 

जलचिकित्सा । 

क्षेत्रिय रोग दूर करनेके लिये जलचिकित्सा करनेका उपदेश इस सक्तके पंचम मंत्रमे 
;क्‍ है । इस मंत्रमें कटा है कि “जल सब रोगोंकी एक दवा है इसलिये क्षेत्रिय रोग भी 
इससे दूर हो सकते हैं ।' जलके आरोग्य वर्धक गुणके विषयमें कां० ६ स्लू. ४ - ६ ये 
। तीन ख्कत देखिये । 
;  षष्ठ मंत्रका आशय यह हे कि यदि रोग अथवा कैब्रिय रोग बिगड़े खान या पान 
! से हुए हों, तो पूर्वोक्त प्रकार दूर हो सकते हैं । अथात्‌ पूर्वोक्त पांच मंत्रोर्मे कहे उपाय 
ह हो सब रोग दूर करनेके लिये पयाप्त हैं । 
0 उक्त उपायोंसे अति थोड़े समयमें रोग दूर हो सकते हैं । यदि रोगका प्रारंम आज 
; हुआ है तो रात्रीके तारागण छिप जानेके समय तथा उपःकाल दूर होकर दिनका 
॒ प्रकाश शुरू होते ही ये सब रोग दूर होते हैं । यदि यह वर्णन काव्य परक माना जाय 
। तो उसका अथ इतनाही होगा कि “अतिश्ञीप्न रोग दूर होंगे । 
कि 
; 
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सूक्त ८ ] राष्ट्रीय एकता । ण्प 
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2) राष्ट्रीय एकता। & 
पजटटि किक - [८] अज?हइ2// 


( ऋषि;-- अथर्वा । देवता-- मित्र;, विश्वेदेवाः ) 
आ यातु मित्र ऋतुभि! कल्पमानः संवेशय॑न्प्थिवीमुस्रियांभिः 


अधास्मभ्यं वरुणो वायुरम्रिबहद्राएं सवेद्य| दधातु ॥ १ ॥ 
धाता रातिः संवितेदं जुषन्तामिन्द्रस्ववष्टा प्रति हयेन्तु में बर्च! । 
हुवे देवीमादिति श्रैपुत्रां सजातानाँ मध्यमेष्ठा यथासानि. ॥ २॥ 


अध-- (उश्लनियाभि: एथिवीं संवेशयन्‌) किरणोंसे एथ्वीको संयुक्त 
करता हुआ (ऋतुभिः कल्पमानः मित्र; ) ऋतुओंके साथ समर्थ होता 
हुआ (मित्र!) मित्र ( आयातु ) आवे ( अध ) और ( वरुणः वायुः अग्निः ) 
वरुण वायु और अग्नि ( अस्मभ्य संवेहय बृहत्‌ राष्ट्र) हम सबके लिये 
उत्तम प्रकार रहने योग्य बडे राष्ट्रको (दधातु ) घारण करें ॥ १॥ 

( घाता राति! सधिता) धारण कता, दाता सविता ( में हदं वचः ) मेरा 
यह वचन ( जुषन्तां ) प्रीतिस सुने और ( इन्द्र! त्वष्टा ) इन्द्र आर त्वष्टा 
कारीगर ( में हद वचः प्रति हयेन्तु ) मेरा यह वचन खीकार करें। (झ्रपुत्रां 
देबीं अदिति हुवे ) झर॒पुत्रॉवाली अदीन देवी माता को में बुलाता हूं (यथा 
सजातानां मध्यमे-स्थाः असानि) जिससे में खजातियोंमें मध्य-प्रमुग्व- 
स्थानपर रहनेवाला होऊं ॥२॥ 





भावा्थ--अपने किरणासे एथ्वीको प्रकाशित करने वाला ओर ऋतुओं- 
के साथ सामथ्य बढानेवाला सूथे, वरुण, वायु और अग्नि ये सब देव हमें 
ऐसा बडा विशाल राष्ट्र देवें कि जो हमारे रहने योग्य हो ॥ १॥ 

सबका धारणकर्ता, दाता सविता और इन्द्र तथा त्वष्टा ये मेरा वचन 
सुनें और मानें, तथा में शूर पुत्रोंकी माता देवी अदितिको भी कहता हूं 
कि इन सबका ऐसा सहाय्य झुझे प्राप्त हो कि जिसस में खजातिथोंम वि- 


3» 


दोष प्रसुख स्थानपर विराजमान होने की योग्यता प्राप्त कर सकूं ॥ २॥ 
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अथववेदका स्वाध्याय | [ काण्ड 
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हुवे सोमें सवितारं नर्मोमिर्विश्ानादित्याँ अहमुत्तरत्वे । 
अयमग्रि्दीदायहदीधमेव संजातरिद्धोअप्रतिन्रुवद्धिः ॥ ३॥ 


35 १ कम. 


इहेदेसाथ न परो ग॑माथेयों गोपाः पृष्टपतिंवे आजंत्‌ । 
असम कामायोप॑ कामिनीविंश्वें वो देवा उंपसंयन्तु ॥ ४ ॥ 


तत 


अथ- ( अहं सोम सवितारं विश्वान्‌ आदित्यान ) में सोम सविता और 
सब आदित्यांको ( उत्तरत्वे) अधिक श्रेष्ठताकी प्राप्तिकेि लिये ( नमामि! 
हुवे ) अनेक सत्कारोंक साथ बुलाता हूं। (अ-प्रति-ब्रवद्धि! सजाते! 
इद्ध! ) विरुद्ध भाषण न करनेवाले खजातियोंके द्वारा प्रदीप्त किया हुआ 
( अय अग्नि) यह अश्नि ( दीर्घ एवं दीदयत्‌ ) बहुत काल तक प्रकाशित 
रहे॥ ३॥ 

(इृह इत्‌ असाध ) यहां ही रहो, (पर: न गमाथ ) दूर मत जाओ | 
(हथे! गोपा; ) अन्न युक्त गौंका पालन करनेबाला ( पुष्टपति; बः आजत्‌ ) 
पोषण करता हुआ तुमको यहां लावे | ( विश्वे देवा!) सब देव ( अस्मे 
कामाय ) इस कामनाकी पूर्तिकी (कामिनी; वः ) हःछा करनेवाली तुम 
प्रजाओंका (उप उप संयन्तु ) एकता के विचारस संयुक्त करें ॥ ४ ॥ 





भावार्थ-- में नमन पृवेक सोम सविता तथा सब आदित्योंकों बुलाता 
हूं कि वे सुझे ऐसी सहायता दें कि में अधिक श्रेष्ठ योग्यता पा के योग्य 
होऊं। परस्पर विरोध न करनवाले खजातीय लोगोंके द्वारा जो यह एक 
राष्ट्रीयताक अग्नी प्रदीध्त किया गया है वह बहुत देर तक हमारे लोगोंमें 
जलता रहे ॥ ३ ॥ 

तुम सब यहां एक विचारसे रहो, परस्पर विरोध करके एक दूसरे से 
दुर न हो जाओ। अन्न अपने पास रखनेवाला कृषक और गाओंका पालन 
करने वाला तुम्हारी प्रृष्टि करनेवाला वेदय तुम को इकट्ठा करके यहां लावे। 
एक इच्छाकी पूर्तिके लिये प्रयत्न करनेवाली सब प्रजाओंकों सब देव एक- 
ताके विचारसे संयुक्त करें॥ ४ ॥ 
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सूक्त ८ ] राष्टीय एकता । 
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से वो मनाँसि से व्रता समार्कृतीनेमामसि । 


अमी ये वित्रंता स्थन तान्वः से नंमयामसि._ ॥ ५॥ 
अहं गृंभ्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनुं चित्तेमिरेत॑ । 
मम॒ वश्ेषु हृदयानि व! कृणोमि मम यातमनुवत्मोन एवं. ॥ ६॥ 


अथे-( वः मनांसि सं )तुम्हारे मनोंको एक भावसे युक्त करो,( ब्रता सं) 
तुम्हारे कर्मा को एक भावरसे युक्त करों, ( आकूति! सं नमामसि ) सक- 
ल्पोंको एक भावसे झुकाते हैं । ( अमी ये वित्वता। स्थन ) यह जो तुम 
परस्पर विरुद्ध कम करनेवाले हो ( तान व: सं नमयामसि ) उन सब 
तुमको एक विचारमें हम झुकाते हैं ॥ ५ ॥ 

( अहं सनसा मनांसे गृमुणामि) में अपने मनसे तुम्हारे मनोंको 
लेता हूं । ( मम॒ चित्त चित्तेमि! अनु आ-इत) मरे चित्तके अनुकूल अपने 
नित्तोंकी बनाकर आओ । ( मस॒ बशषु व। हृदयानि कृणोमि ) मेरे वश 
तुम्हारे हृदयोंकों में करता हूं। ( मस यातं: अलुवत्मान। आ-हत ) मेरे 
चालचलनके अनुकूल चलनवाले होकर यहां आओ॥ ६ ॥ 


भावाथ- तुम्हारे मन एक करो, तुम्हारे कम एकताके लिये हों, तुम्हारे 
सड्नूल्प एक हों जिससे तुम सद्ठशक्तिसे युक्त हो जाओगे। जो ये आपसमें 
विरोध करनेवाले हैं उन सबको हम एक विचारसे एकत्र झुकादेते हैं ॥५॥ 

सबसे प्रथम में अपने सनस तुम्हारे मनोकों आकर्षित करता हूं. मेरे 
चित्तके अनुकूल तुम अपने चित्तोंको बनाकर यहां आओ।। में अपने वद- 
में तुम्हारे हृदयांकों करता हूं । में जिस मार्गसे जाता है उस सागपर चल- 
ते हुए तुम मेरे पीछे पीछे चल आओ ॥ ६॥ 
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अधिक उच्चता । 


[प 


मनुष्यके अंदर अधिक उच्चताकी प्राप्ति करनेकी इच्छा खमावतः रहती है ! कोई भी 


मनुष्य मनसे यह नहीं चाहता कि अपनी उन्नति न हा | हरएक मनुष्य जन्मत! उन्नति 
ही चाहता है इसविषयमें दृतीय मंत्रका कथन विचारणीय है-- 


8859 ७9393 9333 ७333/3999 99939 %599 €€€€३७७०७8७9%38-98935389-3333725%9७33 ७७:७939339/9+%+3 


0933-39 >> -3-:2->9 3359:93%-3555 33:53%53 3993-33 >9 9-9 >७-> +२४२७७  #७:७3 ७:9७ 8 36-92: ७ > ७२० ७७७७ ७७२२७ ७७७०७ 35553 39595 33-52 %99-35 > >> 


कु 
क्र 


अथर्चेवेदका स्वाध्याथ | [ काण्ड हे 


| 
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हुवे सोम॑ सवितारं नमोाभिः 
विश्वानादित्यों अहमुत्तरत््वे ॥ ( मं० ३) 





“सोम सबिता ओर सब आदित्योंकों उच्च होनेकी स्पधोमें सहायताके लिय बुलाता 
५ शी कि ७ ७ पु १5 ७ दो (७३ 
हूँ। ” अथांतु में देवताओंसे ऐसी सहायता चाहत। हूँ कि जिससे में दिव्य मांगसे 
उम्नतिको प्राप्त कर पकूं । 

“उत्‌ , उत्तर” ये शब्द एकस एक बढ कर अबखाके द्योतक हैं । साधारण अवखासे 


“उत्‌ ” अवस्था बढ़कर और उस से “उत्तर” अवखा अधिक श्रेष्ठ होती है। मनुष्य 
सदा “उत्तरत्व” की प्राप्तिका प्रयत्न करे यह ठ॒तीय मंत्रकी खचना हैं अथांत्‌ मनुष्य 
अपने से उच्च अवखामें चढनेका यतन तो अबब्य ही करे परंतु उससे भी एक सीढ़ी 
ऊपर होनेका ध्येय अपने सन्पुख रखे। 'उत्-तर-त्व” झब्दमें यह सब अर्थ है जो 
पाठकोंको अवश्य देखना चाहिये । 


। 

! 

! 

| 

!$ 

/ 

; 

$ 

यह अधिक उच्च अवस्था देवमार्गस ही प्राप्त करना चाहिये। " भ्रय और ग्रेय ”' ;$ 

अथवा “देव और आसुर” ऐसे मांग मनुष्यके सन्मुख आते हैं, उनमेंसे श्रेय अथात्‌ ; 

देव मागेका अवलंबन करनेसे मनुष्यका कल्याण होता है और दूसरे मार्गपरसे चलनेसे न्‍ 
मनुष्यकी हानि हो जाती है । आसुर मागेकों दूर करनेके लिये और श्रेय मार्गपर जाने- 

की प्रेरणा करनेके लिये ही इस मंत्रमें “ देवताओंकी नम्रतापूवेक प्रार्थना ”' करनेकी £ 

सचना दी है।देवताओंकी नम्नतापूर्वक प्राथना करनेवाला मनुष्य सहसा निदृष्ट मा्गेपर ; 

अपना पांव नहीं रख सकता । देवताओंकी सद्दायताकी प्रार्थना करना इस प्रकार मनु- ४ 

प्यत्वके विकासका हेतु है | एक वार इस देवी मागेपर अपना पांव रखनेके बाद भी | 
कई मनुष्य आसुरी लालसाओंमें फंस जाते हैं | इस प्रकार की गिरावट से बचानेके हेतु 

चतुर्थ मंत्र कक्ष्ता है कि-- $ 

हद हत्‌ असाथ, न परो गप्ताथ | ( मं ४ ) । 

४ इसी देवी मागेपर रहो, इसको छोडकर अन्य मार्गसे न जाओ ।” यह सावधा- $ 

नीकी खचना विशेष ध्यान देने योग्य है। कई वार ऐसा देखा गया है कि भनुष्य ४ 
आत्मोन्नतिके पथसे उन्नत होता चला जाता है ओर फिर एकदम गिरता है | ऐसा न 
होवे इस लिये इस चतुथे मंत्रने यह सूचना दी है | यदि पाठक इस स्चना को ध्यानमे 

धारण करेंगे तो निःसंदेह इससे उनका बचाव हो सकता है | ; 

छः 
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उन्नतिका मार्ग । 


मनुष्यकी उन्नतिके लिये, मनुष्य सामाजिक प्राणी होनेके कारण, उसको सांधिक 
जीवनमें रहना आवश्यक है | यह अलग अलग रह कर उन्नत है| नहीं सकता । वैय- 
क्तिक जीवनके लिये इतने स्वाथेत्याग की आवश्यकता नहीं हैं जितनी कि सामुदायिक 
जीवनके लिये आवश्यकता है। इस कारण सामुदायिक जीवन व्यतीत करनवाले मनुष्यों 
के लिये उचित है कि वे अपना व्यवहार ऐसा करें कि जिससे सम्राजमें परस्पर विरोध 


च्े 


पेदा न है।, इस विषयमे पंचम मंत्रका उपदेश देखिये-- 
वः मनांसि सं, वः व्रतानि सं, व! आकूती! सम्‌। (मं० ५) 


# तुम्हारे मन, तुम्हारे कम और तुम्हारे संकल्प सम्यक्त रीतिस एकताकों बढ़ाने 
वाले है | ” इस मंत्रम जो “ से” उपसगे हैं वह “ उत्तमता ओर एकता” 
का द्योतक है। मनुष्योंके संकल्प, उनके मानसिक विचार और सब प्रकारके कमे ऐस 
हा कि जो एकताकी तथा उत्तमताकी वृद्धि करनेवाले हो ! कई लोग बाहरसे कोई बुरा 
कारय करेंगे नहीं, परंतु मनसे ऐसे बुरे विचार और बुर संकल्प करेंगे, कि जिनका परिणाम 
आपसमे फिसाद मचानेका हंतु बने ! ऐसा नहीं होना चाहिये। संकल्प विचार और 
कम सभी सदा शुभ होने चाहियें ओर कभी वेरका भाव उसमें नहीं आना चाहिये । 
यदि अपने समाजंमे कोड इसके विरुद्ध वतोव करने वाला है| तो उसको भी समझाकर 


सन्‍्मार्गपर लाना चाहिये, दस विषय्म पश्चम मन्च्रका उत्तराध देखने योग्य है-- 


| 4 


अमी ये विव्रता स्थन तानव। से नमयामसि ॥ ( मं० ७ ) 


ह- 


४ ग्रे जो विरुद्ध आचरण करनेवाले हें उनकी भी एकता के मार्ग पर हम झुकादेते 
हैं। ” इस प्रकार त्रिराधी लोगोंकों भी समझाकर एकताके मांगे पर लाना चाहिये | 
समाजक शासन का ऐसा प्रबंध होना चाहिये कि जिसमें रहनेवाले लोग विरुद्ध मांगे 
पर चल ही न सकें। सजन तो सदा शुभ मांगे पर से चलेंगे ही, परंतु दुजन भी 
विरोधके मागेपर जाना छोड दें ओर शुभ मागेपर चलनेमे ही अपना लाभ है 
इस बातको अच्छी प्रकार समझ जांय । इस प्रकार सब जनताको एकताके मार्गपर 
लानेसे और समाजप्षे दुबतन करनेवाले मनुध्योंको दूर कर देनेस अथवा उनको सुधारने 
से जनताकी उन्नातिका मांगे सीधा हो सकता है । 
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अथवेवद॒का स्वाध्याय | [ काण्ढ ३ 








सुधारका पारंभ । 


हमेशा यह बात ध्यानमें धारण करना चाहिये कि सुधार का श्रारंभ अपने अंत;- 
करण के सुधारस होता है | जो लोग अपने अन्तःकरण के सुधार करने के बिनाही 
दूसरोंके सुधार करनेके कार्यमें लगते हैं, वे न ता उस कार्येकों निभा सकते हैं और न 
स्वयं उन्नत हो सकते हैं | हस लिये वेदने इस सकक्‍तके छठे मंत्रमे अपने सुधारप्त जगत्‌ 
का सुधार करनेका उपदेश किया है, वह अवश्य देखिये-- 


अहं मनसा मनांसि गृभ्णामि । 
मम वशाषु वः हृदयानि कृणोमि । (मं० 5) 


४ पैँ अपने मनसे अन्य लोगोंके मन आकर्षित करता हूं | इस प्रकार भें अपने वश्ञमें 
अन्येकि हृदर्योंको करता हूं। 

इस मंत्रम॑ ' अपने शुभाचरणस अन्योंके दिलोंको आकर्षित करनेका उपदेश ” हर 
एक को ध्यानमें रखने योग्य है | पाठक ही विचार करं और अपने चारों ओर देख कि 
कौन दूसरों के मनोंकों आकर्षित कर सकता है? क्‍या कभी कोई दुराचारी अशुभ 
संकल्प वाल। मनुष्य जनताके मर्नोको आकर्षित कर सकता हैं ! ऐसी बात कभी नहीं 
होती । सत्पुरुष और शुभ संकस्पवाले पृण्यात्माही जनताके मनोंकों आकर्षित कर सकते 
हैं । जीवित अवस्थामें ही नहीं प्रत्युत मरनेके पश्चात्‌ भी उनके सद्भावप्रेरित शब्द जनता 
के मनोंका आकषण करते रहते हैं | यह उनमें सामथ्य उनके शुभ और सत्य संक्पोंफे 
कारण ही उत्पन्न होता है। ऐसे पुरुष जो बोलते हैं बैसा जनता करती है, यह उनकी 
तपस्थाका फल हैं। हरएक मलुष्यकों यह सामथ्ये प्राप्त करनेका यत्न करना चाहिये | 
अपने संकल्पोंकी पत्रित्रता करनेसे ही यह बात सिद्ध हो जाती है। जो अपनी पवित्र- 
ता जितनी करेगा उतनी सिद्धि उसको प्राप्त दागी | इसके पश्चात्‌ वह पुण्यात्मा कद्द 
सकेगा कि-- 

मम नित्त चित्तेमिः अनु एत | 
मम यात॑ अनु वर्त्मान एत॥ ( मं० ६ ) 

४ भरे चित्तके अनुकूल अपने चित्तोंको बनाओ,मरे अनुकूल चलते हुए मर भागेस 
चलो । 

बस्तुतः जो पुण्यात्मा सत्य मार्गपर चलके अपने शुभ मंगल संकस्पोंसे जनताके 
मनोंको आकर्षित करते हैँ उनके लिये यह सिद्धि अनायासह्ी प्राप्त होती दे । अथाद्‌ 


। 
। 
। 
। 
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उनके कहने के बिना ही अन्य लोग उनके अनुकूल अपने चित्तोंकों करते हैं और उनके 
मागसे ही चलनेका यत्न करते हैं। यह स्वयं होता रहता है | परंतु जनताको “ अपने 
मांग्रेसे चलो! ऐसा कहनेका यदि किर्साकों आधिकार होगा तो ऐसे पृण्यात्माओंकों ही 
होता है, यह बात यहां कही है | इस प्रकार अपना सुधार करनेवाले पुण्यात्मा जनताके 
आग दर्शक हात हैं। जगत्‌का सुधार करनका सच्चा मार्ग इस प्रकार आत्म सुधारम ही 
हैं | इस लिये जो प्रयत्न अयोग्य पुरुष जनताके सुधारके लिये करते हैं, उतना प्रयत्न 
यादि वे आत्म सुधारके लिये करेंगे तो आधैिक भला दो सकता है | जो शाक्ति आती 
है वह आत्मसुधार करनेके कारण ही आती है | आत्मसुधार करनेके मागके बिना सच्चे 
सुधारका कोई मांगे नहीं हैं । जब इस मागसे शक्ति की इद्धि होती है और जब वह 
अपने मनसे दूसरोंके मनोंको आकर्षित कर सकता हैं, तमी उसको जनताको “ अपने 
पीछे चले ” ऐसा कहनका अधिकार आता हैं | वह कहता है कि-- 

£ मेरे मांगे से मेरे साथ साथ चलो । मेरे चित्तके अनुकूल अपने चिक्तोंकों बना 
कर चले (मं० ६)। ” अथात्‌ जिस मार्गसे में जाता हूं उम्मी मार्ग तुम आओ | इसी 
मार्गसे चलनेपर तुम्हारा भला होगा। इस प्रकार इस अवस्थामें यह मनुष्य जनता का 
मार्म दर्शक होता है । उसका आचरण और उसका जीवन अन्य जनोंके लिये मार्ग 
दशक अथोत्‌ आदर होता है । 

संवेश्य राष्ट्र । 


उक्त प्रकारके माग दशक आदशे जीवनवाले धर्मात्मा और पृष्यात्मा जिस राष््रमें 
अधिक हंति है और जहाँके लोग उनके अनुकूल अपने आचरण बनाकर चलते हैं, उस 
राष्ट्रको “ संवेशय राष्ट्र ” कहते हैं, क्यों कि उससें ( संवेशन ) प्रबेश्न करके वहां रहने 
योग्य वह राष्ट्र हंता हैं | मनुष्य वहां जांय और रहें ओर आनंद प्राप्त करें | इस प्रका- 


रका राष्ट्र हमें देवताओंकी कृपासे प्राप्त हो यह प्रथम मंत्रमं प्राथेना है, देखिये-- 
अधस्मभ्य० बृहद्राष्ट्र सवेद्य दधातु | ( मं? १ ) 

४ हम सब के लिये देव प्रवेश करने योग्य बड़ा राष्ट्र देवें । ” अर्थात्‌ देवोंकी कृपा- 
में हमें ऐसा उत्तम आदशराष्ट्र प्राप्त होवे अथवा हमारा राष्ट्र वैसा ही बने । इस प्रकारके 
राष्ट्रम / में प्रमुख बनूंगा ” यह महत्वाकाँक्षा जनताके अंतःकरणमें रहेगी, क्‍योंकि 
इसमें किसी कारण भी किसीके साथ पक्षपात नहीं होगा इसका खूचक वाक्य द्वितीय 


| अर 
प्रत्रस है: 
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| यथा सजातानां मध्यसेष्ा असानि | (मं० २) 

६ / स्वजातियोंकी सभामें मुख्य खानमें बेंढनेके योग्य में होऊंगा । ” यह इच्छा ऐसे 

£ राष्ट्रके लोगोंक अंतःकरणमे रहेगी, इस विषयमें विशेष कहनेकी आवश्यकता नहीं दे । 

॥ जो पूर्वोक्त आत्मसुधारके मार्गले अपनी शाक्षतका विकास करेंगे वे उक्त स्थानमें जा 

; कर विराजेंग, अन्य लोग अपनी अपनी योग्यताके अनुसार अपने योग्य स्थानमें अपना 
कतव्य करेंगे। परंतु किसीको भी उन्नतिके मार्ममें प्रतिबंध नहीं होगा । सब लोग अपने 

; पुरुषार्थस अपनी उन्नतिका साधन करेंगे और सब मिलकर अपने राषुको उन्नतिके शि- 

है खरपर ले जांयग | इस विषयपरें एक प्रकारकी सात्विक स्पधों ही होती है जिसको वर्तीय 

| मंत्रने “ उत्तरत्व की स्पधों ” कहा हैं| हस स्पर्धा परस्पर का घात नहीं होता प्रत्यृत 

' परस्परकी उन्नति होती हैं। सब जनताके मनुष्य एक भावस इस राष्ट्रोन्नतिका अश्नि 

! प्रदीप्त करते हैं ओर उसमें अपने अपने कर्मोकी आहतियां डालते हैं, इस विषय 

[ तृतीय मंत्रका उत्तराध देखिय-- 

४ 


राष्ट्रीय अग्नि । 


[4 भर [क 


4 
$ 
। 
१ 
| 
अयमपग्रिदीदायद्दीघमेव सजातैरिद्धा5प्रतिह्ववाद्विः । (मं० ३) ॒ 
/ ( अ-प्रति-ब्रवद्धि! ) आपसमें विरोधका भाषण न करनेवाले ( स-जातेः ) खजा- ४ 
४ तियों के द्वारा प्रदी्त किया हुआ यह एकराष्ट्रीयताका अग्नि बहुत दीधे कालतक प्रदीष्त ] 
;॒ खितिमें रहे । ” अथात्‌ यह बॉचिमें अथवा अल्पकालमें है। न बुझ जावे | क्‍यों कि इसी 5 
अग्नि की गर्मीसे सब राष्ट्रीय मनोरथ सफल और सुफल होते रहते हैं | इसलिये यह ! 
; राष्ट्रीय अम्नि सदा प्रदोष्त रहना चाहिये | यह अग्नि वे ही मनुष्य प्रज्यलित रख सकते 
[ हैं कि जो ( अ-प्रति-ब्रुवत्‌ ) आपसमें विरोधके शब्द नहीं बोलते, आपसमें झगडा नहीं ' 
! करते, आपसमें देष नहीं बढाते; प्रत्युत आपसमें मेल मिलाप करने की ही भाषा बोलते 
! हैं। ऐसे सजन ही राष्ट्रोन्नतिके महान्‌ अग्निका चयन करते हैं । ! 
; इस मकक्‍तमें “ सजात ” शब्द आया है ओर यह शब्द वेदमंत्रोंम अनेक वार आया !॒ 
है। “ सजातीय, समान जातीय, खजातीय ” इत्यादि अथम यह शब्द प्रयुक्त होता हैं। 
[॒ जिनमें जातिभेदकी भिन्नता नहीं है ऐसे एक जातिवाले, एक राष्ट्रीयतावाले लोग, यह $ 
६ अथ इस शब्दका है । जातीभेदके कारण एकद्सरेसे छड़नवाले लोग “ सजात ” नहीं 
$ कहलायेंगे। एक राष्ट्रके लोग परस्पर “ सजात ” ही होते हैं, परंतु उनमें राष्ट्रीयताकी [ 
] 
च्ि | 
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भावना प्रबल रहनी चाहिये ओर छोटी जात पातकी भावना गोण होनी चाहिये । ऐसे 
लोग जब आपसमें एकताके प्रेमसे कोई कार्य करते हैं तब उनमें एक विलक्षण श्रक्ति 
उत्पन्न होती है, वही अप्नि शब्दद्वारा ततीय मंत्रमे कही है । यही राष्ट्रभक्तिका अग्नि है 
जो कि संपूर्ण राष्ट्रकी उन्नति सहायक होता है | 


राष्ट्रका पोषक | 


इस प्रकारके राष्ट्रके सच्चे पोषक दोहा लोग होते हैं, उनका वर्णन चतुथ मंत्र द्वारा 

हुआ है-- 
इयों गोपा पुष्टपतिव आजत्‌ । ( मं० ४ ) 

/४ ( इयें; ) अन्नका उत्पन्न करनवाला और ( गो-पा ) गोंओंकी रक्षा करनेवाला ये 
दो आप लोगोंकी पृष्टि करनेवाले हैं । ” यह मंत्रभाग बहुत मनन करने योग्य है। 
अन्नकी उत्पात्ति करनेवाला किसान और गाओंकी रक्षा करनेवाला गवालिया ये दो 
वर्ग राष्ट्रकी पृष्टि के लिये आवश्यक हैं | राष्ट्रकी बुनियाद ठीक करनेका कार्य ये लोग 
करते हैं, इसलिये राज्यशासनमें इनकी खिति अच्छी करनेका विशेष प्रबंध होना अत्यं- 
त आवश्यक है। यदि अन्न उत्पन्न करनेवाले किसान और गोरक्षक ये दो वगे राष्ट्रमे 
अबनत हुए तो राष्ट्रकी कदापि पृष्टि नहीं हो सकती | पाठक इस दृष्टिसे इनका महत्व 
जानें और यह उपदेश इस प्रमंगमें देनेमें वदने कितनी महत्त्व पूर्ण बात कही है यह भी 
सरण रखें। 


शुरपुत्रोवाली माता । 


)) के 


राष्ट्रकी बुनियाद “ संतान ” है । पृत्र और पृत्रियां ही राष्ट्रका भावी उत्कषे या 
अपकर्ष करनेवाली होती हैं | इनकी सच्ची शिक्षा माताके द्वारा होती हैं। माता अपने 
बालबच्चोंको किस प्रकार शिक्षा देवे इसकी खचना द्वितीय मंत्र में दी है| इस विषय के 
पचक शब्द ये हैं-- 

श्रपुत्रां अदिति देवीं हुवे | ( मं० २) 

४ शर पुत्रोंकी अदीना देवी माताकों मैं बुलाता हूं । अथवा उनकी में प्रशंसा 
करता हूं। यहांका “अ-दिति” शब्द “ अदीन, प्रतित्रंधमें न रहनेवाली, राष्ट्रके खाधीन- 
ताके विचार रखनेवाली ” इत्यादि भाव रखता हैं। ' शरपुत्रा'' शब्दका भाव स्पष्ट है | 
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| 
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| 
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[ 
। 
3 
| 
ः 
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६२ अथवेवेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ३ 
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शव 

9 उ 6 ञ९्‌ 8 2 0. ६9. रे (%। | 0 
($ राष्ट्रमं देवियां ऐसी हों जिनकी अदोन ओर वीरपृत्रा कक्षा जावे | “वीरबूर्भव” अथात्‌ 
;॒ वीर पुत्र उत्पन्न कर यह नेदिक आशीर्वाद सुप्रसिद्ध है। वही बात अन्य रीतिसे यहां 
; बताई हैं । 

शो +ी 

! राष्ट्रीय शशक्षा | 
! इस प्रकार की वीरमाताएं जहां होंगी वहां ही राष्ट्रीयकाके भाव परम उत्कर्षतक 
! पंहुच सकते हैं | देवियोंको, बद्विनोंकी और पृत्रियोंकों किस ढंगसे शिक्षा देना चाहिये 
! इसका विचार भी यहां निथित हे| जाता है। जिस शिक्षासे माताएं वीरपृत्र उत्पन्न 
# 
है 


। व 


करनेवाली है| ऐसी शिक्षा उनको देनी चाहिये । 


देवी सहायता । 


। उक्त राष्ट्रीयताके विचारोंकी पूर्णता होकर संपूर्ण जनता हम रीतिसे समर्थ राष्ट्र 
[ शक्तिसे युक्त होवे, इस विषय चतुर्थ मंत्र देखिये-- 
; असम कामायोप कामिनीविशे वो देवा उपसंयन्तु ॥ (मं० ४) 


विचारसे युक्त करें। ”' अर्थात्‌ तुम सब लोगोंमं एकताका विचार बढ़ जावे | यह एक 
प्रकारसे पूणे ओर उच्च आशीवाद है । जो पाठक परमेश्वर भक्तिपूर्वक राष्ट्री्नतिके 


लिये प्रयत्न शील होंगे वे ही इस आशीर्वादको प्राप्त करनेके अधिकारी हो सकते हैं | 
; आध्यात्मिक, आषिमोतिक 

| बी दिविक 
; और आधिदेविक | 

इस सकतके अन्य मंत्रभागमें “मित्र बरुणादि देवोंकी सहायता हमें राष्ट्रशाकित बढ़ा- 

[ ने कार्यम ग्राप्त हा” यह आशय है| यह आशय आध्यात्मिक, आधिभोतिक और 
;ढ आधिदेविक कार्यक्षेत्रम देखकर अथंबोध लेनेकी रीति इससे पूर्व कई प्रसंगोंमें वर्णन की 
हैं। ( विशेषकर काण्ड १ स्ू० ३०, ३१ के विवरण देखिये ) इस लिये उसका यहां 
[ पुनः विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। उक्त दृष्टिस पाठक इस सक्‍तेका अधिक 
॒ विचार करें ओर बोध प्राप्त करें| 

5 23 
| 


। 
।क्‍ 
४, 
£ 
क्‍ 
! 
“सब देव इस कामनाकी पूत्तिकी इच्छा करनेवाली तुम सब प्रजाओंकोी एकताके | 
$ 
४ 
; 
४ 
। 
! 
! 
। 
$ 
! 
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:२र्क 4५ ५ 4 वि 46 केक 

कि दिये [40३ बन हि 

/॥  कुंश-प्रतिबन्धक उपाय । ै॥ 

गि 

अक्ष्झ&€€€€€€ु [९] >> ऑेजे>ेकेओ 
) 


के सम श्च 


( ऋषि।- वामदेवः । देववता- द्यावापृथिवतरी , 


>> _-+ 


| ०] 

| 

! 

९॥ [पं बे  क | 2 ; 

क्रशोफेस्थ विशफस्य था। पिता प्थिवी माता । [ 

यर्थाभिचक्र देंवास्तथाप॑ क्ृणुता पुनः ॥१॥ | 
अश्रेष्माणों अधारयन्तथा तन्मनुना कृतम । 

क्रणोमि वश्रि विष्कन्ध मुष्काबहों गरवामिय ॥ २॥ । 


४ 

।$ 

| 

! 

3 

; 

। अर्थ-- ( कश+फस्य-कृदास्य ) कूहा अथवा निबेल की अधवा उसी 
!' प्रकार (विश+फरस्य ) प्रबल की भी ( माता प्थिवी ) माता प्रथ्वी है और 
! उनका ( पिता द्यो; ) पिता झुलोक है। हे (देवा) देवा ! (यथा अभिचक्र) 
जैसा पराक्रम किया था ( तथा पुन। अपकृणुत ) उसी प्रकार फिर शात्च 
; ओका प्रतिकार करो ॥ १॥ 

।$ जैसे ( अ-श्रेष्माण! अधारयन ) न थकने वाले ही किसी का धारण 
; करते रहते हैं ( तथा तत्‌ मनुना कृतम्‌ ) उसी प्रकार वह काथे मनन शील 
| ने भी किया होता है ( मुष्कावबहेः गयवां हव ) जैसा अण्डकोश तोड़ने 
॥ बाला मलुष्य बैलॉको निबल कर देता है उसी प्रकार में ( वि-स्कन्ध वि 
शे 

कि 

$ 

$ 

$ 

;$ 

४ 

! 


25 


कृणामि ) रोगादि विप्चको निबल करता हूं ॥ २॥ 





ुलोक हैं । अथात्‌ ये दोनों प्रकारके लोग आपसमं भाह हैं| देवता लोग 
पराक्रम करके दधुका पराभव करते हें शाबुकों हटादेते हें और नियलों 
का संरक्षण करते हैं ॥ १॥ 

न थकते हुए परिश्रम करनेवाले ही विद्ष काये करनेमें समर्थ होते हैं। 
मननझील मनुष्य भी बेसाही पुरुषा्थ फरते हें। में भी उसी प्रकार 
झात्रुको तथा विप्नोंकों निबेल करता हूं। जिस प्रकार अण्डकोश तोडनेवाले 


अर छ गा 6 ७ 
बैलका अण्डकोश तोडकर उसको निवीय कर देते हैं ॥ २॥ 
है #७93339:59939989999339339389933998939393399338533€€€€६€€6€€€€€€€€€€€€€€€७3993 6€6€&€ 


। 

। 

; 

( 

। 

" 757 लक कक 2 
भावाध-- बलवान आर नबल इन दानाक माता पता सास आर । 
। 

;क्‍ 

! 

; 


द््छ अथवेवेदका स्वाध्याय । [ छाण्ड ३ 


। 
। 
।॒ 
क्‍ 
। 
। 
। 
| 
; 
| 
| 
; 
। 
; 
। 
| 
; 
| 
॒ 
।न्‍ 
; 
; 
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पिशज्ले सत्ने खुर्गल तदा बंश्नन्ति वेधस! । 


श्रवस्थु शुष्म॑ काबव वार्ध कृष्पन्तु बन्धुरः ॥३॥ 
येनां श्रवस्यवश्वरंथ देवा इंवासुरमाययां । 

शुनों कपिरिंव दृषणो बन्धुरा काबवस्य॑ च ॥ ४ ॥ 
दुश्थे हि ता भत्स्यामिं दृषागैष्यामिं काबवम। 

उदाशवो रथां इव शपर्थोभि। सरिष्यथ ॥ ५॥ 


अथ --( वेधसः ) ज्ञानी लोग ( पिशड़े सूत्रे ) भर रंगवाले सूत्र ( तत 
ख़गल आवपध्नन्ति ) उस माणिकों सांधते हैं। ( बंधुर। ) बंधन करनेवाले 
( श्रवस्युं शुष्स काबव ) प्रसिद्ध प्रबल शोषक रोगको ( व्षि कृण्वन्त ) 
निबल करें ॥ ३॥ 

हे ( अ्रवस्यवः ) यदास्वी पुरुषों | ( येन ) जिससे ( असुरमायया देवाः 
हव चरथ ) जीवन दाताकी कुदलतासे युक्त देवोंक समान आचरण करते 
हो तथा ( कपिः शुनां दूषणः इव ) बंदर जेसा कुत्तोंको तुच्छ मानता है 
बैस ( बन्धुरा काबवस्थ च ) बंधन करनेवाले रोगका अथवा दुःगवका प्रति- 
बंध करते हैं ॥ ४ ॥ 

( दुष्टयै हि त्वा भत्स्थामि ) दुष्टताके हटानेके लिये में तुझे बांधूंगा। 
और ( काबवं वृषयिष्यामति ) विप्तको निबेल बना दूंगा। ( आहावः रथा। 
इव ) शीघ्र चलने वाले रथों के समान तुम ( शापधेमि। उत सरिद्यथ) 
शापांके बंधनसे दूर हो जाओगे ॥ ५ ॥ 

भावाधथ- भरे रंगके सृत्रस ज्ञानी लोग माणिको बांधते हें जिससे प्रसिद्ध 
आोषक रोगको निर्वा्य बना देते हैं ॥ ३ ॥ 

यशरस्वी पुरुष जीवनके दैवी मागसे जाते हें और मत्युकों दूर करते हें, 
बंदर वृक्षपर रहता हुआ कुत्तोंको तुच्छ मानता है, हसी प्रकार रोग प्राति- 
बंधकी विद्या जाननेवाले रोगको दूर करते हैं ॥ ४ ॥ 

दुष्ट स्थितिकों दूर करनेके लिये योग्य प्रतिषध करना चाहिये, उसी 
प्रकार रोगादि विधोंको निबेल करना चाहिये। जैसे वेगवाले रथस मनुष्य 
पहुंचनेके स्थानपर शीघ्र पहुंच जाता है, उसी प्रकार उक्त मार्ग मनुष्य 
दुष्ट अवस्थासे सुक्‍्त हो जाता है ॥ ५॥ 
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। 
! 
| 
। 
; 
| 
। 
| 
| 
| 
ढ 
| 
| 


एकंशत विष्क॑न्धानि विष्ठिता प्रथिवीमनु । 
तेषां त्वामग्र उज्जहरुमेणि विष्कन्धदृष॑णम्‌ ॥ ६ ॥ 


क्लिप लत तन न न नननन +ल्‍ तल जलन न न न न तन तन न ।यननखमफ>ििदख+ 5 तल लत +- ५-० 


अधे- ( एकशत विष्कन्धानि ) एक सो एक विप्न (प्ृथिवी अनु विछठिता ) 
पृथ्वोपर रहे है । ( तषा अग्न ) उनके सामने ( वेष्कन्धदूषण त्वां माण ) 
कष्ट नादाक तुझ माणिे को ( उत्‌ जहर; ) ऊचा उठाया हैं। सबस बढकर 
साना है ॥ ६॥ 





भावाथ॑- एथ्वापर सकडा ।वंप्च ओर दुाग् हैं। उनके प्रातेबधक उपायों 
मे दु/।खप्रातवधक साण विशेष प्रभाव शाला है जिसको धारण किया 
जाता है ॥ १॥ 


--+++-+-_>०5्सतू: 4९47 हु६2०८८--- - - 


यह खकत समझनेके लिये बडा कठिन और अत्यंत दुर्बोध है । इस सकतके “कशफ, 
विशफ, खुगल, काबव,” ये शब्द अत्यंत दुर्बोध हैं ओर बहुत प्रयत्त करनेपर भी इन 
शब्दोंका समाधान कारक अथ इस समयतक पता नहीं लगा। जो पाठक वेदके अथकी 
खाज कर रहें है व इस विषयकी खोज अवश्य करें | 


सबक माता पता । 


प्रथम मत्रक प्रथमाधेम एक महत्त पूणे बात कहां हैं वह सबके बंधुभाव का बात है| 
कवाफस्य विद्वफस्य द्यो। पिता प्रार्थवों माता । (म० १) 


जगत्‌ में दे प्रकारक मनुष्य हैं, एक ( कश+फत्कश ) अशकक्‍्त बलहान अथवा 
जगत्‌की स्पधोर्म ( कर+शफ ) बुरे खुरवाल अथात्‌ जो अपना बचाव कर नहीं सकते 
आर दूसरे ( विश+फ ) अपने आपका प्रवेश दूर दूर तक कर सकते हैं और दूसराका 
पराजय करके अपना अधिकार दूसरोंपर जमा देते हैं | इसी शब्दका दूसरा अथे यह है 
के ( वि+शफ ) विशेष खुर वाले अथांत्‌ जो पशु दूसरोंकों लाथ्थं मारनेमें समथ होते 


० हक. की ५ 


हैं। “विशफ” के दोनों अर्थोर्मे समान भाव यह है कि “पाशवी शक्तिसे युक्त ।! 
वश्ववन्धुत्व । 
जगतमें ये दो प्रकारके लोग हैं एक ( वि+शफ ) पाशवी शक्तिसे युक्त और दूसरे 


( कशेफ ) पाशव शाकतर्स हान। सदा हा एसा दखाजाता है [क पाशवा शाक्तस बली 
बन हुए लाक नवल लागांका दबधात रहते हे । इसकारण सामाजक, रोजकाय आर 


ही 
५] 
ततः 


श्ड्छे 
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अथरव॑चेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ३ 








॥ 


धार्मिक विषमता बढ जाती है और उसी प्रमाणसे जनताके केश बढ़ते जाते हैं । इन 
क्शोंके निवारण का एक मात्र उपाय यह है कि “ सब्र लोग परस्पर भाई हैं और एक 
परम पिता और एक परम माताकी संतानें हैं,” इस उच्च भाषकों जाग्रत करना ! 
यदि निबेल और सबल दोनों मानेंगे कि 'हम सबका परम पिता और परम माता एकही 
है, इसलिये दम सब मनुष्य आपस में भाई भाई हैं तो पश्मात्‌ एक दूसरेसे झगड़ा 
करनेका कारण ही नहीं रहेगा । क्यों ।के जो झगडा होता है वह परकौयताके भावसे 
होता है, वह परकीय भाव इस प्रकार हटगया तो इगडाही नहीं रहेग।। सामाजिक, 
राजकीय और धारक झगडे हटानेका पहला 3पाय बेदने यह बताया है । 
माठ्भूमिको अपनी माता मानना और छू, झयुलोक अथवा प्रकाशमय देवका अपना 
पिता समझना, यह झगड़ा मिटानेके लिये उत्तम उपाय है | मातृभूमिकी भक्ति यदि 
जनताके मनमें जाग्रत होगह तो उन सबकी एकता होनेमें विलंब नहीं लगेगा। मातृ- 
भूमिकी मक्तिही ऐसी एक वस्तु है कि जो राष्ट्रीय एकता को विकसित कर देती है 
और सबमें अद्भुत सामथ्ये उत्पन्न कर देती है। मात्भूमिकी मक्तिमें वरिशेषतः खदेशप्रेमही 
आता है परन्तु भूमिमाताका विस्तृत अर्थ लेनेपर विश्वबंधुत्वकी कल्पना भी आती है। 


पराक्रम । 


मातृभूमिका हित करनेका उद्द्य अपने सन्मुख रखकर,उस संबंध उत्पन्न होनेवाले 
अपने कतेव्य करनेके लिये ओर उस उच्च कार्येके लिये आवश्यक त्याग करनेके लिये 
मनुष्योंकों सिद्ध रहना चाहिये। जिस प्रकार देवासुर युद्ध देव असुराको हटानेके 
कायमें बडा पराक्रम करते हैं, असुरोपर आक्रमण करते हुए उनको हादेते हैं, उसी 
प्रकार शत्रुओंकों हटानेके कार्यमें बडा पुरुषार्थ करना चाहिये | शत्रुका पराभव करना 
और उनको दूर करना ये दो बातें इस पुरुषाथम प्रुख्य हैं-- 
यथाइभिचक्र देवास्तथा$प कृणुता पुन) ॥ ( मं० १ ) 


» जैसा ( अभिचक्र ) शबुपर हमला करना चाहिये बेसा ही ( अपकृणुत ) उनको 
दूर करना चाहिये ” हमला करके शञ्ुका पराभव करना चाहिये ओर उनको अपने 
खानसे परे भी हटाना चाहिये | इतना सब करके अशक्तोंका रक्षण करना चाहिये। 

यह सब द्ोनेके लिये, सब लोगोंका बंधु्त व परमात्मा को सबका माता पिता मानना, 
इन दो बातोंकी आवश्यकता है | प!ठक इस अतिश्रष्ठ उपदेश का अच्छी प्रकार मनन 


करे । 


€€€€€€€४€€€€€€€€€€€€€€€३9७93939933:593338933333393%3333338933993383+33७393 


€€€€€€€६€€€€६€€६€€€६६€६६€६€€€€€६€€€€६७#७७७२२3999399999333993399993393399333 


; 
। 
ढ 
| 
। 
| 
। 
। 
| 
| 
ढ 
| 
ढ 
| 
! 


सृक्त ९ | कुश-प्रातिबधक उपाय | द््छ 


। 
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छा 

परिश्रमसे सिद्धि । ; 

परिश्रम करनेके विना कुछभी ऐिद्ठि प्राप्त नहीं होती है। जो सिद्धि होती है वह ! 

प्रयत्नसे साध्य होती है । जो भी विजयी लोग हुए हैं वे थकावटसे ग्रस्त नहीं होते थे । # 

वे परिश्रम करनेके लिये डरते नहीं थे, इसी लिये उनमें धारक शक्ति उत्पन्न हुई ओर ( 

वे जातियों समाजों ओर राष्ट्रींका धारण कर सके | इसीलिये मंत्रमें कहा है-- 

अभ्रष्माणो अधारयन ] 

तथा तन्‍्मनुना कृतम्‌ | (सं० २) 4 

जो परिश्रम करनेसे नहीं थकते वेही धारण करते हैं। मननशील ने भी बंताही ! 

कर लिया था । '' परिश्रम करनेके विना धारक शक्ति नहीं आसकती । ओर जे मनन । 

शील लोग है वे भी अपनी मनन शक्तिस इसी परिणाम तक पहुंचे हैं । प्रयत्न शीलताही 

मनुष्य म्ात्रका उद्धार करनेवाली है| इस लिये हरणक मनुष्यका प्रयत्न शीलताका » 

महत्व जान कर पुरुषा्थ प्रयत्नसे अपना उद्धार करना चाहिये और अपने राष्ट्रका भी 
अभ्युद्य साधन करना चाहिये। 

परिश्रमी पुरुष अपने प्रयत्नस सब विप्न दूर कर सकता है, उसके लिये सबही अब 

स्थाएं प्रयत्न साध्य होती हैं, उसके लिय अशक्य ओर अग्राप्य ऐसा कोई स्थान नहीं 


० 


$ 

; 

; 

/ 
होता हैं वह निश्चय पूवेक कहता हैं कि-- १ 
कृणोमि वधि विष्कन्धं सुष्काबर्शों गवासिव । ( मं० २) 4 

४ मैं निश्रयसे विप्तको निबल करता हूं जिस ग्रकार अण्डकोशको तोडनेवाले लोग 
बेलोंकी निश्चयसे निरवीर्य करते हैं । '' पुरुषाथे प्रयत्नस सब विप्त, सब प्रतिबंध, सब ; 
आधिव्याधियोंके कष्ट दूर हो सकते हैं | पुरुषाथ प्रयत्न के सन्मुख ये विन्न ठहर ही । 
१] 

कै 

के 

क्र 

* 

करी 

हु 

छ् 


नहीं सकते । 
यहां बेलोंके अण्डफाश तोड़कर उनको प्रजननके कायय के लिये असमर्थ बनानकी 


हक छ 


विद्याकी शचना हैं | खतीके लिये इसी प्रकारक बलोंका उपयोग होंता है। 


अप्तुरुमाया। 
४ असुरमाया ” का विषय चतुर्थ मंत्रम आया हैं। “ माया ” शब्दका अथ “ को- 


शल्य, हुनर, कला, प्रवीणताका कमे ' है। “ असुर ” शब्दका अथ “ ( अ-सुर ) देत्य 
अथवा ( असु-र ) जीवन की विद्या जानने वाले ओर उस विद्याका प्रकाश करनेवाले 
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द्८ अथवे वेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ३ 
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है । इसलिये “ असुर-माया ” का अर्थ ' असुरोंके पासका कलाकोशल, हुनर अथवा 
जीवनके साधन प्राप्त करनेकी विद्या ” है । यह असुर माया अपनी अपनी ढंगकी 
देवोंके पासमी रहती है और देत्योंके पासभी होती है । देव सम्पूर्ण प्रकारकी यह विद्या 
प्राप्त करते हैं ओर अपनी उन्नति सिद्ध करते हैं ओर श्रेष्ठ त्व प्राप्त करते हैं, इस विषयर्मे 
कहा है-- 


ते 


5-4 -# | 


ि 
श 


>> >> >> ० ७-७२ ९2 


असुरमायया देवा हव श्रवस्थवः चरथ।( मं० ४ ) 
“इस जीवन की विद्यासे जैसे देव चलते हैं, वेसे तुममी यशख्री और प्रश्ंसित 
हाकर चलो ।” देव जैसे इस जावन विद्यासे यशखी होते है बैसे ही तुम भी होओ | यह 
चतुर्थ मंत्रका कथन मनुष्योकों पुरुषाथेके मार्गपर चलानेके लिये ही है । जो मलुष्य इस 


४ 99299 59%-5 >> 


के 

; 

।$ 

।क्‍ 

मार्गसे चलेंग, वे देवोंके समान पूजनीय होंगे और यशके भी भागी बनेगे । ॒ 

संकड़ों विश्व । ।क्‍ 

इस प्रृथ्वीपर विन्न तो सेकडों हैं, व्यक्ति, समाज, जाती और राष्ट्र की उन्नतिमें ।क्‍ 

सेकडो किसके विश्न होते हैं । जो भी पुरुषार्थ करनेका काये चला हो, उसमें विश्न तो | 

अबश्यही होंगे, परंतु उनसे डरना नहीं चाहिये । इन विश्लोंके विषयमें कहा हैं । 

एकदात विष्कन्धानि विछिता प्रथिवीमनु । ( मं० ६ ) । 

४ सेंकडों विप्त पृथ्वापर हैं। ” जब ये विप्न हैं ओर दरएक कायमें ये रहेंगे दी तब | 
उनसे डरनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। उनको प्रतिबंध करत हुए आगे बढ़ना चाहि- 

ये | आगे बढनके लिय अपना वेग बढाना चाहिये-- । 

आहायो रथा इच दापधेभिः उत्‌ सरिष्यथ ।( सं० ५ ) । 

“शघ्रगामी रथ जैसे शीघ्र आगे बढते हैं उसीप्रकार पुरुषाथे प्रयत्न करनेसे तुम !॒ 
भी विप्नोंको पीछे डालकर आगे बढजाओगे ।” अपना वेग बढानेसे विप्त पीछे हटते हें, 

परंतु जो अपना वेग कम करते हैं, वे विश्लोंसे त्रस्त होते हैं। इस लिये अपनी पुरुषाथ | 

शक्ति बढानेस मनुष्य विश्लोकी परास्त करके विजयका मांगे सुधर सकते हैं । इस 

विषयके उदाहरण देखिये-- । 

शुनां दूषणः कपि; इत्र | ( सं०४ ) !॒ 

“कुत्तोंका तिरस्कार करनेवाला बंदर जैसा होता है ।” बंदर वृक्षपर रहते हैं इसलिये ! 

वे कुत्तोंकी पवोह नहीं करते । वे कुत्तोंको तुच्छ समझते हैं क्योंकि थे छुत्तोंकी अपेक्षा ॥ 

बहुत ऊंचे ख्थान१र रहते हैं, अतः कुत्ते उन बंदरोंकों कोई विप्त कर नहीं सकते । इसी !॒ 

छः 
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सूक्त २, ] कलश-प्रतिबन्धक डपाय । 





प्रकार जिन ख्थानोंमें विश्न होते हैं उन स्थानोंको छोड़कर उनसे ऊंचे खानोंमे रहनेसे 
कोई विप्न कष्ट नहीं दे सकते । जैसे बंदर वृक्षपर रहनेके कारण कुत्तोंके क्टोंसे बचे रहते 
हैं, इसी प्रकार हरएक विभसे मनुष्य अपने आपको बचाव । विन्चका जो खान होगा 
उससे अपना खान ऊंचा करनेसे मनुष्य उनसे सदा दूर रह सकता है। इसी विषयके 
ब्रचक निम्न लिखित पंत्र हैं-- 

श्रवस्यु शुष्म काबव॑ वधि कृण्वन्तु बन्धुरः ॥ ( मं० ३ ) 

काबवस्य च बन्धुरा!॥ ( मं० ४ ) 

काबव दृषयिष्यासि ॥ ( मे ९) 

/ विन्नोंका प्रतिबंध करनेवाले लोग प्रप्तिद्ध शोषक विध्तकों ।निबंल करें ॥ विप्नका 
प्रतिबन्ध करें ॥ में विप्नकों परास्त करूंगा। 

ये सब विधान विध्नोंका प्रतिबंध करनेके खचक हैं ! विध्नोंकों परास्त करना अथवा 
विध्लोंकी दूर करना यह मनुष्यका ध्येय है और इसके उपाय इससे पूर्व दिये ही है। 
शारीरिक व्याधियोंसे अपने आपका बचाव करनेके लिये मणि धारण का उपाय इससे 
पूर्व कई सकक्‍तोंमें कहा गया है। ( देखो काण्ड २ सकत ४) इस प्रकारके मणि धारणसे 
रोगोंका प्रतिबंध होजाता है इसलिये मणिधारण की बचना देनेके लिये इस खकतमें 
निम्न लिखित मेत्र भाग हँ-- 

पिशंगे सूत्रे खूगले तदा बध्नन्ति वेघसः। ( मं० ३ ) 
दुष्टये हित्वा भत्स्यामि | (सं० ५) 
तेषां त्वामग्र उज़्हरुमेणिं विष्कन्ध-दूषणम्‌ ॥ ( मं० ६) 

“ भूरे रंगवाले खूत्रमें ज्ञानी लोग इस मणिक्रो बांधने हैं॥ दुरवस्था हृटानेके लिये 
तुझे बधूंगा ॥ मणिको विश्नोंका निबल करने वाला सबसे मुख्य उपाय मानकर ऊपर 
उठाते ओर धारण करते हैं ॥ ” 

इन मंत्र भागोंसे स्पष्ट होजाता है कि व्यक्तिके शारीरिक रोगरूपी आधिव्याधि- 
योकी हटानेके लिये यह मणिधारण एक उत्तम उपाय है। सामाजिक ओर राष्ट्रीय 
विश्नोंकोी दूर करनेके लिये विश्वब॑धुक्त की करपना का फेलाव करनेका उपाय प्रश्मुख 
स्थान रखता है | तथा अन्यान्य संपूर्ण विश्नोंकों हटाने के लिये परिश्रम करने अथात्‌ 
पुरुषाथ करनेकी शक्तित मनुध्यमें पयोप्त है । इस घकतका अच्छा मनन पाठक करेंगे तो 
उनको अपनी उन्नतिका मांग विप्त रहित करनेका उपाय निःसंदेह प्र।प्त हो सकता है । 
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। 
ढ 
| 
। 
ः 
। 
;॒ 
| 
। 
। 
। 
े 
| 
| 


३० अथरववेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ३ 





(978 ४82852 52885 
कालका यज्ञ । 
श्े 22442 


( १० ) 
(क्षि;--अथवा । देवता-एकाश्टका ) 


जब 


प्रथमा ह व्यू वास सा धेनुर॑मवद्यमे । 

सा न पर्यस्वती दुह्ममृत्तरामृत्तरां समांम्‌ ॥ १॥ 
यां देवाः प्रंतिनन्दन्ति रात्रि घेनमुपायतीमू । 
संव॒त्सरस्थ या पत्नी सा नों अस्तु सुमजझ्ली ॥ २ ॥ 


अ्थ- ( प्रथमा ह वि+उबास ) पहली उषाकी वेला उदयको प्राप्त हुई। 
( सा यम भेनुः अभवत्‌ ) वह नियम में पेनु जैसी हुई | ( सा पयरस्वती ) 
वह दूध देनवाली घेनु ( नः उत्तरां उत्तरां समां दुह्ां ) हमारे लिये उत्त 
रोत्तर अधात्‌ आनवाले वर्षाम दूध देती रहे ॥ १॥ 

( देवा। ) देव ( यां उपायती रात्रि धनु ) जिस आनेवाली राज्रीरूपी 
घेनुको देखकर ( प्रतिनन्दन्ति ) आनन्दित होते हें। (था संवत्सरस्थ 
पत्नी ) जो संव॒त्सरकी पत्नीरूप हैं ( सा नः खुमड्ली अस्तु ) वह हमारे 
लिये उत्तम मंगल करनेवाली होवे ॥ २॥ 





भसावाथे- पहली उषा उदयको प्राप्त हुई हे। जो सानियमोंका पालन 
करता है उस के लिये यह वेला कामधेनु जेसी अम्हत रस देनेवाली तर 
नती है | इस लिये यह वेला हमारी भविष्यकी आयु में हमें भी अमृत 
रस देनेवाली बने ॥ १॥ 
प्राप्त होनेवाली इस राजी रूपी कामधेनुकों देग्व कर देव आनदित 
होते हैं| यह संवत्सर की पत्नी रूपी बेला हमारे लिये उत्तम मंगल 
करनेवाली बनो ॥ २ ॥ 
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हर 

संव॒त्सरस्य॑ प्रतिमां यां त्वा रात्युपास्महे । 
सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण से संज ॥ ३ ॥ 
इयमेव सा या ग्रंथमा व्योच्छदास्वितंरास चरति ग्रविष्ट । 
महान्तो अस्यां महिमानों अन्तवेधूजिंगाय नवगज़निंत्री ॥ ४ ॥ 
वानस्पत्या ग्रावांणो घोष॑मक्रत हविष्कृप्यन्तः परिवत्सरीणम्‌ । 
एकांश्के सुप्रजस; सुवीरां वर्ये स्याम पत॑यो रग्रीणाम्‌ ॥ ५ ॥ 


| 
।$ ४ 
क् 
। 
; अर्थ- है (रात्रि) राज्री ! (यां त्वा) जिस तुझको ( सवत्सरस्य प्रतिमा) [ 
संवत्सरकी प्रतिमा मानकर ( उपास्महे ) हम सब भजते हें, ( सा नः आ- ४ 
४ युष्मतीं प्रजां ) वह हमारी दीधे आयुवाली प्रजाकों ( राय; पोषेण सेम्गज ) 
| धनकी पुष्टिसे संयुक्त कर ॥ ३॥ ; 
४ हि ये एचसा ) यही वह है कि ( था प्रथमा व्यौच्छतू ) जो पहली प्रगट ;$ 
| हुई और जो ( आख हतराख प्रविष्टा चरति ) इन ऑतरोमें प्रविष्ठ हो कर ;$ 
चलती है | ( अस्थां अन्त) महान्तः महिमानः ) इसके अन्दर बडी महें- ९ 
;' माएं हैं । ( नव-गत्‌ वधू! जनिन्नी जिगाय ) यह नृतन कुलवधू जननी $ 
६ होती हुई विजय करती है ॥ ४ ॥ ; 
;$ ( परिवत्सरीणं हवि ! कृण्वन्तः ) सांवत्सरिक हवनका अक्न बनानवाल ' 
[ ( वानस्पत्या: ग्रवाणः घोष अकत ) बनस्पातिके साथ संबंध रखनवाले पत्थर 
हाबद कर रहे हैं| है ( एकाप्टक ) एक अष्टका | (व सुप्रजसः खुवीराः ) 
४ हम सब उत्तम सन्तानवाले और उत्तम वीरावाल तथा ( रथीणां पतथ। 
; स्थास ) धनक स्वामा हावे ॥ ५ ॥ 
४ 
; 
। 
। 
$ 
४ 
£ 





$ 
४ 
$ 
मावाथ-- संवत्सरकी प्रतिमा रूप यह राजत्री हे, हसकी उपासना हम ; 
करत है, इस लिय यह हमार सतानाका दाघ आयु, धन आर पाष्ट दव ॥१॥ । 
यही वेला वह है कि जो पहले प्रकट हुई थी ओर जो अन्य वेलाओंके 
साथ संयुक्त होकर चलती है। इस वेला में अनेक महत्त्वपृण शाक्तियां $ 
हैं। पह वेला विजय करती है जिस प्रकार नवीन कुलवधु प्रथम संतान ! 
उत्पन्न करती हुई कुलका यश बढाती है ॥ ४॥ | 
| 


आज सांवत्सारिक हवनकी सामग्री बनाने वाल-सोसरस निकालनेवाले- 
पत्थर और काष्ठयंत्र आवाज कर रहे हैं | हे एकाष्टके ! हम सब उत्तम 


सतान युक्त आर उत्तम वारास युक्त होकर बहुत धनक स्वासां बने ॥७॥ 
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है| 
इडायास्पदं घतर्वत्‌ सरीसपं जातवेदः प्रा्तिं हव्या गृभाय । ; 

ये ग्राम्या पशवों विश्वरूपास्ते्षी सप्तानां माये रन्तिरस्तु ॥ ६॥ ( 

आ मां पष्टे च पाषें च रात्रि देवानों सुमतों स्थाम । पृणो द॑वें परा पत १ 
सुपूंणो पुनरा पंत । स्वोन्यज्ञान्त्सेश्ु्नतीपमूज न आ भर ॥ ७ ॥ ; 
आयमं॑गन्त्संवत्सरः परतिरेकाश्टके तब । ! 

सा न आसुष्पतीं प्रजाँ रायस्पोषेण से संज ॥ ८ ॥ | 

[| 

# 


अथ- हे (जातवेदः) उत्पन्न पदाधोंकोी जाननवाले आग्ने | (इडाया/घृतवत्‌ 
सरीसप पद प्रति ) गोके घीस युक्त स्रवनेवाले स्थानके प्रति ( हृब्या 
गभाय) हब्यका ग्रहण कर । (ये ग्राम्याः विश्वरूपाः पदाव! ) जो ग्रामीण 
अनक रूपवाल पदु है ( तेषां सप्तानां रन्तिः साये अस्तु ) उन सातोंकी 
प्रीति सुझमें होवे | ६ ॥ । 
है ( राज ) रात्री ! (पृष्टिच पोषे चमा आभर) पुष्टि आर पोषण के संब- 
धमं मुझको भर दे । हम ( देवानां सुमतो स्थाम ) देवोंकी सुमतिमे रहें। । 
है ( दर्व ) चमस ! तू ( पूणा परा पत ) पण 'भरा हुईं दूर जा आर (सुपू्णा ; 
पुन! आपत ) उत्तम पू्ण होकर पुन) पास आ । (सवान सल्षुज्ञन्ती ) सच ' 
यज्ञोंका उत्तम प्रकार सेवन करती हुई ( न। इष ऊज आभर ) हमारे लिये । 
अन्न ओर बल लाकर भर दे ॥ ७ ॥ 
हे (एकाष्टके) एकाप्टके ! (अगर सवत्सर!) यह संव॒त्सर (ते पतिः) तरा पति । 
होकर (आ अगन) आया हैं| (सा) वह तू ( न! आयुष्सती प्रजा) हमारी $ 
दीधघोयुवाली प्रजाकों (रायः पोषेण सं खज) धनकी पुष्टिसे युक्त कर ॥ 4॥ । 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
! 





भावाथ- हे जातवेंद ! तू गौके घीसे युक्त तथा जिसमें से गाका घी 
चूरहा है ऐसा घीसे पूण भिगा हुआ हृदय ग्रहण कर | जो अनेक रगरूप- 
वाल ग्राम्य सात पशु हैं व॑ मर ऊपर प्रेम करत हुए भर साथ रहे ॥ ६९ ॥ 

हे रात्री | हमें बहुत पुष्टि और शक्ति दे । देवोंकी मंगलमयी मति हमें 
सहारा देती रहे | हे चमस ! तू घीसे पू्ण हो कर अभ्रिम॑ आहुति देनेके 
लिय आगे बढ, ओर वहांकी देवीशक्ति से पूण होकर हमारे पास फिर 
लौट आ और हमारे लिये अन्न और बल विपुल प्रमाणमें दे ॥ ७॥ 

है एकाष्टके ! यह संवत्सर तेरा पतिरूप हे, उसकी पत्नीरूप तू हमारे 
बाल बच्चों के लिये दीघ आयुष्य घन ओर पुष्टि दे ॥ ८ ॥ 
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ऋतृून्य॑ज ऋतुपरतीनातेवानुत हंयनान्‌ । 


समा; संबत्सरान्मासान्भृतस्य पतये यजे.. ॥ ९ ॥ 
ऋतुभ्यश्वातवेभ्यों माउत्यः सेवत्सरेम्यः । 

पात्रे विंधात्रे समृ्धे भतस्य पततये जे... ॥ १०॥ 
इडैया जुद्व॑तो वर्य देवान्ध॒ृतबंता यजे । 

गरहानल॑भ्यतो वर्य से विशेमोप गोमंतः. ॥ ११॥ 


अर्थ- ( मासान ऋतून्‌ आतंवान्‌ ऋतुपतीन ) मास, ऋतु, ऋतु संबंधी 
ऋतुपतियोंको तथा ( उत हायनान्‌ समा: संव॒त्सरान यजे ) अयनवषे, 
समवष और संवत्सरकों अपण करता हूं और (भूतस्थ पतये यजे ) भूतके 
स्वार्माके लिये यज्ञ करता हूं ॥ ९ ॥| 

( माहुयः ऋतुभ्प! आतंवेभ्य! संवत्सरेभ्यः ) महिने, ऋतु, ऋतुसे संबंध 
रखनेवाले तथा वष इन सबके लिये और ( धाज्ने, विधात्रे, ससधे ) घाता 
विधाता तथा समद्धिके लिये ( भूतस्य पतये यजे ) भूतोंके पातिके लिये में 
अपंण करता हूं ॥ १० ॥ 

( इडया घृतवता जुहतः ) गौ द्वारा प्राप्त घसे युक्त अपण द्वारा हवन 
करनेवाले ( वर्य देवान्‌ यजे ) हम सब देवोंका यजन करते हें । (अछुभ्यतः 
गोमतः गृहान्‌ ) जिसमें न्यूनता नहीं हे, जो गाौओंसे युक्त हैं, ऐसे घरोभ 
( व उप से विशभ) हम प्रवेश करगे ॥ ११ ॥ 


भाषाथे- में अपने दिन, पक्ष, मास, ऋतु, काल, अयन ओर संचत्सर 
आदि कालावयवोंकों मूतपति परमेश्वरके यजनके लिये समर्पित करता हूं 
अधथात्‌ अपनी आयुकों यज्ञ के लिये अपण करता हूं ॥ ९॥ 

मास, ऋतु, | शीत, उष्ण, वृष्टिसबधी तीन ] काल, अयन, संवत्सर 
आदि परी आयुर्के काल विभागोंकों घाता,विघाता, समृद्विकता भूतपति 
परमात्माके लिये अथांत यज्ञके लिये समपित करता हूँ ॥ १०॥ 





गाके धीसे में देवोंका यज़न करता हूं और ऐसे यज्ञ करता हुआ में 
अपने घरोंमे प्रवेश करता हूँ । हमारे घरोंमें बहुतसी दूध देनेवाली गौवं 
सदा रहें और हमारे घरों कभी किसी पदा्थकी न्‍्यूनता न हो ॥ ११॥ 
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१ एकाष्टका तप॑सा तप्यमाना जजान गभ महिमानमिन्द्रम्‌ । 
तेन देवा व्यूसहन्त शर्न॑न्हन्ता दस्यूनामभवच्छचीपातिं: ॥ १२ ॥ 
इन्द्रपुत्रे सोम॑पुत्रे दहिताएि प्रजाप॑तेः । 
कार्मानस्मार्क प्रय प्रति गृद्गाहि नो हविः ॥ १३ ॥ 
इति द्वितीयोइनुबाकः समाप्तः । 


कै 
। $ 
' | 
| 
; अधे-( एकाष्टका तपसा तप्यमाना ) यह एक अष्टका तपसे तपती हुई ; 
१ महिसान इन्द्र गर्भ जजान ) बडे माहिमावाले इन्द्र रूपी गर्भको प्रकट 5 
।क्‍ करती रही । ( तेन देवाः शात्रनवि-असहन्त ) उससे देवोंने शत्रुओंको | 
जीत लिया ।( दस्यूनां हन्‍ता शचीपति। अभवत्‌ ) क्योंकि शात्रुओंका 
|; नाडा करनेवाला शक्तिशाली प्रगट हुआ है॥ १२॥ |! 
; हे ( इन्द्रपुत्रे ) इन्द्र जैसे पुत्रवाली | है ( सोमपुत्र ) चन्द्रमा जैसे पुत्र- ; 
| वाली ! तू (प्रजापते। दुहिता आसि ) तू प्रजापतिकी दुह्ता है, ( नः हविः [॒ 
! प्रति गह्लीष्च) हमारा हवि तू स्वीकार कर ( अस्माक कामान्‌ पूरय ) और | 
हमारी कामनाओंको पू्ण कर ॥ १३ ॥ 
। भावाध-यह एकाष्टका तप करती हुईं बडे प्रभाव शाली इन्द्र नामक ;क्‍ 
| गभकों धारण करती है और पश्चात्‌ प्रकट करती है। इस इन्द्रके प्रभावसे ; 
[ शाौद्य दूर भाग जाते हैं अथवा पूण परास्त होते हें | यह शक्तिशाली इन्द्र !' 
[ शबुओंका नाशक है ॥ १२॥ शक! कि ेु 
| हे हन्द्रको जन्म देनेवाली ! और हे मोसकों जन्म देने वाली अष्टके ! ! 
तू प्रजापतिकी दुह्ता है। इस यज्ञमें जो हथि हम अपण कर रहे हैं 
£ उसका खीकार कर और हमारी संपूर्ण इच्छाएं परूण कर ॥ १३ ॥ 
| $ 
$ 3 
|; 
| |; 
| 


कामधेन । 
काल अथात्‌ समय अथवा बेला, यह एक बडी शक्तिशाली कामपभेनु है | यह किस 
मनुध्यके लिये कामपेनु होती है ओर किसके लिये नहीं होती, हस विषय प्रथम मंत्र 
का कथन मनन करने योग्य है-- 
प्रथमा ह व्युवास, सा पेनुरभवद्यमे ।(( मं० १ ) 
/ पहली उपा प्रकाशित हुई हैं, वही नियमोंका पालन करने वालेके लिय दूध देने- 
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वाली गो जैसी होती है।” उप्रा ही वेलाकी सबसे प्रथम अवस्था है, इस उपासे कालके ; 
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मापन का आरंभ द्वोता है | यह वेला “यम ” के लिये ही दूध देने वार्ली गोमाता 
बनती है। यह यम कोन है ? यम यह है-- 
यम । 
अहिसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः । 
योगदशेन 

& अहिंसा, सत्य, अस्तेय, बअह्मचप और अपरिग्रह ये पांच यम हैं | ” ये मनुष्यके 
चालचलनके नियम हैं, इनही के साथ “ शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरभक्ति 
ये पांच नियम लगे हैं।” इनका पालन करनेवाला अर्थात्‌ इन नियमोपनियमों के अनु- 
सार अपना आचरण करनेवाला “यम ” कहलाता हैं। नियम से चलनवाला मनुष्य 
बडा प्रभावशाली महात्मा होता है, इसी मनुष्य के लिये यह “ समय ” कामधेनु बनता 
हैं | परंतु अनियम से व्यवहार करनेवाले के लिये यह काल भयानक कालरूप बनता 
है। इसलिय उन्नति चाहनेवाला मनुष्य उत्तम नियमोंके अनुकूल चले, समयका उपयोग 
उत्तम रीतिसे करे ओर अम्युदय तथा निःश्रेयस प्राप्त करके यशका भागी बने। हरएक 
मनुष्य चाहता दे कि-- 

सा नः पयखता दुह्दमुत्तरामुत्तरां समाम्‌ ॥ ( मं० ६ ) 

४ बह काल हमारे लिये उत्तरोत्तर की आयुर्मे अमृत रस देनेवाला होवे। ” यह 
हरएक की इच्छा रहना स्वाभाविक है, क्योंकि सुख तो हरणकको चाहिये । परंतु बहुत 
थोड़े छोग कालका उपयोग उत्तम रीतिसे करना जानते हैं ओर यमनियमोंका उत्तम रीति- 
से पालन करनेवाले तो उनसे भी थोडे होते हैं । इस लिये दरएक की इच्छा होते 
हुए भी बहुत से मनुष्यों के लिये काल प्रतिकूल होता है ओर जो पूर्वोक्त प्रकार यम 
नियमोंसे अपन आपका आचरण सुयोग्य बनाते हैं, उनके लिये ही यह अनुकूल होता 


है। पाठक यह नियम सबसे प्रथम ध्यानमें घरण करें, क्‍योंकि उन्नतिके लिये यह 


सबसे प्रथम आवश्यक है ! 

उपासे यह काल प्रारंभ होता है, कालका प्रारंभ उपामे है | सब यह जानते हैं कि 
उषा से दिन का प्रारंभ होता है, इसलिये कई स्थानों उषाको दिनकी माता कहा है । 
रात्री प्रायः निद्रार्मे जाती है इसलिये “ नियमोंको आचरणमें लाना, कालका योग्य 
उपयोग करना ” हत्यादि बातें प्रायः दिनके साथ संबंध रखती हैं | रात्रीका सात आठ 


घण्टोंका समय निद्रामें जाता है, इसको छोड कर जो का्यका समय अवशिष्ट रहता है, 
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४4 अथर्ववेदका स्वाध्याय । [ काण्ड हे 
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उसीका सदुपयोग अथवा दुरुपयोग मनुष्य करता हैं और उन्नत या अवनत द्ोता है | 

एक पूण दिनमें ' दिन और रात्री ' ये दो विभाग हैं | इतने समय के आठ प्रहर 
होते है। आठ प्रहरोंका नाम “ अष्टक अथवा अष्टका ” है, एक पूरे दिनकी यह 
/ एकाष्टका / है अथोत्‌ आठ प्रहरोंका समय है) दिनमें चार प्रहर ओर रात्रीमें चार 
प्रहर होते हैं, इन सबका मिलकर नाम ' एकाष्टका ' हैं, यही इस श्वकक्‍्तकी देवता है। 
दिनके आठ प्रहरोंका उत्तम उपयोग केसा करना यह बताना इस बकतका उद्देश्य स्पष्ट 
हैं । प्रत्येक दिनका योग्य उपयोग होता रहा तो सब आयुका उत्तम उपयोग द्वोगा। 
सब आयुका यज्ञ करनेका यही तात्पय है । 


अंधकारमयी रात्री । 


की अपेक्षा अंधकार पूर्ण रात्रीके विषयमें ही कुछ कहना आवश्यक होता है, यह काये 
/ 6 ७. 6 ३ कब्र  न्‍क 
द्वितीयसे चतुथतक तीन मंत्रोंद्वारा हुआ हैं, इन मंत्रोंका आशय यह है-- 


४ देव भयदायिनी अंधकारमयी राज्ौका आनंद्स खागत करते हैं, क्योंकि यह 
रात्री संवत्सर की पत्नी है, वह हम सबके लिये उत्तम मंगल करनेवाली बने (मं० २)। 
इस रात्रीकों संवत्सरकी छोटी प्रतिमा मान कर उसका खागत करना चाहिये, वह हमें 
दीधोयु प्रजा, धन और पुष्टि देवे ( मं० ३ )। यही वह है कि जिससे पहली उषा 
उदित होगई थी, यही इतर वेला विभागोंमें प्रविष्ट होकर चलती है । इस रात्रीमें बडी 
महिमाएं हैं, यह वीर पुत्रकों जन्म देनेवाली कुलबधुके समान यशस्विनी रात्री हैं (४)॥” 

यह भावार्थ इन तीन मंत्रोंका है । इन मंत्रोंमें रात्रीकी भयानकता दूर करके उसकी 


क 
दिनमें प्रकाश रहता है इसलिये मनुध्य प्रायः निर्भय रहते हैं। रात्रीमें अधकार होने- [ 
मंगलमयता बतायी हैं। जिस रात्रीकों साधारण लोग डरावनी मानते हैं, उसीको वेद 


।क्‍ 
$ 
। 
;क्‍ 
।क्‍ 
।क्‍ 
।क्‍ 
;क्‍ 
;॒ 
। के कारण मनुष्य भयभीत द्वोते हैं इसलिये प्रकाशमय दिनके संबंध कुछ कथन करने 
।क्‍ 
।क्‍ 
!॒ 
;॒ 
| 
;क्‍ 
।क्‍ 
।क्‍ 


क्ष 
[; ऐसी मंगलमयी, अनंत महिमाओंसे युक्त ओर कुलवधुके समन भावी यशकी सूचक ( 
([ बताता है । सृष्टिकी घटनाओंकी ओर देखनेका यह वेदका पविन्न दृष्टिकोन है । पाठक । 
! श्सी टेष्टिकोनसे जगत॒की ओर देखें और उसमें परमात्माकी महिमा अनुभव करें। जसा | 
£ दिनमें प्रकाशमय स्वरूप परमात्माका दिखाई देता हूँ उसी प्रकार रात्रीमें उसीका ब्ञांत ; 
# स्थरूप प्रकट होता हैं, दिनमें विविधताका अनुभव होता है ओर रात्रीमें वह विविधता 
| मिट जाती है। इस प्रकार दिनमें और रात्रीमें परमात्माका पैंगल स्वरूप देखना चाहिये। | 
१ यही वेदकों अभीष्ट है | !ढ 
छ 
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संवत्सरकी प्रतिमा । 
व॒तीयमंत्रमे रात्रीकों संवस्सरकी प्रतिमा कहा है। संवत्सर वर्ष का नाम हैं| वर्ष घड़े 

आकार वाला है उसकी प्रातिमा यह रात्री है। प्रतिमा का अथे “प्रति+मान'' है अर्थात्‌ 
मापनेका साधन । दिन रात्री या दोनों मिलकर अहोरात्र संवत्सरका माप करनेका सा- 
धन है , दिन से ही वर्ष मापा जाता है | यही रात्री संवत्सरकी पत्नी है। संवत्सर 
पति है और रात्री उसकी पत्नी है | वार्षिक कालका विश्ञाल रूप संवत्मर है ओर छोटा 
रूप दिन या सात्री है। यह रात्री-- 

सा नो अस्तु सुमंगली | ( मं० २) 

सा न आधयुष्मती प्रजां रायस्पोषेण संख्ज । ( मं०३) 

महान्तों अस्यां महिमानों अन्तः | ( स० ४ ) 


“यह रात्री हमें मंगलमयी होने । यह रात्री हमें घन और पृष्टिक साथ दीघोयु 
प्रजा देवे । इस रात्रीमें बडे महिमा हैं ।' यह रात्रीका वणन निःसंदेश सत्य है। रात्री 
सचमुच सुमंगली है । इसी रात्रिमें निद्रासे विश्राम लेत हुए मनुष्य इतना आराम प्राप्त 
करते हैं कि जिसका वणन नहीं हो सकता और जिसका अनुभव हरएक को है । “जो 
रात्रीमें रतिक्रिडा करते हैं वे अह्मचयका पालन करते हैं । ( प्रश्न उप ० ११३ ) ”यह 
उपनिषद्तचन कह्दता है कि ग्रदस्थी लोग ग्रृहस्थधर्मक नियम पालन पूवक रात्रीकालमें 
रति करते हुए और उस आश्रमके योग्य आचरण करते हुए भी ब्रक्मचय दी पालन 
करते हैं | इस से उत्तम सुसन्तान उत्पन्न होती हैं जो दी्घांयु और तेजस्वी भी होती है। 
इस प्रकार इस रात्रीमं अनेक महिमाएं है ओर हस कारण रात्री बड़ी उपकारक है । 
पाठक हस रीतिसे रात्रीका उपकार देखें ओर इस रात्रीका स्वागत करें | कई कहेंगे कि 
रात्रीमें चोरादिकोंका तथा हिंसक प्राणियोंका उपद्रव होता है इसलिये रात्री भयदायक 


है, तो यह कथन भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि उसी कारण आत्मरक्षाकी शक्ति मनुष्यों 


में उत्पन्न होती है और उससे घैय शोय वीये पराक्रम आदि गुण बढ़ते हैं । इस दृश्िसि 
भी रात्रीके बड़े उपकार द्वी हैं । 
हवन । 


आगे पंचम मंत्रमे पत्थरोंके द्वारा सोम औषधिका रस निकालना ओर मन्नमें हवन कर- 
नेके लिये हृति तेयार करनेका वणन है । पहष्ठ मंत्रमे दरएक प्रकारका हवि घीसे पृणतया 
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॥ भिगों कर, थी चूता है ऐसी अवस्थामें हवन सामग्रीकी आहूतियां डालनी चाहिये 
/ इत्यादि वणन है। यह सब याजकोके लिये लक्ष्य पूषंक देखने योग्य दे । घीके अंदर 
६ हवाका दोष दूर करनेका सामर्थ्य हें, इस कारण हवा शुद्धेके लिये हवन इश्टही है | 
मनुष्य अपने व्यवहारस अनेक प्रकारके विष हवामें फेंकता हैं, इस लिये उन रोगोत्पा- 
दक विषोंका उपशम करनेके लिये इस प्रकारका हवन करना अत्यंत आवश्यक हैं । इस 
प्रकार हवनादि द्वारा वायुकी शुद्धता करनेसे गृह लोग सुखी, बलवान, नीरोग 
ओर सुप्रजासे युक्त होंगे, यह चना पंचम मंत्रके उत्तराधमें मिलती है, वह खचना 
हरएक गृहस्थीकों मनमें धारण करना चाहिये। पहठ मंत्रके ' उत्तराधमें ग्रामीण सप्त 
पशु मनुष्योपर प्रेम करते हुए घरमें रहें” ऐसा कद्दा है। यह गृहस्थाश्रम का स्वरूप 
है। गृहखके घरम गाय बेल, घोड़े घोड़ीयां, भेड बकरी आदि पशु ओर उनके बछड़े 
रहें, यह घरकी शोभा है, इनका उपयोग भी हैं । 

सप्तम मंत्रके द्वितीय भागसे आहति डालनेवाले चमसका वर्णन करते हुए एक बडे 
महन्व॒ पूर्ण बातका उपदेश किया है। " आहुति देनेवाला चमस पूर्ण भरकर अग्निके 
पास चला जावे ओर वहांपे अभिक्नी तेज्रस्विता लेकर वापप्त आयबे और वह हवन 
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पृण्णा दर्वे परापत, सुप्ृर्णा पुनरापत | ( सं० ७ ) 

४ चम्स पूर्ण भर कर दान देनेके लिये आगे बढ़े और वापस आनेके समय भी 
बहांसे तेज भर कर वापस आवे | ” इस में चमसका भरकर जाना ओर भरकर आना 
लिखा है। दान देनेके सप्य चप्तम भरकर यज्ञके पास जाय और अपनी आहुती दे देवे, 
दान देनेके समय कंजूसी न की जावे, यह बोध यहां मिलता है । जिस देवताको दान 
दिया हैं उस देवता के प्रशंसित गुण उस चमसमें आते हैं, चमस खाली होते ही थानों 
वह देव अपने गुण उस चमसमें भर देता है । उन गुणोंकों ग्रहण करके वह चमस 
वापस आबे और दानदाताकों गुणी बनावे | यह आशय यहां है। इस मंत्रके मनन 
से पाठक बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं। ' यज्ञ ” का “ दान और आदान ” इस 
मंत्रके मननसे अच्छी प्रकार ज्ञात हो सकता है। “ जो अपने पास है वह दूसरंकि 
हितार्थ दान देना और दूसरों जो अ्रष्ठ गुण हैं। उनको अपनाना ”” यह यज्ञका तत्त्व 

? इस मंत्रस स्पष्ट हो रहा हैं । पाठक इसका मनन करें। 


[8 


!' आगे अष्टम मंत्रका आश्रय द्वितीय और दृतीय भेत्रोंफे आशयके समानही है इस 
;॒ लिये इस मंत्रपर आधिक लिखनकी आवश्यकता नहीं हैं । 
छ् 
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कालका यज्ञ । 


नवम और दशम मंत्रोम कालके अवयवोंका नामानिर्देश करके उन कालावय्रवोंका 
यज्ञ करनेके संबंधमं बडा मह्व पूर्ण उपदेश है | ( १ ) मास- महिना ! ( २ ) ऋतु 
दो मासका समय । ( ३) आतेव कालर दो ऋतुओंसे बननेवाला काल, शीत काल, 
उष्ण काल, वर्षा काल | ( ४ ) अयन्तीन ऋतुओंका समय, वर्षके दो अयन द्वेति है, 
दे। अयनोंके भानसे गिने हुए वर्षका नाम “ हायन ” दवोता है। ( ५) समा;-तीस 
दिनोंका एक मास, ऐसे बारह मासोंका अथोत्‌ ३६० दिनोंका एक वर्ष ' समा ” 
नामसे प्रसिद्ध है क्योंकि इस प्रकारके वर्षके महिनोंके दिन समसंख्या वाले होते है। 
(६ ) संवत्सर- सोर वर्ष, इस वर्षक ३६५ दिन होते हैं, और मासोंके दिनोंमें न्यूना- 
धिकता द्वोती है। [ इसके अतिरिक्त चांद्रवर्ष होता हैं इसका उल्लेख यहां नहीं किया है 
उसके दिन ३५४ होते हैं, इसके महिनोंके दिनोंकी संख्या भी न्यूनाधिक होती है ] 

इस प्रकारका “ जो मेरी आयुका काल हैं वह सब में सब भूतोंका पालन करनेवा- 
ला जो परमात्मा है उसके लिये समर्पित करता हूं, ”' अथात्‌ मेरी आयुका यज्ञ में कर- 
ता हूं | अपनी आयुका विनियोग जनताकों भलाई करनेके कारयमें करनेका नामद्दी 
आयुष्यका यज्ञ है । परमात्माका कार्य / सज़नोंका पालन और दु्लनोंका दण्डन करना” 


है | यही जनताके हितका कार्य है, इस कार्येक लिये अपना सवेंख तन मन धन अपंण 


करना “ आत्म यज्ञ ” करना ही है। इस प्रकारका अपनी आयुका यज्ञ करनका उपदेश 
नवम और दशम मंत्रोमें है, इसलिये ये मंत्र अत्यंत मनन करने योग्य है । 
यज्ञका कार्य | 

इन मंत्रोंम जो यज्ञ करना है वह “ ( धात्रे, विधात्रे, समृधे, भूतस्थ पतये । मं० 
९-१० ) ” धारक, निर्माता, समृद्धिकतो, और भूतोंके पालनकर्ताके लिये करना है, 
अपनी आयु इन कार्योंके कताके लिये समर्पित करना है । ( १ ) जो प्रजाओंका धारण 
करता है, ( २) जो जनताके लिये सुख साधन निर्माण करता है ( ३) जो जनताकी 
समृद्धिकी वृद्धि करता है और ( ४ ) जो उन सबका पालन करता है उसके कार्येके 
लिये अपनी आयुक्रा समर्पण करना आत्मयज्ञका तात्यये है। अर्थात्‌ प्रजाहितके 
इतने कार्योके लिये अपनी आयुका विनियोग करनेका नाम यज्ञ है। इस प्रकारका 
आत्मयज्ञ जो करते हैं वे लोकोत्तर दिव्य पुरुष सर्वत्र पूजनीय होते है । 

ग्यारहवें मंत्रमें यज्ञकाही वर्णन ऋरते हुए कहा है, कि-- 
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अलु॒मभ्यतः वर्य ग़हान उप संविदेम । ( मं० ११ ) 

& लोभ न करते हुए अपने घरमें हम प्रवेश करेंगे । ” अथोत््‌ हम लोभ न करते 
हुए घरोंमें व्यवहार करेंगे, अथवा हमारे घरोंका वायुमेडल ही ऐसा होगा कि वहां 
किसीका लोभ या स्वाथ करनेकी आवश्यकता नहीं होगा | जो लोग अपनी आयुकता 
पूर्वोक्‍्त प्रकार यज्ञ करते हैं उनके घरोंका वायुमंडल ऐसाही होगी इसमें कोई सन्देह 
नहीं है । 


! ! 
£ £ 
£ 
5 शइनाशक इन्द | | 
४ बारहवें और तेरहवें मंत्रम एकाप्टकाके गर्भधारण करनेका ओर इन्द्र नाम पृत्रको ; 
;$ जन्म देनेका वर्णन ै | एकाश्टका अहोराज्री है और इसीके गर्भमें मय रहता है और रात्री । 
, के प्र्नत हेनिपर सूये बाहर आता है, जो प्रकाशके शच्चुओंका पूर्ण नाश करता हैं । जो $ 
लोग कालका यज्ञ पूर्वोक्‍्त प्रकार करते हैं उनके प्रयत्नसमी इन्द्र संज्षक ऐसा विशाल 
; तेज उत्पन्न होता है कि उससे उनके सब शत्रु परास्त होते हैं। यह बेला बडी महिमाएं $ 
; अपने अंदर रखती है, इसीका पृत्र (इन्द्र ) प्रकाशका उग्र देव है ओर इसी का पुत्र !॒ 
; ( सोम ) झांतिका देव भी है। ( न 2 
रात्रीका अथवा उपाका पृत्र तय है, द्सीको दिवस्पुत्र भी बेदने कहा है। रात्रीका $ 
( दूसरा पृत्र चन्द्र है हइसीको सोमभी कहते हैं । ये दोनों प्रकाशका फेलाव और अन्धका- 
! रका नाश करते हे और जनताको प्रकाश देते हुए मार्ग बता देते हैं। वेदमं इनका विधि- !, 
! ध प्रकारसे वणन हुआ है ओर वह बडा बोध प्रद है। ४ 
इस से यह बोध लेना होता है कि मनुष्य स्वयं ज्ञान आप्त करे और दूसरोंको अ- !' 
$ पन ज्ञान का प्रकाश देवे । कलानिधि चन्द्रमाके समान मनुष्य भी स्तरयं विविध कला- | 
। ओम पूणे प्रवीणता संपादन करके स्वयं कलानिधि बन दूसरोंकों कलाओं का अथाव्‌ 
हुनरोंका ज्ञान देकर जनताकी उन्नति करे। माताएं अपने संतानों को इस प्रकार की $ 
! शिक्षा देकर बालकोंकी पृणे उन्नति करें । ' 
| यह इसको मद्दिमा जान कर प्रत्येक मनुष्य इस सकतके उपदेश के अनुसार अपनी । 
! आयुका उत्तम यज्ञ करे और यशका भागी बने | !॒ 
। ' 
े | 


( यहाँ द्वितीय अनुवाक समाप्त | ) 
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| के के ४ 
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3४ 
सवा ध्या य मं ढह ल। 


ओध ( जि. सातारा ) 





स्वाध्याय मंडलक कर्मचारी गण । 


हे 

स्वाध्याय मंइल का उद्देश्य 

( १) वेदौका स्वाध्याय करना और कराना । 

२) वेदिक शब्दोंके मूल अर्थ की खोज्ञ करना। | (१०)प्रतिपक्षियोके आक्षेपौका सप्रमाण उत्तर देना । 
३) मूल वेदोका अर्थ मूल वेदौंके आधारसे करता। | ये स्वाध्याय मंडल के उद्देश्य हैं ओर इसी इछ्ठिसे 
४) लोगो में बैदिक धर्मकी जागुति करना। | आज वसवर्ष इस मंडलका कार्य चल रहा है,जिसका 
७) चैदिक घम्म के सुबोध प्रंथ प्रसिद्ध करना । ।वृत्त इस लेखद्ारा प्रसिद्ध किया जाता है। आशा 
६)बेदिक धर्मकेसाथ अन्य धर्मंम्रंथो की तुलन। करना है कि वेद्क धर्मके प्रेमी इस कार्यकों बढाने के लिये 
(वैदिक धर्मफेसाथअन्यम्रत ब्रंथोकी तुलना करना| सहायता देंगे । 
“८)बैदिक दप्सीसे गाथाओका अर्थ निश्चित करना । | औष(जि. सातारा) [क्रीपाद दामोदर सातवलछे कर. 
(०५) प्रचलित युरोपीयन मतकी सम्रालोचना फरना। १ जनवरी १९२८ १ स्वाध्याय मंडल, ओंध 
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वेदका पढ़ना पढाना, सुनना खुनाना, सब आर्योका परम ध्रम है। !! 


जीजा 





भारत मुद्रणालय का छपाई कार्यालय ! 
नाम में लाभकी आशा न करने के कारण,स्वाध्याय मंडल 
केव्यय आदिके लिये, उदार चित्त * दानी महाद्वायों 


+ पु । 
१)नामन्द्स सस्थाका नाम 'स्वाष्याय भडल' है। ' _ मु 
(१)न की उद्वारता ' परही विश्वास रखा है। आशा है 





३ ४ 
बट नम *॒ ५५ ६ मे 
उद्दश | | कि घनिक लोग स्वयं द्रव्यकी सहायता करेगे ओर 
(३२ ) उद्देश-- ( पूर्वस्थानमें दिये हैं । ) दूसरे छोग सहायता करवायंगे। 
हूँ. 
कायक्षत्र | ै 


सदस्यों के नियम। 


प्रतिपालक वर्ग । 


(३ ) कार्यक्षेत्र-उक्त उद्देशोंक अनुसार वेदिक 
तस्वज्ञान और वैदिक धमके सबोध ग्रंथ प्रचलित 
अनेक भाषाओंमे प्रसिद्ध करना तथा बेदके पठन ; 2722 तक 
पाठनके लिये उचित सहायता और उत्तेजना देना । | _.. (५ ) स्वा०्मंडलके प्रतिपालकल्जों धनिक पांस- 

न ५ हे सो रु>अथवा अधिक धनराशी स्वा० मंडलूफो दार 
साध्याय मह्लका व्यय । | देंगे, वे स्वा० मंडलके “प्रतिपालक'' हो सकते हैं 
| 


(७) स्वाध्याय-मंडल का व्यय-एस्तक प्रकाशन | इनको “ स्वाध्याय-मण्डल ” के सब पुस्तक मिलेगे 





पोषकवर्ग । 


(६) स्वाध्याय मंडलके पोषक ८ जो धनिक सौ 
रु० अथवा अधिक धनराशी स्वाध्याय मंडलको दान | 
देंगे वे स्वाध्याय मंडल के “ पोषक ” हो सकते है । 
इनको वह सब पुस्तक भेंटके रूपमे मिलेग कि 
जो इनकी रकम आने के पश्चात्‌ मुद्रित होंगे। 

[ इस वर्ष बीस रु, से अधिक मूल्यके प॒म्तक इस 
बग के सदस्पोको भेज़े गये है। ] 


सहायकवर्ग | 


(७ ) सहायक - जो यथाशक्ति द्रव्यकी सहायता 
करेगे वे स्वाध्याय मंडलके “ सहायक ” दो सकते 
हे 





स्थिर सहायक वर्ग । 


(८) स्थिर-सहायकल्जों २०७५०, १००, अथवा | 
अधिक रु. स्वाध्याय मंडलके पास अनामत रखेंगे 
वे “स्थिर सहायक” होगे। (दो वर्षक पश्चात्‌ जिस 
समय चाहे उस समय इनका धन वापस हो सकता 
हैं।) 

[ इनको तथा सहायक वर्ग के सदस्योकों उनकी 
रकमके हिसावसे क्रमशः २, ४) ओर १०, रु. के 
पुतरक (डाकव्यय समेत) प्रतिवर्ष भेंट किये जांयगे। 
अर्थात्‌ डाकब्यय इन के जिम्मे होगा। इस वर्ग के 
सदस्य सालके अन्तमे अपनी रुचि के अनुसार जो 
चाहे सो पुस्तके चुनकर भी ले सकते हैं। ] 


मासिक सहायता ! 


( ९ ) मालिक-सहायक-जो प्रतिमास यथाशक्ति 
सहायता करंगे वे 'मासिक-सहायक * होगे। 

[ इनको भी सब ग्रंथ प्राप्त धनके अनुसार मिलते 
रहेगे। ) 





सूचना | 


सूचना + सहायक, स्थिर सहायक, तथा मासिक 
सहायक आदिकोको उनकी रकम पाप्त होनेके 
भनुखार स्वा० मं० के पुस्तक मिलेंगे । 


सबको उचित हैं कि वे स्वा० मंडलके पुस्तक 
स्वयं पठन कर, इन पुस्तकोंका प्रचार करनेमें 
सहायता करें और उक्त प्रकारके पालक, पोषक, 
सहायक आदिको की संख्या बढानेमें सहायता दे । 
क्यों कि आर्थिक सहायताक विना स्वाध्याय-मंडल! 


| का कार्य चल नहीं सकता | 


65 
वापिकवृत्त 
( १० ) वार्षिकवृत्तन स्वाध्याय मंडलका वार्षिक 
वृत्त प्रतिषष प्रसिद्ध होगा, जिसमे स्वाध्याय मंडल 
के सब कार्य का विवरण आदि प्रकाशित होगा । 


प्रामिपत्र। 


(११) प्राप्ति प्रत्र-्प्रत्येक दानका प्रापिपत्र स्वध्याय 
डललस दानी महाशयके पास पहुचेगा। तथा 
वार्षिकवृत्तम उसका उल्लेख रहेगा। 


कं 5 का 
पृस्तकावक्राक नियम । 

( १२ ) उधार पुस्तक देना बंद किया है। सब 
पुस्तक वी. पी द्वारा ही भेज्न ज्ञात हैं, अथवा 
पेंशगी मुल्य आनेपर रजिस्ट्री डाकसे भेजे जाते है। 
पैकिंग अच्छा करनेका विशेष ख्याल किया जाताहै । 

कामशन 


(१३) कमिददान - व्योपारियां के लिये निम्न 
प्रकार कमिशन दिया जाता है - 


१०० रु. के पुस्तकोपर २० फी सेकडा 
० | *॥ र्‌ जु 99 नि 
श्ज 9 $१ १० 9१ 9१ 
है० ,; १ ] १95 


दस रु० से कम रकमकी पुस्तक मंगवाने वालों 
को कप्रिद्दाद नहीं मिलेगा । 


सर हो 25 
कामशन नहा मिदगा । 

(१४) वैदिक धर्म, पुरुषार्थ, महाभारत, संरक्रत 
पाठमाला, तथा संस्कृत स्वयंशिक्षक इन मासिको 
पर कमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका मूल्य 
पहिले से ही न्यून से न्यून रखा है । 


डाकव्यय का अनुमान । 


(१८) प्रायः एक रुपयेके मूल्यके पुस्तकों के लिये 
दो या तोन आने डाक व्यय लगता है। किसी अवस्था 
मंकुछ न्यून वा अधिक भी होता है। परंतु साधारण 
अनुमान यही है। पुस्तकों का जो मृल्य इस सूचीपत्र 
में लिखा हे वह डाकव्यय के बिना है। वी. पी 
मंगवाने वालों को पुस्तकों के मूल्य के अतिरिक्त 
उक्त हिसाब से डाकव्यय देना पडेगा। परंतु जो 
मनी आर्डरसे दाम पेशगी भेज्ञेगे, उनको डाकव्यय 
माफ होगा। मूल्य पेशगी भेजनेवालों को इतना 
लाभ है। पस्तक मंगवाने के समय प्राहक इस 
सहलियतसे लाभ उठाते | किसी कारण भी वी. पी 
मंगानेवालों को डाकव्यय माफ नही होगा ! 


दूसरे के नाम पर 


( १६ ) कोई महाशय दूसरेके नामपर वी. पी. 
भेजनेकों न लिखें। हमारा अनुभव है कि इस प्रकार 
की घी पी.यां स्वीकृत नहीं होती | इस लिये ऐसी 
थी. पी. आगे नहीं भेजी जायगी । 


बदलेम पुस्तक 
(१७ ) बदलेमें पुस्तक नहीं दिये ज्ञाते, क्यों 
कि उनकी विक्री करनेक। साधन यहां नहीं है | 
पेशगी मूल्य भेजनेसे लाभ । 
१८ ) पेशगी मूल्य भेजने से छाभ 5 जो लोग 
५ ) पांच अथवा अधिक रु. की पुस्तक, पुस्तकों 
का सब मूल्य पेशगी म. आ. द्वारा भेज्कर मंगवा* 
येंगे,उनकों उक्त कमिशनके अतिरिक्त पांच फी सेकडा 
कमिशन अधिक मिलेगा और डाक व्यय माफ होगा। 
पांच रु. से कम मूल्य की पुस्तक मंगवानेवालों को 
यह लाभ नहीं होगा । 
[आओ 
ध्यान दीजिय । 
वी. पी. मंगवाकर लोग वापस करते हैं, इससे 
बहुत नुकलान उठाना पडता है, इसलिये म.आ. से 








पेशगी मूल्य भेजने बालकों दी उक्त सहलियत दी 
है। थी. पी. से पुस्तक भंगवाने वालोंकों यह 
लाभ नहीं होगा। अर्थात वी. पी. से मंगाने घालोकी 
डाकब्यय देना पडेगा। पुस्तक मंगवाने के समय 
प्राहक इस बातका विचार अवध्य कर | 


( १९ ) एक रु.से कमर मूल्यकी पुस्तक वो.पी.से 
मंगवाने में डाकव्यय दुगना देना पडता है। अतः १) 
एक रु. से कम मूल्य की पुस्तक मंगवानी होगी तो 
ब्रिटिश पोष्वक टिकट भेजकर मंगवाने में छाम है । 


, डदाहरण>»)दो आनेकी पुस्तक पर घी.पी. व्यय |“) 


पांच आने लगता है और एक रु. के पुस्तकों पर 
भी |- ) लगता है। पुस्तक मंगवाने वाले इसका 
अवध्य विचार करें | 


(२० ) पत्र व्यवहार कृपया संस्कृत, हिंदी या 
आये भाषा; मराठी या अंग्रेनी में कीज्िय | अन्य 
भाषाओके पन्न यहां पढ़े नही जाते। 


(२१ ) वापस आई हुई पुस्तक पुनः मंगवानी 


होगी तो डाकव्यय दुगना देना पडेंगा। 


( २३ ) एक समय भेजी हुई पुस्तक पुनः किसी 
भी कारण से वापस नही ली जायगी। 


नियम परिवर्तन । 


उक्त नियमोमे परिवर्तन करनेकरा अधिकार स्था 
निक कार्यकारी मंडलकों होगा | परंतु स्वा० मंडल- 
की उन्नतिके लिये सब सभासद अपनी सूचनाएं 
मंडल पास भेज सकते हैँ, जिनका निःपक्षपातसे 
विचार कर के योग्य खूचनाका अवध्य स्वीकार 
किया जायगा। 


श्रीपाद दामोद्र सातवतेकर 


आँच, जि. सातारा | 
स्वाध्याय मंडल, ओंघ 
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. & घर पे 

बेंद्‌ अनंत विद्याओका समुद्र है । इस बेद समुद्र- 
का मंथन करने से अनेक “ ज्ञान रत्न ” प्राप्त होते 
हूं, इन ग्त्नों की यह माला है। 


(१) वैदिक-राज्य पद्धति | सू ।-) 

(२१) मानवी आयुष्प सम.) 

(३) बेदिक सभ्यता सू.॥) 
(४) वैदिक चिकित्सा शास्त्र। स्‌. ।>) | 
(५) बेदिक स्वराज्यकी महिसा। सू. ॥) 
(६) वैदिक सपेविद्या। सू.॥) | 
(७) मसत्युको दूर करनंका उपाय। सू. |) | 
(८) बेदमें चग्वा | म्‌. ॥) 


(०) शिवसंकल्प विजपय । मृ. ॥ ) 
(१० ) वैदिक धर्मकी विशेषता | सू, ॥ ) 
(११) तकेसे बेदका अथ।  सू.॥ ) 
(१२ ) घेदम रोग जतु शास्त्र | सू. &) 
(१३) ब्रह्मचघंका विध्न । सर. £ ) 
(१४ ) वेदमें लाहेके कारखाने | सू.।“) 
(१५) बेदमें कृषिविद्या।. मू.5 ) 
(१६) बेंदिक जल विद्या।. मू.“) 
(१७) आत्मशाक्तिका विकास | म्‌. |”) 
(१८ ) वैदिक उपदेश माला । मृ. ॥ ) 
( १९ )इन्द्र शाक्तिका विकास सू. ॥ ) 
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; ५ 
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बालक और बालिकाओंकी पाठशालाओंमें “ धर्म 
शिक्षा ” की पढाईके लिये तथा घरोंमे बालबच्चोंकी 
धार्मिक पढाईके लिये ये प्रंथ विशेष रीतिसे तैय्यार 
किये हैं । 


(१ ) बालकोंकी पम्म-शिक्षा. 


प्रधथमभाग, प्रथम श्रेणीकी धर्म शिक्षा के लिये । 





मू.-) 


! 


(१) बालकों की पध्म-शिक्षा 
द्वितीय भाग | द्वितीय श्रेणीकी धर्म शिक्षा फे 
लिये | मू.  ) दो आने । 


(३ ) वैदिक पाठमाला 
प्रथम पुस्तक | तृतीय श्रेणीकी धर्म शिक्षा के 


लिये । मू. 5 ) 
अन्य श्रेणीयोंके लिये पुस्तक तैयार हो रहेहँ । 


हि 
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$ [३] योगसाधन माला, 
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छह €€₹€ छोक 


“योग साधन ” का अनुष्ठान करने से शारीरिक 
आरोग्य, इंद्रियौकी स्वाधीनता, मानसिक शक्तिका 
उत्कष, बुद्धिका विकास और आत्मिक बलका प्राप्ति 
होना संभव है। इसलिये यह “ योग-लाधन ” हर- 
एक मनुष्यको करने योग्य है । 


२ संध्यापासना. 


योग की दष्टिसे संध्या करनेकी प्रक्रिया इस पुस्तक | 
में छिखी है | मू० १॥ ) डे ढ़. रु० 


२ सध्याका अनुष्ठान । 

(यह पुस्तक पूर्वोक्त “ संध्योपासना ” में संमि- | 
लित है,इस लिये''संध्योपासना" लेनेवालों को इसके ' 
लेनकी आवश्यकता नही है। ) मू०॥ )आठ आने। | 


च ८ 
३ वादक प्राण विद्या । 
प्राणायाम करने के समय जिस प्रकार “ मनकी 


भावना ” रखती चाहिये, उसका वर्णन इस पुस्तक 
में है | मू.१ ) एक रु. । 
। 
। 
| 
| 








४ बल्च्य. 


इस पुस्तकर्म “ अथर्व वेदीय ब्रह्मचर्य सूक्त” का 


9939 €# 


७&७७+> 


१ यजुर्वेद अ१३० की व्याख्या 
४ तर मेंध ” मनुष्योकी उन्नतिका सच्चा साधन। 
वैदिक नरमेध कितना उपयोगी है, इस विषयका शान 
इस पुस्तकके पढनेसे हो सकता है। मू० १ )एक रु | 
२ यजुर्वेद अ० ३२ की व्याख्या | | 


“स्वमेध"” पक इंश्वर की उपासना | य.अ ३२ में एक्क 





विधरण है। ब्रह्मचये साधनके योगासन तथा वीयै- 
रक्षण के अनुमव्सिद्ध उपाय इस पुस्तक में दिये 
है। यह पुस्तक "सचित्र” है | इसमे लिखे नियमों के 
अनुसार आचरण करनेसे थोडेही दिनोमे वीये स्थिर 
होनेका अनुभव निःसन्दे ह होता है। म्‌ृ०१॥ ) सवा रु. 


५ योग साधन की तेयारी. 


जो सज्जन योगाभ्याससं अपनी उन्नति करना 
चाहते है, उनको अपनी तैयारी किस प्रकार करनी 
चाहिये इस विषयकी सब बाते इस पुस्तक लिखी 
है। मू. १) एक रु.। 


8१ आसन | 


इसमें उपयोगी आसर्नों क। ब्णन चित्रांक समेत 
दिया है। मू. २ ) रु. 


७ सूर्यभेदन व्यायाम 
( सचित्र ) बलवर्थक योगके व्यायाम । मू.॥ ) 


“योग साधन ” के अन्य पुस्तक छप रहे हैं 
मुद्रित होतेही सूचना दी ज्ायगी । 
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[४ ] यजुर्वेदका स्वाध्याय, 
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छा 
ही 


छ 


इंश्वरकी स्पष्ट फल्पना बताई है। मू्‌. ॥ ) 


३ यजुर्बेद अ० ३६ की व्याख्या 


“ शांति करण” सच्चों शांति का सच्चा उपाय | 
व्यक्ति, समाज, राष्ट्‌ और जगत्‌ में सच्ची शांति 
कैसी स्थापन की जा सकती हैं, इसके वैदिक उपाय 
इस पुस्तक में देखिये । मूल्य ॥» ) 


< 


सु अआईाः: >> फ्डकणः:+5-०-० 0, 


"७उपनिषद ग्रंथ माला। 
(दर च्च्फज््-््य्ल्क्च्-ज वस्य्थ्य्ल्त क्र 


तत्तश्ान के भंडारमे “ उपनिषद्‌ प्रथ ” अमृल्य | 
ग्रंथ हैं| तस्वशान की अंतिम सीमा इन प्रंथोमे । 
पाठक अनुभव कर सकते है | ज्ञीवनके समय ये प्रंथै , इस पुस्तकम फेन उपनिषद्‌ का अर्थ और स्पष्टी- 
उच्च तत्वज्ञान के द्वार। सदाचार की शिक्षा दे ते हैं। | करण, अधर्वव्रेदीय केन सूक्त की व्याख्या और देवी 
और मत्य के समय अमृतमय शांति प्रदान करते हैं। ' भागवतकी कथाकी संगति बता दी है | उम्रा, यक्ष, 
हरपक मनष्यके लिये इन ग्रंथौका पठन, मनन और , आदि दशब्दोंके अर्थ बैदिक प्रमाणों से निश्चित करके 


२ केन उपानिषद | 


अधिक विचार करनेकी अत्यंत आवदयकता है ।._; बताया है, कि उनका स्थान आध्यात्मिक भमिकाम 
१ इंश उपनिषद्‌ । कहां है और उसकी प्राप्तिका उपाय क्या है । 
८५ पु 
इस पुस्तक में इंश उपनिषदकी व्याख्या है।म्‌.॥। यू, १। ) रू. 
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; ६देवता-परिचय ग्रंथ-माला। - 


छ 
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/ वैदिक देवता ” ओका सुक्षक्ञान होनेके विन '. २ ऋग्वेदम रुद्र दुवता । सू. ॥£ ) 
वे दका मनन होना असंभव है इसलिये इसप्रंथमाछा . ३ ३३ देवताओंका विचार । सू. &) 
“देवताओका परिचय” करानेका! यत्न किया है। 3 पबला विचार) कि 
पुस्तकोंके नामोखेद्दी पुस्तकोके विषयका बोध हो फ हक हि 
सकता है - ५ बंदिक आग्निविद्या | स्‌.!॥) 
ग कद "अन्य” देवताओका विचार और परिचय कराने 
£ रूुद्र दंवताका परिचय । सू. ॥ ) ' बाले प्रंथ तेयार हुए हैं, शीघ्रद्दी मुद्रित होगे। 
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3 ब्राह्मण बाध माला । 
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१ छात-पथ-बोधासुत । सू० । ) 


६ 
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४ < खर्यशिक्षनमाला। ६ 
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३ बेदका स्वयं शिक्षक । ।.. १वेदका खय्य शिक्षक । 
प्रथम भाग | मूल्य, १॥ ) डेढ़ रु० | ( द्वितीय भाग म्‌. १॥ ) डेढ थ० । 


अथव वेद का सुबोध भाष्य 
प्रथम कांड। 


इसमे निम्न लिखित विषयों का विचार हुआ हैं-- 


मेध्राजनन, वेयक्तिक विज्ञय, पिताके गुण-धर्म- 
कम, माताके गुण-धर्म-कर्म, पत्रक-गुण धर्म-कर्म, 
कुठु म्बका विजय, ओषधि प्रयोग, राए का विजय 
पजन्यसे आरोग्य, मित्र ( प्राण ) बायसे आरो्य, 
चरुण-चन्द्र-खूर्य ले आरोग्य, पत्चपाद पिता, 
पृथ्वीम जीवन, मृत्ररोषनिधारण, जल की मिन्नता, 
जलमें ओषध, समता और विषमता, बल की वुद्धि। 

दीघ आयष्यका साधन, प्रजनन दाक्ति, धर्म 
प्रचार, अग्नि कौन है, ज्ञानी उपदेशक, श्हयक्षत्रिय, 
इन्द्र कोन है, धर्मोपदेश का क्षेत्र, उुश्शेका खधार, 
मित भोजन करो, दुष्तज्ञीवन का पश्चात्ताप, धर्मका 
दूत. ब्राह्मण ओर क्षत्रियोके प्रयत्नका प्रमाण, डाऊु- 
आओको दंड, धर्म में नवप्रविष्का आद्र,दु्शकी संतान 
कासुधार | 

बचे: पाप्ति, देवताओं का संबन्ध, उन्नतिका मूलमंत्र, 
विज्नयक लिये संयम, ज्ञानसे जातिमे भरता को प्राप्ति, 
उन्नतिकी चार सोढियां, पापसे छुटकारा पानेका माग । 

पक शाएक ईश्वर, ज्ञान और भक्ति, खुख3सूति, 
देवोका रर्भमे विकास, गर्भवती स्त्री, सुख-प्रस्‌ तिके 
लिये आदेश, धाई की सहायता श्वासादि रोगनि- 
चारण, सूर्य किरणों से बिकित्सा, अन्तर्यामी ईश्वर 
को नमन तप का महत्त्व, युद्धमं सहायता, कुलवघू , 
पहिछा प्रस्ताव, प्रस्तावका अनुमोदन, वरकी परीक्षा, 
पतिके गुणध्रम, वधू की परीक्षा, अन्‍्याके गुणधर्मः 
22207 


इक इक रुपया ० कत इक ाक, 
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बादक उपदश माला 
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मंगनीका समय, लिरकी सजावट,मंगनी के पश्चात्‌ 
विवाह | 

संगठन - महायज्ष, संगठन से शक्तिकी वद्धि, 
यक्ष में समतिकरण, पशु भाव छोडनेका फल, चोर- 
नाशन, सीस की गोली, रक्तह्लाव बद करना, धाव 
ओर रकक्‍्तस्त्राव, विधवा के वस्त्र, सोभाग्यवर्धन, 
वाणोंस कुलक्षणो की हटाना, हाथों और पावोँ का 
दर्द, सन्‍्तान का कल्याण, शत्रु-नाशन, आन्तरिक 
ऋवच, दास भाव का नाश । 

हृदयरोग तथा कामिला रोग की चिकित्सा, 
परिधारण विधि, रंगीन गौके दूधले चिकित्सा, 

त-कुप्ठ- नाशक लूक्त, वनस्पतिके माता पिता, 
सर्यस वीर्यप्राप्ति, शीत-उबर-दुरीकरण, विज्ञयी 
स्त्री का पराक्रम, इन्द्राणी, निर्जगाय, अभिषत प्रणि, 
राज़ाके गुण, आदित्य दे वो झी जाग्रती, दे बॉके पिता 
और पुत्र, देव स्थान, बेहमें चार दिक्पाल, मनु- 
ध्यम् चार द्वारोकी चार आशाएं, विदति द्वास्से 
प्रवेश, अमर दिक्पाल, हवनसे पूजन, जावनरस का 
महासागर, जगत्‌ के माता पिता, स्थल-लकध्ष्म और 
कारण, मध॒विद्या, दक्षायण हिरण्य, सवर्णघारण, 
राक्षस ओर पिशांच, सवर्णका €वन, मनष्य के 
शरोरम देवोक अंश, काली कामधनका दूध । 

मूल्य साजल्द २ ) डाकव्यय ॥ ) 


ज्ञीवन शुद्ध और पविन्न करनेके लिये बारह उपदेश हैं | इस पुस्तक लिखे बारद्द उपदेश जो सज्जन 
अपनायेंगे उनको उन्नति नि संदेह होगी। मल्य॥ ) आठ आने। डा व्यय # ) दो आन। 


स्वाध्याय मंडल, आंध ( जि. सातारा ) 


वैदिक यज्ञ संस्था । 


प्रथम भाग।| मुक्त!) रु डाकब्यय ) 


इस पुस्तक में निम्न लिखित विषयों का विचार हुआ हैं-- 
प्राचीन संस्कृत निबंध | ( संपादकीय ) ७ यज्ञका महत्त्व, ८ यक्षका क्षेत्र, 
१-३ पिष्ट-पशुमीमांखा। लघु-पुरोडाश-मीमांखा | | ९ यशका गृढ तत्त्व, १० ओषधियोफा महामख, 
भाषाके लेख। (ले०-श्री०-पं० बुद्धदेवजी) | (ले०-श्री०पं० धर्मदे वजी) ११बैदिक यह्ष और पशु- 
४ द्श और पोर्णमास, ५अर्लत कुमार संभव | (ले० हिसा।(ले०- श्री० पं० पुरुषोत्तम लालजी) १२ क्या 
-श्रो० पं० चंद्रमणिजी)ध्बुद्ध के यश्ष विषयक विचार वेदोमें यश्ों में पशुओका बलि करना लिखा है ? 
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वैदिक यज्ञ संस्था । द्वितीय भाग | हा) च्छ-ल-) 


८ छू ५ ८ पु 
इस द्वितीयभागमें निम्नलिखित विषयोका विचार | यज्ञ संसारकी नामि है । है 
हुआ है- ( ले०-श्री पं. देवशर्माजी विद्यालंकार ) ' पं. बुद्धदे वजी लिखिततसंशपन ओर अबवदान। 
[4 € 
संपादकीवन्‍्नरमेध का बेदिक तात्यय । 


अंक है इतने विषयोका विचार इस पुस्तकर्म हुआ है। 
जो चाहे सो प्राप्त कर लो,यश्षपुरुष का वर्णन, हवन | प्र्येक विषयके प्रहिपावनके लिये बेडके अनेक 


प्रक्रिया, यश्शेष और उच्छेष, राजसूय, विश्वजित, । प्रमाण दिये है और विषयका प्रतिपादन अति सुगम 


कप #०प पर 4 से 
अश्वमेध, गोमेध, सर्वेमेंध, वाजपेय, पंचमहायज्ञ, ' हे | मुल्य १) डा. ब्य. ।) 
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बे # * थ्‌ ँई 
वांदक यज्ञे सस्‍था । तृतीय भाग। 
गोमेघ । 
इस पुस्तक निम्न लिखित विषयोका विचार | गो दान लेने का अधिकारी . रक्षक और पाचक, 
हुआ है-- | गौका महत्त्व, राष्ट्र”क्षक गौ, गौके लिये सोमरस, 
योगमें गोमांस, प्रकरणानुकूल अथ चिचार, | सबकी माता गो । 
ऋषिपंचमी, बेंदका मद्दासिद्धान्त, यक्षकी पूर्व और ' इत्यादि अनेक विषय इसमें आगये हैं। हरणक 
उत्तरवेदी, मधु पक, कलिवर्ज्य प्रकरण, बृहदारण्यक | द्िषयका प्रतिपादन करनेके लिये अनेक वेद्मंत्रोके 
का वचन, गौके वैदिक नाम,गोमेघका विचार, चरक | प्रप्ताण दिये हैं। जो कहते है कि ' शैदिक समयमें 
की साक्षी, विवाहमे गोमांस, अतिथिके लिये गौ, | गोमांस भक्षण की प्रथा थी,” उनके लिये यह उत्तम 
यज्ञमें मांस, अन्त्य यज्ष, वेदमे अहिसा, अवध्य गौ | उत्तर है। यह पुस्तक पढनेके पश्चात्‌ उक्त विषयमें 
और बैल, यज्ञका तत्व, गौकों खाना । कोई शंका नही रहेगी। हे 
गोमेधके दो सकतोंका सरल अथे,गौका दानः मूल्य १) रु. डा. व्यय ।- ) 
स्थाध्याय मंडल, ओध ( जि. सातारा ) 


॥ 
भारतव्षम यशकी कमी, यज्ञषकी महि४, यश्से | 
| 


श्र 


अम्नि विद्या । 


इस पुस्तक में निम्न लिखित विषय हैं । 


१ अग्नि शब्दका भाव, २ अग्तिके पर्याय शब्द, व॒द्ध नागरिक, १८मकर्म वाचाल, १९अने को का प्रक 
३ पहिला मानव अग्नि, ४ बुषभ और घेन, “अंगिरा। | एक देव, २० जीवनाग्नि, २९ अग्निकी दस बहिनें, 
ऋषि, ६ वैश्वानर अग्नि, ७ ब्राह्मण और क्षत्रिय, २२ देवांके लाथ रहनेवाला अग्नि, २३ यश्षका झं ड" 
८ ज्ञनता का केन्द्र, ५ सब धन संघका है,?० बुद्धिमें | २४ गृहा निवासी अग्नि, २० सात संख्याका गद्य 
पहिला अग्नि, ११ मनुष्यमे अग्नि, १२ मत्यौंमे अमर तेत्व, २६ तनूनपात्‌ अग्नि, २७ यज्ञ परुष, यश्षशाला, 
| 


अग्नि, १३वाणीमे अग्नि, १४पुरोहित अग्नि,१५शक्ति | मंद्रि (चित्र), २८ परमाग्ति, २९ अग्नि सक्‍त का 
प्रदाता अग्नि, २६ हस्त-पाद-हीन गुह्य अग्नि. १७ | अथ और व्याख्या | 


हर एक विषयको सिद्ध करने क लिये वेद के विपुल प्रमाण दिये हैँ। इस पस्तकफ पढने से अग्नि 
विद्या की वेद्िक कल्पना ठीक प्रकार ज्ञात हो सकती है। मूल्य १॥ ) रु. डाकव्यय । ) है 


कैन! उपनिषद्‌ ! 


इस पुस्तकमें निम्न लिखित विषयाका विचार हुआ है- 


१ केन डपनिषद्‌ का मनन, २ उपनिषद्‌ ज्ञान का ' है? १९ उपनिषद का अथ और व्याख्या, २० अथर्व 
महस्व, ३ उपनिषद्‌ का अथ, ४ सांप्रदायिक झगडे. | तदीय के त सक्तका अर्थ ओर व्याख्या, २१ व्यष्टी 
५  केन ' शब्द का महत्त्व, ६ बेंदान्त, ७ उपनिषदा | समष्ठटी और परमष्ठी, २२ तिलोकों, २३ अथर्वाका 
में ज्ञान का विकास, ८ अग्नि शब्दका भाव, ९. उप- | लिर, २४ ब्रह्मज्ञानी की आयुक््यमर्यादा, २५ ब्रह्म- 
निषद्के अंग, १० शांतिमंत्रोका विचार, ११ तीनों | नगरी, अयोध्या, आठ चऋ।, २६ आत्मवान्‌ यक्ष, २७ 
शांति मंत्री में तत्त्तज्ञान, १९ तीन शांतियौका भाव, | अपनी राजधानोम ब्रह्मका प्रवेश, २८ देवी भागवत 
१३ ईश और केन उपनिषद्‌, १४“यक्ष ” कोन हे ? | में देवी को कथा, २८० वे दका वागांभुणी खृक्त. इंद्र 
१५ हैमवती उम्ता, १६ पाव॑ती कौन है ? १७ पर्वत, | सूक्त, वेक॒ठ सृक्त, अथर्व सृक्त; ३० शाक्तमत, देव 
पाव॑ती, रद, लघऋषि और अरूंधती, १८ इंद्र कौन | और देवताकी एकता, ३१ बेदिक ज्ञान की श्रष्ठता। 





इतने विषय इस पस्तक में आगये हैं इस लिये उपनिषदोका विचार करनेवालों के लिये यह पुस्तक 
अवश्य पढने योग्य हैं। मूल्य १। ) रु, डाकव्यय 5 ) है। 


स्वाध्याय मंडल, औध. ( जि. सातारा ) 


हर 


सेस्क्त पाठ माला | 


[ खयं मंस्कृत सीखने का 


हरणक आर्यका कतंव्य है कि वह संस्कृत भाषा 
लीखे और वेद तथा आप शास्त्र स्वयं पढे, उसका 
मनन फरे और प्रचार करे | 

यह कर्तव्य तबतक ठीक रीहिस एलन नहीं हो 
सकता, जबतक संस्क्रत सीखनेके सुगम साधन 
निर्माण नहीं हुए हो | इस कठिनता का हम गत दल 
बर्षोंसे मनन कर रहे हैं। इन वर्षोंपं हमने अनक 
प्रयत्न किये, छोटे और बड़ विद्यार्थियाँंकों भिन्न 
भिन्न रीतियौले पढा कर अनभव लिया ओर इतने 
अनभवत्र॒ का और मननका निछोड इन पुस्तकोमे 
संगहित कियाहै। इसी लिये ये पुस्तक अत्यंत 
संगम और सबके उपयोगी सिद्ध होगये हैं । 

प॒स्तक हमने छः से दस वर्षोके बालकों और 

बालिकाओकों पढाये और अनुभव लिया, कि ये 
छोटे बालक पहिले महिन से ही छोटे छोटे वाकथ 
संस्कृत में बोलने लगते हे ओर इन पुस्तकों की पढाई 
करता उनके लिये एक्र वडा आनंद का काय हो 
जाता है!! इक्ती प्रकार स्त्रियां और पुरुषोक लिये भी 
ये पुस्तक अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए है । 

इसी लिये आपसे निय्रेदन ऐै कि आप इन पुस्तकों 
की शूचना अपने समाज़के अ'ये सभासदों, खद॒स्यो 


अलंत सुगम उपाय ! ] 


ओर प्रेमी भद्र पुरुषोको दीजिये। हर एक आये भाई 
अवश्य संस्कृत सीखे | कईयों को अबतक पता नहीं 
है कि ऐसी सुगम पुस्तक बनी है! इस लिये आप 
यथा संभव जितनोको इन पुस्तकों की सचना दे 
सकते है दोजिये, ताकि आपकी प्रग्णा द्वारा वहां 
के भद्र पुरुष संस्कृत के अभिक्ष बने । 

आप अपने समाजके अधिवेशनो मे इसकी घोषणा 
दीज्ञिय ओर ए ली ध्यवस्था कीजिये कि आपके स्थान 
पर अध्कि स अधिक मनुष्य संस्कृत पढनेवाले बने । 

हरपएक की सुविधा के लिय इस संस्कृत पाठ- 
मालाके बारह पुस्तकों का मृल्य म० आ० से 
केवल ३ तीन रू रखा हैं | वी. पी. से. ४ रु० होगा। 
इस लिये ग्राहक म० आ० से ही ३ ) रु. भेजे, वी, 
पी, से मंगवाने पर उनका व्यर्थ नुकसान होगा । 

आशा है कि आप इस संस्कृत के प्रचार के लिये 
इतनी सहायता देंगे । 

जहां अन्य स्थानोमे सहस्नों मन॒ष्य इन पुस्तकों से 
लाभ उठा रहे है, वहां आपके परिचित मन॒ष्य क्‍यों 
वचित रहे? है 

इस लिये इन पस्तकों की सचना आप अधिक से 
अधिक मनुष्योतक पहुंचानकी कृपा कीजिये । 


संस्कृत पाठमाला के 


( १) अपना कामच॑दा करते हुए फुग्सतके 
घमय आप किसी दूसरेकी सहायता के बिना इन 
पुस्तकौकों पढकर अपना संस्कृत का ज्ञान बढ़ा 
सकते हैं । 

) प्रतिदिन घंदा अथवा आघ घंटा पढनेस 
एक वर्षके अंदर आप रामायण महाभारत समझने 
की योग्यता प्राप्त कर सकते है । 

(३ ) पुस्तक अत्यंत सुगम हैं। बिना नियमों 
को कंठ किये आपका संस्कृत भाषाम प्रवेश हो 


अध्ययन से लाभ । 


सकता है। 

(४) घरमे पुत्रों, पुञ्रियां ओर स्त्ियोंकों इन 
पस्तकों का पढना और पढाना अत्यंत स॒गम है| इन 
पस्तकोंक पटनलसे आपक घर के सब मनुष्य संस्कृत 
जाननेवाले हा सकते है । 

(५ ) पाठशालाम जानेवाले विद्यार्थी इन पुस्तकों 
से बडा लाभ प्राप्त कर सकते हैं 

यदि आपके मनमे संस्कृत सीखनेकी इच्छा है तो 
आप इन पुस्तकों के ग्राहक बन जाइये । 


३ 


संस्कृत पाठ माला. 


8 


[ चोवीस भागोंमें सब संस्कृत की पढ़ाई हो गई है।] 


-अेक्ेदक-- 
बारह पुस्तकोंका मूदय म. आ. से ३ ) और वी. पी. से ४ ) 


चोवीस पुस्तकोका मूल्य म. आ. से ६ ) रु. और वी. पी. से ७ ) 


प्रतिभाग का मुल्य ।” ) पांच आने और डा. व्य, “ ) एक आना | 





छ्चििािाओतन 


अत्यंत सुगम रातिसे संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेकी अपूर्व पद्धति । 
इस पद्धतिकी विशेषता यह हैं-- 


झा 6 





१ प्रथम द्वितीय और तृतीय भाग । ५ एकादरा भाग । 

इन तीन भागोंमें छंस्कृत भाषाक साथ इम्र भागमे “सर्वनाम ? के रूप बताये हैं । 
च्े 

साधारण परिचय करा ठिया गया है। | ६ द्वादश भाग | 

कक पा | इस भागमें समासों का विचार किया है| 
इस चतुर्थ भागम संधि विचार बताया हैं । | __ _- 2 हे 

५ | ह हृ ग है 

३ पंचम और पछ्ठ भाग | ेल्‍ (39 नरहस अठारहटव 42 तक के छ। भाग। 
इन दो भागोंम संस्कृतक साथ विशेष | इन छः भागों में क्रियापद विचार की 
परिचय कराया गया है। ॥ पाठविधि बताई है। 

४ सप्तम से दद्य म भाग | | ८ उन्नीससे चावीसव भागतकके छ! भाग। 
इनचार भाग प्र पुलिंग, स्तीलिंग और नपुंस | इन छः भागोंमे वेदके साथ परिचय 
क लिगी नामोके रूप बनानेकरी विधि बताई है। * कराया है। 


बन 0०-- 


अर्थात्‌ जो टोग इस पद्धतिसे अध्ययन करेंगे उन को अल्प परिश्रमसे बडा 
लाभ हो सकता है । 


स्वाध्याय मंडल, ओंघ ( जि. सातारा ) 


रद्द 


महाभारत। 


फ्हाभारत के फन से लाभ | 








) आयेज्ञातिका अत्यंत प्राचीन इतिहास विदित होगा। 

) आयनीति श्ञास्त्रका उत्तम बोध होंगा। 

) भारतीय राजनीति शास्त्र का ज्ञान होगा। 

) आयों को सम्राजसंस्थाओकी :उत्कांतिका बोध दोगा।! 

) आये राज्यशासनपद्धतिका पता छगेगा। 

) ऋषियोंके धर्मबचनों का बोध होकर सनातन मानव धर्मका उत्तम ज्ञान होगा। 
) चार वर्णो और चार आश्रमों की प्राचीन व्यवस्था के स्वरूपका पता लग जञायगा | 
) कई आलंकारिक कथाओंके मूलका पता लग जायगा। 

(९ ) वैदिकधमेक प्राचीन आचार विचारोका ज्ञान होगा और- 

(१०) प्राचीन आये लोगोंका सदाचार देखकर हमें आजञक़ी स्थितिम किस प्रकार 
व्यवहार करना चाहिये, इसका निश्चित ज्ञान द्वोगा । 


(१ 
(२ 
(३ 
(४ 
(५ 
(६ 
(७5 
(८ 


की ० 


तात्परय हरएक अव स्थामे अपने प्राचीन पूवज्ांके इतिहास का ज्ञान प्राप्त होनेसे अनन्त लाभ हो सकते हैं 
इसलिये, आप स्वयं महाभारतका पाठ कीजिये, मनन कीजिये और बोध प्राप्त कीजिये 
तथा दूखरोको बेसा करनेके लिये प्रेरणा कीजिये । 


प्रतिमास १०० इछोका एक अंक प्रसिद होता हैं, 
१४ अंकाका अथोत्‌ १२०० एछोका मूल्य क. आए, ६ ) 
ओर वी, पी. से ७ ) रु. हे । 


आप अपना नाम ग्राहक श्रेणीम लिखवा कर अपना चंदा म. आ. से ६)रु. भेज दें तथा अपने भिनत्रोकों 
प्राहक बनने के लिये उस्साह दीजिये | 


१ 


इन्द्र शक्तिका विकास । 


मनष्य भात्र मे इन्द्रशक्ति हे, परंत बह इतनी 
जाश्रत नही है। उसको जाग्रत करना और विकसित 
करना योगानप्ठानोंसे खाध्य होता है। उसके निर्देश 
बेंद और डपनिषदाम अनेक हैं। इनकी संगति 
लगाकर अपने अंद्र इन्द्रशक्तिका संवर्धन करनेकी 
अनुष्ठानपद्धति इसमें दर्शायी है। जो छोग इसपुस्तक 
का मनन करेंगे उनको इसके अनुष्टानकी कह्पना 
ठीक रीतिसे हो सकती है । यह अनुष्ठान स॒गम हैं, 
इसलिये प्रायः सभी मनृष्य कर सकते है! इस पुस्त 
क में निम्न लिखित विषयो का विचार हुआ है-- 

मनष्य जीवन का उद्देहय, अपन अंदर की शक्ति 
यां, अपने अंद्रकी इन्द्रशकिति, इन्द्र और स्व॒ग, 
इन्द्रके गण धरम, इन्द्रशक्ति के विकास के चिन्ह, 
इन्द्र तत्व सर्य में है, सब शक्ठियोंका मल स्लोत, 
मनष्य का ध्येय, अभ्यदय, मृत्यु ओर अमरत्व, इन्द्र 
और ब॒त्रका यद्ध | 

इन्द्र शक्षित का घातक खानपान,इन्‍्द्र ओर म्रुत, 
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प्राणायाम की पर्व तैयारी, आसन और प्राणायाप्र 
प्रयल्नसे इन्द्र शक्तिका वर्धन, पिता और पुत्र, ऋत॒ 
आका साक्षात्कार ! 

इन्द्र शकितका वर्धंक खान पान, अनुष्ठानका 
तत्व, वैदिक विकासवाद, वैदिक संकोचवाद, 
संकोच विकास का स्वरूप, बीज्ञ प्रदाता ईश्वर 
देवोका प्रवेश मार्ग ( चित्र ), गर्भ प्रकरण, संपूर्ण 
तेजों का तेज, आत्माकी मुक्ति, आठ चक्र और 
नंदनवन, चक्र व्यूहम प्रवेश । 

पुरुषार्थका अवसर, शरीर मे देवताओका निवास, 
(चित्र) अपनो आत्मशक््तिका ध्यान, अपने अंदर, 
३३ देवताओं का निवास, उनका अपने अंदर अनु-- 
भव, उन्नतिका उपाय, दो मार्ग, प्रकाशका मांगे, 
अनुष्ठान । 

इस प्रकार यह पुस्तक अनुष्ठान करनेवाले महा- 
शयाक लिये बडा उपयोगी है । 


मल्य ॥ ) और डाक व्यय + ) है । 
>9 9383 39%993%5%959 $3७>३७२७३२३+४७+केके के केचछे छ के ३ के 


4 
छुत और अछूत। 


अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ! अत्यन्त उपयोगी !! 


इसमें निम्न लिखित विषयों का विचार हुआ है, 
१ छत अछत के सामान्य कारण, 
२ छत अछत किस कारण उत्पन्न हुई ओर 


किल प्रकार बढी, 
३ छत अछत के विषयमें पूर्व आचायौका मत; 


४ बेंद मंत्री का समताका मननीय उपदेश, 
५ बेदम बताए हुए उद्योग धंदे, 
६ बैदिक धर्मके अनुकूल शूद्रका लक्षण, 
७ गुणकर्मानुखार वर्ण व्यवस्था, 
८ पक ही बंद चार वर्णों की उत्पत्ति, 
९ शुद्रोकी अछूत किस कारण आधुनिक है, 
१० धर्मेसून्रकारोंकी उदार आज्ञा, 
डरे 


११ बेदिक कालकी उदारता, 


१४ महाभारत और रामायण समयकी उदारता 
३ आधुनिक कालकी संकुचित अवस्था | 
इस प॒स्तकम हरएक कथन श्रति, स्मति, प्राण, 
इतिहास, धमसत्र आदि के प्रमाणोंसे सिद्ध किया 
गया है। यह छत अछूत का प्रश्ष इस समय अति 
महत्त्वका प्रश्ष है और. इस प्रश्चका विचार इस 
पुस्तक में पूर्णतया किया है। 


प्रथम भाग 
द्विताय भाग 


मू. १ )डा, व्य, २) 


॥) # #) 


म्‌. 


जल 


कु 3045 ३8०89069 38 6689:25699 20 38766 398809 258 
78888३ल्‍888 82 जैकेट 88868 45584 5556 838 56826 हडेक 
90 
55 8 
४ वबेढों । 
५४ वेदोंका शुद्ध मद्रण। ४ 
छ्क पु के 
५ 5] 90० | 7] 
5 
छू 2९ 
389 008८,.00 # ७७ 70 छ $ 0:6७ ७6७४५ ७४९१७ ५ / ८ छक 
जाह0 382७ (६05 66808 :666 53% 53 ७७5 0७2 8 0 0608 


दैनिक स्वाध्याय के लिये वेदौंकी चारो संहिताओ 
का, उपलब्ध शाखा संहिताओंके साथ, शुद्ध 
मुद्रण करनेका संकठप किया हैं| इस कार्य के लिये 
श्रीमान्‌ महाराजा साहेब औंध नरेशज्ी से पांच 
सहम्ष रु० द।न भी गतबर्ष प्राप्त हुआ था । उक्त दान 
प्राप्त होते ही यजुर्वेदका मुद्रण शुरू किया जो इस 
समय तैयार हो चुका हैं। इसके तैयार करने के लिये 
जहां जहां शुक्लयजवेंदी माध्यन्दिन शाखीय विद्वान 
ब्राह्मणोंके स्थान थे बहांसे उनके पासस शुद्ध हस्त 
लिखित ग्रंथ मंगवाये । उनकी पडताल करनेसे 
मंत्रपाठका निश्चय किया | इस पड़ताल से अबतक 
छपे प्रथोकी अनेक अशुद्धियोका पता लगा । इतना 
करनेपर भी जहां पाठनिश्चय कंबल पुस्तकों द्वारा 
तथा भाष्योक मनन से भी न हो सका, चहां का 
पाठनिश्चय घनान्‍्त बवेद्पाठी विद्वान ब्राह्मण वेद- 
पाठ श्रवण करके और स्थान स्थान के ब्रह्मबं दो 
से पूंछ कर किया है । इस प्रकार बड़े परिश्रमसे इस 
यजुवेद का मुद्रण किया है। 

शुक्लयजुवेद की काण्व और वाज़सनेयी ये दो 
शाखा संहिताएं हैं। यह वाजलनेयी शाखा संहिता 
का मुद्रण है। इसीके समान काण्व शाखा की 
संहिता है। जिस के मंत्रपाउमें कुछ मिन्नता है। परंतु 
संहिता का क्रम इसीके समान है। अध्याय ४० ही 
हैं, परंन्‌ कुछ मंत्र आगे पीछे हैं। दोनों की तुलना 
करना स्वाध्याय के लिये अत्यावश्यक्र है, इल॒लिये 
दिस्तारपूर्वक इस काण्व संहिताके पाठमेद मुद्रित 
किये हैं । 


ये पाठभेद देनके समय प्रतिपुष्ठपर काण्वशास्ता 
का अध्याय दर्शाया है। साथ साथ दशक दिये हैं ! 
अनुवाक बताये हैं। एक ओर वाजसनेयी संदिता के 
मंत्रांक दिये है। वहां ही मंत्रोका प्रारंभ दिया है! 
जितना मंत्रभाग भिन्न है उतनाही उसके आगे दिया 
है ओर दूसरी ओर काण्वसंहिता का मंत्रांक दिया 
हैं। इससे पाठक थोडेसे अवलोकन से ज्ञान सकते 
है कि एक खंहिताका पक मंत्र दूसरी संहिता में 
कहां है और किस रुपमें है ! स्वाध्याय के लिये यह 
अत्यंत आवदयक हैं| 


तत्पश्चात्‌ अध्यायक्रस और अकारादिफ़रमसे 
ऋषि और देवता सूचियों दी हैं। इसके पश्चात्‌ 
अध्यायक्रमसे विषयलयी भी दी है । इससे स्था- 
ध्यायशील पाठकोंको स्वाध्याय करनेके लिये बहुत 
सहायता मिल सकती है। 


इसका नमना पृष्ठ इस पृष्ठके साथ साथ दिया 
है।इस से पाठक जान सकते हैं कि इसमें कैसे 
अलग अलग मंत्र दिये हैं, किसी प्रकार भी मंत्रोकी 
संकीर्णता नहीं है। एक एक मंत्र खुछा और स्पष्ट 
मुद्रित हुआ है | पाठक इस स्वाध्याय की सुविधाका 
अनुभव करें और इस पुस्तक का संप्रह करें । 
पाठकों की सुविधाके लिये मूल्य अब्पही रखा है- 
यजुर्घेद बिना जिल्द १॥ )र. डा. ब्य.3) 
कपड़ा और कागज़की जिद २) ” ”॥ ) 
पूणेकपडे की जिब्द २) ह # ४ 
पूर्णरेशीम की जिल्द ३) 


98. 97 99 


अध्याय ३९|।२-१)१; अ० ४०|१-८ ] यजवेंद सहिता। [ यजु वेंदका नमूना पृष्ठ ] १६५ 
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/ तप॑से स्वाहा तप्य॑ंते स्वाहा तप्यमानायु स्वाहा तप्ताय स्वाहं घ॒मोय स्वाहा | £ 
! निष्कृत्ये स्वाह्म प्रायश्रित्ये स्वाहां भेषजाय स्वाहा ॥ १२ ॥ ५ 
! यमाय स्वाहान्तंकाय स्वाह मत्यवे स्वाहा । ! 
! ब्र्म॑णे स्त्राहं ब्ह्महत्याये स्वाहा विश्वेंभ्यों देवेम्यः स्वाहा ५ 
| द्यावापृथिवीम्या७ स्वाहा ॥ १३ ॥ [ १९५८ ] !' 
इत्येकोनचत्वारिशो5ध्याय। । ! 

-“7+8०२१७4३४६केह्कनम-+---- ॥ 

अथ चत्वारिशो$घ्यायः | ; 

रन 

! इशा वास्यामिद७ से यतिक च॒ जगग॑त्यां जगंत्‌ । ३ 
गप पु ८५ |] र् 

!' तेन॑ त्यक्तेन शुन्नीथा मा गृधः कस्य॑ स्विद्धून॑ंम ॥ १ ॥ ! 
कै... है पे # 4४ विषेद 4] ॥ ४ 

! कुवेश्नेवेह कमोंणि जिजीविषेच्छृत७ समा । न्‍ी 
ध्छिः ३ ८ कप | 

। एवं त्वयि नान्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरें ॥ २ ॥ ! 
असुय्ो नाम ते लोका 5 अन्धेन तमुसावुताः । ॒ 

' तॉस्‍्ते प्रेत्यापिं गच्छन्ति ये के चॉत्मृहनों जनां! ॥ ३ ॥ ! 
! अनैजदेक॑ मनसो जवीयो नेनद्रेवा 5 अम्निवन्पूवेमशैत्‌ । ! 
। तद्घावतो5न्यान त्यैति तिष्ठत्तमिंन्नपो मांतरिश्रां दधाति ॥ ४ ॥ ! 
बिक ।  बक [कप हु द्वुनि तक, रन 

' तंदेजति तन्नेजाति तदरे तद॑न्तिके । ! 
तद॒न्तर॑स्य सर्वेस्य तदु सर्वेस्यास्य वाह्यतः ॥ ५ ॥ ; 

। यस्तु सवोणि भूतान्यात्मब्नेवानुपश्य॑ति । हि 
' स्वेभतेषु चात्मानं ततो न वि चिंकित्सति ॥ ६ ॥ ५ 
पा | 

/ ञ्रै ८ | 

! यस्मिन्त्सबोणि भुतान्यात्मेवाभूदिजानतः । हे 
कक" ८5% 99५ कब पे 

तत्र को मोहः कः शोक 5 एकत्वम॑नुप्इ्यंतः ॥ ७ ॥ ँ 


स पर्येगाच्छुक्रमंकायमंत्रणम॑त्लाविर७ शुद्धमपापविद्धम्‌ । | 
' कविभेनीषी पंरिभू! खंयम्भूयोंथातथ्यतो5्यान्व्यद्धाच्छाश्रतीस्य! समाम्यः ॥ ८ ॥ 6 
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आसनों का चित्रपट । 


आसनों का व्यायाम लेनेसे महस्रों मनुष्योंका स्वास्थ्य सुधर चुका 
है। इस लिये आसन व्यायामसे स्वास्थ्य लाभ होनेके विषयमें अब किसी 
को संदेह ही नहीं रहाहे । अतः लोग सब आसनोंके एक ही 
कागज पर छपे हुए चि तपट बहुत दिनोंसे मांग रहे थे। वैसे चित्रपट 
अब मुद्रित किये हैं। २०-३० इंच कागज पर सब आसन दिखाई 
दिये गये हैं। यह चित्रपट कमरे में दिवार पर लगाकर उस के चित्रोकी 
देख कर आसन करनेकी बहुत सुविधा अब हो गई है। 

पुल्य केवल > ) तीन आने और हाक व्यय - ) एक आना है । 
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वेदका स्वयं शिक्षक ! 


प्रथम और द्वितीय भाग । 


ये अत्यंत सुगम रीतिसे वेदमें प्रवेश करानवाले पुस्तक हैं । जो 
पाठक प्रातेदिन आधा घण्टा इन के अध्ययन के लिये देंगे, उनका 
प्रवेश वेदक भव्यमंदिरमें सुगमतास हो सकता है । इतने सुबोध पुस्तक 
अबतक तैयार नहीं हुए हैं। इस समय दो भाग तैयार हैं। प्रत्येक भाग 
का मूल्य १॥ ) डेढ़ रु. और डाकव्यय तीन आने » ) है। 
स्वाध्याय मंडल - औँध, जि. ( सातारा ) 


२१ 


मराठी 


के 


पुस्त 


पुरुषाथ ग्रंथ माला. 
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मराठी अर्थासह, कि०१ आण।, ब 2. ख,१आणा. 
संध्या हा 'ध्यानयोग' च आहे व तो विशिषप्ठ भावना 
मनांत स्थिर करीत गेल्य|नंच सिद्ध होणार आहे 
अशा रीतिने संध्या करता यावी म्हणूनच या पुस्त- 
कामध्ये संध्येचे मूत्ठ वेदमंत्र दिले असून त्या खाली 
सा मंत्रांचे सरठझ मराठो भाषांतर दिले आहे, हैं 
भाषांतर बाचले असतां मंत्र म्हणतंबत्दी संध्या 
करतांना जी भावना मनांत धरणे अवश्य आहे तिचे 
सहज ज्ञान होईल व अशा रीतिन संध्या करीत 
गेल्यास हरएकास आपली ऐहिक व पारमाधथिक 
उश्नति सहज साध्य करून घरेतां यई ल. 
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२ सूर्यास नमस्कार. 


६३६९३9९३९८2६९2९२९2९)2९०९३९३) 
( ले०-श्री० बात्टासाहेब पंत, बी. ए. प्रतिनिधि 
सं. ऑँधर ) 
या पुस्तकांत नमस्कारांच्या व्यायामावी सचित्र 
पद्धति दिली आहे. लुमारे दीड तप न चुकतां 
द्ररोज स्वत. श्रीमंतांनीं या पद्धतिन नमस्कारांचा 
व्यायाम घेतला, अशा अनुभवाने या व्यायामाची 
श्रेष्ठता स्वतः पाहितयानतर भ्रीमंतानी ओ' संस्थाना 
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छ 
मध्य सर्वे शाह्रंतून हा नमस्कारांत्रा व्यायाम अवदय 
केला. त्यामुत्दे सर्वे साधारणपण सर्व मुलांबर इष्ट 
परिणाम झाव्याचे दिसन आले.इतक्या अनुभवानंतर 
हैं पुस्तक श्रोमंतांनी लिहिले आहे. महणून त्याची 
श्रप्र॒ता सहज समजल, कि ४ आण,2. ख. १ आगा, 
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नमस्कारांचा सचित्र तकता, ; 


+599333%9:9>25:93 9353 €६€६ €€€€& €६#/€€ €€€€& 
( २० + ३० इंच मह०) खुमारे सथा हात रुंद 
व पावणेदोन हात लांब अशा कागदावर समंत्रक 
नभस्कारांची २० नांचे क्रमाने छापली आहेत व वर 
उगवत्या सूर्यात़्तें प्रक्षणीय चित्र दिले आहें व नमः 
स्कार घ्रालण्याची रीति दाखबणारी चित्रेही ऋमारन 
दिली आहत. किमत २ आणे, 2८ ख., एक आणा. 


दे 


स्स्श्स्छल्श्ल्ट 
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३ मनृष्याच आ।पृष्य, 














मनुष्यात्र आयुष्य किती आहे, ते वाढवतां येतें 
की नाही, वाढवतां येत असब्याल त॑ कोणत्या उपा- 
यांनी वाढवर्ता यते, पूर्वी कोणी या उपायांनी आपले 
आयुष्य वाढवले होते की काय; पूर्वी या देशांत कोणी 
कसे व क्िती आपले आयुष्य वाढव्ले. आज़ आप- 
णांस आमर्च आयुध्य कोणत्या उपायांनी वाढवतां 
येईल, इत्यादि विषयांचें विवेचन शास्त्रीय प्रमाणांसह 
या पुस्तकांत आह कि३भाणे 7. ख ? आणा. 





| ख्च्छ्डप्म्ल्ड सतके स्सटटर ध्यसट तल 565जत ॥. 


| जँकाऊ: अं जेंद | 
| | 
॥॥ | पक । | 
॥ ४ स्वधर्माची ओछख. | 
| | 
यांत स्वधर्माची ओंछुख परविणारे लेख आहेत, 
हैं पुस्तक बाचले असतां आपल्या धर्माची उत्तम 
माहिती होईल.. कि० ४ आणे. ट. ख.१ आणा. 
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५ वेदिक संस्कृतीचें स्वरूप. * 
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या पुस्तकामध्य वैदिक संस्कृतीच स्वरूप, दिव्य 
ऋषीच दर्शन, शिक्षण। व ध्येय, स्वराज्याची पात्रता, 
प्राचीन हिंदुस्थानांतील स्वराज्य बगैर विषयांचे 
विवरण आहे. हें पुस्तक वाचले अखतां आर्योच्या 
प्रान्नीन संस्कृतीची उत्कृष्ट कल्पना होऊं शकते. 
कि० ४ आणे, 2, ख. १ आणा, 


परोकी- ४०-77 डेनह ८ उह «८८ कर्क ४: की 


|  क-] क हि 
' ६ सूर्यभेदन व्यायाम (मराठी) ; 


४ 
है 
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खात्रीने आरोग्य, बल व आध्युप्य वाढवणारा 
योगासनांचा व्यायाम. किमत. ६ आणे ख. 
१ आणा. 


टः 


७-१० आरोग्यासादी योगसाधन. | 











प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग, 
प्रत्येक भागाची किमत आठ आणे;प्रत्ये कीट.ख.२आणे, 
या पुस्तकांत मनुष्याच्या आरोग्य साधनासाठी 
बोगल्लाधनाच्या जेवढथा भागांचा विचार करणे 


श्र 


आवश्यक आहे तेवढा अग॒दों सुबोध रीतिने केला 
कर 
आहे. 


या पुस्तकामध्य आरोग्यासाठी योगलाधन कस 
करावे ते दाखबले आहे, शरीराच्या आरोग्यासादी 
आवश्यक असणारी आसने यांमध्य सचित्र दिल्लीं 
असून, त्या संबंधी भरपूर माहिती दिलेली आहे. 
या शिवाय ही आसने करण्यापासून कोणास क॒व्ा 
फायदा झाला ते न्यांच्याच शब्दांत दिले आहे. 
यांतील आसने केल्याने मनुष्यास रोगाची बाधा 


होणार नाही. 

३2228 कह ३6६९६ ६ 
४ आसनांचा चित्रट.. ४ 
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भितीवर टांगून त्याकड़े पाहत आसनांचा 
व्यायाम घेणं॑ फार सोइंचे होते.२० । ३० इंच आका 
राच्या उत्तम ज़ाड कागदावर सर्व आसने दाखबलीं 
आहेत. आसनांचा अभ्यास करणारांनी हा चित्रपट 
लव॒कर मागवावा, किमत तीन आणे. व. 2. ख. 
श्आणा, 


4७(4७ | २७ । || 4७ | (६क | | 4 । | [७ | | बक। | | (4 | (९७७ । |) | सक। 


पुरुपार्थचि कायमचे वर्गणीदार. 


44#-] (कक ।यक्नन (सा ७] (बऋ) | 4७ | | यह) 4७ । ७ ।।२७। थक ।। थ। 


जे लोक पुरुषार्थमासिकाला कायमचे वर्गणीदार 
होऊं इच्छि तील त्यांनी एकवे छू पंचवीक्ष र०पुरुषार्थ 
कचेरीत भरावे, म्हणजें ते कायमचे वर्भणीवदार 
द्वोतील व पढे केब्हांही त्यांल वर्गंणी भरावी लाग- 
णार नाहीं. पुरुषार्थावा आकार बादून जरी घर्गणी 
बाढली तरी त्यांस याच देणगीवर घतत “पुरुषार्थ” 
मासिक मित्ठत जाईल. 

पुरुषार्थ मासिकाची वार्षिक वर्गणी मं. आ. ने 
२४० व थी, पी. ने २॥ रू. नमुत्याचा अंक मागवी. 


मराठी 
संस्कृत स्वयं शिक्षक. 


>जकृ-+- बन 


चोर्वास भागांमध्यें संस्कत भाषेच अध्ययन. 
अगर्दी सुगम यद्धतिने संस्कृत भाषा शिका- 
चोधिस भागांची आगाऊ मे. आ. ने किमत ६ रु. वी. पी, ने ७ रु. 2. ख. माफ: 
बारा भार्गाची आगाऊ मे. आ, ने किमत ३॥ रु. व वी. पी. ने ४॥ रू. 
प्रत्येक भागाची किमत ५ आणे व. ट. ख.,१ आणा. 


घरीं बसल्या खतःच अध्ययन करा, 
दुसग्पाच्या भदर्तावांचून स्वतःव अध्ययन करतां येतें, 


हायस्कुलांतील विद्याथ्योल्ला अपूर्व संधी. 
ही पुस्तक हरएक पुस्तक विकणाराकडे घिकत मितठतील. 
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नाक को. ७३ 
झादला हदा पुस्तक, 
हिंदी भाषा ही सर्व हिदुस्थानची राष्ट्रभाषा आहे. प्रकाशित केली आहेत, ही इतकी सोपी आहत की 
सहणून सब दिद्वासीयांस, मग ते फोणत्याही प्रांतां- ती मराटी वाचकांस सहज समजतात- या साठी 
तील कोणतीही जन्मभाषा बोलणारे असोत; त्यांस मराठी बाचकांनी हीं हिदी पुस्तक घेऊन आपल्या 


हिंदी भाषा ही आलीच पाहिजे. या साटीं आम्ही धर्मज्ञाना बरोषर राष्ट्रभाषेचेंही शान वाढवाबे. 
मुद्दम अग॒दों सोष्या हिंदी भाषेत बरींच पुस्तक. मंत्री--/ स्वाध्याय मंडल” औंध (जि. सातारा) 


4] 


यजुर्वेद वाजसनेयी संहिता . 


उपलब्ध शाखासंहितांसह चारही बदांच् मद्रण 
करावे असा आमचा मनोदय पृष्कछ दिवसांपासन 
होता या पविन्न कार्यात श्रीमंत महाराज सरकार 
बालासाहे व पंत प्रतिनिधि सं० औध्र, यांती पांच 
हज़ार रु, थी उदार दे णगी गेद्य[वर्षी दिली. त्यावे- 
छेपासून यजुवंदाज्या वाजलनेयीं माध्यंदिन शुक्ल 
संहितेय मुद्रण चालू कले. ते आता पर्ण झाले 
आह या संहितेय्ी शुद्ध प्रत तयार करण्यासाठी 
ज्या ज्या ठिकाणी माध्यन्दिन यजुर्वेठों ब्राह्ण आहत 
तेथन अनेक जुन्या हस्तलिखित पोथ्या आणवबून 
त्यांच पाठ तपासन शुद्ध पाठ तया२ केले व जथें 
आजपर्यत छापलब्या पोथ्यांमध्ये व हस्तलिखित 
पोध्यांमध्ये फठभेद्‌ आढ्छला व ज्या पाठभेदाचा 
निणय भाष्यादिकांच्या सहाय्यानही होऊं शकला 
नाही त्यांचा निश्चय घनपाठी विद्वान ब्राह्मणांकड्न 
करवून घेतला, या कामी काशी, ग्वाल र, ज्यंबकेश्वर 
अहमद्नगर बगरे ठिकाणच्या ्रह्मव॑ .दांनी आपल्या 
पोथ्या देऊन व पाठभेद निश्चित करण्यास मदत 
करुन आम्ह्ांस बरंच सहाय्य केले व त्यांच्याच 
मद्तीने ही संहिता छापण शकक्‍्य झाले, इतक्यांच्या 
पकवदलेल्या संघटित प्रयत्नाने या संहितेच मुद्रण 
केले असल्यामुल्ठें हैं आजपर्यत छापलेल्या स्व 
पुस्तकांत अधिक निर्दोष आह असे म्हणण्यास 
हरकत नाही. 

याभध्ये प्रत्येक मंश अगदी सुदा असा छापलेला 
आह त्यामुत्ते मंत्र चाचण्यास फार सोप जाते. 
आजपयत लछापलेल्या पोधथ्यांग्रध्य॑ पदच्छेदाकडे 
फारसे लक्ष्य पुरबलेले नाही. तो दोष या पुस्तका- 
मध्य आम्ही ठेवलेला नाही व जेथे जसे पद पाडले 
पाछहिज तेथे त॑ तसंच दाखबल आहे. 

शुक्लयजुर्वेदाच्या काण्व व वाजसनेयी अशा 
दोन संहिता सारख्या आहेत. मंत्रांमध्यं कांही पाठ- 
भेद, मंत्रांचा फ्रमेद असे थोड़े भेद आहेत, ते 


दाखवण्यासाठी या पुस्तकांत स्वतंत्र एक परिशिष्ट 
जोडलेले आह. पानाच्या डाब्या बाजुस वाजसनेयी 
संहितेते मंत्रांक व उजव्या बाजूसछ काण्वसंहितेते 
मंत्रांक दिलेले आहेत आणि मध्य पाठभेद विलेले' 
आहत, या व्यवस्थेमुल् एका संहितेमधील अमृक 
मंत्र दुसप्या संहितत कोठे आहे त॑ चटकन समजत॑ 
व तेथे असलेल्या पा/ठभेदाचेही प्लान होते, या 
मुत्ठें हे एक पुस्तक घेतत्याने काण्व व बाजसनेयी 
या दोनही संहिता घेतव्याचे श्रेय येते. इतक शा,द्ध 
व उत्तम मुद्रण करून इतके स्वस्त पुस्तक आजपरयेत 
कोणीही दिलेले नाही. यांत पुढे लिहिल्या प्रभाणे 
प्रकरण आली आहेतत-- 


१ विस्तृत प्रस्तावना पृष्ठे १--८ 

२ बाजसनेयाी संहिता १-- १७० 

३ काण्वसहिता पाठविशेष १७१--२०२ 
४ सची-- 

अकारादिक्रमान ऋषिसूची २०३--१०६ 

गज २०७ २१६७ 


अध्याय ”! 
है ४ देवतासखूचो २१५--२२७ 
अकारादिक्रमाने देवतासूची २९८--२३६ 
विषयसची- २३७--२३९ 


या प्रमाणं योजना यामध्ये केलेली आहे. यामुद्के 
हैं पुस्तक स्चास फारवच उपयोगी असे झ्ाल आहे. 
सास साईच व्हावं महणून किमत फारच कमी 
ठेबली आहे. 
साथी बांधणी-किमत १॥ रु. ट. ख०।८ 
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कागदी ” २ न, 
कापडी ”' ? २॥ | ४?” ५, 
स्शमी क्र क्र £] ठ 7४ ॥, 


ज्यांनां जसे पुस्तक पाहिजे असेल त्यांनीं तसें 
मागवाव. वी. पी. ने चार आणे अधिक बसतोल, 


श्५ 


स्वाध्याय मंडहलका दशम वर्षका कार्य । 


स्वाध्याप मंडलके दृशम वर्षका कार्यबृत्त पाठ- 
कोके सनन्‍्मुख रखा जाता है । इस वध कुछ विशेष 
कार्ये हुए हैं ज्ञो पाठकोंके सन्‍्मुख रखने में हमें वि- 
शेष आनंद हो रहा है । 

4० शक. 
वबंदाका मुदण | 

वेदोंका अच्छा और शुद्ध मुद्रण करने क्री इच्छा 
हमारे मनमें बहुत दिनोसे थी, परंतु इसकी पृतिक 
साथ धन का संबंध होने के कारण यह इच्छा बहुत दे र 
तक कारये रूपमे परिणत न हो सकी ! गठ वर्ष कुछ 
आर्थिक सहायता मिली थी, इस कारण वेदांके 
मुद्रण का विषय फिर मन में जाग्रत हुआ और बेद्‌ 
मुद्रण का कार्य शुरू किया गया। और इस वर्ष 
“बजुवेंद' छापकर ग्राहकोे सन्‍्मुख रख दिया है । 
यजुधंद ही पहले मुद्रित करनेका कारण इतना ही 
था कि अन्य संहिताओंके पुस्तक इसकी अपेक्षा 
कई गुणा बड़े हैं । इसलिये उनपर छपाई के लिये 
बहुत व्यय होगा | इस कारण यह छोटीसी संहिता 
सबसे पहले म॒द्रण के लिये ली, जो पाठकों के 
सन्‍्मुख इस समय रखी है। 

इस संहिता के मुद्रण के लिये हमसे जितना 
परिश्रम हो सकता था, पूर्ण रीतिखे किया गया। 
हस्तलिखित ग्रंथ स्थान स्थान से एकश्रित किये, 

पृण मुद्रित प्रथ लाये गये, उनकी तुलनासे पाठ 
भेदोंका निश्चय किया ओर जहां संदेह हुआ वहां 
बेद्पाठी विद्वान ब्राह्मणोकी सहायतासे पाठनिश्चय 
किया। कई मास इसी में व्यतीत हुए इतने परिश्रमसे 
इसका पाठ शुद्ध होने के पश्चात्‌ मुद्रण किया गया। 

इस समय तक जितने यज॒व॑द वाजसनेयी संहिता 

के मुद्रित प्रंथ हैं उन सघसे अधिक्र शुद्ध यह पुस्तक 
है, इतना ही हम इस विषय में कह सकते हैं। इसके 
अतिरिक्त दशब्दोंका पदच्छेद, मंत्रसमाप्तिकी चरण 
रेखा आदिकी शुद्धता के विषय में भी इस पुस्तक 
में पाठक अधिक निर्दोषता का अनुभव करंगे। 

मंत्रोकी देवता और मंत्रों के क्रषि भी इस 


सम्रयतक अशुद्ध छपे थे । यहां तक कि" वसुश्रुत'! 
४ 


के स्थानपर 'सुश्रुत” ही कई पुस्तकौमे छपा था। इस 
विषयकी शुद्धता भी इस पुस्तक में पाठक देखेंगे । 

# बाजसनेयी संहिता ” के समान ही “ काण्व 
संहिता ” है | दोनौ.संहिताओं में कुच्छ पाठ भेद 
और थोडासा मंत्रक्रम का भेद है,' शेष संहिता एक 
जेली ही है | इस लिये ज्ञो पाठक संहिताका विशेष 
अध्ययन करना चाहते है उनको दोनों संहिताओं के 
पाठ भेद पक ही पुस्तक में मिलना लाभकारी हैं। 
इस कारण इस पुस्तक में काण्व संहिता के पाठ- 
विशेष ऐसी खुबोध रीतिसे दिये हैं कि थोड ही 
प्रयस्नले पाठक जान सकते हैं कि एक संहिताका 
मंत्र दूसरी संद्ितामे कहां और किस रुपमें दे । 
इसलिये यह एक पुस्तक लेनेस ही दोनों सं॑हिता- 
ओके पुस्तक लेनेका श्रेय मिल सकता हैं। किस। भी 
अन्य पुस्तक में यह सुविधा नहीं है | 

इस म प्रत्येक मंत्र अलग अलग म॒द्रित किया हें 
इस लिये हम कद्द सकते हैं कि नित्य पाठ के लिये 
इस के समान कोई पुस्तक नहीं हैं । 


यजुबद का अन्य साहिताए । 
यजवंद की अन्य संहिताओंका भी मद्रण करना 
है, परंत उस कार्यकी आवद्यक सिद्धता इस समय 
तक नहीं हुई है । इस समय-- 
मे [& # 
यजुबद का प्रादानुक्रमाणका । 
मुद्रणके छिये लियी है। यजुवेदकी पादानु क्रमणिका 
इस समय तक किसी भी स्थानमें छपी नहीं है। पा- 
दनुक्रमणिकाके बिना संहिताका पठन कठिन होता 
है। किसी समय मंत्रका द्वितीय तृतीय और चतथ 
पाद कहां है यह देखना हो,तो मंत्रारंस की अनुक्रम- 
णिकासे वह काम नहीं हो सकता । इसलिये मंत्रपा- 
दौकी अनुक्रमणिका की उपयोगिता स्वयं सिद्ध है। 
यजुबंद का सवानक्रम | 
यज़वंद सर्ानक्रमससे मंत्रोफे ऋषि देवता का 
निश्चय होता हैं । इस लिये इसका मद्रण शरू किया 
है। इसके नीचे टिप्पणी ऐसे हंगसे दी है कि जिसको 
दे खनस संस्कृत न जाननेवाला मनुष्य भी मंत्रोक्रे 


श्द््‌ 


षि और देवता जान सकता है। इस दरृष्टिस यहद 
थ अपने छाभदायी निश्चयसे होगा । 


हः 
अथर्व वेद । 
अथर्ब बेद की संहिता का मंद्रण करनेका काय 
त्र हाथ में लिया है | इस संहिताके शद्ध॒ पाठ का 
ध्लक छपनके लिये तेयार हुआ है। इस में अथर्ब- 
दीय पिप्पलाद संहिताक पाठ विशष देनेका वि- 
? है, जिससे दोनों संधिताओंकी तुलना पाठक 
इत पढ़ते कर सकते हैं| अथव्व वेद के वेदपाटी 
ते समय नहीं हैं, जो अथव वेंदी ब्राह्मण हैं उन्होंने 
थर्व वेद का कंठ करना मदत से छोड दिया है। 
3 लिये ज्ञी सविधा ऋग्यनज साम वेदों के पाठ 
श्रय करने में मिल सकती है वह सविधा अथवब 
इ के लिये नहीं मिल सकती | इस कारण अथय्ोे 
“ठ विशेष का निश्चय केचछ उपलब्ध ग्रंथों से ही 
रना चाहिये | वैसा ही किया जा रहा है। अथव 
द्‌ की पिप्पलाद संहिता कद्मीरी लिपीमे जर्मनीम 
पके पोटोकी शकल में मिलती हैं। परंतु यह 
हत स्थानपर खंडित है अर्थात्‌ पृण मंत्र या पूणे 
'क्त कई स्थलोम नहीं हैं। बडा प्रयत्न करनेपर भी 
ग़मूलाग्र शुद्ध पिप्पलाद संहिता नहीं प्राप्त हुई। 
तः इसके संबंध में जो भ्रंथ मिले हे उन की ही 
नहायतासे हमने कार्य शुरू किया है। पाठ निश्चय 
ते ही मुद्रण शुरू किया जायगा | 
यह अथर्व वेद संहिता यज॒र्घद के तीन गुणा 
-डी है इस कारण इसकी छपाई पर्ण दोन के 
“य देरी भी अवध्य लगेगी। 
हैँ 8 
अथवबदका घुबाध भाध्य 
गत वरषम “ अथवंबेदका सबवोध भाष्य ” प्रारंभ 
कया गया था। प्रारंभमे हम वैद्किध्र्म मासिकमे 
भकके थोडे पृष्ठ ही देते थे, परंतु यह भाष्य पाठ 
।नें बहुत पसंद किया और बहुतोने इस को शीघ्र 
“ण॑ करनेकी प्रेरणा की, इस लिये अब इसके 
र्ण मुद्रणका प्रबंध किया है। हल समय तक इस 
अथवंबेद के दो काण्ड मद्रित होचके है ओर ततीय 
ण्ड का म॒द्रण इस समय चल रहा है। यह भाष्य 
बेलकुल नये ढंगसे लिखा गया है और वेदका गुश 


आशय लुबाध और स्पष्ट शब्दोमें प्रकर करनेंका 
यत्न इसमें हो रहा है। “इस लिये जो पाठक इसको 
पढते हैं वे इसकी लुषोधता के कारण सहज ही में 
बेदाशयकी समझ लेते हैं और वेदिक शान के मह- 
स्वका अनुभव कर ते हैं। ज्ञो पाठक इन ग्रंथोकों पढेंगे 
उनको इनकी विशेषता का वर्णन करनेकी आवश्य- 
कता नहीं है । 


७ 
पुरुष मंप । 

बहुत पाठक पुरुषमेध उत्तराधकों पढ़ना चाहते 
है। कई वर्षोक पूर्व “ पुरुषमेध पूर्वार्ध ” छपचुका, 
पश्चात्‌ उत्तरार्ध लिखनेके लिये समय ह्वी नहीं मिला। 
अब इस कार्यक लिये समय निकालकर इस उत्त- 
राधका लेख तैयार किया हैं। इस समय इसका 
मुद्रण दो रहा है । पुरुष मेघ उत्तराध यजुर्वंद अ० 
३१ की व्याख्या ही है। यह प्रकाशित होनेसे पुरुष 
मेघ प्रकरण का ज्ञान पाठकोंको उत्तम रीतिसे हो 
सकता है | ज्ञो लोग “ मेघ ” में हिंसा की आवब- 
इयकता समझते हैं वे इस पुरुषमेध प्रकरण को 
( यजुर्वेद अ० ३० ओर ३१ की व्याख्या को ) अध 
इय पढे | इसके पढने से पाठकोंका निश्चय होगा कि 
पुरुषमेध प्रकरण मानवी उन्नतिकी वैदिक पद्धति 
बता रहा है। हिसाका इसमें कोई संबंध नहीं है । 


महाभारत | 


मद्दभारत का मुद्रण करीब आधा हो चुका है। 
द्राण पत्र समाप्त होते ही आधा महाभोरत हो जायगा | 
इस प्रंथ के मुद्रण करनेसे प्रेदाभ्यासी सज्जनोको 
एक लाभ हो सकता है वह यह है कि, व॒त्नादिकी 
जो कथाएं वेदों और ब्राह्मणोम॑ल्रे पोराणिकौने लीं 
ओर उनमें उन कथाओंका विस्तार किया, उसका 
वास्तविक स्वरुप केचछ महाभारत के अध्ययनसे 
ही प्रकट हो सकता है। मदाभारतकार की प्रतिज्ञा 
ही है कि उन्होंने बेदका ही अर्थ इस अपवे ढंगल 
बताया है। हम यह बात वेद्‌ ओर महाभारत की 
तुलना करके ढूंढ रहे हैं ओर जो बातें हमारी इस 
अन्वेषणासे निश्चित रुपम हमारे सनन्‍्मख्र उपस्थित 
टोचुकी हैं, वे वेदिक तत्त्वशानपर अपूचही प्रकाश 
डालती हैं। महाभारत समालोचनाक आगेके भागों 
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में हम क्रमशः इन बातोका विचार करेगे । 
आर्थिक सहायता । 

जो कार्य ऊपर दिये हैं और जो हाथमें लिये है 
उनकी पर्ती के लिये धन की कितनी आवश्यकता 
है, इसका विचार पाठक ही करें, और जो उचित 
सहायता की जा सकती हैँ अवच्य कर | हमारे 
सामने प्रतिदिन यदि कोई कष्ट है तो आर्थिक कष्ट 
ही है । यदि पाठक अपनी अनुकूछता के अनुसार 
हमारी लब्दायता करंगे, तो हम भविष्यमें इससे भी 
अधिक कार्य करके दिखा दंगे । परंतु यही आर्थिक 
कठिनता रही तो कार्यका विस्तार करना कठिन है। 
जो लोग वेदोँक अन्वेषण करनेके कार्य का महत्त्व 
जानते हैं, ओर जिनको इस कार्थपर होनेवाले 
आवश्यक व्यय की कह्पना है, उनको चेतावनी दे ने 
की आवश्यकता ही नहीं है, परंतु जो छोग इसके 
व्यय की कह्पना नही कर सकते उनको भी जे तावनी 
देनेकी आवद्यकता नहीं है । 

वेदके अन्वेषण का कार्य इतना विस्तीण है कि 
जिसपर लाखों र० का व्यय भी थोडाही हों सकता 
है। ऐसे महस्वपर्ण कार्य का थोडासा मासिक व्यय 
भी नहीं भुगता जाता, यह आजकी अवस्था हैं। 
फिर इस कायका विस्तार करनेकी बात तो बडी 
दूर की है । 

संपूण वेद संद्विताओका मुद्रण, वेद समन्वय 
का बनाना,्राह्मण ग्रेथोका उत्तम मुद्रण और उन प्र 
थोकी सूचियां बनाना ये कार प्रत्येकर्म लाखो ढ०का 
व्यय चाहते हैं । वेदोका अनुशीलन तो इनके बननेके 
पश्चात का विषय है। पाठक विचार कर सकते हैं 
कि हनमेंसे कोनसा कार्य पूर्ण करने की उनकी तैया 
री है। वेदका आन्दोलन और अन शीलन यदि होना 
चाहिये ऐला आपका मत्त हैं तो आपको उचित है 
कि आप अपनेस जितनी हो सकती हैं, उतनी आ 
शिक सहायता इस कार्यकी पर्ति के लिये कर । 

गहक बहाइय । 

यदि पाठक वैदिक धरम, सदाभारत, तथा अनन्‍्यान्य 
पस्तकौका प्रचार करनेम सहायता दंगे, अर्थात्‌ 
प्राहक संख्या बढाकर हमारी सहायता करंगे, तो 
भी बड़ीही सहायता हो सकती है। जो धन इस 


समय पुस्तकोंके रूपमे रुका रहता है, यदि वह रू 
न रहेगा, तो भी आगेका काये करनेके लिये ब> 
सहायता हो सकती है | इसलिये पाठकोंस हमार 
सानुरोध प्राथना है कि वे स्वाध्यायमण्डल द्वार 
प्रकाशित पुस्तकोके प्रचार करने में हमें सहायता द्‌ 
इससे धार्मिक प्रंथोका प्रचार होगा और द॒म २ 
सहायता अनायाससे प्राप्त होगी। 

दान द्वारा सहायता करनेवाले सज्जन उचि 
दान देके सहायता करें, और अन्य सउजन ग्राह 
बढाने द्वारा सदायता कर । ऐला करनेसे यह का 
बहुत बढ़ सकता है| 


८. श 
पाषक वेग 

जो सउजन स्वाध्याय मंडल को सी रू० अधः 
अधिक रकम दान दे गे, उनको स्वाध्याय मंडल 
पुस्तक जो उनका दान प्राप्त होनेके पश्चात्‌ मटि 
होगे, बिना मूल्य भेंट किये जाते है। सौ रु० द। 
करनेघालोकों इस्त ध्षतक करीब तीन चोथ 
रकमके पुस्तक पंहुच चुके हैं और थोड़े ही सम 
के अंदर उनके दान दिये सब रकमके पस्तक उन 
प्राप्त हो ज्ञायगें। और पश्चात्‌ भी उनको स्वा०्मंड 
के पुस्तक मिलते ही रहेंगे । इस प्रकार जो सउज़ 
पोषक वर्ग का सौ रू० चंदा एकवार भेजेंगे उनद 
लाभ निःसंदे ह हे। पांच सात वर्षोंम उनको प्राय/८& 
रकम के पुस्तक मिल ज्ञांयगें और आगे जो पुस्त 
प्रकाशित होंगे, मिलते ही रहेंगे | इललिय पाठव 
ले निवेदन है कि वे अपना नाम पोषकवर्ग मे दर 
ल करनेका यत्न करें| इससे स्वाध्याय मंडल व 
भी सहायता होगी और उनका भी छाम द्वोगा | 

ज्ञों सज्जन पोषक वर्ग का पूर्ण चंदा भेजक 
स्वाध्याय मंडल के पोषक बनेंगे, उनको पूवव मुद्रि- 
पुस्तक उचित कम्रिशन काटकर मिलेंगे | यह २ 
पक उनका लाभ है। 

जो सज्जन इस समय पोषक वर्ग में हैं, यदि * 
अपने मित्रोकों स्वा० मंडल फे पोषक बननेक 
प्रेरणा करंगे तो वे भी पोषक वर्गकी संझ्या बट 
सकते हैं। इस प्रकार की थोड़ी थोंडी सहायता चा* 
ओर से होने लगी ता यहांका कार्य दीक प्रका 
चल सकता हैं | 


श्८ 


।ध 
कजा । 

गन वर्ष तेईस दजार 6. फर्जाथा, इस वर्ष इक्कीस 
हजार रु ० रहा है| इस प्रकार पूर्ण कर्जा हटनेफे 
लिये आठ दस वर्ष लगेंगे | परंतु ये ही दस वर्ष 
बिशेष कार्य करने के है। दस वर्षो के पश्चात्‌ कार्य 
करने की शक्ति आयुके प्रमाण से न्यून ही होगी । 
इस लिये पाठकौसे निवेदन हैं कि वे इस समय योग्य 
सहायता करने द्वारा स्वाध्याय मंडल को कर्जमुक्त 
कर जिससे हम कुछ अधिक स्वतंत्र हो कर अधिक 
कार्य कर सकते हैं। यदि धर्म के प्रेमी धनिक पुरुष 
इसका योग्य विचार करंगे ते इस प्रश्नका हल हो 
ज्ञाना कोई अशक्य बात नहीं है । 

आगे के लिये दमने निश्चय ही किया है कि कोई 
ऐएसाकार्य करनाही नही कि जिसके लिये कर्जा करने 
की आवद्यकता हो। यदि कर्जा करने के बिना 
काय ने चलछता हो तो उस को बंद ही करना | परंतु 
पहने उत्साह के समय जो कर्जा हुआ वह उतरने 
ही नही पाता है, इस लिये ज्ञा पाठक इस बातमे 
हमारी सहायता कर सकते हैं वे इस समय अवधच्य 
सहायता करें | एकवार कर्जा उतर जानेपर कोई 
नया कर्जा करना ही नहीं है,इसलिये यह फिर उत्पन्न 
ही नहीं होगा । परंत पू्वंका बता इुआ निपटना 
अवच्य है । 

इक्कील हजारक कर्जेम से करीब दस हज़ार रु. 
का फर्जा तो स्वयं उतरनेवाला है; क्यों कि बह 
प्रायः ग्राहकोंका चंदा ही हैं। परंतु अन्य भ्यारह 
हजार रु० का कर्जा दी है जो उतारनका विचार करना 
आवश्यक है। ओर जिसके शीघ्र उतर जाने की 
कोई सूरत नज़र नही आती हैं ।इस लिये वास्तविक 
देखा जाय तो इतना ही सवाल द् ! आशा है कि 
बाठक ईलका योग्य विचार करेगे। 


वी. पी. वापस 
प्रतिवर्ष हम थी. पी. वापल होने के विषय में 
लिखते हैं तथापि इस में कोई सुधार नहीं होता 
है | गतवर्ष वी. पी.वापस होने फे कारण डाकव्ययका 
करीब ६७०, रु० का नुकसान हुआ है, इसके 
अतिरिक्त पेर्किंगऔर पुस्तक सख्वराब होनेका नुकसान 


है। इस लिये हमने महाभारत, बेद आदि बड़े 
पुस्तक घी. पी. से भेजना बंद किया है। वी. पी. न 
भेजी तो ग्राहक बडा क्रोध करते है, वे लिखते हैं 
कि उनपर हमारा विश्वास नहीं है ६०; परंतु उनको 
इस बातका पता नही की वी. पी. मंगवाकर वापस 
करनेवाले भी बहुत हैं | और यहां बेठकर हमें पहले 
पत्रसे यता नही चलता कि यह सज्जन पुस्तके। 
मंगवाकर वी. पी. वापस करेंगे और ये नहीं करेंगे। 
पाठक इसमें हमारी अवस्थाका विचार करे । वी.पी. 
मंगवाने भें उनका आधा आना ही खर्च द्वोता है परंत 
हमारा कई रुपयों का नुकसान वी.पी.वाणस होनेले 
द्वोताहै। इस लिये पाठकों से निवेदन है कि वे पुस्तकों 
का मूल्य म०आण्से भेज दें और पुस्तकें मंगावे ,ऐला 
करनेसे उनका बडा छाम होगा | उनको नियमानुसार 
कमिशन भी मिलेगा और डाकव्यय भी माफ होगा। 
आशा है कि पाठक इस रीतिसखे छाभ प्राप्त करेंगे । 
दुसर के नाम था. पा. 
कई पाठक अपने मित्रो के नाम वी. पी. भेजने 
की आज्ञा हमें करते है। हमारा इस समय तक ज्ञों 
अनुभव है उस से हमारा निश्रय हुआ है कि पेसी 
दूसरे के नामपर भेजी हुई वी पि. यां प्रायः वापल 
आती हैं | सो में पांच भी स्वीकृत नही होता। इस 
लिये पाठकों से प्राथना है कि वे दूसरे के नामपर 
वी. पी. भेजने के लिये हमे बाधित न करें| यवि 
उनके मनम हमारी सहायता करना या हमारे ग्रंथोौका 
प्रचार करना है, तो अपने मित्रस पुस्तकों का मूल्य 
म. अ. द्वारा भिज्ञवा दें । इस में डनकों कम्रिशन 
मिलेगा और डा.व्यय भी माफ होगा । परंतु आगे 
इस प्रकार को वी पि.यां हम नही भेज ग । क्यों कि 
इस विषय का बहुत कड॒वा अनुभव हमने लिया है । 
अन्त निवेदन है कि पाठक इस कायेका मदहर्व 
जानकर इस संस्थाकी आर्थिक सहायता करें और 
अनेक प्रकार से हमारे प्रचार के कार्यम सहायता 
दें, जिससे यह काय अधिक बढ जाय और जनता में 
स्वाध्याय का प्रेम अधिक बढाने में समर्थ हो | 
श१२८ निवेदक 
श्रीपाद दामोद्र सातवक्केकर 
स्वाध्याय मंडल, ओंध (जि. सातारा) 
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अथर्व बेदका सुबोध भाष्य द्वितीय काण्ड रल्व९) 


डा, 


व्यय. 


अथव॑बेदका स्वाध्याय 
सुबोध भाष्य । 


प्रथम काण्ड ) हा. व्य ॥) 
इन्द्रशाक्तका विकास | एल्य | हा. व ») 
गोमेध | मूल्य १) हा. व्यू, ॥) 


वि 0 षृ + च्ड 
मत्रा स्वाध्यायप्रडल आध बज्ि सातारा. 
39399 3935 83299 53953 398%% 299597>39+ 9999 3992 €€€€ €६<€<€€६€६€€€€€€€€€€8€€€६६€६€&७#« €६€६€€ 


कुस्ती, लाठी, पटा, बार बगेरह के 2 <र 
सवित्र व्यायाप्र्‌ राक्तिक दिके उपदश माला | 


हिन्दी अंग्रेजी, मराठो और गुजराती इन किस 
ज्ञीवन शद्ध ओर पवित्र 
चार भाषाओं भे बन शद्ध और पवित्र करनेफे लिये बारह 


प्रत्येक का मूल्य श॥ ) उपदेश हैं । इस पुस्तकमे लिखे बारह उपदेश ज्ञो 

रक्खा गया है| उत्तम लेखो और चित्र सें पर्ण 
होने से देखनेलायक है | नमने का अंक मफ्त नहीं" 

भेजा ज्ञाता। व्ही, पी. खर्च अंग लिया जाता है । | मृल्य |) आठ आने डाकव्यय ०- एक आना ) 


ज्यादृद दृकीकत के लिये लिखों.। है गिि 
मेनेजर-- व्यायाम, राधपुरा, बडोंदा मंत्री- स्वाध्याय महल, ओधच ( ज्ञि. सातारा 9 
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सउज्न अपनायगे उनकी उ्नति निःसदह होगी 
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वैदिक यज्ञ संस्था । 


प्रथम भागे गल!')ब्डाण ) 


इस पुस्तक में निम्न लिखिन विषयों का विचार हुआ है । 
पार्चीन संम्कत निबंध । (संपादकीय ) ७ यह्रका महत्त, ८ यश्का क्षेत्र, 
१-३ पिष्ट-पशुमीमांसा | लघु-पुरोडाश-मीमांसा | ९ यश्का गूढ तख्व, ९० ओपधियोका महामख्, 
भाषाके लेख (हे०-श्री० पं० युद्धदेयजी ) | (ले ० भी ०पं० धर्मदेघजी ) ११ ब्ैदिक बश और पश-* 


४ दर्श और पीर्णमाल, ५ अद्भुत कुमार संभव | (छे० हिला। ( ले० श्री ० पं ० परुषोत्तम लालैजी) १२५फ्या 
-श्री० पं० चंद्रमणिजी) धयद्धक यश विषयक धिधार। पैदोमे यश्ो में प्शुझंका बह्टि करना लिखा है 
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वैदिक यज्ञ संस्था द्वितीय भाग | पृल')ू्श.४७।) 


इस द्वितीय मागमें निम्त लिखित विषयोका विचार. थज्ञ संसारकी नाभि है | 
हुआ है- ( छे०-भी, पं. देखशर्माजी विधालंकार )| पं. बुडदेषजी लिखित-संशपन और अवद्ान। 


दमें यज्ञकी कमी, यश्षकी मद्दिमा, य। संपादकीय-नरमेथ्र का वैदिक तात्पर्य । 
३२४ ले सका ॑ अल इतने विषयोक्ता विचार इस पृश्तक में हुआ है | 
जो चाहे सो प्राप्त कर छो, यज्षपरुष का घणेन, हवन | (श्तेक विधयके प्रतिपादनके लिये वेदके अनेक 


प्रक्रिया, यश्चशाप और उच्छेष, राजसूय, विश्यज्ित, [ प्रश्नाण दिये है और विपयका ध्रतिपादइम अति सुगम 


अश्वमेध, गोमेथ, सर्वमेध, घाजपेय, पंचमहायज्ष, है। मूल्य १) डा. व्य, ।) 
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बेदिक प़ संस्धा. तृतीय भाग गेमिष | 


इस पुस्तकमे निम्न लिखित विषयोका विज्ञार |भौ दान टेमे का अधिकारी, रक्षक और पाघक 


हुआ है-- [गौका महत्व, राधुरक्षक गौ; गौके लिय सोमरस, 
योगमें गोमांस, प्रकरणानकूछ अर्थ विचार, “पक माता गौ े हे 
इत्यादि अनेक विषय इसमें आगये हैं। हरणएक 


क्रषियं चमी, थे द का मह्दालिद्धान्त, यश्षकी पूर्व ओर दिव्या प्रतिपादन करनेके लिये अज़ेक वेद्मंत्रोक 

उत्तरवेदी, मधुपक, कलिंवज्यंध्करण, बुहवारण्यक | स्पाण दिये हैं। जो कहते हैं कि ' वैदिक समय 

का वधने, गौका मे द्कि नाम,गोमेघका घिचार,चरक भोर्मास भक्षण की प्रथा थी, ” उनके लिये यह उत्तम 

की साक्षी, विवाहमें गोमांस, अतिथिके लिये गौ, उत्तर है। यह पृस्तक पदने के पत्मात्‌ उक्त विषय 

यह्षम मांझ, असय यश्ष, वेदम अहिसा, अवध्य गो कोई हांका नहीं रहेगी। 

और बैल, यक्षका तत्त्व, गौकों खाना ! मुल्य३) रू डा ध्यण |) 
पुद्क तथा प्रकाशक-- श्री० दा० घातवठेकर, भारतग्रुद्णाकथ, आंच, ( ज़ि० सास ) 
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पैदिक हर्य हांत प्रधाशक मासिक पश्र | ॥ 
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संपादक-- श्रीपाद दामोदर सलातवठेकर. 


3] 


कह 686 48.868:8 02028 ७86/॥, 


बर्ष ९, धभावण 
अंक ८ लंघत्‌ १५८५ 
क्रमांक अगस्त 
है ४ ४ लग १९२८ 
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हि ह रे आह यह हे है है 
छपकर तैयार हैं। 


महाभारत की समालोचना 


प्रधम भाग और द्वितीप भाग | 
प्रति भागका मृल्य ॥) शाकध्यंध 5) थी. पी. ले।॥॥») 
मंत्री स्थाध्याप मंडछ, क्षौंध ( जि, लातारा ) 
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' स्वाध्यायमंडल, आऔंध ( जि. सातारा ) 

९ 
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लिभेयता । । 
यत इन्द्र भयामह ततो नो अभर्य कृषि | ! 
मघवज्छारषि तव तन्न ऊतिभिविं द्विषो वि मृधो जहि ॥ ' 
ऋ. ८। ६१ | १३ | 

है ( इन्द्र ) प्रभो ! ( यतः सयामहे ) जहां से हमें भय होता है ( ततः नः अभय॑ 
कृधि ) वहांखे हमे निर्मेय कर। हे ( मघवन्‌ ) ऐेश्वयंसंपन्न इंश्वर | इस कार के |! 
लिये तू ( शग्धि) समथ है| (तत्‌ तब ऊतिभिः नः द्विषः विजदि) इस लिये अपनी | 


रक्षाओंसे हमारे शावुओको पिनष्ट कर तथां ( मृधः बिजदि ) दुष्टों का भी नाश 
कर । 


आर 


हमारे लिये संपर्ण स्थान निर्भयतासे युक्‍त दो, हम निर्भय हो कर चारों दिशा 
आम अपना कार्य कर सके और अपना अभ्यद्य सिद्ध कर सके । दे प्रभो ! त ही 
ऐसा करनेके लिये समर्थ है, हम तेरे पास आते है, दम निभेय कर और हमारे 


। शत्रओंका नाश कर 
९ 
! 
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मातभाम का बादक गात । 


3688 हद 


१ प्रीकछलबकदाहलललकललाउलखलख्लकखलल> 


जिस देश मे जो लोग रहते हैं वह उनकी मात्‌- 
भूमि कहलाती है। जेसे भारतीयोकी भरतभूमि, 
चीनी लोगों की चीनभूमि, अंग्रेजोकी इंग्लेंड भूमि 
और इसी तरह दूसरे दुसरे लोगोंकी अलग अलग 
मात॒भूमि है। जिस तरह माता के रक्तमांस आदि 
से बच्चे का देह बनता है उसी तरह मातृभूमि में 
उत्पन्न होनेवाले अनाज, पानी, पहांकी हवा और 
अन्य वनस्पतियां से उस देश के मनुष्यों के दे € 
बनते हैं। इसलिये उस देश को अपनी मातभूमि 
समझना उस देश के निवासियों का स्वभाव है । 

परमेश्वर का नियमहदी है कि माता के दुधपर 
बच्चे काही अधिकार रहना चाहिये क्योंकि माताके 
स्तनों में जो दूध परमेश्वर अपने अटल नियमी से 
उत्पन्न करता है चह उस माता के उत्पन्न होनेवाले 
बच्चे के लिये ही रहता है। बच्चे का पालन 
बसकी माता के दूध से ही होना चाहिये। माता का 
दूध पीना बच्चेका जन्मसिद्ध अधिकार है और वह 
उसका धर्म भी है। यदि कोई जबरदस्त बालक 
अपनी माताका दूध पीकर दूसरे बालक की माताका 
भी दूध जबरदस्ती से पियेगा और दुसरे बच्चे को 
भूखा रखेगा, तो उसका वह काय परमेश्वर के नियमों 
के विरुद्ध होगा और वद जबरदस्त बच्चा इश्वर के 
नियमों कक अनुशार अपराधा समझा ज्ञाव गा | इसा 
तरह एक देशके मातृभूमि के बालक दूसरे देश 
मातृभूमि के बालकौकों परतंत्र षनाव और उस देश 
में उत्पन्न दोनेवाले उपभोग के पदार्थ डस देश के 
निवालियों को न देकर अपनेही सुख के लिये उप- 
योग करे, तो वह उनका बहुत बडा अपराध होगा। 
किसीकों भी भूलना न चाहिये कि जो स्थिति माता 
छह बच्चे की है वही मातृभूमि और उसके बच्चों 
की हे। 


प्रत्येक मनुष्य ज्ञानता हे कि ज़िस घर में वह 
हता है उस घर पर उसका कितना प्रेम रहता है । 
रात्रि के समय कोई चोर आता है और उस घरमे से 
कोई वस्तु अपने काम के लिये ले जाता है। न्यायी 
सरकार एसे चोर को पकडकर सजा दे ती है क्योंकि 
न्‍्यायका मुख्य हेतु यह है कि किसी के भी घरकी उस - 
के पूवेजों से चली आई बस्तुपर उसीका अधिकार 
होना चाहिए । चोरका उसपर अधिकार नहीं है, 
इसलिये वह सजा पाने के योग्य है। जिस तरह एक 
छोटासा घर किसी एक कुटुंब का रहता है, उसी 
तरह देश यह एक बडा घर है; ओर वह धर सब 
देशवासियों का है। यदि उस राएस्वरूप घरपर 
दूसरे देशा के बलवान लोग मिलकर हमला करे 
और वहां की वस्तुओं पर अपना अधिकार बतादवें 


तो बास्तव में चद अपराध एक घर पर हमला 
करने वाले डाकू के समान है। उसी के समान 


किन्तु उससे कुछ उम्र स्वरुप का है। यह सिद्ध कर- 
ने की ज्यादा जरूरत नही है | इस संसारके बडे बडे 
तत्वशानी लोग यही कहते हैं। लेकिन संसार का 
राज़कारभार तत्वशानियां के द्वाथ में न होनेसे बल- 
चान लोक इस तरह के राष्ट्रीय लट मार को अपराध 
नहीं समझते और इस बडे अपराधी को इसी कारण 
सजा नही होती। परंतु इंश्वर के नियमों में इस 
तरह का पक्षपात नहीं हो सकता । 

हमे यह देखना नही हैं कि अपराधी को दण्ड 
मिलना आवश्यक है या नही है। हमें लिफ यहि दि- 
खलाना है कि मातके दुधपर उसके बच्चे का, घर 
पर उस घर के मालिक का; राष्ट्र उस राष्ट्र के 
लोगों का और मातृभूमि के उपयोगी वस्तुओपर 
उस मातृभूमि के बच्चों का अधिकार है। 

बच्चा अपनी माता का दूध पीता है इस छिये 
उसका अपनी मातापर बहुत प्रेम रहता है । मनुष्य 


अंक ८ ] 


अपनी मातृभूमि में पेदा दोनेवाले अनाज, फल; 
कंद, मूल इत्यादि खाते हैं और पृष्ठ बनते है।इस 
लिये उनका अपनी मातभूमि पर प्रेम रहता है। 
इसलिये कवि जिस तरह मातृभूमि के गाने बनाते 
हैं, इसी तरह लोग माता के गाने गाते हैं 
और दूसरों को उत्साहित करते हैं । 

पाठकों को यह बात पुनः पुनःबतलाने की आव- 
इयकता नहीं है कि माता ओर मातभृमि के विषयमे 
लिखे हुए काव्य नेसर्गिक प्रेम उपजाते है।काव्यके भिन्न 
पमिप्त रसो मे प्रमरस श्रेष्ठ है। मातदेवता के काव्य 
में जैसा प्रेमरस भरा रहता हे देखा अन्य किसी 
काव्य में हो नही सकता | माता क्या है? असीम 
प्रेम की मूर्ति है । उसके प्रेमकों अन्य किसी बात 
की उपमा द्वी नही है। उसका श्रे म वास्तव में अनु - 
पम है| यदि माता के प्रेम को कोई उपम्रा देनी ही 
हो तो वह मातु-पम की ही हो सकती हैं, दूसरी 
नहीं । 

वह मनष्य बिरला हीहोताह जिसे माता के 
प्रति आदर न हो ' माता के प्रेम स ही प्रत्येक मनष्य 
का पालन होता है | मातृभूमि पर भी मनुष्य का प्रेम 
होता है! यह देशप्रेम भी अप्तीम होता हैं। 
कैसी भी आपत्ति, कैसा भी संकट क्‍यों न हों, 
मनष्य मातभमिका त्याग करने को तैयार नही होता। 
माता के वा मातभमिक यश के कारण शरीर निछा- 
बर फरने तक को मनष्य तैयार रद्दता हे। 

यही असीम प्रेम है जिससे सब देश के लोगोने 
अपनी जन्मभमि के गीत शक्तिभर प्रयत्न करके 
उत्तम उत्तम बनाए हैँ | मातु-भूमि के लिए छोगोने 
काव्य बनाए हैं । सभी दे शो में यह प्रथा हे कि आने 
दोत्सव में, विजयोत्लच में देशवासी अपने अपने 
राष्टगीत का गान करते है। 

इस प्रकार का कोई राष्ट्रगीत या मातुभूमिगीत 
भारतवासियों में हैं या नहीं इस के विषयम कई 
विद्वानोंके मिन्न भिन्न मत हैं। कई विद्वान यह बतलाते 
हैं कि भारतवासियों का पक राष्ट्र कभी भी नहीं था 
इसलिये उनमें राष्टरगीत होना असम्भ है। मध्यकालम 
अपने विस्तृत देश के बहुतसे छोटे छोटे राज्य घन 
गयेथे । इसलिये यदि कहा जाय कि उस कालमे एक 


मातृभूमि का वेदिक गीत | 


(३) 


राष्ट्रियत्व की कल्पना न थी तो वह सच हो लकता 
है। परन्तु हम में प्रारंभ से राष्ट्रीयताकी कढ्पना है, 
वह ऋषियोंके कालले चली आयी है और इसका 
निदशेक राष्रगीत भी हमारे पास है। इसी का समर्थन 
करने के लिये इस लेख में मातभमि के वेदिक सक्त 


का विचार किया है! यह सूुक्त अथवं बेद के १२ वें 
कांड का पहला सूक्त हैं ! 


सक्त का उपयोग 


जिस सक्त के विषय में हम यद्वां लिख रहें हे 
उसका महत्व राष्टाय हैं या नहीं उ&्चके उपयाग स 
जान सकते हैं। इसलिये इसका उपयोग कहां कि- 
या जाता है दे खोः-- 

१ प्रामपत्तनादि रक्षणाथमू०। ( साथन भाष्य ) 

अथवेबेद० १२। १। १ 

४ ग्राम, पत्तन, नगर आदि की रक्षा के समय 
इसका उपयोग करना चाहिये। ” अर्थात्‌ प्राम, 
नगर, प्रान्त, राष्ट्र, स्वदेश आदि की रक्षा के समय 
इसका उपयोग करना चाहिये । स्वदेश की रक्षा के 
लिये जब कोई काम करना ही तब यह सक्त कहना 
चादहिये। इस पर से यह सिद्ध है कि स्वराष्ट्र रक्षा 
से इस सक्त का निकट संबंध है सबलोग जानते 
हैं कि राशगीत का यही उपयोग है। सब दशों में 
राष्ुगीत का उपयोग इसी काम के लिये किया ज्ञाता 
है। परन्तु इसका विशेष विचार करना चाहिये. इस 
लिये नीच और प्रमाण दिये हैं ॥:- 

२ पार्थिवी भूमिकामस्थ । 
नक्षत्रकवप १७ 

/ पृथ्वी की इच्छा करनेवाले ने पार्थिवी महा“ 
शांति करने के समय इसका उपयोग करना चाहि 
ये।" देश में या राष्ट में जब अशांति उत्प्न होती 
हैं तब उस अवस्था को दूर करने के लिये जो 
प्रयत्न किया जाता हे उसे ' पा्थिवी महाशांति' यह 
वेद्क नाम है | इसमें कई महत्वपर्ण बातें करनी 
पडती हैं । ऐसे समय यह स॒क्त कददना चाहिये | यह 
नक्षत्र-कल्प कर्ता का कहना है। ' भमिकासः ? 
अर्थात्‌ भूमी की इच्छा करनेवाला या अपनी मातु- 
भूमि में शांतता करने की इच्छा करनेवाला जो 


(४) 


मनष्य है, उसने वह काम करते समय यह सकक्‍त 
कहना चाहिये | इस सक्त फे कहने से मातभमि के 
द्वितका काम करने के लिये उत्साह मिलता हैं। 
इसी प्रकार: 
३ भौमस्य दतिकर्मणि । 
कौशीतकी सत्र. ५। २ 
४ ( भौम ) प्रदेश के, देशके वा राष्ट्र के ( दुति 
कम ) आदर के लिये जो काम करना है, उस काम 
में इस सकक्‍तका उपयोग करना चाहिये। “ हति ” 
का अर्थ ' आदर !। “ हतिकर्म ” का अर्थ है 
आदर के लिये किया हुआ काम | राष्ट्रीय महोत्सव 
विजयोत्सव के समय इस सृक्त का उपयोग करना 
चाहिये । 
सायणाचार्यजीने अपने भाष्यम यह भी बतलाया 
है कि इस सूक्त का उपयोग कौन कौन कर सकते 
हैं | हम अब उसी को देखेंगे ।- 
१ पुश्टिकामः | 
२ ब्रीहियवान्नकामः | 
३ मणि हिरिण्यकामः । 
( सायनभाष्य अथबं० )१२। १ 
४ पृष्ठी की इच्छा करनेवाले को, अन्न की इच्छा 
करने वाले फो, रत्न, सुवण आदि की इच्छा करने 
बाले को इस सूक्त को फहना चाहिए |” तात्पर्य यह 
कि इस सक्त का गायन उस सम्रय करना चाहिये जब 
हम राष्ट्रीय उन्नति के काम करते हो। यदि वाचक 
विचार कि राष्ट्रगीत ऐसे ही अवसर पर गाये जाते 
हैं, दो वे सक्तकार एवं भाष्यकार के कथन का रह 
स्‍्य समझ सकते है| 
इस सक्त का विचार करते समय हमे देखना 
चाहिये कि यह सक्त किस गण में हू | पृव के ऋषि 
यो ने अथर्ववेद के कुछ गण बना दिये हैं । उनमें से 
४ बास्तोष्पति ” नामका जो गण है उसमें यद्द सूक्त 
है | ' चस्तु ' पर पतित्व का वा मालिका हक्‍क बत 
लाने या धघिद्ध करनेवाले सूक्त ' वासतोष्पति' सृक् 
में हैं। ऊपर बतछाया गया है कि पूर्वोक्त सूक्त उस 
समय कहने का है जब किसी देश के निवासी 
मातृभूमि पर अपना हक बतलाते हो। इसलिये 
यह सूक्त “ वास्तोष्पति ” गण में शामिल किया 
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गया है । 

यदि हम उपरि उक्त बातां पर ध्यान दे, तो हमें 
उक्त सक्त की महत्ता दिखाई देगी; और विशेष 
रुप से विद्त होगा कि मातृभूमि का यह वेदिक 
गीत विशेष राष्ट्रगीत ही है तथा वद्द राष्टीय अवसर 
पर ही गाना चाहिये। 


मातृभूपि की कल्पना । 


बाद्दरो सबृतों का विचार कर के ही अबतक दमने 
मातृभूमि के सूक्त का स्वरूप देखा | अब भीतरी 
सबूतका विचार करेंगे और देखेंगे कि इसके 
विचार कहांतक राष्ट्रीय महत्व के हैं। अतएव पहले 
यह देखंगे कि दस सक्त में जो मातभमि की कब्पना 
है वद किस प्रकार की है। जो लोग समझते है कि 
हमलोगा में “ मातृभूमि ” की कल्पना तक नहीं है, 
वे इन बचरनों का विचार अच्छी तरह करें ओर 
प्रत्यक्ष देख कि हमारे अति प्राच्चीन साहित्य मे 
मातृभूमि के विचार विद्यमान हैं तब यह भी सिद्ध 
होगा कि मातभमि की क्पना सर्व प्रथम ऋषियों 
की हे। 
माता भूमि: पृत्रो रह पृथिव्या। । 
अथबं० १२५। १। १२ 
/ प्रेरी माता भूमि है और में मातृभूमि का पु् 
६! । हमारी वेशभमि ही हमारी माता है ओर हम 
सब उस मातभमि के पत्र हैं। अर्थात्‌ हम सब दे श- 
चासी एकह्दी माताके पुत्र हैं अतपव हम सब सच्चे 
देशबंधु हें । स्पष्ट ही हे कि प्रत्येक देश के निवासी 
को यही भाव मन में लाना चाहिये मातभमि के 
भक्तों के गौरव के विषयम ऋग्वेद का यह मंत्र पढन 
योग्य हैं | 
ते अज्येश् अकनिष्ठास उद्धिदोश्मध्यमासों 
महसा वि वावधः | सजातासों जन॒बा पश्चि- 
मातरों दिवो मर्त्या आनो अच्छा जिगातन। ६ ॥ 
ऋरग्व द्‌- ५॥५९॥६ 
अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते स॑ प्रातरों वाब॒ध: 
सौभगाय ॥ 
ऋग्वेद. ५। ६० | ५ 
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“ संपूण ( पृश्चि-मातरः ) मातुभूमि को माता 
माननेवाले सब ( मर्त्याः ) मनुष्य सच्चे कुलीन हैं। 
उनमें न कोई ( ज्येष्ठ) श्रेष्ठ हे न कोई कनिष्ठ है और 
न कोई मध्यम है | उन सबो फा दर्जा समान है। वे 
सब ( उत-भिदः ) अपने ऊपर के दबाव का भेद 
कर ऊपर आनेपाले हैं। सबका विचार एकसा हें 
अर्थात्‌ वे ( भ्रातरः ) बन्ध ही हैं । वे अपने (सौम- 
गाय ) धन के बढाने के लिये ( सवाबुध॒ः ) सब 
मिलकर प्रयत्न करत है । 

इस मंत्र में “ पश्चि-मातर ” अर्थात भ्रमि को 
माता मानने वाले सत्परुषों का वणन देखने योग्य 
है | मातभुमि के भक्त एकही चिचार वाले रहते हैं। 
उन भें उच्च नीच भाव नहीं रहता । उन सब लोगों 
का दर्जा एकसा रहता हैं और वे सब मिलकर एक 
विचार से मातभमि के उद्धारार्थ काम करते हैं । थे 
आपस में घंधु प्रम रखते हैं और अपनी उन्नति कर 
लेते है। मातृभुमि को अपनी सब की माता मान- 
नेसे क्षाचरण में ज्ञो फरक पडता है वह इस मंत्र में 
स्पष्ट रीति स बाताया गया है | अपने व्यवहार का 
केन्द्र मातृभूमि हैं यह माननेवाले और न मानने 
वाले लोगो के व्यवद्दार में यह भेद द्ोता है । वेदों 
में यद बात इतने साफ तौर से बतलाई है इसका 
कारण यह है कि वेदिक धर्मियों को यह बतलाना 
है कि इसका विचार करके उन लोगों में मातृभूमि 
की भक्ति बढे और वे अपनी उन्नति करले। उसी 
तरह:-- 

इत्शा सरस्वती मही तिल्रों दे वीरमयोभुवः । 
बहिं। सीदन्‍्त्वस्तरिध- । 
वेद, १।१३॥९ 

“/ ( मही ) मातृभूमि (सरस्वती) मात्संस्कृति 
और (इव्ठा ) मातृभाषा तीन सुख देनेवाली 
देवताएं हैं । वे सवेकाल अंतःकरण में रहें । 

इस मंत्र की तीन देवताओं में मातभमि को 
स्थान दिया है। तीन देवताओं का संबंध स्पष्ट करके 
बतलाने की यहां आवद्ययकता नहीं हैं। क्यों कि वह 
इतन! स्पष्ट है कि वह एकदम मालूम द्वोजायगा। 
इन सब मंत्रों का चिचार करने से मालूम होगा कि 
हमारे धमंग्रंथों में मातृभूमि का महत्व और श्रेष्ठत्व 


मातृभूमि का वेदिक गीत । 
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कितना वर्णन किया हुआ है । इसी के बारे में और 
बाते देखनेके पहिले यह मंत्र दे खिये. -- 
भूम मातनिधेद्ि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
अथवेबेद १११६३ 
“४ है ( मात भमे ) मातृभूमि, मुझे कब्याण 
अवस्था से यक्त कर ” अर्थात्‌ मेरा सब प्रकारसे 
कल्याण कर। हसमें “भमे मातः ” आदि पदों 
से मातृभूमि की योग्यता जान सकते हैं। इसी 
तर ह- 
सा नोमभूप्रिः पूर्व पेये दधातु ॥ ३॥ 
सा नो भूमिगौंष्वप्यन्ने दधात ॥ ४ ॥ 
सानो भूमिभरिधारा पयो दुह्मम, ॥ ९ ॥ 
सा नो भूमिवेधयद्धध माना ॥ १३॥ 
सा नो भूमिरादिशतु यद्धनं कामयामह ॥४०॥ 
सा नो भूमि: प्रणुदातां सपत्नानसपत्नं मा 
पृथिवी कृणोतु ॥ ४१ ॥ 
अथवे बेद० १२ । १ 
चह हमारी मरातभूमि हमें अप पेय पदार्थ देवे । 
वह हमारी भमि हमें गाये ओर अन्न देवे। वह हमा- 
री भूमि हम बहुत दूध दे वे। वह हमारी भूमि हमारा 
संवधेन करे। वद हमारी भमि हमारी इच्छानसार 
घन देषे । वह दम्तारो भूमि हमारे शत्रओं को दर 
करे और मझे शत्ररहित बनावे। 


पिछले संबंध का ध्यान रखने से विदित होगा 

कि इन छब मंत्रों में भूमि' शब्द 'मातृभूमि'! के अर्थ 
में आया है। “ मातुभूमि हमारे लिये यह करे, वद्द 
करे आदि रचना काव्यमय अलेकार हैं। इसका 
अर्थ वास्तव में यह है कि “ मातुभूमि की कृपा से 
हमारे हाथ से यह कार्य होवे या यह कार्य होकर 
बह फल मिले। ” क्यो कि प्रत्येक काव्य में इस 
तरह की अलंकारिक यांचना रद्दती है। उन सब 
प्राथनाओं का शाब्दिक अर्थ भिन्न रहता है और 
अंदर का भाव भिन्न रहता है | इस विषय में यह 
मजेदार मंत्र देखियेः- 

सा नो भूमिर्चिसजतां 

माता पुत्राय में पयः ॥ १०॥ 

अथर्े बेद० १२। १ 


(६) 


वह हमारी मात भमि मुझे अथांत्‌ अपने पत्र 

को बहुत दूध देवे | ” यह मंत्र कितना अच्छा है 
और अलंकारिक है देखिये | माता और पृत्र का 
संबंध दूध पीनेसे ही शरू होता है । माता क| दूध 
पत्र पीता है यद सब जानते हैं। गाय का दूध हम 
सब पीते हैं इसलिये गाय हमारी माता है। मूमि- 
का अनाज रस आदि दूध हमे मिलता है इसलिये 
बह हमारी माता है। यह सर्वलाधारण और सीधा 
व्यवहार है | इसका वर्णन करते समय उपरोक्त मंत्र 
का जा भाग अर्थात्‌ “मरी माता मुझ हो दूध दे वे”! 
आर दसी तरह के वणन से हमारी मातभूमि मे 
पैदा होने घाले उपभोग के पदार्थ हमे ही मिले ओर 
दूसरा कोई उन्हें हमले दूर न ले ज्ञाबे ” आदि 
अर्थ का जो भाग है वद्द बहुत अच्छा है ओर बोध 
प्रद है। इस तरफ पाठकगणों को अवद्य ध्यान 
देना चाहिये । 

अब कोई यह भी कह सकता है कि ' भूमि या 
हमारी भमि ” आदि शब्दों से “ हमारी राष्टभूमि! 
यह भावार्थ नही निकल सकता और इस बातको 
बिना सिद्ध किये हम यह भी नहीं कह खकते कि 
मातभमि के बाग्म हमारे धर्मग्रंथों में पूर्णरूप से 
वर्णन दिया हुआ है। यह संदेह योग्य हैं ओर उसके 
निवारण के लिये हम यह मंत्र पाठकों के सन्मुख 
रखते हैं। - 

सा नो भमिस्त्विषि बल राष्ट्र द्धातृत्तम | 
अथव वद० १२। १। ८ 

«४ बह हमारी मातृभूमि हमारे उत्तम राष्ट्र मे 
(उत्तम राष्ट ) तेज और बल बढावे । ! 

इस में “ उत्तमे राष्ट्र ” का अर्थ ओर “ हमारी 
भूमि ” का अर्थ एकही है! “ हमारे उत्तम राष्टरमे ” 
अर्थात ” हमारी मातभमि में ” तेज और बल की 
वाढ होवे | हमारी मात॒भूमि में ” या “ हमारे 
राष्ट्र मं ” आदि शब्दों का अथ यही है कि “हम 
लोगों में! या “ हमारे दे शबांधवों में” और यह बात 
साधारण विचार करने वाला जान सकत हैं । परन्तु 
४ हम लोगों मे ? या ' हमारे देशबांधवों में ' तेज 
ओर बल चढ़े "कहने से यह कद्दना कि हमारे राष्ट्र 
में या हमारी मातृभूमि में तेज और बल बढ़े ” 


मी € 
चादकपरम, 


(वर्ष ५, 


उच्च भावना प्रदर्शित करता है। इसी दृष्टि से 
“ मातुमूमि, हमारा राष्ट्र, हमारा देश” आदि शब्दों 
में कितना गृढ रस भरा दुआ है। 

अब इसी मंत्र के “ उत्तमे राए ” (हमारे अच्छे 
राष्टम ) शब्द ओर भी एक उच्च भाव प्रदर्शित करते 
हैं। उसका अब विचार करना चाहिये । राष्ट्रभक्तो 
की दृष्टि से राष्ट्र किस दशा में होना चाहिये वह इन 
शब्दों से स्पष्ट है। इन शब्दों से सूचित होता है 
कि राष्ट्रभक्तों की महत्‌ अकांक्षा होनी चाहिये कि 
' हमारा राष्ट्र खब राष्ट्रो मं उत्तम हो ' | “ तर, तम”' 
तुलनाव्मक उच्चता बतलाने वाले प्रत्यय हैं। “ उत, 
उत्तर और उत्तम " उच्चता की तीन लीढियां बत- 
लाते हैं। “ उत्तम” से सर्वोतच्छष्ट भवस्था मालम होती 
है। राश्भक्तों की प्रबल दृच्छा होनी चाहिये कि हमारा 
राष्ट्र खब राष्ट्री मे अति उत्तम दशामें हो | इल इच्छा 
से प्रेरित हो उन्हें चाहिये कि वे अपने राष्ट्र को 
अत्युच्च कोटिका बनाने में शक्ति भर प्रयत्न करें। 
उक्त शब्दका यही भाव है कि राष्ट्रके किछी भी दशा 
में स्वतंत्र वा परतंत्र होनेसे सतोष न होना चाहिये, 
अपित देशवासियों का लक्ष्य होना चाहिये कि 
किसी निश्चित उच्चतम कोटि को पहुंचे और वे 
उस लक्ष्य की पति करने में भरसक प्रयरन करे | 

इस मंत्र का विचार करने से मालम हो सकता 

कि इस बेदिक खूक्त में केवल मातुभूमि की ही 
कह्पना नहीं है बल्कि राष्ट्र के बारे में स्पष्ट भाव है 
और अपना राष्ट्र सब राष्ट्री के आगे रहे यह उच्च 
महत्वाकांक्षा इसमे व्यक्त है । वाचक स्मरण रखें 
कि अपना धर्म इतनी उच्च राष्ट्रीय भावना जागृत 
करने वाला है ओर वह इस आदर्श को स्पष्ट शब्दों 
में जनता के सन्मुख रखता है। जिस किली को 
सन्देह दो वह ऊपर लिखे वचनों को पढकर उसे 
दूर कर ले । 

इतना स्पष्ट उपदेश हमारे धर्म बचनों में होते 
हुए भी हमारे राष्ट्र में राष्टीय भावना यथोचित रीति 
से जागत नहीं है | यद्यपि यद बात खच हे तो भी 
इसका कारण धम का अयोग्य होता नहीं हे परन्त 
धम की ओर ध्यान न देना और दूसरी अयोग्य 
बातों क्री ओर ध्यान देना है । जिस बेद में यह 
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उच्च राष्टीय भावना ज़ागत करने वाले दचन हैं 
उस के प्रति छोगो मे जो श्रद्धा या विश्वास हे वह 
केवल दिखाबदी है। छोग ;आधुनिक प्रंथोपर ही 
अधिक विश्वास करते हैं । इसीलिये सच्चा सोना 
दूर रह गया और मिट्टी हाथ लगी है । 


अपनी मात॒भूमि और अपने राष्ट्र के बारे में इस 
तरह स्पष्ट विधान अथवंषेदीय मातभमि के गीतों 
में हैं । उन गीतो फो देखने से सिद्ध होगा कि हमा- 
रा धर्म शुरू सेद्दी राष्ट्रीय भावना जागृत रखने वाला 
और उसकी वद्धि करनेवाला है | यह भूलना नहीं 
चाहिये कि राष्ट्र के संबंध में ज्ञों कतव्य हे वह अप 
ने धर्म का मुख्य भाग है। 


2 
अध्या मज्ञान आर राष्ट्रभाक्त 

हम लोगोमें धार्मिक बातो की ओर कितना दुलंक्ष 
दो रहा हैं यह उदाहरण देकर बतलाना अयोग्य 
नही होगा | अध्यात्म ज्ञान का और मातुभूमि की 
भक्ति का एक दूसरे से संबंध है ऐसा यदि कहा 
जाय तो उसे कोई सत्य नहीं समझेगा । इतना इुले- 
क्ष उसकी तरफ हो रहा है। अध्यात्म घिचार करने- 
वाले वेदान्ती सब संसार को छोडकर किसी गफा 
में जाकर बैठने का प्रयत्न करते है और जिनको 
सब लोग राष््रसक कहते हे वे लोग साफ कहते है 
कि धर्म का राज़कारण में कोई संबंध नहीं है | इस 
विगोध के दे खते यदि कोई कहे कि अध्यात्मविद्या 
और राष्ट्रकक्ति का निकट संबंध है तो उसे कौन 
सच फद सकता है ? वास्तविक दशा देखने के 
पहले हम इतिहास के एक दो उदाहरण से देखेंग 
कि यह विषय कैसा होना चाहिये : 

अर्जु न युद्धभूमि में उतरा था और शत्रु को 
जीतने की महत्वाकांक्षा रखकर उसने यद्ध की 
तयारी की थी। पर यद्ध को प्रारम्भ होने के समय 
ही वह मोह में पड गयां और जंगल में जाकर 
तपश्चर्या करने के लिये तैयार हो गया | घद सोचने 
लगा कि युद्ध करके स्वराज्य लेनेसे तपश्चर्या कर- 
के उच्च अवस्था प्राप्त कर लेना कही अधिक उच्च 
है। तब भगवान श्रीकृष्णने अजु'न को वैद्कि अध्या- 
त्म विद्याका उपदेश किया। यह भगवद्वीता का 


मातृभूमि का वैदिक गांत | 


(७) 


उपदेश सुनकर अर्जुन का मोह दूर हो गया, उसे 
उसकी अवस्था हा ज्लान प्राप्त ही गया और वह 
शत्र को मारने के लिये तेयार हो गया। इसके बाद 
उसने युद्ध किया और निष्कृंटक स्व॒राज्य पुर्णतासे 
प्राप्त कर लिया । 


दूसरा उदाहरण श्रीरामचंद्रजीका है । रामचंद्र- 
जीका विद्याभ्यास पुण होने पर उन्हें यह भ्रम हुआ 
कि “' सब बात देवाधीन हैं और पुरुषाथ से कुछ 
नहीं हो सकता । ” इस भ्रप्त के कारण उन्होंने पुरु 
बाथे के काम करता छोड दिया | तब वसिप्र ऋषि 
ने उन्हे वे दान्त शास्त्र का-अध्यात्म शास्त्रका-उपदेश 
किया । इस उपदेश के बाद उनका भ्रम दूर हो गया 
ओर थे प्रबल परुषार्थी बन गये | इसक बाद उन्हों 
ने लंकाद्वीप के राक्षसों का नाश किया, संपर्ण 
भरतखंड को पण्ण स्वतंत्र बना दिया ओर आये 
क्षत्रियां का यश उज्वल बना दिया । 

इन दोनों उदाहरणों में यह बतलाया है कि अध्या- 
त्मक्षान के बाद प्रबल पुरुषार्थ करके स्वराष्ट्र के 
शत्रुओका पूणंतासे नाश कर के राष्ट्रीय स्वतंत्रता 
प्राप्त कर लेना चाहिये । 


श्रीशिबाजी महाराज को भी एक दो समय उदा- 
सीनता ने आ घेरा था ओर वह रामद।सस्थामी 
और खंत तुकाराम के उपदेश से दूर हुई । ये बाते 
महाराष्ट्र के इतिदाप्त में हैं। इन सब बातो का विचार 
करने पर हमे यह कहना पडता है कि अध्याक्षज्ञान 
या बेदास्तज्ञान राष्ट्रीय इच्छा के विरोधी नहीं है। 
यह इतिहास दे ने के बाद हम जिस मातभमि के 
वेदिक गीतके बार मे विचार कर रहे हे उस के आगे 
हे और पीछे के सूक्तों में कौन से विषय आये हुए 

देखो:- 


यह मातभमि का वेदिक राष्रगीत अथवेधेद 
११५ वे कांड का प्रथम सक्त हैं। इसके प॒वे जो सक्त 
हैं बे सूक्त और उनके विषय ऋरमसे आगे दिये 
हुए है ॥:- 
दृशाम कांड 
सूक दूसरा केन सूक्त ( केन उपनिषद्‌ का 
विषय ) ब्रह्मविद्या । 


(4) 


सुक्त३ स६ तक ...... शत्रु का नाश करना 
स॒क्त ७ और ८...... ज्येष्ठ अह्मसक्त ( ब्रह्मज्ञान ) 


सूक्त ९ शत्रू पर शस्त्रप्रहार करना 
सृक्त १०.» गो माता का रक्षण | गो को 
दुःख दे नेवाले शत्रु का नाश 
करना | 
एकादश कांड 
सक्त १ . अम्दीदन सक्त ( अन्न सूक्त ) 
४ ९. -«“» रुंद्र सृक्त( पशुपति सूक्त ) 
20 ओदन सूक्त ( भात, अन्न ) 
है ह". 5४० प्राण खृक्त ( प्राणशक्ति का 
घर्णन ) 
पाए. . >प्केर: ऋहमचये(बरह्मचर्य पाछन करना 
७ दि .» कालचक्र वणन 
5... बरी उच्छिष्ट ब्ह्मसूक्त ( संपूर्ण 
जगत धारण करन वाले श्रह्म 
का सूक्त |) 
४ <.. .«»» अह्सूछ (शरीर मे प्रविष्ठ होने 
चाले ब्रह्म का सूक्त |) 
४ *और१० .. .. युद्ध की तैयारी का सूक्त | 


द्वादश कांड सुक्त १ ...मात भमि का वेदिक गीत। 


इन सूक्तों के ऋ्म में युद्ध, दात्रनाश आदि विषयों 
फे पहिले ब्रह्मज्ञान के सूक्त आये हुए हैं। ब्रह्मश्ञान 
के बाद शन्रु का नाश करने का विषय आया है। 
अथर्वदे दके दसवें कांड में ऐसा दो बार निर्देश है। 
ग्यारहवं कांड में अन्न, प्राण, ब्रह्मचये, काल आदि 
के बाद ब्रह्मश्ान है, उसके वाद युद्ध की तेयारी का 
वर्णन हे और उसके बाद मातभमिका वेदिक गीत 
है। सूक्तों का यद क्रम देखनेले स्पष्टतासे मालूम 
द्वोता है कि “ ब्रह्मज्ञान के बाद स्वातंत्र्यके लिये यद्ध 
होता होगा। . वाचकों को यह विधान कद्ाचित 
आश्चयेकारक मालम होगा। इसलिये ऊपर दिये 
हुए सूक्तों का अर्थ समझने के लिये और यह जानने 
के लिये कि हमने किया हुआ विधान योग्य है या 
नही प्रत्येक लृक्त में से नमुने के लिये एक एक मंत्र 
यहां दिये हैं । 

अषश्टचक्रा नवद्वारा दे वानां प्रयोध्या । 


बैदिक घमे। 


[ वर्ष ९ 


तस्यां द्विरण्ययः कोश: स्व॒र्गों ज्योतिषाबुतः॥३१ 

तस्मिन्हिरण्यये कोशे उयरे जिप्रतिष्ठिते। 

वलिन्ययक्षमात्नन्वत्तद्े ब्रह्मविदों घिदुः ॥३२॥ 
अथववेद कांड १०लू.२ 


“अष्टचक्र और नौ द्वारों से युक्त देवों की अयोध्या 
नगरी हैं। उस नगरी में तेजयुक्त स्वर्ग कोश है। 
उस कोश में जो पज्य देव हे उसे ब्रह्मक्षानी ही जानते 
हैं ।” यह हृद्यस्थानीय ब्रह्म का वर्णन देखने के 
बाद अगले सक्तमे के दात्रु को छिन्न भिन्न करने के 
मंत्र दे खो-- 

तेनारभस्व त्वं शन्रुन्‌ प्रमणिहि दुरस्यतः 
अथव, १०३१ 


अरातायोत्रांतृब्यस्थ दुर्दादों द्विषत: शिरः | 
अपिवृश्चाम्योज़ला ॥ 
अथवे० १०६१ 
४ दुछ शत्रुओं का नाश करना शुरू करो। दुष्ट 
शत्रुका सिर में तोडता हूं ।” 


इस तरह ये सूक्त देखते के बाद ७ और ८ सूक्तो 
में का देदान्त वर्णन देखोंः- 
यस्य स्यश्मक्षश्रंद्रमाश्य पुनर्णवः। 
अग्नि यश्रक्त आस्य तस्मे ज्येष्ठाय 
ब्रह्मणे नम्तः ॥३३॥ 
अथव, १० । ७ 


पुंडरीक नवद्वारं त्रिभिंगुणेभिराषुतम्‌ । 
तस्मिन्‌ यदक्षमात्मन्चत्तद्वे श्रह्मविदों विदुः ॥४३॥ 
अथवे० १० | ८ 


चंद्रमा और स॒य जिसकी आंखे हैं, अग्नि 
जिसका मुख है उस ज्येष्ठ ब्रह्म को नमन करता हूं। 
नो दल के कमल भेजो देध है उसे ब्रह्मशानी ही 
ज्ञान सकते हैं। ” यह ब्रह्मवर्णन देखने के बाद 
उसी के आगे के सूक्त का पहिला मंत्र देखों।- 
अधघायतामपि नहा मुखानि 
सपत्नेषु बज्मर्पयेतम्‌॥ 
अथर्वे० १०।९। १ 
४ थापी लोगो का मुद् बंद करो और यही दास्त्र 
इत्र पर फैको । ' इसी तरह तीसरे प्रकार के स॒त्रा 
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का क्रम है। उन सूकतों का विषय यहां नहीं बतलाते। 
केवल ११ व॑ कांड में के आठवें सूक्त का एक मंत्र 
यहां देते हैं ओर बाकी के प्राण और ब्रह्मचर्य के 
सुक्तों में का वर्णन विस्तार भयसे छोड देते हैं । 
तम्माद्वे पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्‍्यते । 
सर्वा ह्मस्मिन्देवा गावो गोष्ठ इवासते ॥३२॥ 
अथवं० ११। ८ 
“४ इसलिये इस ( पुरुष ) पुरुष ब्रम्ह कहते 
हैं । क्योंकि जिस तरह गाय अपने बांधने की जगह 
में रहती हैं उसी तरद्द सब देवता इसी के आश्रय से 
रहते हैं|” इस ब्रम्हशान के सूक्त के आगे का सूक्त 
दे खोः- 
तेषां सर्वेषामीशाना उत्तिष्ठत संनहाध्वम्‌ 
मिश्रा देवजना यूयम । इम संभ्राम॑ संजित्य 
यथा लोक॑ वितिष्ठध्वम्‌ ॥ २६॥ 


अथवं० ११।९ 
“४ मित्रो, तैयारी करो, उठो | इस युद्ध में जीतने 
के बाद अपने अपने देश को जाओ। ” उसी 
तरह-- 
सदस्ल कुणपा शोताम्राम्रित्री सेना समरे 
वधानाम्‌। विविद्धा ककज़ा कृता ॥ २५॥ 
अथवे० ११। १० 
“४ तन्नु की सेना में से हजारों मुरदे युद्धभूमि में 
पड़े ” इस तरह का वर्णन अध्यात्मज्ञान के बाद 
कई बार आचुका है । 


इसे अचानक काकताछीय न्याय से आया हुआ 
नही कह सकते, क्‍यों कि वह तीन जगह इसी तरह 
आया है| राम और अजुन के उपदेश के समय भी 
यही हुआ है | इसलिये “ अध्यात्मज्ञान के बाद सवा 
तंत्रय फे लिये युद्ध ” होना स्वाभाविक है । इन सब 
सक्तों के बाद वेदिक राएगीत आया हुआ है। इससे 
यह समझ लकते हैं कि जिस खूक्त के बारे म॑ यह 
लेख लिखा गया हैं वह सूक्त वास्तव में राष्ट्रीय 
महत्व का दे क्यों कि वह युद्ध के समय आया हुआ 
है । 

इस सक्त के बारेमें विचार करने के पहिले 


हमें यद्दी देखना चादिये कि अध्यात्मक्षान, ब्रह्म- 
२ 


मातृभूमि का वैदिक गाौत । 


(९) 


ज्ञान आदि विषयो का यद्धादि राष्ट्रीय बातों से क्या 
संबंध है। 


१ अध्याक्ज्ञान 


बुद्धि, मन, अहंकार, प्राण, इंद्रिय और शरीर के 
सब अंगोको आत्माका आधार है। ये सब बडी 
शक्तियां है। इन शक्तियों का ज्ञान होना अध्यात्मजश्ञान 
कदलाता है। 


ये सब शक्तियां हम में हैं। हम बिलकुल क्षद्र नही 
हैं । हमारे अधीन थे बड़ी बडी शक्तियां हैं। उनको 
चलाने वाले हम हैं | यह अपनी शक्ति अध्यात्मक्षान 
से मालम होती है। अध्यात्मज्ञान प्राप्त करने के 
पर्व जो मनष्य अपने को क्ष द्र ओर निर्बल समझता 
है वह यदि अध्याधाज्ञान प्राप्त करने पर स्वतः को 
खबल और समर्थ समझने लगे तो उस में कोई 
आश्चर्य नही है । इसीलिये रामचंद्रजी जो अपने को 
दैचाधीन और परतंत्र समझते थे वे ही अध्यात्म- 
ज्ञान प्राप्त होने पर देव को भी अपने अधीन समझने 
लगे और अपने पुरुषार्थ ले विपरीत देव को भी 
अपने मन के अनुसार बनाने में समर्थ समझने 
लगे । यह शक्ति अध्याक्षक्ञान से प्राप्त हो सकती 
है। 


२ बऋह्नज्ञान 

विश्वव्यापी सच्चिदानंद शक्ति का अस्तित्व 
स्थिर और चर सब भें एकला है। इस ज्ञान से 
सब संसार की तरफ देखने की दृष्टि धदल ज्ञाती 
है। 

उसे अपने अंदर की शक्ति का ओर ज्ञगत की 
शक्तियाँ का ज्ञान रहता है, इसलिये उसे योग्य काम 
करते समय शोक या मोह का होना असम्भव हैं। 
वह अच्छे अच्छे लोगोकी रक्षा करता है और दुष्ट 
लोगों का नाश करता है। वह धर्म का अच्छी तरह 
पालन करके लोगों में शांतता रखता है। जगत 
की ओर देखने फी उसकी दृष्टि उच्च होती हे इस 
लिये उसे स्त्री और बालबच्चों का मोह नहीं होता, 
घर या दौलत का लोभ नहीं होता, या ऐषआराम के 
कारण वह अपने कतंब्य को छोड नहीं सकता । 
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इसके सिवा इस शान से दूसरा एक लाभ हो 
सकता है | वह यद है कि पृथ्वी पर जितने युद्ध 
म्वाथ के लिये होते हैं वे नहीं होंगे और उनले जिन 
लज्जनों को कष्ट पहुंचते हैं वे नहीं पहुंचेंगे । क्‍यों 
कि ब्रह्मश्ान के कारण उसकी दृष्टि पवित्र हो जाती 
है । और फिर वह स्वार्थ के कारण दूसरे को परतन्र 
करे या लूटे यह बात अलम्भव है। जगत के सज्ज- 
नों को दुःख देने वालों का नाश करने के लिये दी 
उसकी तलवार स्थान के बाहर निकलेगी। आज 
कल जिस तरह स्वार्थ से लडाश्यां द्वोती हैं, दूसरे 
राष्ट्र को निष्कारण लूटने के संघटित राष्ट्रीय अन्या- 
य हो रहे हैं, केवल अपनी सेना में तोप हैं. इसलिये 
दूसरों को कष्ट देना और दूसरे की उन्नति कम 
करने के जो राक्षसों के समान भयंकर काम हो रहे 
हैं; यदि हरपक देशा में अध्यात्मज्ञान और ब्रह्मश्नान 
हो जावे तो वे सब बंद हो जावेंगे। राषकी जो 
क्षातरशक्ति है वह्र बहुत बडी महाशक्ति है। उस 
शक्ति को ब्रह्मज्ञानी मनुष्यदी अच्छी तरद सम्हाल 
सकता है । ब्रह्मशानद्दीन स्वार्थी लोग इस राष्ट्रीय 
क्षात्रशक्ति का दुरुपयोग करके जगत में जबरदस्ती 


बेदिकधर्म, 
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का पापी साप्राब्य फैलाते हैं। इन सब बातोका वि- 
चार करने से मालूम होगा कि पहले ब्रह्मशान प्राप्त 
करके रष्टि उच्च बनाना चाहिये और डसके बाव्‌ 
राष्ट्रीय महाशक्ति का उपयोग करना चाहिये। यही 
बेदों की आज्ञा है। और यद्दी उनकी अपुव दूरद्दि- 
ता को बतलाती है | यह बात हमारे वेदिक धर्म 
ने ही पहिले पदिल सब ज़गत्‌ को प्राचीन काल 
में बतलाइई । यह बात यद्यपि अतिप्राच्ीन काल में 
भरतखंड में जारी थी तथापि वह बाद में छ॒प्त हो 
गई ओर फिर वह कहीं भी शुरू नही दुई। यह 
बात फिर शुरू करने के लिये हमे स्घतत्रता प्राप्त 
करना चाहिये और यद्द बात ज्गत्‌ में प्रचलित 
करने पर जगत्‌ में शांति रखने का महामंत्र सबको 
घतलाना चाहिये । 

इस तरह त्रह्मश्ञान युद्ध के पूर्व क्यों होना चाहिये 
और उसका महत्व क्या है यह सारांश में बतलाया 
हैं । वास्तव मे यद् बात विस्तृत करके लिखना थी। 
परन्तु बैसा करने के लिये जगह नहीं थी! इसलिये 
यह विषय खारांश में दिया है। अब इसके आगे 
बैद्क राष्ट्रीय गीतका स्वरूप यतछाता है| (क्रमशः) 
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आत्मक बढ 


राजनैतिक हरूचल का प्रधान उद्देश है स्व॒राज्य 
को प्राप्त करने का सरल पव॑ व्यावहारिक मार्ग 
बतलाना। राजनीति-शास्त्र का अध्ययन किये बिना 
मनुष्य राजनेतिक हलचल में जान नहीं ला सकता। 
कोई भी शास्त्र का अध्ययन शास्त्र-शुद्ध ही होना 
चाहिए । यदि हम गणित शास्त्र का अध्ययन करना 
चाहते हैं तो वद मुंद्द से केवल * गणित, ' 'गणित' 
रखने से न होगा। हसी तरह यदि हम ' स्थराज्य ! 
प्राप्त करना चाहते हैं तो वह मुखले “ स्वराज्य ! 
: स्व॒राज्य ' रटने से नहीं प्राप्त हो सकता। यवि 
वास्तव में * स्वराज्य चाहिए तो राजनीति-शास्त्र 
का सूक्ष्म अध्ययन कर प्रयत्न करना होगा | किन्तु 


इसके लिए कुछ पूर्व-तैयारी की भी आवद्ययकता है। 
राजनीति-शास्त्र प्रत्यक्ष व्यवहार म॑ उपयोगी सिद्ध 
हो इसलिए जो पव-तंयारी चाहिए वह ' आत्मिक 
बल ? है। संसार में जो जो मद्दान्‌ पुरुष हुए हैं, 
जिन्होने अपने पराक्रम से ऋान्तिएं की है उन्होंने 
प्रथम ' आत्मिक बल ' प्राप्त किया । इसके बादही 
उन्होंने अपने निज्जी अनभव के सिद्धान्त संसार को 
बतलाए। 

मनष्य का स्वभाव ही हैं कि जब वह कोई कार्य 
देखता है तब उसकी प्रवृत्ति कारण दे ढने की ओर 
सहजही में होती है। कारण ढढ़ते समय उसको 
ध्यान उस कारये से मिलने वाली पहले की काश्ण 
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परम्परा तथा कार्य की ओर भी रहता हैं। इस 
तुलना ले उसे जो अनुभव प्राप्त होता है, उससे 
अपने कार्य का वद्द निश्चय करता है तथा उश् कार्य 
को प्रत्यक्ष करने लगता है। किन्तु संसार में हम 
देखते हैं कि कई लोग अपने कार्ये में असफल द्वोते 
हैं | इसका क्‍या कारण है? यदि सूक्ष्म दृष्टि से 
जांच की जावे तो विदित होगा कि इस असफलता 
का कारण आत्मिक-बल का अभाव है । मनुष्य 
कार्य करने में उद्यत होता है किन्तु उसे आत्मिक 
बल या आत्म-विश्वास नहीं होता । उसी से कार्य 
बिगड़ ज्ञाता है। किसी भी कार्य को सफल करने 
की कार्यकर्ता की इच्छा हों तो उसे अत्यन्त आब- 
इयक है कि वह प्रथम आत्मिक बल प्राप्त करे | 


राज्य के अधिकारों के बल पर सूध् चलानेवाले 
चर्ग को छोड दें तब भी केवल आस्मिक बल के 
कारण मानव समाज को जीतने वाले तेजस्वी पुरुष 
हो गए हैं और अब भी विद्यमान हैं। जैले छोक- 
मान्य बाल गंगाधर तिछक और महात्मा गान्धी। 
इन पुरुषों को तनिक भी अधिकार या दण्ड देनेकी 
शक्ति नही थी और न है किन्तु जनता इन दोनों महा- 
पुरुषो की आशज्ञाओका पालन करने को तत्पर रहती 
थी। लो क्यों इन भद्दापुरुषों का आत्मिक बल 
ही ऐसा प्रभावशाली है। आत्मिक बल संसार के 
सब बलों से श्रेष्ठ है। राज-सत्ता-बल विनाशी है 
किन्तु आत्मिक बल अविनाशी है। श्री रामद[सस्वामी 
ज्ञी ( छत्नपति श्री शिवाज्ञी के गुरु ), श्री शिवाजी, 
प्रथम पेशवा बाजीराव, राणा प्रताप आदि पुरुषों 
ने अतीव कठीन परिस्थिति के रहते जटिल सम 
स्थाओं को हल किया । यह किस बलपर ? केवल 
आत्मिक बल पर | 


अब प्रश्न यह होगा कि * आत्मिक बल ' कैसे 
प्रात करें ? यह बल विशेष आत्मसंशोधन 
से प्रा होगा । जब हम रढ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि 


| 4 
आत्मिक बैक | 
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लग ज्ञाना चाहिए। बाहरी रृष्टि का त्याग कर अन्त- 
देश्टि करनी चाहिए। इससे अपने अंतःकरण में 
दोनेवाले विचारों का युद्ध एवं परिवतेन हमे दिखे- 
गा। हम अपने मन को जब बाहरी सृष्टि से खींच- 
कर अपने वशम कर लेंगे तब अपनो मानसिक 
शक्ति का उपयोग आत्मिक बल बढाने भें कर सकते 
हैं। घड़ी की कमान ( स्पिग ) जब तक कली रह- 
ती है तभी तक उसमे शक्ति होती है और इस शक्ति 
को हम चाहें जिस काम में लगा सकते हैं। बंद की 
हुई भाफ की शक्तिका यही हाल हैं। इस भाफ की 
शक्ति से राक्षसी शक्ति के कितने ह्वी काम आज हो 
रहे हैं। इसी तरह आत्मिक बल से भी मद्दान्‌ कार्य 
हम कर सकते हैं। हमें अपने मन तथा विचार की 
शक्ति बड़े बड़े हवाई किले बांधने में न खर्च करनो 
चाहिए किन्तु उसे हृद्यकप पब्जिन में बन्द रखनी 
चाहिए | इस बन्द्‌ शक्ति का उपयोग मौके मौफे पर 
करना आवश्यक है। 


भारतवासियों को स्वराज्य चाहिए दो तो उन्हे 
प्रथम आत्मिक बल की वृद्धि करनी होगी। तभी बन्द 
भाफ के सदुश आत्मिक बल से जटिल से ज्ञटील 
समस्याएँ हल होगी और बडे बड़े काय सफल होंगे। 
लोकमान्य तिछुक को ज्रब कालेपानी की सजा हुई 
और वे रेल में बिठाकर दूर भेजे गए तब भी उन्हे 
उस समय पर शास्तता सें नीद आई । ऐसी कठिन 
सजा मिलन पर भी वे शांतता से खो सके | क्‍या 
इससे उनका आत्मिक बल नहीं चमकता ? ऐसा 
भारी आत्मिक बल प्राप्त होनेपर तोपे, बन्दु्क, हवा- 
हूँ जहाज आदि कुछ न कर सकेंगे ओर देश में 
स्व॒राज्य हो ज्ञावेगा | इसी आत्मिक बल के तेज से 
हिन्दुस्थान में एकता होगी। तब बताईए आप 
आत्मिक बल प्राप्त कर स्वराज लेना चाहते है या 
पराधीनता की बेडिया से बंधे रददना पलंद करते 


अमुक काम हम करंगे, तब उसके सफल करने में हैं? 


(५५) 


(१२) 


वेदिकधर्म , 
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ग-पदच्चमा । 
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जो स्वभाव ही से दुष्ट है, जिसको नष्ट करने के 
हेतु राजा जनमेजय को ' सर्प-सत्र ' करना पडा, 
दूध पीकर भी जो विष नहीं श्यागता, उस सांप की 
पूजा का यह दिन है । उपकार का बदला अपकार 
से चुकानेवाले इस दुष्ट जीव की पज्ञा के लिए एक 
खास दिन रखा गया है |] सो क्‍यों ९ 

सांप कहते ही लोग डण्डा लेकर उसे पीटने के 
लिए खडे हो जाते है। जनता में भूतों की किस्लाएं 
जिस प्रकार प्रचलित है उसी तरद्द सप की भी। 
देश के कई भागों में साप अधिक हैं, किन्तु डससे 
भी अधिक हैं उनकी किस्साएँ। प्रह्म-विद्या के सह- 
इ सर्प-विद्या में भी प्रत्यक्ष प्रमाण की अपेक्षा 
शब्द-प्रमाण को ही लोग अधिक मानते हैं। सब 
सांप विषहरे नही होते । जो सांप विषहरे होते है 
उनमे सबका विष एकसा दीव्र नहीं होता। 
अर्थात्‌ सभी सौपों के काटने से मनुष्य मर नहीं 
जाता । इसी से सप के मन्त्र जाननेवालो फी बन 
पडी। तिसपर सांप स्वभाव ही से बडा डरपोक 
होता है। ऐसी द्शाम जब हम देखते है कि एक्काघ 
सौंप निकलते दी उसे मारने के लिए दस पाँच 
आदमी डण्ड लेकर खडे हो ज्ञात है तब मनुष्य के 
अज्ञान पर तथा उसक दीघ द्वेष पर तरस आता 
है । साप तो विषदरा हे ही किन्त्‌ मनुष्य का दीघे 
द्वेष-रूप विष उससे कुछ कम नहीं है । मनष्य का 
दीघ्रे-द्ेेष साप के विष से कही बढ़कर प्रतीत होता 
है। 

नाग-पतञ्चमी का उत्सव इस दीघे-द्वेंष रूप विष 
को नष्ट करने का उपाय है। वर्षा ऋतु का प्रुख्य 
महिना श्रावण है | श्रावण की झडी के समय सांप 
का संचार होता है। बेचारा सं।प वर्षा के पानी से 
बचनेके हेतु अपने बिलो को छोड कर आश्रयस्थान 
दूढते दढते मनुष्यके घरों में आता है | इसे छोड 
कर कोई दूसरा आश्रय न होने ही से उसे घरों में 


आना पडता है। किन्तु डसे पएकान्त बहुत प्रिय 
है। मुमुक्ष जनो को मनुष्यों को त्याग देने का 
उपदेश करते समय सांप का उदाहरण दिया 
गया हैं। इस प्रकार साप मनष्यों से सदा ही 
दूर रहता हे। किन्तु लाचारीसे वर्षा की मार 
से बचने के लिए बहुत खकुचते और डरते हुए वह 
अतिथि बनकर मनुष्यों की दरण में, उनसे रक्षा 
की भीख मांगने आता है। हिन्दुओं की समझ है कि 
परमेश्वर अतिथि का रूप ले भक्तों की परीक्षा करने 
आते हैं। इसीसे हिन्दुधम में अतिथि सत्कार का 
बडा महत्व है । अतिथि यदि दुष्ठतता के लिए प्रसिद्ध 
हो तब तो भक्त की सत्व परीक्षा का ही प्रश्न उप- 
स्थित होता है | ऐसी दशा में क्या हम अतिथि के 
साथ दुष्टता का बर्ताव करेंगे? कदापि नहीं। नाग- 
पञ्चमी का उत्सव यही जता दे ने को है कि “हमारे 
सन्मुख अति दुए मनुष्य भी उपस्थित हो जाचे तो 
हमें सारी दया और सुजनताकों इकट्ठा कर उससे 
बर्ताव करना चाहिए ”। सुज्ञनता का त्याग हम 
कदापि न करे। 

सेन्ट फ्रान्सिल आब्‌ असीसी के सम्बन्ध में कट्दा 
जाता है कि वह साध पुरुष ऐसा शान्त और दयाल 
था कि सखाप उसकी गोंद मे सख से सोते थे | क्या 
यह अहिसा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण नही है ? इस से 
भी श्रेष्ठ उदाहरण उसमें दिखलाया जो सर्प का 
बिछाना बनाकर उसपर विष्णु स्वयं सो गया। यह 
है अद्िसा की परम अवधि! भक्तों के लक्षण बताते 
समय कहा गया है कि “भक्त वह है जो स्वयं लोगों 
की घृणा नहीं करता और जिसकी लोग घृणा नहीं 
करते ” भक्त के पहिचानने की दो कसोटी हैं । 
प्रथम कसौटी--अर्थात्‌ लोगों की घृणा न करना 
कुछ सरल है । कारण यद्द खुद के अधिकार की 
बात है। दूसरे की घृणा न करना मनुष्य के आधीन 
है। किन्तु दूसरी कसोटी अत्यन्त कठिन है | लोग 


अक ८ ] 


घृणा न करें यद अपने हाथ की बात नहीं,यह तो छोगो 


के आधीन है | इसीलिए ऐसा बर्ताव करना जिससे 
लोगों में अपनी चाद्द हो, लोग सदा प्रेम करें, बडी 
कठिन बात है | घेन्‍्ट फ्रन्सिस का उदाहरण पहली 
कसौटी को सिद्ध करता है, किन्तु शेषशायी भग- 
वान्‌ दूसरी कसौंटी को सिद्ध करते हैं। दोनों 
उदाहरणो में नाग-पूञ्ञा है। एक में नाग की पूजा 
की गई है ओर दूसरे में स्वयं नागने पूजा की हैं। 
नाग-पश्चमीका थोडे शब्दों में वर्णन करना हो तो 
कहेंगे “ शान्ताकार भुजग-शयन '। 

कहते हैं जिसके सिरपर नाग अपनी फन से 
छाया करता है वह मनुष्य चक्रवर्ती नरेश होता है। 
हम कहते हैं क्यों न होगा ? सर्प की फन की छाया 


नाग पत्चमी | 


(१३) 


में शास्ताकार वृत्तिसे शयन करनेवाल। व्यक्ति 
हर र्तिं बच 
अहिसा की मूर्ति ही है। यही नाग-पतञ्चमी का 
संदेश हैं। नाग-पञ+चमीका संदेश जिसने सुनलिया 
उसके हृदय मेंप्रेम का साम्राज्य हो जाता है। इसे 
सनातन सिद्धान्त समझना चाहिए कि जिसके हृदय 
में प्रेमका साम्राज्य है वह संसार का एकमात्र राजा 
है| वह “ सर्वलोकेकनाथ ” है क्‍यों कि वह स्वयं 
अपना नाथ है। 
जो कोई नागपत्चमी का रहस्य विचार से श्रहण 
करेगा उसके हृदय से द्वेषभाव हट जावेगा और 
डसे स्वराज्य प्राप्त होगा । 


५६ दे 3 ५ 
इति श्री भुजग-शयनापणमस्तु । ! 
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दीर्घायु बनने का सरल उपाय । 


आपने अपनी मासिक पत्रिका में दी्घ आयु ' 
त्रिषयपर एक लेख लिखा है। उसमें ऋग्वेद के 
अनेक चार्क्यों के आधारापर आपने यह सिद्ध किया 
है कि मनुष्य कम से कम सी साल जीवित रह 


सकता है । प्राचीन ऋषियोने मनुष्य की आयु को 
मर्यादा सो वर्ष की बतलाई है । उनका यह भी कथ- 
न है कि यदि वह युक्ताहार विहार' से रहें तो इस 
से भी अधिक दिन जीवित रह सकता है। यह युक्ता- 
हार वह्दी है जिले अंग्रेजीम ()४7.-70४ अर्थात्‌ 
सादी रहन सहन कहते हैं। मांसखाना, सुरापान, 
तथा उत्तेजक पदार्थों का सेधन, संक्षेप में राजस 
पर्व तामस भोजन दीघ आयु के विरोधी हैं। यही 
हमारे प्राचीन आये ऋषियों का कथन है | वर्तमान 
समय ने ऐसा पलटा खाया है कि कोई भी बात 
हमारे माननीय ऋषियों ने कही दो तो उसे हम 
यथार्थ वा प्रमाणसिद्ध तबतक नहीं मानते जबतक 
आधुनिक तज्ल उसको नहीं दुद्दराते | डपरोक्त कथन 


का भी यही हाछ हे | इसीलिए उपरोक्त कथन को 
एक आधुनिक तउज्ञ द्वारा दुद्राया हुआ जब हमने 
एक स्थानमे पढा, तब वह आपके पाठकों को लाभ« 
दायक होगा यह जानकर इस लेख को लिखा है। 
चर्तमान नवयुवको से मेरी नप्न सूचना है कि इसे 
पढ कर भी यदि वे युक्त पव॑ मिताहार करें तो बहुत 
लाभ द्वोगा । 


यह लेख एक डाक्टर ने अमेरिका की एक पत्रि- 
का में प्रसिद्ध किया है । वह कहता है, “ सुप्रसिद्ध 
देनी फोर्ड साहब का कथन है कि यदि मनुष्य 
चाय, काफी, तमाखू ओर मद्य का त्याग करे तो 
वह सवासौ साल जीवित रहेगा। यह निश्चय जानो 
कि यदि सब लोग बडी सावधानी रखे कि शरीर- 
रूप ' ऑटोमोबाइल ' में किसी भी रुपमे॑ कोयला 
( ८४0०0 ) न जाने पावे तो उसे उपरोक्त दीर्घ 
आयु मिलेगी | ” लुविद्य पाठक समझ गए होंगे 
कि फोड्डे साहबने अपने व्यवसाय का दृष्ठान्त छिया 


(१४) 


है! इस पर कोई आश्षेप करेंगे कि जो कार्बन किसी 
पदार्थ में स्वभावतः रहता है उसे आप किस प्रकार 
नए करंगे? इसका जबाब यह कि पदार्थ को उचित 
रातिसे चबानेपर काबेन का दोष मिट जाता है। 
जादा चबाने से थोडी वस्तुद्दी में तृप्ति हो ज्ञाती है। 
व्हाइट ब्रेड खानेवाले सभेद च॒हों की अपेक्षा कुछ 
न खानेवाले चूहे अधिक दिन जीए | यद देख कर 
मेने अपने कुटुम्ब में व्हाइट ब्रेड का उपयोग बन्द 
कर दिया है। चाय काफी मनमानी पीनेवाले 
नवयु व्कों को यह देखकर दुःख होगा कि फोर्ड 
साहबने अपने कुटुम्ब में इन पदार्थों के सेवन 
को भी मना किया है । किन्तु वास्तव में यह बात 
यथार्थ है। आपने भविष्य किया है कि थोड़े ही 
समयमे इन पेयोपर बहिष्कार किया जावेगा। किन्तु 
हम भारतवासी इस भविष्य को झूट सिद्ध करेंगे !! 


सप्रसिद्ध आधुनिक विद्युत शोधक पडिखन 
साहब के आज्ञा के बाप पएकली दो धरष तक जीवित 
रहे । उनकी रहन सदन सादी थी। उनके आजा 
पकसो पांच वर्ष तक जीवित रहे | इनके सात पुत्र 
प्‌ ज्ञिनम से एक एडिसन साहब के पिता थे । ये 
सब भी करीब सो साल जीवित रहें। यह बात 
ध्यान देने योग्य हें कि वतमान एंडिसन साहब 
खद, अपने ब॒ढापे की फुर्ती तथा काम्र करने की 
शक्ति का पक कारण यह बताते हैं कि उनके पुरषा 
ओने शरू की हुई उनके कुटु ग्ब की सादी रहन सह 
न ही इसका कारण है | अमेरिका के नररत्न एवं 
शास्त्रज्ष की रहन सहन बवलाई उन्हीं की बराबरी 
के चनस्पति-शास्त्रश्ष बरबेंक हैं । उपरोक्त दो पुरु 
पौने जिस प्रकार अपने अपने विषय म॑ कीर्ति प्राप्त 
की है उसी प्रकार बरबेंक महोदयन वनस्पति शास्त्र 
में कीर्वि प्राप्त की है। इन शास्त्रशों का शरीर नीरोग 
रखा गया इसी से इन्हें नये नये आविदृकार करने 
का अचलर मिला है और अपना काम अधूडा 
छोड कर परलोक सिधारने का कुअवसर नहीं 
आया | तीसरे महाशय भी पेयो के अर्थात्‌ चाय, 
काफी, मदिरा आदि के कट्टर विरोधी हूं। यदि इन 
सद्गुणोका हम भारतवाल्वी अनुकरण करें तो अवश्य 


वैदिक घमम | 


[ वर्ष ९ 


ही हम दीर्घायु होगे। 

सात्विक आहार का जैसा! महत्व है चैसा ही 
मिताहार का भी | उपरोक्त लेखक कहद्दता है, 'टॉमस 
पार नाम का एक मनृष्य लन्दन में १४०वर्ष की अ- 
चस्था मे मर गया | मृत्य के कुछ दिन पव॑ राज 
बेचने उनकी परीक्षा की थी और कदा था कि इन 
का स्वास्थ्य बिलकुल ठीक है। उनकी रक्तवाहिनी 
मृदु ( 0.५७४० ) हैं। उनका कहना था कि ऐसे 
स्वास्थ्यवाले मनुष्य को और पच्नीसवर्ष जीवित 
रहना कोई कठिन बात नही. किन्तु इस मनुष्य की 
सादी रहन सहन मे बदल हो गया | क्यो कि उसे 
राजमहल में रहन का निमन्त्रण हुआ और वद राज 
महल में रहने को गया। और साल भर ही में 
उसका दे हान्त हो गया | इसका कारण स्पष्ट ही दे । 
अब तक उसने उपरोक्त पेयों को स्पश ही नहीं 
किया था इतनाही नहीं वह फेवल शाकाहारी थां। 
किन्तु राजा के साथ स्वादिष्ट मोजन मिलने पर 
उलका सात्विक आहार ओर मिताहार बंद हो गया। 
इसीसे उसकी आयु खतम हो गई!| चारचार स्वा- 
दिए पदार्थ खाकर आध निक पेयोका सेवन करने - 
वाले अब भी ध्यानसे देखे कि मितआहरका केसा 
भारी महत्व है। यदि हम भी ऐला ही करेंगे तो 
"ज्ञीव शरदः शतम्‌” के अनुसार दम भी सो खाल 
जीवित रहेंगे और-- 


पश्येम शरदः शतम्‌ । जीवेम शरद्‌ः शतम्‌। 
बुध्येम शरदः शतम्‌ । रोहेम शरदः शतम्‌। 
प्षेम शरदः शतम्‌ । भवेम शरदः शतम्‌। 
भूयली; शरदः शतात्‌ू। 

अथवंबेद १८। ६७ 


इसीतरह-- 


श्रणुयाम शरदः शर्त । प्रत्रवाम शरदः शर्त | 
अदीनास्थाम शरदः शर्ते | भूयश्व शरदः शतात । 
वां. यजुर्चंद ३६ । २४ 


* हम सौ वर्ष तक आंलो से देखेंगे, सौ वर्ष तक 
जीवित रहेंगे, सौ वर्ष तक ब्लान प्राप्त करते रहेंगे, 


अंक ८ ] 


सौ साल तक बढ़ते रहेंगे, सौ साल तक पुष्ट होते 
रहँगे,सी वर्ष तक पराक्रम करते रहें गे,लोसे अधिक 
चर्ष तक उन्नती का प्रयत्न करते रहेंगे । इसी तरह- 

* सौ खाल तक सत्‌ उपदेश सुनेगे, सौ वर्ष तक 
सदुपदेश का प्रवचन करेगे, सो वर्ष तक स्वावल- 
म्बन की अदीन अवस्थाम रहेंगे,लौ साल से अधिक 
जीवित रहकर अपना कतंच्य करंगे।” 

इस प्रकार हमारे धर्म मे सब स्थानों में 


१३३9 >फेजे केक के 


कहा 


[अर 0 


शाषांसन । 


की छा छा छा कारक अर कर हा 


(१०) 


गया है कि उपरोक्त इच्छाएँ करो और उन के अनु- 
कूल प्रयत्न ऋरो। इसीलिए अपने को धार्मिक 
मनुष्य समझने वाले प्रत्येक का कर्तव्य है कि वह 
इस प्रकार प्रयत्न करे | यद्द बिलकुल सरल बात है! 
जीभ के चोचलों को छोडो और सादी रहन सहन 
से रहो तो आयु क्षीण नहीं दोती । 

जो इस प्रकर अपना बर्ताव रखेंगे उन्हे अवश्य- 
मेब्र लाभ होगा | जरा करके तो दे खिए । 
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शीपोसनपर मेरा विश्वास, 


( ले०- श्री. देवीप्रसाद जी पिपछका ) 


में कोई दो तीन वर्षसे शीर्षासन करता हूं जोकि 
१, १॥ मास में ही इससे लाभ उठा चुका था | 

फसली बुखार जो मुझे दरलाल आया करता 
था, आसनकी शुरुआत में उल्ल वर्ष नहीं आया। 
आहार विद्दार के संबंध में में कोई घद परहेज नही। 
लेकिन यह मनके संबंध की बात है और मुझे मन 
पर अभी पूण अधिकार प्राप्त नही है । आसन मेंने 
आध्यात्मिक उन्नति के लिये नहीं किया, यह तो 
स्वास्थ्य के साधने के लिए करता हूं, खुराक मुझे 
आसन में लेखानुसार नहीं मिल सकी | न शौक ही 
किया है साधारण रोटी दाल साग ही मिलती है। 
शुरुआतमे नाक द्वारास्वाल लेना असहाय मालूम 
होता था। में आखनकों कोई फ्रमसे नहीं करता, 
चार पाई पर, छत पर, पत्थर पर, जंगल में; कोठे 
में, चाहे जहां कपड़े पहिने रातमें, शाम को, सुबह 
को, दो प्रहर को जब मौका लगे । में शीषांसन का 
अन्ध विश्वासी नहीं हूं।मुझे एक खास रोग था जि- 
सके कारण ४-६ मास बाद के(वमन) दोता था पीछे 
ज्वर हो जाता है,यह मेरे शरीर में पित्तकी प्रबछता 
है, आरंभ में तो बहुत दिन तक नहीं हुआ। लेकिन 
इसका नाश नहीं हुआ मुझे शौचके पश्चात्‌ घालु 
जाता था, वद्द षिल्कुछ ही सा बंद है। 

“पक गुजराती पुस्तकर्म लिखा था कि शौच मूत्र 
त्याग में जोर न लगाना चाहिए और अधिक समय 
तक इन स्थानों पर बैठना नहीं चाहिए”'इस प्रमेह के 
इटाने में यद अनुभव भी सहायक दे। 


कई वार ऐसा हुआ है कि दस्त साफ नही हुआ 
है, उठकर चला आया हूं, आसन करतेही दस्तकी 
सम्भावना होती है साफ दस्त होता है। शीर्षालन कर ने 
वाले का मन जब तक आहार विहार से काब्‌ में नही 
तब तक विशेष छाभ नहीं होता है इसी कारण मेरे 
स्वष्नदोष का भी नाश नहीं हुआ, कमी जरूर है। 

कमजोर दिमागवाले शिरक नीचे मुलायम पर 
रुई संचित वस्त्र रखे । मेंने कई रईस,बकील, पहल 
वान, मास्टर, उपदेशक आदि साधारण महापुरुषों 
से शीर्षासन कराया हैं दो एक मुसलमान भाई भी 
इस पर मोहित हुए है, क्यों कि में पेष्णव होते हुए 
हिन्दु- मुस्लिम पकताका हामी हूं, लेकिन आपके 
आसनो का प्रचार रूप में मेने किसी से कुछ नहीं 
कहा; बल्कि अपने प्रेमियौको ही यह शष कुछ करा 
सकाहँ , इसले दिमाग की कमजोरी दूर होती है। 


उब्दा खड़ा दो कर पेटको दबाकर तथा चलाकर 
अर्ध शीर्षासन करने लगता हूं घुटने कुछ नीचे कर 
लेता हूं | तो पेटकी सम्पूर्ण अशुद्ध वायु निकल 
जाती है। इससे फोडा जद्दी अच्छा द्वो जाता है। 
एक आदमी का छः मासका फोडा दूर हो चुका है। 


मयूरासनले पेटके कब्ज का नाश होता है। उपरोक्त 
श्वास रुकनेमे नाक घिर आती है फिर खडे दोकर 
साफ कर लेता हूं तब स्वास लेने में कठिनता नहीं 
मालूम दोती। रक्त का संचार होता है पेंटाकृति सु - 
डौल द्वो ज्ञाती है, स्नान के बाद ठीक रहता है।इति 


(१६) 


्म्त ये ट्‌ 
वादकघम, 


[ वर्ष ९ 


वाखिलास | 


हे /- कप 
१ वीक पोयूष बिन्दु । 

( संप्रहीता- स्व० प॑० शिवशंकर जी कांव्य- 
तीथे | संपादक- श्री. स्वा० वे दानन्दृती थे, दयान 
न्दोपदे शक महाविद्यालय, गुरुवत्त भुवन लांहोर | 
मु० ।- ) प० शिवशंकर जी का समस्त जीवन वेद 
प्रवचन और वेद रहस्योद्धाटन में बीता है, बेद्‌ 
मंत्रार्थ लिखवाते ही उनका प्राणान्त हुआ है। ऐसे 
वेदप्राण महाविद्वान का लेख पढने में किसे रुचि 
न होगी ? पाठक इस वैदिक अमृतका पान करके 
आनंद उठावें । 


6 कक कु 
२३ ता ऊर्ज तवा। 

( भाष्यकर्ता- वेद्क मुनि । प्राप्तिस्थान-महेंश 
औषधालय, पो. ब. नं. २४ पापड मंडी लाहौर । 

यजुवेद के “ इपे त्वा ” इस प्रथम मंत्रका सरल 
और सुबोध संस्कृत में भाष्य है। वैदिक मुनि जी 
की भाष्य शैली बहुत अच्छी है | ऐसा भाष्य संपूर्ण 
वेद पर वेदिक म॒नि करगे तो बडा लाभ हो सकता 

| 


३ आसन चिकित्सा | 


अर्थात्‌ ज्ञीयन विज्ञान. ( ले०-- भ्री. कविराज 
अधिदेवजी गुप्त बी, एप. मिषग्रत्न। धन्वन्तरि कार्या- 
लय विजयगढ अलीगढ़ मृ० २ ) 

आसनोसे रोगोकों दूर करने की विधि इस 
पुस्तक में बताई है तथा आर्यवैद्यक के सिद्धान्तो 
को दिखलाकर आसन चिकित्सा के मूल सिद्धान्तों 
का भी प्रदर्शन अच्छी प्रकार किया है । यद्द पुस्तक 
अपने विषय में बहुत ही अच्छी है | जो आसनों का 
विचार करते हैं उन को तो यह अच्छी प्रकार पढना 
चाहिये । पुस्तक बहुत अन्वेषणापूवेक लिखी है। 


४ फेंफडोंकी परिक्षा । 
( ले०- कविराज शिवशरण वर्मा वैद्यरत्न। 
प्रकाशक घन्वन्तरिमंडल- फगवाडा, कयूरथला 
स्टेट | मं १॥) 


फेफडो की परीक्षा संबंधी विषय बडी उत्तमतासे 
इस पुस्तकर्म दर्शायागया है। विषय सरल स्पष्ट 
ओर खोजपूर्ण है। 
५ सत्यनाम 
( श्री, यो० श्री० मथुरादासजी द्वारा रचित। 
ध्र०--श्रीरमाविलास पुस्तकालय | अजमतगढज़ि, 
आज्ञमगढ़ । मू. 5 )॥ ) 
सत्यनाम विषयक संतोक भज्ञन इसमें पाठक 
देख सकते हैं । 
कप 4 $ आप हु 
६ दवनागरा लिपा 
( श्री. पं. गौरीशंकर भट्ट, मसघानपुर, कान- 
पुर ) सुलेख विषयक लेख पढने योग्य है। 


७ बालबाधष पश्चात्तरा 
(ले० और प्र०--म० रामचंद्रजी मंत्री आये प्र० 
उ० सभा, सहारानपु र। मृ. ३ पेसा) प्राथमिक 
शिक्षा के लिये यह प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छी है। ४ )र 
की १०० मिलती है । 


८ धर्मध्वंसक शारदा बिल 

( प्र० अ. भा. मा० आग्रवाल पंचायत कलकत्ता ।) 
शारदाबिल के विरोधम मारवाडीयोन जो विरोध 
किया है उसका स्वरूप इसमें पाठक देखें ! 

९ संक्षिप्त आर्प पर्म 

( प्र० श्रीबलाई चांद मलिक आर्य, यश गृह 
४५ न. विडन स्टीट कलकत्ता | मू.- ) इसमें अति 
संक्षेप से आर्यम्रत का प्रकाशन किया है। संक्षेपसे 
बहुत सिद्धांत इसमें डत्तमतापूर्वक दर्शाये हैं। 

धूपकी पत्तियों ! 

४ महालक्ष्मी सुगंध कार्योलय ” कोल्हापुर शहर 
की धूपकी बत्तियां बडी सुगंधिवाली हैं। सात 
आठ प्रकार की खुगंधी बत्तियां उनके कारखाने में 
बनती हैं। प्रथम श्रेणी का मृव्य ३॥ ) है और सप्तः 
म श्रेणी वाली का मूल्य २० ) है। जो उपासना के 
समय सुगंधी बत्तियां पर्तते हैं वे इल कार्यालय से 
मंगावे । 


सूक्त ११ ] हवनसे दी आयुध्य 
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/, |] ;ण / ! 
( हवन से दीघ आयुष्य ! ॥ 
| कि 
2&€6€€€€ €€€ [११] >>99999> रे 


( ऋषिः-अक्ष, भृग्वाद्षैरा। | देवता -- इन्द्रात्नी, आयुष्य, यक्ष्मनाशनम ) 
मुश्चा्मं त्वा हविषा जीव॑नाय कर्मज्ञातयक्ष्मादत राजयक्ष्मात्‌ । 


ग्राहिजेग्राह यद्येतदेन तस्या| इन्द्राग्नी प्र मुमुक्तमेनम्‌ ॥ १॥ 
यदिं श्षितायुयदिं वा परेतो यादिं मुत्योरन्तिक मौत एवं । 
तमा हरामि निर्केतेरुपस्थादस्पाशमेन शतशारदाय ॥ २॥ 


अर्थ--(कं जीवनाय ) सुख पूथक दी जीवन के लिये में ( त्वा ) तुझको 
( अज्ञात-थक्ष्मात्‌ उत राजयक्ष्मात) अज्ञात रोगसे और राजयदंसा नामक 
क्षय रोगसे ( हविषा मुश्चामि ) हवनसे छुडाता हूं । (यदि ग्राहि। एतत्‌ एन 
जग्राह ) यदि जकडनेवाले रोगने हसकों इस प्रकार पकड रखा हो तो 
( तस्थाः इन्द्राप्नी एन प्रसुमुक्त) उस पीडासे इन्द्र और अप्नि इसको 
छूडायें ॥ १॥ 

( यदि क्षितायु। ) यदि समाप्त आयुवाला अथवा ( यदि वा परेतः ) 
यदि सरनेके करीब पहुंचा हो किया ( यदि म॒त्यो! अन्तिक नीतः एवं ) 
यदि मत्युके समीप भी पंहुचा हुआ क्‍यों न हो, ( त॑ निऋते! उपस्थात्‌ 
आहरामि) उसको सें विनाशके पाससे वापस लाता हूं और (एनं शतशार- 


दाय अस्पाशाम ) इसका सावषक दाधायुष्धक लिय सुराक्षत करता हूु॥ २ ॥ 





भावाथे-- तुझे सुखमय दीघे आयुष्य प्राप्त हो इसलिये तुझे ज्ञात और 
अज्ञात रोगोंसे हवनके द्वारा छुडाता हूं। जकडनेवाले रोगोंने यद्यपि तुझे 
पकड रखा हो, तथापि इन्द्र और अग्निकी सहायतासे तू उन कष्ठोंसे छुक्त 
हो सकता है ॥ १ ॥ 

आयु समाप्त हुई हो, करीब मरनेकी अवस्था प्राप्त हुई हो, करीब करीब 
झत्युके समीप भी पहुंचा हुआ हो, तो भी उसको उस विनाशकी अवस्था 
से में वापस लाता हूं ओर सो वषकी दीघधे आयु प्राप्त कराता हूं॥ २॥ 
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८२ अधथवंबेदका स्वाध्याय | [ काण्ड थे 
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सहस्राक्षेण शतर्वीयेंण शतायुंपा हविषाहापमेनस्‌ । 
इन्द्रो ययैन शरदो नयात्यति विश्व॑स्य दुरितिस्य॑ पारम्‌ ॥ ३ ॥ 
शर्त जोंव शरदो वर्धमानः शर्त हेंम॒न्ताब्छतमुं वस॒न्तान्‌। 
० (८७ |। पे ० 

शर्त त इन्द्रों अम्रिः स॑विता बृहस्पति! श॒तायुषा हविषाहापमेनम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्र विंशत प्राणापानावनड्वाहाबिव व्जम्‌ । 
व्यश्न्ये यन्तु मृत्यवों यानाहुरितराज्छतम्‌ ॥५॥ 


। 
' 
; 
; 
अथ- (सहस्राक्षेण दातवीयेंण दातायुषा हविषा एनं आहाष) सौ छाक्ति ; 
योंसे युक्त, सो वीयोंसे युक्त, शतायु देनेवाले हवनसे इसको मेने लाया है। ४ 
(यथा विश्वस्य दुरितस्य पार) जिससे संपूर्ण दुःखोंके पार होके ( एन इन्द्र। !॒ 
शरदः अति नयति) इसको इन्द्र सो वषकी पू्णायुकेभी परे पहुंचावे ॥ ३॥ 
( वर्धभान! हात॑ दारदः जीव ) बढता हुआ सो हारदू ऋतुओं तक ;$ 
जीता रह ( शत हेमन्तान, शत उ वसन्‍्तान्‌ ) सो हेसन्‍त ऋतुओं तक ; 
तथा सो वसन्‍्त ऋतुओं तक जीवित रह । ( इन्द्र! आम्नि! सविता बृहर्प- | 
तिः ते शातं ) इन्द्र, अग्नि, ब्रृहरपति और सविता, तेरे लिये सौ वर्षकी 
आयु देवें । ( एनं दातायुषा हविषा आहाष ) मेंने हसकों सो वर्षकी आयु । 
देनेवाले हविसे यहां छाया है ॥ ४॥ ; 
हे ( प्राणापानौं ) प्राण और अपान ! ( प्र विशतं ) प्रवेश करो ( अन- $ 
डूबाहो ब्रज हव ) जैसे बैल गोशालामें प्रवेश करते हे । ( अन्य मृत्यव! वि | 
यन्‍्तु ) दूसरे अनेक अपरूत्यु दूर हो जावें, ( यान्‌ हतरान्‌ शत आहुः ) 
जिनको इतर सौ प्रकारके कहा जाता है ॥ ५ ॥ ; 
भावारथ-- हवन में हजारों शक्तियां हें और सेंकडों बीये हैं, ऐसे | 
हवनसे इसको मेंने वापस लाथा है। यह मनुष्य अब सम्पूर्ण कष्ठोंसे पार ; 
हुआ है, अब इसको इन्द्र सौ वर्षके भी परे ले जायेगा ॥ ३ ॥ ! 
मेंने तुश सो वषकी आयु प्रदान करनेवाले हवनसे म्ृत्युसे वापस लाया 
है। इन्द्र, अग्रि, सविता ओर बृहस्पति तुझे सो वषकी आयु देवें। अब तू | 
सब प्रकारसे बदता हुआ सो वषतक जीवित रह ॥ ४॥ 
हे प्राण ओर अपान! तुम दोनों इस मनुष्यमें ऐसे प्रवेश करो जेसे ४ 
बैल गोशालामें प्रवेश करते हें। अन्य सेंकडों अपरृत्यु इससे दूर भाग 8 
जावे ॥ ५॥ 
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सूक्त ११ ] हवनसे दी भायुष्य | 
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इह्ैव स्तें प्राणापानों माप॑ गातमितों युवम्‌ । 

शरेरपस्पाज्ानि ज॒रसे वहत॑ पुनं। ॥ ६ ॥ 
जरायें त्वा पार ददामि जराये नि धुंवामि त्वा। 
ज़रा तां भद्दा नेष्ट व्य॑,न्ये य॑न्तु मत्यवो यानाहुरितराब्छतम्‌ ॥ ७ ॥ 
अभि ला जरिमाहिंत गामुक्षण॑मिव॒ रज्ज्वा । यस्‍्तां मुत्युरभ्यध॑त्त 
जायमान सुपाशर्या । त॑ तें स॒त्यस्य हस्ताभ्यामुदमुज्चद बृहस्पति! ॥ ८ ॥ 


अथ- है ( प्राणापानों [) प्राण ओर अपान ! ( युवं इह एवं सत ) तुम 
दोनों यहां ही रहो, ( इतः मा अप गात॑ ) यहांसे मत्‌ दूर जाओ | ( अस्य 
दारीरं ) इसका शरीर और ( अंगानि ) सब अवयव ( जरसे पुनः बहत॑ ) 
वृद्धावस्थाके लिये फिर ले चलो ॥ ६ ॥ 

( तवा जराये परि ददामि ) तुझे वृद्धावस्थाके लिये अपण करता हूं। 
(त्वा जराये निधुवामि ) तुझको वृद्धावस्था के लिये पहुंचाता हूं । ( त्वा 
जरा भद्रा नेष्ट ) तुझे वृद्धावस्था खुख देवे, ( अन्ये मत्यवः वि यन्तु ) 
अन्य अपमरूत्यु दूर हो जावें, ( यान इतरान्‌ शर्त आहु। ) जिनको इतर 
सो प्रकारके कहा जाता है ॥ ७ ॥ 

(उक्षण गां इव रज्ज्वा) जैसे बैठकों अथवा गौको रस्सीसे बांध देते हें उस 
प्रकार ( जारिमा त्वा आम आहत ) बुढापने तुझकों बांधा है | ( यः झरूत्यु! 
जायमान त्वा सुपाशया अभ्यधत्त) जिस रुृत्युने उत्पन्न होते हुएही तुझको 
उत्तम पाछसे बांध रखा है ( ते त॑ ) तरे उस झृत्युको सत्यस्थ हस्ताभ्यां 
बृहस्पाते। उदमुश्बत्‌) सत्यक दाना हाथास बृहरपाते छुडा दता हैँ ॥ ८ ॥ 

भावाध- हे प्राण ओर अपान ! तुम दोनों इसके झारीरमें निवास करो, 
यहांसे दूर मत जाओ। इसके शरीरकों और संपूर्ण अवयवोंकी पूर्ण वृद्ध 
अवस्था तक अच्छी प्रकार चलाओ ॥ ६९॥ 

है मनुष्य ! में अब तुझको वृद्धावस्थाके लिये सम्ापिंत करता हूं। दृद्धा- 
वस्थातक में तुझको आयु देता हूं। तुझे आरोग्यपूर्ण बुढापा प्राप्त हो और 
सब अन्य अपमसूत्यु तुझसे अब दूर हों ॥ ७॥ 

जैसे गाय या बेलको एक स्थानपर रस्सीसे बांघदेते हैं वैसे अब तेरे साथ 
घृद्धावस्थाकी पूर्ण आयु बांधी गई है ।जो अपरृत्यु जन्मते ही तेरे साथ लगा 
हुआ था उस अपरूत्युस तुझको सत्यके हाथोंसे बृहस्पति छुडा देता हैं॥८॥ 
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८७ अथवंवेदक। स्वाध्याथ । [ काण्ड ३ 
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हवनसे दीर्घायुष्यकी प्राप्ति । 


हवन की बड़ी भारी शक्ति है, इससे आरोग्य, बल, दीप आयुष्य आदि प्राप्त हो 
च्ै १७ ०+ न हल ७ कर 0८७ 9४ 2 ०. 
सकता है। यज्ञ यागोंमें हवन होता है, ये यज्ञयाग ऋतुओंकी संधियोंमें किये जाते हैं 


३ 


ओर इनसे ऋतुपारिवर्तनके कारण होनेवाले रोगादि दूर हो जाते हैं इस विषयमें कह्दा है- 
स  र4क७ 
आपापयाक यज्ञ । 
'मंषज्ययज्ञा वा एते। तस्माहतुसान्धिषु प्रयुज्यन्त । 
ऋतुसान्धषु व्याधिजायत ॥ गा. ब्रा, उ. प्र, १। १९ 
पी पे कप 
| 


£ ये ओऑपषधियोंके महामख हैं, इसलिये ऋतुसंधियोंमें ये यज्ञ किये जाते हें श्सका 


॒ 
| £, 
| 
, । 
$ ! 
४ ; 
| कारण यह है कि ऋतुसंधियोमें व्याधियां होती हैं 2 28 हा । ; 
ह  ऋतुपरिवतनके कारण हवा बिगड़ती है, इससे रोग होते हैं। इन रोगोंका प्रतिबंध ! 
$ करनेके लिये ये ओपधियाग किये जाते हैं । रोगनाशक, आरोग्यवर्धक और पृष्टिकारक 
; तथा बलवर्धंक औषधियोंका इनमें हवन किया जाता है। जो यज्ञ रोगनाशक, आरोग्य- 4 
| बधक, पृष्टिकारक और बलवर्धक होंगे वे दी आयु देनेवाले निःसंदेह होंगे इसमें किसी $ 
; ! 
, ४ 
! । 
, ; 
| | 
; । 
! । 
; ;॒ 
! 
; ; 
£ 


को भी संदेह नहीं हो सकता | इस लिये इस छकतमें जो हवनसे दो आ।युष्य प्राप्त कर 
नेका संदेश दिया है वह अवश्य विचार करने योग्य हैं। 


हवनसे रोग दूरकरना । 
हवनसे रोग दूर करनेके विषयर्मे इस सक्तका कथन मनन करने योग्य है-- 
अज्ञातयधक्ष्मात्‌ उत राजयक्ष्मात्‌ त्वा मुश्चनामि । ( सं० १ ) 
तस्याः ( ग्राद्या। ) इन्द्राग्नी एन परमुमुक्तम्‌ | ( मं० १ ) 
४ अज्ञात रोग ओर ज्ञात रोग, या राजयक्ष्मा रोग इन रोगोंसे रोगप्ुक्त कर देते 
हैं | पकडनेवाले रोगसे इन्द्र और अग्नि इस रोगी को मुक्त कर देते हैं । ” 
इस मंत्र में हवनसे ज्ञात और अन्नात रोगोंकी दूर होजानेकी संभावना दशोयी है । 
ज्ञात रोग वे होते है कि जिनको पहचान संपूर्ण लक्षणोंसे आसानीसे होती है । तथा 
अज्ञात रोग उनको कहते हैं कि जो ठीक प्रकार पहचाने नहीं जाते अथवा जिनके 
विषयमें वैद्योकी परीक्षामें मतभेद हुआ करता है ! कोई बेंद्य एक रोग बताता है तो 
दूसरा पैद्य दूसरा ही रोग बताता है । इस प्रकार रोग ज्ञात हो अथवा अज्ञात हो,उसको 
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सूक्त ११] हवनसे दीघ आयुष्य | ८५ 
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हवन द्वारा दूर किया जा सकता है, अर्थात्‌ अग्निमें योग्य ओषधियें।का हवन करनेसे 
रोगी रोगग्ु॒क्त हो जाता है। विविध रोगोंकी निवृत्तिके लिये अन्यान्य औषधियोंका 
हवन करनेकी आवश्यकता है और कुछ पदाथ ऐसे भी हवनमें होते होंगे कि जिनसे 


सामान्यतया आरोग्य प्राप्त होता हो । ऐसे योग्य ओषधियोंके संभिलित इृवनसे मनुष्य 
0 छः ब्य 
पूण नौरोग ओर दीघायुसे युक्त हो जाता है| 


हवनका परिणाम । 


हवनका परिणाम यहां तक होता है कि आसन्न मरण रोगी भी रोग मुक्त होकर 

आरोग्य प्राप्त करता है इस विषय द्वितीय मंत्र स्पष्ट शब्दों द्वारा कहता है कि, “यदि 

यह रोगी करीब मरनेकी अवस्थातक पहुंच चुका हो, मृत्युके पास भी गया हो, इसकी 
्े 


आयु भी समाप्त हो चुकी हो, तोभी हवनसे इसकी सब आपत्ति दूर हो सकती है और 
न (0 रे 9 + 
इसको सो वरषकी पूण आयु प्राप्त हो सकती है। ” ( मं? २) 


शताय करनेवाला हवन। 


| 

|; 

। 

४ 

| 

; 

४ 

$ 

;$ 

! हवनका नाम है। “शतायु हवि” कह्दा है अथात्‌ इस हवन से सो वर्षकी पूर्ण आयु प्राप्त 

हो सकती है। इस “ शतायु हवि ” के अंदर शतवीय अथोत्‌ सो प्रकारके बल हीते हैं 

$ ओर ( सहस्र-अक्ष ) इजार प्रकारकी शक्तियां हे।ती हैं । इससे -- 

।! नयात्यति विश्वस्प दुरितस्थ पारम । ( सं० ३ ) 

; “ सब दुर्तिको दूर किया जाता है | ” दुरित नाम पापका है। यह “ दुरित ” 
( दु।-इत ) वह है कि जो दुःख उत्पन्न करनेवाला शर्रारमें घुसा होता है; यह शरीरमें 

; घुस कर नाना प्रकारकी पीडाएं उत्पन्न करता है। हृवनसे यह दुरित अथोत्‌ रोगोत्पा- 

; दक द्रव्य शरीरस दूर किया जाता है। ॒ ५ 

; चतुथ मंत्रमें विश्वास पूवक कहा है कि अब तो ' हथन किया गया है, इन्द्र, अग्नि, 
सविता, बृहस्पति आदि देवताओंसे शक्तियां प्राप्त की गई हैं, अब तू विश्वास पूवेक 

| अपनी सब शाक्तियां बढाता हुआ सो वर्षतक जीता रद्द | अब तुम्हें मुत्युका भय नहीं 

; है। ( मं० ४ ) ” हवन का ऐसा सुपरिणाम होता है ओर इतना विश्वास उत्पन्न हो 

; जाता है | यह हवनका परिणास सनन पूर्वक देखने योग्य है । 

; 


के जे ७9 


पंचम और पहष्ठ मंत्रों प्राण और अपानकों आदेश पूर्वक कहा है कि-- "हे प्राण 
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| 
! 
$ 
४ 
! 
, 
$ 
$ 
४ 
द 
इस वर्णन से हवनका अपूर्व आरोग्यवधक परिणाम ज्ञात हो सकता है। तृतीय मंत्रमें ' 
४ 
४ 
४ 
४ 
$ 
$$ 
!॒ 
४ 
५ 
$ 
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८६ अथर्ववेद॒का स्वाध्यांय ! [ काण्ड है 
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& ओर अपान | तुम अब्न इसी पुरुषके देहमें घुसो, यहां ही अपने कार्य करो और इसके $ 
|; शरीरको तथा संपूर्ण इन्द्रियोंको पूण आयुकी समाप्तैतक अपने अपने कार करनेके योग्य ;$ 
| रखो | तथा इसके शरीरसे प्रथकू न होओ । तुम्हारे कार्यसे इसके संपूण अपसृत्यु दृर 
|; हो जावें ( मं० हल ” जब पणे आरोग्य प्राप्न होता है और हषनसे शरीरमे नव ! 
| जीवन संचारित होता हूँ; तब शरीरमें खिर रूपसे प्राणापान रहेंगे ही। यह इवनका ; 
परिणाम है । 
| सप्तम मंत्रमे कहा हैं कि- हे मनुष्य ! अब में तुझकों वृद्ध अवस्थाके लिये समपण ;$ 
| करता हूं, तुझे सुखमयी वृद्ध अवस्था प्राप् दोवे और सब अपमृत्यु तुझसे द्र होजावें ' 
( मं०७ ) । वृद्ध अवस्थाकी गोदमें समपण करनेका तात्पय यही हैं कि पूण बृद्धावस्था ४ 
4 होनेतक अथात्‌ सौ वर्षकी पूर्ण आयुतक जीवित रहना । ; 
+ मरणका पाश | $ 
। अश्म मंश्में एक बडा भारी सिद्धांत कहा है कि हर एक मनुष्य जन्मते ही मृत्युके न्‍' 
पाश से बांधा जाता है-- $ 
$ यरत्वा सत्युरस्थाधत्त जायमान सुपाशाया । ( मं० ८ ) ; 
; “मृत्यु तुझकों अथात्‌ दरएक प्राणिमात्रकों जन्मतेही उत्तम पाशसे बांधकर रखता 
। है ।” कोई मनुष्य अथवा कोई आ्राणी मृत्युके इस पाशसे छूट नहीं होता | जो जन्मको $ 
| प्राप्त हुआ हे वह अवध्य किसी न किसी भ्मय मरेगा ही । सब उत्पन्न हुए प्राणिमात्रां 5 
की मृत्युने अपने पाशोंसे ऐसा जकड़ कर बांधा है के वे इधर उधर जा नहीं सकते $ 
$ ओर सब मृत्युके बशमें दोते हैं | 4 
] “सब जन्म लेनेवाले प्राणियोंकों एक वार अवश्य मरना है” यह इस मंत्रका कथन $ 
;$ हरएककों अवश्य विचार करने योग्य है| हरएकको स्मरण रखना चाहिये कि अपने ४ 
, सिरपर मृत्युने पांव रखा हुआ हे | इस विचारसे मनुष्यकों सत्य धमेंका पालन करना |; 
| चाहिये । सत्यही इस मृत्युसे बचाने वाला है । | 
£, 7 
;$ 
| 


सत्यस सुराक्षतता | 
मृत्युके पाशसे बचानवाला एक मात्र उपाय “ सत्य ” है यह अष्टम मंत्रने धताया 


डर 
हैं।- 
।क्‍ 
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सूक्त ११ ] हवनसे दीघे आयुष्य । 
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त॑ ते सत्यस्य हस्ताभ्पासुदसुश्॒द बहस्पाति! । ( से०८ ) 

“बूहस्पति तुझे सत्यके संरक्षक द्ाथोसे उस मृत्युप्ते बचाता है ।” अथोत्‌ जा मनुष्य 
सत्यका पालन करता है उसका बचाव परमेश्वर करता है| वस्तुतः सत्यसे है उसका 
बचाव होता है । सत्यका रक्षण ऐसा है कि जिससे दूसरे किसी रक्षण की तुलना नहीं 
हो सकती, अथोव्‌ एक मनुष्य अपना बचाव सत्यके हाथो करता है और दूसरा 
मनुष्य अपना बचाव शब्नास्रोंसे करता है तो सत्यसे अपना बचाव करनेवाला मनुष्य 
अधिक सुरक्षित है, अपेक्षा उसके के जो अपने आपको शज्तोंपे रक्षित समझता है । 
सत्याग्रह से अपनी रक्षा करना ब्राह्मयल है और शख्ना्खोस अपनी रक्षा करना क्षात्र बल 


है। ध्षाग्रबलमे आाह्बल अधिक श्रेष्ठ है इसमें किसीको संदेह ही नहीं है । 


सत्यपालनसे दीर्घायकी प्राप्ति ! 


यहां हमें उचना मिलती है कि दीधायुकी प्राप्ति करनेकी इच्छा करनेवाले को सत्यका 
पालन करना अत्यंत आवश्यक है | सत्यके संरक्षक हाथोंसे सुरक्षित हुआ मनुष्य ही 
दीघेजीबी हो सकता है । 

इस मंत्रमें जो हबन का महत्व वर्णन किया है वह यज्ञ शास्रमें प्रसिद्ध है। यज्ञसे 
जनताकी भलाई, आरोग्य प्राप्ति आदि होनेका वणन सब यज्ञ शाख्र कर रहे हैं | इस 
दृष्टिसे यह सकक्‍त एक आरोग्य प्राप्तिका नवीन साधन बता रहा है । 


॥० कप [4 कफ ६ &«प [३५ ३७ रे 


किस रोगके दर करनेके लिये किस हवन साप्रग्री का हवन होना चाहिये इस 
विषयमें यहां कुछ भी नहीं कहा है परन्तु हवन का सबे सामान्य परिणाम ही यहां 
बताया है। हरएक रोगके दूर करनेके लिये विशेष प्रकारके हवनोंका ज्ञान अन्यान्य 
सक्‍तेंसे प्राप्त करना चाहिये । वेदिक विधाओंकी खोज करनेवालोंके लिये यह एक बडा 
महत्त्व पूण खोजका विषय है । खोज करनेवाले हसकी खोज अवश्य करें | इससे जेसा 
व्यक्तिका भला हो सकता है, वेसा ही राष्ट्रका भी भला हो सकता है । 
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८८ अथवेवेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ३ 
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५ गहनिर्माण। (| 

कक [१२] 4 हिलिद७ 
( ऋषि;-- ब्रह्मा । देवता--शाला, वास्तोष्पति! ) 


५ 

| 

; 

! 

; 

५ इहेब भ्रवां नि मिनोमि शालां क्षेमें तिष्ठाति घतम॒क्षमाणा । 

( तां त्वां शाले स्ेबीराः सुवीरा अरिश्ववीरा उप से चैरेम ॥ १॥ 

;$ इहैव भ्रवा प्रति तिष्ठ शालेडश्वांवती गोम॑ती सुनृताविती । 

; उर्जैस्वती घृतव॑ती पर्य॑स्व॒स्युच्छ॑यस्त्र महते सोमंगाय. ॥ २॥ 

४ थ-- ( हृह एवं भ्रुवां शालां निभिनोमि ) इसी स्थानपर खुद शाला 

| को बनाता हूं । वह शाला ( घूत॑ उश्षमाणा क्षेमे तिष्ठाति ) घी सींचती 
हुईं हमारे कल्याणके लिये ठहरी रहेगी। हे (शाले ) घर ! ( तां त्वा 

;$ सवेबवीराः अरिष्टवीरा! सुवीरा! उप संचरेम ) तेरे चारों ओर हम सब वीर 

' विनष्ट न होते हुए उत्तम पराक्रमी बनकर फिरते रहेंगें॥ १॥ 

! है दाल ! तू ( अश्वाचती गोमता सून्तावता ) घोडावाली, गोआवाली 
आर मधुर भाषणोंवाली होकर ( इृह एव ध्रुवा प्रतितिष्ठ ) यहां ही स्थिर 

;$ रह। तथा ( ऊजसखती घृतवती पयखती ) अन्नचवाली, घीवाली ओर 

; दूधवाली होकर ( महते सोभगाय उच्छुयख ) बड़े सौभाग्य के लिये 

उंची बनकर खडी रह ॥ २ ॥ 

।$ 

; 

। 

$ 

५ 

| 





भावाध-- इस उत्तम स्थानपर में उत्तम और सखुदृद घर बनाता हूं, 
जिसमें घी आदि खाने पीनेके पदार्थ बहुत रहें ओर जो सब प्रकार के 
स्वास्थ्य साधनोंसि परिपृण हो । हम्त सब प्रकार के शौयवीयादि गुणोंसे 
युक्त होकर और किसी प्रकार कष्टोंको प्राप्त न होते हुए इस घरके चारों 
ओर घूमा करेंगे ॥ १॥ 

इस घरमें घोडे, गौवें, बैल आदि पशु बहुत हों, यह घर उत्तम मीठे 
भाषणसे युक्त हो, अन्न घी दूध आदि खाद्य पेय इसमें बहुत हों और 
इसमें रहनेवालोंको बडे सोभाग्यकी प्राप्ति हो ॥ २॥ 
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सूक्त १२ ] गृहनिर्माण | 
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धरुण्य|सि शाले बुहच्छन्दाः पूर्तिधान्या । 
आ स्वां वत्तों ग्मेदा कुमार आ घेनवंः सायमास्पन्दमानाः ॥ हे ॥ 
इम्ां शालाँ सविता वायुरिन्द्रो बृहस्पतिरनि मिनोतु प्रजानन्‌ । 
उश्न्तृद्वा मरुतों घृतेन भगों नो राजा नि कुर्षि त॑नोतु ॥ ४ ॥ 
मार्नस्य पत्नि शरणा स्योना देवी देवेमिनिंमितास्यग्रें । 
त॒र्णं वर्साना सुमनां अस॒स्त्वमथास्मभ्यं सहवीरं रायिं दा! ॥ ५॥ 
अध्थ- हे शाले ! (बृह्दत्‌-छन्दा। पूतिधान्या) बडे छतवाली और पवित्रधान्य 
वाली तथा (घरुणी आसि) धघान्यादि का भण्डार धारण करनेवाली तू है। ( त्वा 
वत्सः कुमार: आ गमेत) तरे अंदर बछडा और बालक आजावे। (आस्पन्द- 
माना घेनवः साय आ ) कूदती हुई सौवें सायेकालके समय आजावें ॥ ३॥ 
( हमां शालां ) इस शालाकों सविता, वायु, इन्द्र, और बृहस्पति 
( प्रजानन्‌ नि मिनोति ) जानता हुआ निर्माण करे। ( मरुत; उद्भा घृतेन 
उक्षन्तु ) मरत गण जलसे और घीसे सींचें, तथा ( भगः राजा नः कूर्षि 
नि तनोतु ) भाग्यवान्‌ राजा हमारे लिये कृषिकों बढावे ॥ ४ ॥ 
है ( भानस्थ पत्नि ) संमानकी रक्षक, ( शरणा स्थोना देवी ) अंदर 
आश्रय करने योग्य, सुर्व दायक, दिव्य प्रकाशमान ऐसी ( देवेभिः अग्रे 
निमिता आसि ) देचोंद्वारा पहले बनायी हुई है। (तृणं बसताना त्वं सुमनाः 
असः ) घासकों पहने हुए तू उत्तम मनवाली हो ( अथ अस्मभ्य सहवीर 
रयि दा। ) और हम सबके लिये वीरोंसे युक्त घन दे ॥ ५॥ 
भावार्थ-- हस घरमें धान्यादिका बडा भण्डार हो, उस मंडारमें शुद्ध 
और पविच्र धान्य भरा रहे। ऐसे घरमें बालक और बछडे घूमते रहें और 
सायंकालमें आनंदसे नाचती हुईं गौवें आजांय ॥ ३ ॥ 
इस शालाके निर्माणमें सविता वायु इन्द्र और बृहस्पति ये देव सहा: 
यता दें । मरत गण इस घरमें विपुल घी देनेमें सहायक हों तथा राजा 
भग कृषि बढानेमें सहायता देवे ॥ ४ ॥ 
घर अंदर निवास करने योग्य, खुख दायक है, यह एक संझानका 
साधन भी हे | पहले यह देवोंद्वारा बनाथा गया था । घासके छप्पर से 
भी यह बनता है। ऐसे घरसे हमारा मन शुभ संकल्प वाला होवे और 
हमें वीरोंसे युक्त धन प्राप्त हो ॥ ५ ॥ 





१२ 


। 
नणि 
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९० अथवेवेदका स्वाध्याय | [ काण्ड हे 
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ऋतेन स्थृणामाधि रोह वंशोग्रो विराजन्रप वृद्क्ष्य झत्र॑न्‌ । 
मा ते रिपक्षुपसत्तारों गृहाणों शरलले शर्त जीविम शरद सर्ववीरा! ॥६॥ 
एमां कुंमारस्तरुण आ व॒त्सो जग॑ता सह । एमां प॑रिखत॑ः कुम्म आ दध्न! कलशैरंगु।॥७॥ 
पणे नारि ग्र भैर कुम्ममेत घतस्य धाराममर्तेन संभृताम । 
इमां पातृनमुर्तेना समंदूर्धीष्टापू्तमभि रंक्षात्येनाम्‌ू ॥ ८ ॥ 


० पु 


अर्थ- है ( वंश ) बांस तू (ऋतेन स्थूणां अधिरोह) अपने सीधेपनसे 
अपने आधारपर चढ और (डग्न। विराजन्‌ दात्रन्‌ अपबृदध्व ) उग्र बनकर 
प्रकाशता हुआ दाज्वुओंको हदादे।( ते गृहाणां उपसत्तारः मा रिषन्‌ ) 
तेरे घरोंके आश्रयसे रहनेवाले हिंसित न होवें। हे शाले! हम ( स्ववीराः 
शत दरद। जीवेस ) सब वीरोंसे युक्त होकर सौवषे जीते रहेंगे ॥६॥ 

(इमां कुमार! आ ) इस शालाके पास बालक आवे, ( तरुण; आ ) तरुण 
पुरुष आवे, ( जगता सह वत्सः आ ) चलने वालोंके साथ बछडा भी आवे। 
( इमां परिखुतः कुम्म; ) हसके पास मधुररससे भराहुआ घडा (दप्त। कल- 
हो। आ अग॒ु। ) दहीके कलशाके साथ आजाचे ॥ ७ ॥ 

हे ( नारि ) स्त्री ! ( एतं पूर्ण क्ुम्म ) हस पूण भरे घडेको तथा ( अमृ- 
तेन संभृतां घृतस्थ धारां) असृतसे भरी हुई धीकी धाराको ( प्रभर ) 
अच्छी प्रकार भर कर ला। ( पातन अम्ृतेन सं अडग्धि ) पीनेवालोंको 
अम्ृतसे अच्छीप्रकार भर दे। ( इश्टापूत एनां अभिरक्षति ) यज्ञ ओर 
अन्नदान इस शालाकी रक्षा करते हैँ ॥ ८ ॥ 





क्र 


भावाथे- सीधे स्तम पर सीधे बांस रखे जायें ओर इस रीतिसे विरोधी 
योंको दूर किया जावे। घरोंके आअ्रयसे गहने वाले दु!।खी, कष्टी या विनष्ट 
न हों। इसमें रहने वाले सब वीर होकर सौ वर्षतक जीवित रहें ॥ ६ ॥ 

इस घरके पास बालक, तरुण आदि सब आजावें। बछडे ओर अन्य 
घरके पशु पक्षी भी घूमते रहें! इस घरमें दहदके मीठे रससे भरे हुए 
घड़े तथा दहीसे भरे हुए घड़े बहुत हों ॥ ७ || 

स्त्रियां इन घडोंको भर कर लावें और घीके घडेमी वहुत लावें ओर 
पीने वालोंको यह दूध, दही, थी आदि सब रस, भरपूर पिलावें | क्‍यों कि 
इनका दान ही घरकी रक्षा करता है ॥ ८॥ 
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इमा आप प्र भ॑राम्ययक्ष्मा यंक्ष्मनाशनी! 
गह्ल॒ुप प्र सींदाम्यमुर्तेन सहाभिनां ॥ ९॥ 


अथे- (इमा; यक्ष्मनाशिनी। अयधक्ष्मा! आपः) ये रोगनाहक और स्वर 
रोग रहित जल (प्र आभरापि) में भर लाता हूं । ( अम्ृतन आप्रिना सह ) 
अमृत आप्निक साथ ( गृहान्‌ उप प्र सांदामे ) घराम जाकर बेठता हु॥९॥ 

भमावाथ- घरमें पीनेके लिये ऐसा जल लाया जावे कि जो रोग नाशक 
और आरोग्य वध्धक हो | घरमं अगटी भी हो जिसके पास जाकर लोग 
दीतका निवारण करके आनंद प्राप्त करें ॥ ९ ॥ 
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घरकी बनावट । 


जो गृहस्थी हैं उत्तको घर बनाकर रहना आवश्यक है, फिर वह घर घाससे बनी हुई 
( तृ्ण बसाना | में० ५) झोपडीके समान हे। अथवा बडा सौध हो । घर किसी भी 
प्रकारका हो, परंतु ग्रहर्थीके लिये वह अवश्य चाहिये, नहीं तो ग्रहस्थका “गृह-थथ- 
पन” ही नहीं पिद्ध होगा | हि 
घर बनाने योग्य स्थान । 


घरके लिये स्थान भी योग्य होना चाहिये, रमणीय होना चाहिये ऑर आरोग्य 
कारक होना चाहिये, इस विषयमें इस सक्तमें निम्नलिखित निर्देश देखने योग्य हैं -* 

१ छ्लेमे ( मं० १ )-सुरक्षित, शांति देनेवाला, सुख कारक, आरोग्य दायक; निर्भय, 

ऐसा स्थान घरके लिये हो | 

२ ध्रुवा (मं० १,२)-खिर, सुदृठ, जद्दां बुनियाद खिर और दृढह दो सकती है। 

इस प्रकारकी भूमिपर घर बनाना चाहिये और वह घर अपनी सामथ्यके अनुसार 
सुदृढ, ( घुवा ) खिर और मजबूत बनाना चादिये, ताकि वारंबार उसकी मरम्मत करने का 
व्यय उठाना न पड़े | 


घर कैसा बनाया जावे ! 


घरके कमरे जहांतक होसकें बहांतक विस्तीणे बनाये जावें। “बृहत्‌-छंदाः (में० ३) 
अथात्‌ बड़े बड़े छतवाले कमरोंसे युक्त घर हो। घरमें संकुचित थाान न द्वो क्योंकि 
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श्र अथवेव दका स्वाध्याय | [ काण्ड ३ 
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छोटे छोटे कमरोंमें रहनेवालोंके विचार भी संकुचित बनते जाते हैं | इसलिये अपनी 
आर्थिक शक्तिके अनुसार जद्दांतक विस्तीण बनाना संभव हो वहांतक प्रशस्त घर बनाया 
जावे, जहां बहुत इश्मित्र अतिथी आदि ( शरणा | मुं० ५ ) आजांय और ( खोना । 
मं० ५ ) विश्राम ले सकें । 

संमान का स्थान । 


| 

( घर गृहस्थीके लिय बडा संमानका ( शाला मानस्य पत्नी। मं० ५) स्थान है, 

; अपना निजका घर होनेसे वह एक प्रतिष्ठाका स्थान होजाता है। इश्टमित्रोंको सुख पहुंचा- 

| नेका वह एक बडा स्थान होता है ! इस- लिये पूर्वोक्त प्रकार घर बनाना चाहिये । घर 
बनते ही घरमें अन्यान्य साधन इकह्ठे करने चाहियें, इस विषयमें निम्न लिखित 

! संकेत विचार करने योग्य हैं -- 

£ १ अश्वावती (मं० २) - घरमें घोड़े हों, अर्थात्‌ गृहस्थी के पास घोडे, घोडियां 

९ 6 
हों | यह शौयका साधन है । 
२ गोमती (मं० २)- परमें गोएँ हों। यह पृष्टिका साधन है, गोसे दूध 


आए | »६ 


ड़ 
* 
४ 
ई$ 
$ 
; 
; 
£ 
॥। 
४ 
मिलता है जिसको पीकर मनुष्य पृष्ट होते हैं ! बेलोंसे खेती द्वोती है । 
य 
। 
;$ 
ह 
| 
$ 
५ 
; 
५, 
| 


कप अर 


४ 

$ 

;॒ घेनवः आस्पन्दमानाः साथ॑ आ (मं०३) - सायंकालके समय गोरवें 
ग आनंदसे नाचती हुईं आजावें | 

| २ पयस्वती ( मं० २) - परमें बहुत दूध हो । 

! ४ घृतवती ( मं० २) -घरमें पिपुल घी हो । 

५ घूत उक्षमाणा ( म॑ं० १ ) - घी देनेबाला, अर्थात्‌ आतिथि आदि के लिये 
विपुल घी देनवाला घर हो । घरके लोग अन्नदान में कंजूसी न करें । 
। ६ ऊजस्वती ( मं० २) - घरमें बहुत अन्न हो, खानपान के पदार्थ विपुल हों । 
६ ७ घरुणी ( मं० ३ ) - जिसमें धान्यादिका बडा भंडार हो, जिसमें संग्रहस्थान हो, 
; और वहां सब प्रकारके पदार्थ उत्तम अवस्थामें मिले । 

!॒ ८ पूतिधान्था ( में० ६ ) 5 घरमें पवित्र धान्य हो, जो रोगादि उत्पन्न करनेबाला 

| न हो, उत्तम अवखामें हरएक प्रकारके पदाथ हैं।, जो खानेसे श्वरीरकी 
पुष्टि और मनका समाधान हो | धरमें धान्‍्य लानेके समय वह केवल 

।न्‍ सस्ता मिलता है इस लिये लाया न जाय, परंतु लानेके सम्य देखा जाय, 

। कि यह पवित्र, झुद्ध, नौरोग ओर पोषक है वा नहीं । 

छः 
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३ ९ परिखुतः कुम्भः ( में० ७ ) ८ मधुर शहदसे भरा हुआ घड़ा अथवा अनेक 
घड़े घरमें सदा रहें । 
[ १० दन्न! कलच्ः ( मं० ७ ) ८ दहीसे परिपृ्ण भरेहुए कलश परें हो । 
; ११ घृतस्प कुम्मम्‌ ( म॑ं० ८ ) 5 उत्तम घीसे भरे हुए घट धरमें हों! 

१२ अयक्ष्मा यक्ष्मनाशिनी! आपः (मं० ९ )८ नीरोग और रोग दूर 
; करनेवाले शुद्ध जल घड़ोंमें भर कर घरमें रखा जावे ! 
। इत्यादि शब्दों द्वारा इस स्क्तमें घर का वर्णन किया हैं। इन शब्दोंके मनन से 
४ 
$ 
| 
४ 
| 


'क७33। ह 


पाठक खयं जान सकते हैं कि घरमें केसी व्यवस्था रखना चाहिये और घर कैसा धन 
घान्यसंपन्न बनाना चाहिये । तथा-- 
१ चत्स! आगमेत ( मं० ३,७ ) 5 परमें बछडे खेलत रहें, घरके पास बछडे 
नांचते रहें । 
२ कुमारः आ गमेत्‌ ( मं० ३,७ )-घरमें और बाहर वाल बच्चे, कुमार और 
कुमारिकाएं आनंदसे खेल कुद करते रहें । 
३ तरूणः आ गमेत्‌ ( मं० ७ ) 5 युवा, तरुण पुरुष ओर तरुणियां घरमें ओर 
बाहर भ्रमण करें। 


प्रसन्नताका स्थान | 


४ 
;॒ अथांत्‌ घर ऐसा हे| कि जिसमें बाल बच्चे खेलते रहें और तरुण तथा अन्यान्य 
आयुवाले स्त्री पुरुष अपने अपने कार्यमें आनंदसे दत्त चित्त हों। सबके मुखपर आनंद 
। दाखे आर घरका प्रत्यक मनुष्य प्रसन्नताकी मूर्ति दिखाह देवे | हरएक मनुष्य ऐस। कहे कि- 
गृहान उप प्रसादासे | ( म० ९) 
[ #में अपनी पराकाषप्ठा करके अपन परको प्रसन्नताका रमणीय स्थान बनाऊंगा ।! 
| यदि घरका प्रत्येक मनुष्य अपने घरकों “प्रसन्नताका खान बनानेका प्रयत्न करेगा 
$ तो सचमुच वह घर प्रसन्नताका केन्द्र अवश्यभेव बन जायगा। 
। पाठक इस उपदेशका अधिक मनन करें क्‍योंकि इससे इरएक पाठक पर एक विशेष 
| उत्तरदायित्व आता है | अपने प्रयत्नस अपने घरको “अश्नन्नताका खान” बनाना है, 
यह काये दूसरेपर सोंपा नहीं जा सकता, यद्द तो हरएकको ही करना चाहिये । यह 
५ उपदेश देनेके पश्चात्‌ हरएक पाठकसे वेद पूछेगा कि “ क्‍या इस उपदेशानुसार अपना 
$ तंव्य तुमने किया ? पाठक इसका योग्य उत्तर देनेकी तैयारी करें । घरको प्रसन्नताका 
|] 
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| 
खान बनानेके लिये ऊपर लिखे हुए साधन इकहे तो करने ही चाहियें परंतु केवल ; 
इतनोंसे ही वह प्रसन्नता नहीं आवगी कि जो वेदकों अभीश्ट है, इस लिये बेदने ओर 
भी निर्देश दिये हैं, देखिये-- 
१ सूदतावती ( सं० २) - घरमें सभ्यताका सचा म(षण हो, प्रेमपूषेक बातो" 
लाप होता हो, सच्ची उन्नतिका सत्य माषण हो। छल कपट धोखा आंदिके भाषण न हैं | 
२ खुसना। (सं०'५)- उत्तम मनसे उत्तम व्यवहार करनेवाले मनुष्य घरमें काये करें | 


४ ५ 
| £ 
;$ | 
£ घरकों मंगलमय बनानेके लिये जैसे खानपानके अच्छे पदार्थ घरमें बहुत चाहिये ! 
न्‍' उसी प्रकार घरके ख्रीपुरुषोंके अतःकरण भी श्रेष्ठ विचारोंसे युक्त चाहिये। तभी तो 7] 
४ घर असन्ञताका स्थान बन सकता हे । घरमें धन दोलत तो बहुत रही, और घरवालों- ; 
6 के मन छली घोर कपटी हुए तो उस घर को घर कोई नहीं कहेगा वह ते एक दुःख- ! 
न्‍' का स्थान द्वोगा । इस लिये पाठक--जो अपने घरको प्रसन्नताका स्थान बनाना चाहते 
| हैं व--इन शब्दोंसे उचित बोध प्राप्त करें | शीत कालमें तथा वृष्टिके दिनोंमे सर्दी ; 
१ हुत होती है, इसलिये शीतके निवारणके लिये घरमें अग्रटी रखना चाहिये जिसमे [ 
शीतसे त्रस्त मनुष्य सेक लेकर आनंद प्राप्त कर सकता है, दूसरी बात यह है कि “अ- |; 
$ मृत अग्नि” (सं० ९) जो परमेश्वर है उसकी उपाप्तनाका एक स्थान घरमें बनना | 
चाहिये, जहां अभिद्वोत्र द्वारा अग्न्युवासनासे लेकर ध्यानधारणा द्वारा परमात्मोपासना तक ॥ 
$ साथ प्रकारकी उपासना करके मनुष्य परम आनंदको प्राप्त करे । जिस घरमें ऐसी उपा- ;$ 
| सना होती है वहीं घर सचमुच “ प्रसन्नताका केन्द्र / हो सकता है । इसी प्रकारका घर- $ 
| महते सौभगाय उच्छूयसर | ( मं० २) ;$ 
!॒ “बड़े शुभमंगल की प्राप्ति के लिये यह घर उठकर खड़ा होवे। ” अधोत्‌ यह घर | 
। इस प्रकारसे बडा सोभाग्य प्राप्त करे । जिस घरमें पूर्वोक्त श्रकार अंताह्य व्यवस्था | 
; | 
४ ४ 
| । 
$ $ 
| ; 


जी.) 


रहेगी वहाँ बडा शुभमंगल निवास करेगा इसमें कोई संदेहही नहीं है । 
वीरतासे युक्त धन । 


सोभाग्य ग्राप्तिके अंदर “सै ” अर्थात्‌ धन कमाना भी संमिलित है । परंतु धन 
कमानेके पैथात्‌ उसकी रक्षा करनेकी शक्ति चाहिये ओर उसके शञ्ञुओंकों दूर करनेके 
लिये ज्ञोग घैय वीये आदि गुण भी चाहिये। अन्यथा कमाया हुआ घन दूसरे लोग 
लूट लेंगे। इस लिये इस शक्तने सावधानी की खचना दी है -- 
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अस्मभ्यं सहवीर रधि दा; | ( मं० ५ ) 


“हमारे लिये वीरतासे युक्त धन दे ।' धन प्राप्त हो ओर साथ साथ उसके संभा- 


॥० ०-० है 


है 
8 
लनेके लिये आवश्यक वीरताभी प्राप्त हो | हमारा घर बीरताके वायु मंडलसे युक्त हो -- 
१ सववीराः सुवीरा अरिष्टियीरा उप संचरेम ॥ ( मं० १) 
२ शातं जीवेम दारद। सववीरा। ॥ ( मं० ६ ) ;$ 
«४ हम सब प्रकारसे वीर, उत्तम बीर, नाशको न प्राप्त होने वाले वीर, सो वषे जीवित ; 
रहकर धमकी रक्षा करनेके लिये तेयार रहनेवाले वीर हो कर अपने अपने परोंमें संचार !' 
करेंगे । ” ये मंत्र स्पष्ट शब्दोंद्वारा कह रहे हैं कि घरोंका वायुमंडल “ बीरताका न्‍ 
वायुमंडल  चाहिये। भीरुताका विचारतक वहाँ आना नहीं चाहिये। घरोंके पुरुष 
धर्मवीर हो और ख््ियां वीरांगनाएं हो, ऐसे स्त्री पुरुषोंसे जो संतात होंगे थे '' कुमार- ; 
वीर ” ही होंगे इसमें क्‍या संदेह है ? इसी लिये वेदमे पुत्रका नाम “ बीर ” आता है। ' 
पाठक इसका विचार करें और अपने घरका वायु मंडल ऐसा बनायें । ! 
अतिथि सत्कार। [ 
ऐसे मंगलमय वीरतासे युक्त घरोंमें रहनेवाले धर्मबीर पुरुष अतिथि सत्कार करेंगे ; 
ही । इस विषय कहा है -- 
पूण नारि प्र भर कुम्भमेतं घृतस्थ घारामसतेन सभृताम्‌। ; 
हमां पातृनमखतेना समड्झधीष्टापूतमभि रक्षात्येनाम्‌ ॥ ; 
( में० ८ ) श 
# गृहपत्नी अतिथियोंकों परोसनेके लिये घीका घडा लावे, मधुररस से भरा पड़ा ; 
लावे और पीनेबालोंको जितना चाहिये उतना पिलाबे, कंजूसी न करे | इस श्रकारका ४ 
अन्न दान करना ही घरकी रक्षा करता है | | 
अतिथि सत्कारपें अन्नपान अथवा अन्यपदार्थोका दान खुले हाथ से देना चाहिये, 
उसमें कंजूसी करना योग्य नहीं है। क्योंकि दानदी घरका संरक्षण करता है। जिस घर- | 
में अतिथियोंका सत्कार होता है उस घरका यश बढ़ता जाता है । ! 
यहां अतिथियोंके लिये अन्न परोसनेका काये करना ख़ियोंका कार्य लिखा है। यहां । 
पदा नहीं है | पर्देवाले परोंमें अतिथिको भोजन देनेका काये या तो नोकर करता है | 
अथवा घरका मालिक करता दे | यह अतिथि सत्कार की अवैदिक प्रथा है। अतिथिके 
लिये भोजन खान पान आदि गृहपत्नीकों देना चाहिये यह वेद का आदेश यहां है, $ 
जिसकी ओर घरमें पर्देकी प्रथा रखनेवाले पाठकोंका मन आकर्षित होना आवश्यक है | । 
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देवोंद्रारा निर्मित घर । 


घर देवोंने प्रारंभमें बनाया इस विषयमें यह निम्न लिखित मंत्र देखना चाहिये 
झ्ारणा स्थोना देवी ( शाला ) देवेभिनिमितास्थग्रे ॥ 
तृ्ण वसाना सुमनाः '॥ (में० ५) 


४ अंदर आश्रय करने योग्य, सुखदायक, घासके छपर वाला, परंतु उत्तम विचारोंसे 
युक्त दिव्य घर ग्रारंभमें देवाोने बनाया | ' दिव्य वीर पुरुषोंके द्वारा जो पहला घर 
निर्माण हुआ वह ऐसा था। यद्यपि इसपर घांस का छपर था तथापि उसके अंदर 
उत्तम विचार होते थे, अंदर जानेसे आराम मिलता था और सुखभी होताथा । इसका 
तात्पयं यही है कि घर छप्परका ही क्‍यों न हो परंतु वह दिव्य विचारोंका दिव्य 
घर होना चाहिये वह क्रूर विचारोंका “ राक्षसभवन “ नहीं दोन। चाहिये । “ देवोंका 
पर ” धनसे नहीं होता है प्रत्युत अंदर की शांति और प्रसन्नतासे होता है | पाठक 
प्रयत्न करके अपना घर ऐसा “देव भवन” ही बनायें ओर वैदिक धर्मको अपने घरमें 
प्रकाशित रुपमें प्रकट करें । 


देवोंकी सहायता । 


घर ऐसे खान में बनाया जावे कि जहां स्य, चंद्र, वायु, इन्द्र, आदि देवोंसे सहायक 
शक्ति विपुल प्रमाणमें प्राप्त होती रहे- 
हमां शालां सविता वायुरिन्द्रो बृहस्पतिर्नि मिनोतु प्रजानन्‌ | 
उक्षन्तूद्रा मर्तो घृतेन भगो नो राजा नि क्षि तनोतु ॥ (मं० ४) 
«४ प्र्य वायु इन्द्र बृहस्पति जानते हुए इस घरकी सहायता करें | मरुत्‌ नामक बर्साती 
वायु जलसे सहायता करें ओर भग राजा कृषि फेलानेमें सहायक हो । ” 
घरके लिये सूर्य प्रकाश विपुल मिले, शुद्ध वायु मिले, इन्द्र भ्ृष्टि द्वारा सहायता करे, 
वृष्टि करनेवाले वायु योग्य वृष्टिसे सहायता करें ओर कृषिका देव भूमिसे कृषिकी योग्य 
उत्पत्ति करने द्वारा सहायक हो | घर ऐसे खानमें अथवा देशमें बनाना चाहिये कि 
जहां स्रयोदि देवताओं द्वारा योग्य शक्तियोंकी सहायता अच्छी प्रकार मिल जाय, भूमि 
उपजाऊ हो, वायु निदोष हो, जल आरोग्य दायक ओर पाचक हो, इस पग्रकारके उत्तम 
देशमें गृहका निर्माण करना चाहिये । 


9७9 ७० 2७॑ंरनिौणाओं 
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जल। हु 


शो 
सिक्का... 4४डिलिपड2 
[१३] 
( ऋष।-भृगु! । देवता- वरुणः , सेन्‍्धु) ) 


यदद! सँग्रयतीरहावरनदता हते । 

तस्पादा नद्यो ३ नाम स्थ ता वो नामांनि सिन्धव। | १॥ 
यत्प्रेषिता वरुणेनाच्छीम॑ समव॑ल्गत । 

तदांप्मोदिन्द्रों वो य॒तीस्तस्मादापो अनु न ॥२॥ 


अथे-- है ( सिन्धवः ) नदियां ! ( स-प्र-यताः ) उत्तम प्रकारस सदा 
चलनेवाली तुप्त ( अहो हते ) मेघके हनन होनेके पश्चात्‌ ( अदः यत्‌ 
अनदत ) यह जो बडा नाद कर रही हो, ( तस्माद्‌ आ नद्य! नाम रथ ) 
उस कारण तुम्हारा नाम “नदी” हुआ है ( ताः वः नामानि ) वह तुम्हारे 
ही योग्य नाम हैं ॥ ! ॥ 

( यत्‌ आत्‌ वरुणन प्रेषिता! ) जब दूसरे वरुण द्वारा प्रेरित हुए तुम 
( शीभ समवल्गत ) शीघही मिलकर चलने लगी, ( तत्‌ इन्द्र! यती। व! 
आप्रोत्‌ ) तब हन्द्रने गमसन शील ऐसे तुमको 'प्राप्त! किया, ( तस्मात्‌ अनु 
आपः स्थन ) उसके पश्चात्‌ तुम्हारा नाम “ आपः हुआ ॥ २॥ 





भावाथे-- सेघकी ब्राश्सिे अथवा वफ पिघल जानेसे जब नदियोंकों 
महापूर आजाता हैं तब जलका बडा नाद होता है, यह 'नाद' होता है 
इसी लिये जल प्रवाहोंको “नदी” ( नाद करनेवाली ) कहा जाता है ॥१॥ 

जब वरुणराजसे प्रोरेत हुआ जल शीघ्र गातैसे चलने लगता हें, तब 
इन्द्र उसे प्राप्त करता है, "प्राप्त / होनेके कारण ही जलका नाम “आप! 
( प्राप्त होने योग्य ) होता ह ॥२॥ 
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है अपकामं स्यन्दमाना अवीवरत वो हि कंम्‌ । ; 
$ इन्द्रों वः शक्तिभिदेंवीस्तस्माद्‌ वानोम॑ वो हितम्‌ ॥ ३ ॥ 

एको वो देवो<5प्य॑तिष्ठत्‌ स्यन्दमाना यथावशम्‌ | 
उदानिषुमेहीरिति त्सादुदकर्मुच्यते ॥ ४ ॥ 
आपों भद्रा घृतमिदाप॑ आसन्नग्रीषोमों विश्रत्याप इत्‌ ता।। 
तीव्रो रसों मधुप्रचामरेंगम आ मां प्राणेन॑ सह ब्चेंसा गमेत्‌॥ ५ ॥ 


४ 
४ 
| 
| 
अरथ- (स्यन्दमानाः वः ) बहनेवाले तुम्हारी गतिका ( इन्द्र। हि अप-काम $ 
क॑ अवीवरत) इन्द्रने विशोष कायके लिये सुखपूर्वक निवारण! किया (तस्मात्‌ न्‍' 
देवी: व! वार्‌ नाम हित) तबसे देवी जैसे तुम्हारा नाम “वारि” रखा है ॥ ३ ॥ 
( एक। देव। यथावह्ां स्थन्दमानाः वः) अकेले एक देवने जसे चाहे बेसे |! 
बहनेवाल तुमको ( अपि अतिष्ठत्‌ ) अधिकारसे देखा और कहा कि ( मही। 
उदानिषुः) बडी दाक्तियां ऊपरको श्वास लेती हें, (तस्मात्‌ उदकं उच्यते ) ! 
तबसे तुमको “उदक' [उत्‌-अक] नाम से बोला जाता है ॥४॥ ; 
(आपः भद्वा;) जल कल्याण करनेवाला और ( आपः इत्‌ घृतं आसन ) ; 
जल निः संदेह तेज बढानेवाला है । ( ताः इत्‌ आपः अग्नीबोमों बिश्नतः ) ! 
वह जल अप्नि और सोम घारण करते हैं | ( मधुपर॒चां अरंगमः तीत्र। रसः ) 
प्रधुरतासे परिषृण तृप्ति करनेवाला तीव्र रस ( प्राणन वर्चसा सह ) जीवन ; 
और तेज के साथ ( मा आगमेत्‌ ) सुझे प्राप्त होवे ॥«॥। !' 
भावाथ- जब वेगसे बहनेवाले जल प्रवाहोंके मागको इन्द्रने विशेष कारण £ 
के लिये सुख्पूर्वक बहनेके हेतु विशिष्ट मागसे चलनेके लिये निवारित किया, 
तब उस कारण जलका नाम “वार्‌ ” (वारि-निवारित किया गया) हुआ॥१॥ न्‍ 
स्वेच्छासे बहते जानेवाले जल प्रवाहोंकों जब एक देवने अधिकारमें ; 
लाथा और उनको ऊध्वे गतिसे ऊपरकी ओर चलाया, तब इस जलका 
नाम “उदक” (उत्‌ अकजऊपरकी ओर प्राण गति करना ) होगया | ४ ॥ |; 
यह जल निःसंदेह कल्याण कारक है, यह निश्चय पूवेक तेज और 
पुष्टिकों बढानेवाला है| अप्रि और सोस इसका धारण करते हैं। यह जल $ 
नामक रस ऐसा मधुर रस है कि यह पान करनेसे तृप्ति करता है और ; 
जीघषनके तेजसे युक्त करता है ॥ ५ ॥ 
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आदित्‌ पंश्याम्युत वां शुणोम्या मा घोषों गच्छति वाझ मौसाम | 
मन्यें भेजानो अमुत॑स्य तहिं हिर॑प्यवणों अतृप युदा वं& ॥ ६ ॥ 
इंद व॑ आपो हृदयम्य वृत्स ऋतावरीः । 

हहेत्थमेर्त शक्करीयत्रेद॑ वेशयामि व ॥७॥ 


अर्थ-( आत्‌ इत पद्यामि ) निश्चयसे में छेखता हूं (उत वा छणोमि ) 
और सुनता हूं ( आसां घोष! वाऋू मा आगच्छाति ) इनका घोष और शब्द 
मेरे पास आता है । हे (हिरण्यवर्णा)। चमकने वाले वणवालों ! ( यदा व! 
अतूप ) जब मेने तुम्हारे सवनसे तृप्ति प्राप्त की ( तहिं अम्नतस्थ भेजानः 
मन्ये ) तब अम्ृतके भाजन करनेके समान सुझे प्रतीत हुआ ॥ ९ ॥ 

है ( आप; ) जलो ! ( हदं वः हृदय ) यह तुम्हारा हृदय है। हे ( ऋता- 
बरीः ) जलधाराओं ! ( अब वत्सः ) यह में तुम्हारा बचा हूं। हे (दा करीः) 
चाक्ति दनेवालो ! ( इत्थं इृह आ इत ) इस प्रकार यहां आओ। ( यत्र 
वा इृद वेइयासे ) जहां तुम्हारे अदर यह में प्रवेश करता हूं ॥ ७॥ 


भावाथ- मनुष्य जलकों आंखसे देखता हे,और जलका दाब्द दूरसे सुन- 
मी सकता है। शुद्ध निमेल जल स्फटिकके समान चमकता हैं| जब मनुष्य 
इसको पीता है तब उसको अम्नतपान करनेके समान आनंद होता है ॥९॥ 

जलका यह आन्तरिक तत्त्व है, मनुष्य जलका ही पुत्र हे जल मनुष्य 
पर आता है और मनुष्य भी जलमें गोता लगाता है ॥ ७ ॥ 

जलके प्रवाह । 

इस सकतम जलके प्रवाहोंका वर्णन है। जलके अनेक नाम हैं, उनमेंसे कोनसा नाम 
किस प्रकारके जलका होता हैं यह बात इस सक्तके मंत्रों द्वारा बतायी गई है । 

प्रेधोंस बृष्टि होती है और नादियोंको महापूर आता है | नदियां भरनेका यह एक कारण 
है। नदियोंके मद्ापूरका दूसरा भी एक कारण हैं, वह है बफेका पिघलना। पत्थर वाचक 
ग्रावा आदि जो शब्द मेघवाचक करके माने जाते हैं वे वस्तुतः मेघवाचक नहीं हैं, 
परंतु पहाडोंपर या भूमिपर गिरनेवाले बफके तथा ओलेकि वाचक होते हैं। उसी प्रकारका 
अहिशब्द है । अतः इसका अर्थ पहाड़ी बफ मानना योग्य है ओर इसके पिघलनेसे 
नदियोंका भर जाना भी संभव है । इस प्रकार पूर्वोक्त दोनों कारणोंसे मद्दापूर आनेसे 


7 


जल प्रवाहोंका बडा नाद होता है, इस लिये नाद करनेके हेतु जल ग्रवाहका नाम “नदी 
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होता दै,अथात्‌ जिस जल प्रवाहका बडा शब्द न होता हो उसको नदी नहीं कहना चाहिये। 

नदीका भ्रवाह अत्यंत बगसे चलता हो और उस वेगमेंसे जल किसी युक्तिसे ऊपर 
या अन्य खानमें खींच कर प्राप्त किया हो तो उस जलकों “आप” कह सकते हैं । 

अपनी इच्छासे जैसे चाहे बेसे प्रवाहित होनेवाले जलको नहर आदि कृत्रिम मार्गोके 
द्वारा अपनी खेती आदिके विशेष कार्योको सिद्ध करनेके लिये जो अपनी इच्छानुसार 
चलाया जाता हैं उसको “वारि” (वार, बारं ) कहा जाता है | 

जो जल-द्वर्य किरणों द्वारा बनी भांपसे हो या अग्निद्वारा बनी हुईं भांपसे दो-पहले 
भांप बन कर फिर उस भांपको श्ीतलता लगाने द्वारा जो फिर उसका जल बनता है 
उसको “उदक” कहते हैं | (उत््‌) भांप द्वारा ऊपर जाकर जो ( आनिषु! ) जो ऊपरले 
प्रणके साथ मिलकर वापस आता है उसका नाम उदक है । मेघोंकी वृष्टिसे प्राप्त होने 
वाले उदकका यह नाम म्रुरूयतया है। कृत्रिम रीतिसे शुंडायंत्र हरा बनाये जलको भी 
यह गौण वृत्तिसे दिया जा सकता है । 

विविध ग्रकारके जलेंके ये नाम हैं यह ख़यं इस सकतने ही कहा है, इस लिये इन 
झब्दोंके य अथ लेना ही योग्य है । यद्यपि संस्क्रृत भाषामें ये सब उद॒क वाचक शब्द 
पयोय शब्द माने जाते हैं ओर पंयोय समझ कर उपयोगमें मी छाथे जाते हैं, तथापि 
संस्कृतभाषामं एक वस्तुके वाचक अनेक शब्द वस्तुतः उस वस्तुके अंतगंत भेदोंके 
वाचक होते हैं, यह बात हस सक्‍तेके इस विवरणसे ज्ञात हो सकती है । 

यह जल ( भद्रा। । मं० ५ ) कल्याण करनेवाला है, बल पुष्टि और तेज देनवाला 
है, तथा जीवनका तेज बढ़ानेवाला है। ( मं ५ ) 

शुद्ध स्फटिक जैसा निर्मेल जल पीनेसे ऐसी तृप्ति हेती है कि जो तृष्ति अमृत भोजन 
से मिल सकती है | 

प्राणिमात्र जलके कारण जीवित रहते हैं इसलिये जलसे ही इनकी उत्पत्ति मानना 
योग्य है, अतः ये जलके पत्र द्वेगये। जल इन सबकी माता हैं इसी लिये जलको 
४ प्राता ” वेद अन्यत्र कहा है। इस माताका आश्रय करनेसे मनुष्य नीरोग पुषट 
ओर बलवान हो सकते हैं । 

मनुष्य जलमें प्रविष्ट होकर नित्य स्नान करें अथवा वैसी तरने आदिकी संभावना 
नहीातो अन्यप्रकारसे जल प्राप्त करके खान अवश्य करें। यह जलखान बड़ा 
आराग्य प्रद होता है । इत्यादि उपदेश पंचम ओर पृष्ठ मंत्रोंके शब्दोंके मननसे प्राप्त 


हो सकते हैं | 
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( ऋषिः-ब्रक्षा | देवता-नाना देवता, गोष्ठदेवता ) 


से वो गोष्ठेन सुषदा से र॒ख्या से सुभूत्या । 

अहंजोतस्य यन्नाम तेना व! से सुजामासे ॥ १॥ 
से व! सृजत्वयेमा से पषा स॑ बृहस्पति! । 

समिन्द्रो यो धंनज्जयो मयि पृष्यत यद्‌ वर्सु ॥ २॥ 





६ 

! 

| 

£ 

£ 

।' ४ 
| | 
| | 
$ | 
| । 
|; अथ-- है गौओ ! ( वः सुषदा गोष्ठेन से ) तुमको उत्तम बैठने योग्य 5 
; गोशालासे युक्त करते हें, ( रय्या सं ) उत्तम जलसे युक्त करते हैं $ 
॥ ओर ( सु-भूत्या स ) उत्तम रहने सहने से अथवा उत्तम प्रजननसे युक्त ! 
! करते हें। (यत्‌ अहजातस्थ नाम) जो दिनमें श्रेष्ठ वस्तु मिल जाय (तेन व! 

६ संसजामसि ) उससे तुमको युक्त करते हैं ॥ १॥ | 
; (अयमा व! सख्जतु) अयथमा तुमको मिलावे, ( पूषा सं, बृहस्पति; सं) ; 
! पूषा ओर बृहस्पांत भा तुम्हे मिलावं। (य; घनजयः इन्द्र! स रूजतु ) जा $ 

धन प्राप्त करने वाला इन्द्र है वह तुमको धनसे संयुक्त करे। (यत्‌ बसु ) 

। जो घन आपके पास है वह ( माये पुष्यत ) छुझमें तुम पृष्ठ करो ॥ ं 
| ४ 
| $ 
£ / 
४ | 
£ ४ 
; | 





मावाथ- गाओंके लिये उत्तम प्रशस्त आर खच्छ गोशाला बनायी 
जाय | गौओंक लिये उत्तम जल पीनेको दिया जाय, तथा गाओंसे उत्त 
म गुणयुक्त संतान उत्पन्न करानेकी दक्षता सदा रखी जाय | गौओंसे 
इतना प्रेम किया जाय के दिनके समय गाौके योग्य उत्तमसे उत्तम पदा- 
थे प्राप्त कराकर वह उनको अपेण कया जाय ॥ १ ॥ 

अयमा, पूषा, बृहस्पति तथा धन प्राप्त करनंवाला इन्द्र आदि सब देव 
तागण गोओंकी पुष्टि करें। तथा पुष्ट गाओंस जो पोषक रेस मिल सकता 
है वह दूध मेरी पुश्टिके लिये झुझे मिल ॥ २॥ 
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१०३ अथवैवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ३ 
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संजग्माना अविभ्युपीरस्मिन्‌ गोष्टे करीषिणी! । 


बिश्रती। सोम्य॑ मध्य॑नमीवा उपे्तन ॥ ३ ॥ 
इहेव गांव एत॑नेहों शरकेंब पुष्यत । 

इहेबोत प्र जांयर्ध्व मायें संज्ञान॑मस्तु व! ॥४॥ 
शिवो वो गोष्ठो भंवतु शारिशाकेंव पृष्यत । 

इहैवोत प्र जांयध्वुं मर्या व! सं सृजामसि ॥५॥ 


अथ- (अस्मिन गोछ्ठे संजर्माना: अ-बिभ्युषी/) इस गोशालामें मिलकर 
रहती हुई और निर्भय होकर ( करीबिणीः ) गोबरका उत्तम खाद उत्पन्न 
करनेवाली तथा! (सोम्यं मधु बिभ्रतीः) शांत मधुररस ->दूध--का धारण 
करती हुईं ( अन्‌ -- अम्ीवा; उपेतन ) नीरोग अवस्थामें हमारे पास 
आओ ॥ ३॥ 

है (गाव; ) गौओ ! (इह एवं एतन) यहां ही आओ | ओर (इहो शका 
इव पुष्यत ) यहां साकके समान पुष्ठ होओं। ( उत्त हृह एवं प्रजायध्व॑ ) 
ओर यहां ही बच्चे उत्पन्न करके बढो | ( वः संज्ञान माये अस्तु ) आपका 
लगन -प्रेम-- छुझमें हावे ॥ ४ ॥ 

( वः गोछ्ठः शिवः भवतु ) तुम्हारी गोशाला तुम्हारे लिये हितकारी 
डोवे | ( शारि-शाक्ता इव पुष्यत ) शालिकी साकके समान पुष्ट होओ। 
( इृह एवं प्रजायध्वं ) यहाँ ही प्रजा उत्पन्न करो ओर बढो। ( मया वः 
संस्जामसि ) मरे साथ तुमको भश्रमणके लिये लेजाता हूं ॥ ५ ॥ 





भावाथ-- उत्तम खाद रूपी गोवर उत्पन्न करनेवाली, दूध जैसा मधुर 
रस देनेवाली, नीरोंग ओर निर्मय स्थानपर विचरनेवाली गौवें हस 
उत्तम गोशालासें आकर निवास करें ॥ ३ ॥ 

सौवे इस गोशालामे आवचें, यहां बहुत पुष्ट हों, ओर यहां बहुत उत्तम 
संतान उत्पन्न करें और गौओंके स्वामिके ऊपर प्रेम करती हुई आनंदसे 
रहें ७ ४ ॥ 

गोशाला गौओंके लिये कल्याण कारिणी होवे। यहां गाँवें पुष्ट होवें 
और संतान उत्पन्न करके बढ़ें । गौओंका स्वामी खं गोओंकी व्यवस्था 
देखे ॥ ५॥ 
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मर्या गायो गोप॑तिना सचध्यमर्य वो गोह इह पोषयिष्णुः । 
रायस्पोर्षेण बहुला भव॑न्तीजीवा जीव॑न्तीरुप॑ वः सदेम ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- हे ( गावः ) गौओं ! ( मथा गोपतिना सचध्व॑ ) मुझ गोपतिके 
साथ मिली रहो | (वः पोषायेष्णु! अय॑ गांठ! हह) तुमको पुष्ट करने वाली 
यह गोझाला यहां है। ( रायः पोषण बहुला! भमवन्ती। ) शोभाकी वृद्धि 
के साथ बहुत बढती हुई और ( जीवन्तीः बः जीवा। उपसदेम ) जीवित 
रहनेवाली तुमको हम सब प्राप्त करते हैं । 





भावाथे--गौवें स्वाप्तीके साथ आनन्दसे मिलजुल कर रहें। यह गो शाला 
अल्यन्त उत्तम है इसमें रहकर गौवें पृष्ठ हों। अपनी शोभा और पूष्टि 
बढ़ाती हुई यहां गौवें बहुत बढ़ें । हम सच ऐसे उत्तम गांवोंको प्राप्त करेंगे 
और पालेंगे ॥ ६ ॥ 
--+-१<-्थछ९२३६ डेहलम>->+----- 


4७... 4 


गो संवर्धन ! 


यह बकत अत्यंत सुगम है, इस लिये इसके अधिक विवरण करनेकी कोई आवदय- 
कता नहीं है । इसमें जो बातें कहीं हैं उनका सारांश यह है कि “गोओंके लिये उत्तम 
गोशाला बनाई जावे और वहां उनके रहने सहने, घास, दाना पानी आदिका सब 
उत्तम प्रबंध किया जाबे । खामी गोबोंसे प्रेम करे और गोवें खामीसे श्रेम करे ! गौंवें 
निर्मेयतासे रहें उनको अधिक भयभात ने किया जावे, क्योंकि भयभीत गोबोंके दूधपर 
बुरा परिणाम होता है। संतान उत्पन्न करानेके समय अधिक दूधवाली ओर अधिक 
नीरोग संतान उत्पन्न करानेके विषयमें दक्षता रखी जाय ) गोबोंकी पुष्टि और नीरो- 
गताके विषयमें विशेष दक्षता रखी जाय अथाव्‌ गोओंको पुष्ट किया जाय और उनसे 
नीरोग संतान उत्पन्न हो ऐसा सुप्रबंध किया जाय | गोपालन का उत्तमंस उत्तम प्रबंध 
हो, किसी प्रकारकी उनमें बीमारी उत्पन्न न हो। उनके गोवर आदिसे उत्तम खाद 
करके उस खादका उपयोग शाली अथाव्‌ चावल आदि धान्योंके लिये किया जावे ।” 

इत्यादि प्रकारका बोध हस सक्तके पढनेसे मिल सकता है। यह सक्‍त अति सुगम 
है इसलिये पाठक इसका मनन करें ओर उचित बोध प्राप्त करें| 
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ण्छे अधर्ववेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ३ 
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की करके करी क्‍ी७० ४ #अ अच्जच्ड आज चाचा ८ 


है 

( | 4० अममीीिक [ ३. / " 

॥ वाणिज्यस धनकी प्राप्ति । ॥ 

ि (ि 

2#&&6&€ 666 €6<€ जेजेजफेके फेक ओ ऐे 
[ १५] 


( ऋषि।-- अथवों। देवत--विश्वेदेवाः, इन्द्राम्ी ) 
इन्द्रमहईं वणिजं चोदयामि स न ऐतु परएता नों अस्तु । 
नदन्नराति परिपन्थिन म॒गं स इशॉनो धनदा अंस्तु मा॑म॥ १ ॥ 
थे पन्‍्थानों बहवों देवयानां अन्तरा द्यावष्िथिवी संचर॑न्ति । 
ते मां जुपन्तां पयसा घुतेन यथा क्रीत्या धन॑माहराणि ॥२॥ 
अथ-- ( अह वणिज इन्द्र चोदयामि ) में वणिक्‌ इन्द्र को प्रेरित करता 
हूं ( सः नः ऐतु) वह हमारे प्रति आवे और (नः पुर- एता अस्तु) हमारा 
अग॒ुवा होवे। ( परिपन्थिन स्र॒गं अराति नुदन्‌ ) मार्गपर लूट करनेवाले 
पाशवीभावसे युक्त शब्नकों अलग करता हुआ (सः हेशान! महां धनदा; 
अस्तु ) बह समर्थ मुझे धन देनेवाला होवे ॥ १ ॥ 
( ये देवधाना। बहवः पन्थानः ) जो देवोंके जाने योग्य बहुतसे मागे 
( द्यावाएृथिवी अन्तरा सश्वरन्ति ) द्यावाएथिवीके बीचमें चलते रहते हें, 
( ते पयथसा घृतेन मा जुषन्तां ) वे दूध और घीसे सुझे तृप्त करें ( यथा 
क्रीत्वा धने आ हरामि ) जिससे क्रय विक्रय करके में धन प्राप्त करलूं॥२॥ 





भावार्थ-में वाणिज्य करनेवाले इन्द्रकी प्राथेना करता हूं कि वह हमा- 
रे अन्दर आये और हमारा अग्रमगामी बने | वह प्रभु हमें धन देनेवाला 
होवे, ओर वह हमारे छात्रओंकों अर्थात्‌ बटठमार, छुटेरे ओर पाशवी 
ज्ञाक्तिसे हमें सतानेवालोंको हमारे मागसे दूर करे ॥ १ ॥ 

ुलोक और एथ्वीके मध्यमें जाने आनेके जो दिव्यमार्ग हैं वे हमारे 
लिये दूध और घीसे भरपूर हों, जिन सागोसे जाकर ओर व्यापार करके 
हम बहुत लाभ प्राप्त करसकें ॥ २ ॥ 
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इध्षेनांग्र इच्छमानों घतेन॑ जुहोमि हच्यं तरंसे बलाय । 

यावदीश्षे अर्णा वन्दमान इसमां धियेँ शतसेयाय देवीम्‌ ॥ ३ ॥ 
इमार्मे शराणें मीमप्रो नो यमरध्वांनमगांम दरम्‌ । 

शुनं नों अस्तु प्रषणो विक्रयश्व॑ प्रतिपणः फलिने मा कृणोतु । 

इदं हव्यं संविदानो जुपेथां शर्न नों अस्तु चरितमुत्थित च ॥ ४॥ 


अर्थ-ह अग्ने! (इच्छमानः इृध्मेन घुतेन तरसे बलाय हवय॑ जुहोमि ) में 
लाभमकी इच्छा करनवाला इन्धन और घीस संकटसे बचनेके लिये और 
बल प्राप्तिक लिय हवन करता हू । ( मावत्‌ इमां देवीं धिय॑ ब्रह्मणा वन्द्र- 
मानः शतसेयाय हेशे ) जिससे इस बुद्धिका ज्ञान द्वारा सन्मान करता 
हुआ में सेंकडों सिद्धियोंको प्राप्त करनके सोग्य होऊं ॥ ३ ॥ 

है ( अग्नमे ) अग्ने ! ( न। इसां दाराणि मीसषः ) इस हमारी अशुद्धिकी 
क्षमा कर । ( य॑ दूरं अध्वानं अगाम ) जिस दूरके मागेतक हम आगये 
हैं । ( नः प्रषणः विक्रपः च शुनं अस्तु ) वहांका हमारा कप और विक्रय 
लाभ कारक हो । ( प्रतिषण! फरलिनं नः कृणोतु ) प्रत्येक व्यवहार सुझकों 
लाभदायक होवे | ( इद हृव्य संविदानों ज़पेधां ) इस हविकों जानकर 
सेवन करो । ( नः चरित उत्थितं च शुन अस्तु ) हमारा व्यवहार और 
हमारा उत्थान लाभदायक होवे ॥ ४ ॥ 





भावार्ध-में लाभ तथा बल प्राप्त करना ओर संकटको दूर करना चाहता 
हैं, इस लिये में घी ओर समिधा से हवन करता हूं | हसस में ज्ञान प्राप्ति 
पूर्वक उत्तम वुद्धिसे प्रदास्त कमको करता हुआ अनेक व्यापारोंस सिद्धियां 
प्राप्त करके लाभ प्राप्त करूंगा ॥ ३ ॥ 

हम अपने घरसे बहुत दूर विदेश आगये हैं। हे प्रभो ! यहां कोहे 
बट हमसे होगह तो क्षमा कर । यहां जो व्यापार हम कर रहे हैं उसमें 
हमें बहुत लाभ प्राप्त हो, हमें ऋयमें भी लाभ हो ओर विक्रयसे भी हमें 
घन बहुत मिले, प्रत्येक व्यवहारसे हमें लाभ होता जाथ। हमारा आना 
जाना ओर हमारा अभ्युत्थान अथात्‌ स्पधोकी चढाई करना भी 
हमें लाभकारी होवे | इसके लिये हम यह हवन करते हें उसका सेवन 
कर ॥ ४ ॥ 
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येन धर्नेन प्रपणं चराप्ति धनेन देवा धन॑मिच्छमांन! । 
तन्से भूयों भवतु मा कनीयो>5में सातध्नो देवान्‌ हविषा निषेध ॥५॥ 
येन धर्नेन प्रप्ं चरामि धर्नेंन देवा धन॑मिच्छमानः । 

तस्सिन्‌ म॒ इन्द्रो रुचिमा दधातु प्रजाप॑ति! सविता सोमों अग्नि ॥ ६॥ 
उप॑ त्वा नम॑सा वरयं होत॑बैंडवानर स्तुमः । 

स नेः अजास्वात्मस गोएं प्राणेई॑ जागृहि ॥ ७ ॥ 


अथ॑- हे देवा। ! ( धनन धन इच्छमान! ) मूल धनस लाभर्की प्राप्ति की 
इच्छा करने वाला में ( येन धनेन प्रपण चरामि) जिस धनसे व्यापार करता 
हूं ( तत्‌ मे भूय। भवतु ) वह मेरे लिये अधिक होवे और ( मा कनीयः ) 
थोडा न होवे। है अग्ने ! ( हविषा सातप्रान्‌ देवान्‌ निषेध ) हवनसे युक्त 
होकर लाभका नाश करनेवाले खिलाडियोंका तू निषेध कर ॥ ५ ॥ 

हे देवो ! ( धनेन धनं इच्छपान! ) धनसे घन कमान की इच्छा करने 
वाला में ( येन घनेन प्रषण चरामि ) जिस धनसे व्यापार करता हूं. ( त- 
स्पिन मे रुचि ) उसमें मेरी रुचिकों ( इन्द्र! प्रजापति! सविता सोम; अग्नि) 
इन्द्र पजापति सबिता सोम अग्नि देव ( आदधातु ) स्थिर कर देवे ॥ ६ ॥ 

हे ( होतः वेश्वानर ) धाजक वैश्वानर ! ( वययं नमसा त्वा उपस्तुमः / 
हम नमस्कारसे तेरा स्तवन करते हें। (सः नः आत्मसु प्राणेषु प्रजासु गोषु 
जागृहि ) वह तू हमारे आत्मा, प्राण, प्रजा ओर गौओमें रक्षण के लिये 
जागता रह ॥ ७ ॥ | झ् 

भावाधे-में सूलधनसे व्यापार करके बहुत लाम प्राप्त करना चाहता हूं, 
इसलिये जितने धनसे में यह व्यवहार कर रहा हूं वह धन मेरे कार्थके 
लिये पर्याप्त होवे ओर कम न होवे। में जो यह हवन कर रहा हूं इससे 
संतुष्ट होकर, हे प्रभो | तू मेरे व्यवहारमें लाभ का नाश करनेवाले जो 
कोह होंगे उनको दूर कर ॥ ५ ॥ ' 

अपने सूल धनसे व्योपार करके में बहुत घन कमाना चाहता हूं, इस 
के लिये धन लगाकर उससे जो व्यवहार में करना चाहता हूं उसमें प्रश्ु- 
की कृपासे मेरी रुची लाभ प्राप्त होने तक स्थिर होवे ॥ ६ ॥ 

हे प्रभो ! में तुझे नमस्कार करता हू और तेरी स्तुति करता हूं, तू संतुष्ट 
होकर हमारे आत्मा प्राण प्रज्ञा और गो आदि पश्ुओंकी रक्षा कर॥ ७॥ 
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;$ विश्वाद्यां ते सदमिद्ध॑रेमाश्रयिव तिष्ठते जातवेद! । 
रायस्पोर्पेण समिषा मर्दन्तो मा ते अप्ने प्रतिवेशा रिपाम ॥ ८ ॥ ४ 

( इति वृतीयोपनुवाकः 2? 





अथ- है (जातवंदः ) जातवंद | (चिश्वाहा ते इतु सदं भरेम) प्रतिदिन 
तर ही स्थानकों हम भरेंग ( तिष्ठते अश्वाय हव ) जेसा स्थानपर बंधे हुए 
धोडेको अन्न देते हैँ । (रायः पोषण इषा से मदन्तः) धन पुष्टि ओर अन्नसे 
आनद्वित होते हुए (ते प्रतिवेशा मा (रिघाम ) तेरे उपासक हम कभी नष्ट 
न होवें॥ ८ ॥ 


; 
; 
; 
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; 





भावाथ- हें प्रभो! जिस प्रकार अश्वशालामें एकस्थानपर रखे हुए घोड़े 
को खिलानेका प्रबंध प्रतिदिन किया करते हैं उसी प्रकार हम तेरे उद्देश्य से 


? 


कै 

! 

7 

। 
प्रतिदिन हवन करते हैं। तेरी कृपासे हम बहुत धन पुष्टि और अन्न प्राप्त ' 
करेंगे, बहुत आनंदित होंगे ओर कभी दुःखसे तअस्त न होंगे ॥ ८ ॥ | 
थी 
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4 
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वाणिज्य व्यवहार । 


बातया जा क्रय विक्रमका व्यवहार करता है उसका नाम वाणज्य व्यवहार है ! 
व्यापारक पदार्थ कसा सखानस खरादना आर कसा स्थानपर उसका चना आर हस 
क्रय विक्रयम याग्य लाभ प्राप्त करना इस व्यापार व्यवहारस हाता है ) कुशल बानय 
इसमे अच्छा लाभ प्राप्त करत है | 


एराना बनिया ! 


0 
। 
१ इस सकतके पहले मंत्रम सब जगत्‌के प्रभु ( इन्द्र भगवान्‌ ) को '' वणिज इन्द्र “ 
४ ( बणिक् इन्द्र ) कहा है, यह बहुत ही काव्यमय वणन हैं ओर इसमे अद्भुत उपदश । 
भरा हैं | परमेश्वर सवेत्र छिपा हैं और प्रयत्न करनेपर भी दिखाई नहीं दंता, इसलिये # 
$ उसको एक मंत्रमें ( तायु | ऋ. १। ६५ । १ ) चोर भो कहा है। जिस प्रकार यह 8 
; अद्भुत अलंकार हैं उसी प्रकार प्रशुकी बनिया कहना भा अलकार हैं । 
£ [ 
; हि 
हर 
.] श्ै 


'जस प्रकार बानया एक रु? लकर उतन मूल्यका हा धानन्‍्य आद दता ह, 
आधक आर न कम, इस! प्रकार यह पुराना संबंस बेंडा बानया मनुष्यांका 
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सुखदुःख उसी प्रमाण से देता है कि जितना भला बुरा कर्म मनुष्य करते हैं अथवा $ 
जितना अर्पण वे परोपकाराथे करते हैं उतनाही उनको पुण्य मिलता है । इस प्रकार £ 
इस इन्द्र बनियाने जगत्‌ के प्रारंभ से यह अपना व्यापार चलाया है, न यह कभी $ 
पक्ष पात करता है और न कभी उधारका व्यवहार करता है | इस प्रकार यह सबसे ; 
पुराण पुरुष बनियाका व्यवहार करता है, उसको जितना दिया जाय उतना ही उससे ' 
वापस मिलेगा | इस लिये मनुष्यको यज्ञ आदि कर्म करने चाहिये जिनको देकर उससे ई$ 
पुण्य खरीदा जाय, वह उपदेश यहां मिलता है । 
व्यापारका व्यवहार बताते हुए भी बेदने उसमें परमत्माके सत्य व्यवहारका उपदेश | 
देकर बताया है कि व्यापार भी सत्यखरूप परमेश्वरक्ती निष्ठासे है होना चाहिये ओर 5 
छल कपट तथा धोखा उसमें कभी करना नहीं चाहिये | 9५ 
हवन का निर्देश मे० ३ और ५ इन दो मंत्रो्में है। हवन का अथ हैं 'अपना समर्पण। ! 
अपने पाध्षके पदार्थ परमार्थके लिये अपंण करना और खार्थका माव कम करना यही 
यह्ञ हैं। ऐसे यज्ञोंसे ही जगत्का उपकार होता है, इसलिये ऐसे सत्कर्म परमात्माके | 
पास पहुंचते हैं और उनका यश कतोको मिलता है | इसलिये व्यापार व्यवहारस धन ६ 
प्राप्त करनेपर उसका योग्य भाग परोपकारके लिये समर्पण करना चाहिये अर्थात्‌ उसको ; 
है] 
। 
; 
2 
$ 
$ 
| 
| 
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यज्ञमें लगाना चाहिये। धन कभानेवाले इस आदेशका योग्य विचार करें । जो कमाया 
हुआ धन खर्य उपभोग करता है वह पापी होता है । इसलिये कमाये धन्मेंसे योग्य 
भाग परोपकारमें लगाना योग्य है । 


व्यापारका स्वरूप । 


इस सकतमें व्यपार विषयक जो शब्द आगये हैं वे अब देखिये-- 

१ धन मूल धन, सरमाया, जिस मूलधनसे व्यापार किया जाता हैं | (मं० ५,६) 

२ घनच्लाभ, लाभसे आप्त होनेवाली रकम | (मं० ५,६ ) 

३ वणिक-व्योपारी ऋयविक्रय करनेवाला | (मं० १) 

४ घनदार व्यापारके लिये धन देनेवाला धनपति, जिससे धन लेकर अन्य छोटे 
व्यापारी अपना काम धंदा करते हैं | साहुकार | (मं० १) 

५ प्रपणः्सोदा, खरीद फरोक्‍्त । (मं० ०) 

६ विक्रयः-खरीदा हुआ माल बेचना । (मं० ४) 

७ प्रतिषणः-प्रत्यक सादा । (मं० ४) 


७ शीक्ष €€ू€छ €€<€€ €€€€€€६€६€६€<€<€६८६€६€€€&€€€ ७७:७७ €€€33%3593338333+339%3 3933 33329 €ह्€८ 


8993 98%99-99/89:539/99%9:37953:39%3%:593 २ >> नेक ७: 8939 9७%:9/७७७ ७:७9 ७8७७७ ०७७७: ७७-७७ ७७७ ७७७७७ & 


8 .$5953 9835-53 9%:४७:993 


सूक्त १५ ] वाणिज्यसे घनकी प्राप्ति | 





| 


। 
ढ 
ढ 
। 
। 
ः 
। 
। 
। 
। 
। 
8 
ढ 
। 
ढ 
| 





८ फली (फलिन्‌ )5 लाभ युक्त होना | (में० ४) 
९ झुन॑नकल्याण कारी, लामकरी, हितकर | (में० ४) 
१० चरितंज्व्यवहार करनेके लिये हलचल करना | (मं० ४) 
११ उत्थितं"उठाव, चढाई। प्रतिस्पर्धीके साथ स्प्धोके लिये चढाई करना। (में० ४) 
१२ भूयः ( घन )-व्यापारके लिये पर्याप्त सरमाया होना । (मं० ५) 
ये ग्यारह शब्द व्यापार विषयक नीतिकी चना देते हैं | इनके मननसे पाठकोंको 
पता लग सकता है कि बनियाके कार्यमें कोन कौनसे विभाग होते हैं और उन विभा- 
गोमं क्‍या क्या कार्य करना चाहिये । 
प्रथम मूल धन व्यापार व्यवद्वारमें लगाना चाहिये। यदि अपने पास न हो तो किसी 
साहुकार (घन-दा) के पाससे लेकर उस धनपरसे अपना व्यवहार चलाना चाहिये । 
जिस पदा्थका व्यापार करना है। उस पदार्थका “क्रय” कहां करना योग्य है और 
उसका “विक्रय” कहां करनेसे अधिकसे अधिक लाभ हो सकता है इसका विचार करना 
चाहिये । किन दिनोंमें किस देशमें खरेदी ओर किस स्थानपर विक्री ( प्रातिषण ) करनेसे 
अधिक लाभ होना संभव है इसका योग्य अनुसन्धान करने पे निःसन्देह लाभ ही सकता 
है । इसीका नाम ऊपर लिखे श्ब्दोंमें “चरितं” कहा है । 
इन सब शब्दोंमें “ उत्यित ” शब्द बड़ा महत्व रखता है| उठाव, उठना, चढ़ाई 
करना इत्यादि अथ इसके प्रसिद्ध हैं। मालका उठाव करनेका तात्पय सब जानते ही हैं। 
इस उत्थानके दे! भद होते है, एक “ वेयक्तिक उत्थान ” और दूसरा “ सामुदायिक 
संभूय सपुत्थान “ है। एक व्यक्ति चढ़ाई की नीतिसे व्यापार करती है उसको वेयक्तिक 
उत्थान कहते हैं ओर जहां अनेक व्यापारी अपना संघ बनाकर उठाई करते हैं उसको 
४ संभूय समुत्थान ” कह्दते हैं । व्यापार्मे केवल ऊपर लिखा “ चरित “ ही काये 
नहीं करता, परंतु यह दोनों प्रकारका उत्थान भी बड़ा कार्यकारी होता है। पाठक 
इसका उत्तम विचार करें | 
व्यापारके विरोधी । 
१ सातप्न;- ( सात ) लाभका ( प्त ) नाश करनेवाले | जिनके कारण व्यवह्ारमें 
दानि होती है । (मं० ५) 
२ सातन्नः देव:-लाभका नाश करनेवाला जूवेबाज, खिलाडी, (दिव्‌-'जुवा खेलना ) 
इस घातुसे यह देव शब्द बना है । व्यवहारमें हानि होनेवाली आदतों 
वाला मनुष्य | (मे० ५) 
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३ परिपन्थिन्‌ - बटमार, चोर, छुटेरे, मागंपर ठहरकर आने जाने वालोंको जो 
लूटते हैं | (मत १) 

४ सुग; 5 पशु, पश्चुभाव वाला मनुष्य । ( में० १ ) 

५ अ-राति; 5 कंजूस, दान न देनवाला | ( मं० १ ) 

६ कनीयः ( घन ) जव्योपारके लिये जितना धन चाहिये उतना न होना, धनकी 

कमी | ( में० ५) 

इनके कारण व्यापार व्यवहारम हानि होती है, इसालेये हनसे बचनेका उपाय करना 
चाहिये । 

व्यापार व्यवहार करनमें जो विश्न होते हैं उनका विचार इन शब्दोंद्वारा इस सक्तमें 
किया है। पहले विप्तकारी “ सातप्न देव ” हैं। पाठक देवोंको यहां विश्तकारी देखकर 
आश्रय चकित हो जांयगे। परंतु वेसा भय करनेक्री कोई आवश्यकता नहीं हैं। “ देव” 
शब्दके अथ “ जुआडी, खेल समय बितानेवाला ” ऐसा मी होता है। यह अथ 
/ दिव्‌” धातुका “ जूबा खेलना ” अथ है उस धातुसे सिद्ध होता है । जो व्यापारी 
अपना समय ऐशे कुकरमोमें खर्च करेंगे वे अपना नुकसान करेंगे और अपने साथियों - 
को भी इुबा देंगे। यह उपलक्षण मानकर जो जो व्यवहार व्यापारमें हानि करनेवाले 
होंगे उन व्यवहारोंकों करनेबाल “ सातप्न देव समझना यहां उचित है। (सात ) 
लाभका (प्र) नाश करनेवाले ( देव ) व्यवहार करनेवाले लोग यह इसका शब्दा्थ है। 
* देव ' शब्द ' व्यवहार करनेवाले ” इस अथर्मे प्रचलित है । 

'परिपंथि' शब्द का भ्रसिद्ध अं ऊपर दिया ही है । इसका दूसरा अथ यह होता 
है कि “ जो लोग कुमार्गस जानवाले हैं |” सीधे राजमा्गंस न जाते हुए अन्य 
कुपाार्गसे जान। बहुत समय हानिकारक होता है | विशेष कर यह अर्थ यहां अभिप्रेत 
है ऐसा हमारा विचार है । 

व्यापारका मूलधन अथवा सरमाया भी कम नहीं रहना चाहिये अन्यथा अन्य सब 
बातें ठीक होते हुएमी व्यापार लाभ नहीं हो सकता | इसलिये पंचम मंत्रकी सूचना 
कि ( मा कनीयः । मं० ५) अत्यंत ध्यान देने योग्य है । बहुत व्यवहार लाभकारी 
होते हुए भी आवश्यक घनकी कमी होनेके कारण वे लुकसान करनेवाले होते हैं । जो 
नुकसान इस प्रकार होगा वह किसी अन्य युक्तिसे या बुद्धिकी कुशलतासे पूर्ण नहीं 
होता, क्‍यों कि यह कमी हरएक प्रसंगम रुकावट उत्पन्न करनेवाली होती हैं । व्यापार 
करवाले पाठक इससे योग्य बोध प्राप्त करें । 


33939 €<€€€डक७339333-353533-9333338399933333933333-:3995333:393-323993939532393:33 3939 


। 
। 


शक 


# 
| 
ः 
ः 
ढ 
। 
: 
। 
| 
। 
ः 


यूक्त १५ ] वाणिज्यस धनकी प्राप्ति । 


१११ 





&93998959959-3%-3353-%3६€₹€€&€€€६€€€€€<€€€€&€&€€#&€व्ट्ध €द€६€ह६६€६६€ऋव्््ड€ूट€ 33333 3 केकेकेते 


9%&99839999%-+3+%39%33:>%99%959:935%53593:35533%33%39 #%033 ७७२७७ २: 2 ७७७ २७२२ 5-.8%% >> ७-३२ ७७७७७ ७७२४७ ७७-७७ 33:39 ३७:99 9-93 


दो मार्ग । 
व्यापार करनेके लिये देशदेशांतरम जाना आवश्यक होता है। अन्यथा बडा व्यापार 
होना अशक्य है | देशदेशांतर और द्वीपद्वीपान्तरमें जानेके लिये उत्तम ओर सुरक्षित 
मार्ग चाहिये | देशान्तरमें जानेके कई मार्ग सुरक्षित होते हैं ओर कई भय दायक होते 
हैं। जो सुरक्षित मांगे होते हैं उनको “' देवयाना। पन्थानः ”' ( मंं० २) कहा है। 
देवयान मांगे वे होते हैं कि जिनपर देवता सदश लोग जाते आते हैं,इस कारण थे मार्ग 
रक्षित भी देते हैं ऐसे मार्गपर छटमार नहीं होती, व्योपारी लोग अपना माल सुर- 
 क्षित रीतिसे ले जाते हैं और ले आते हैं । जहां आनेजानेके ऐसे सुरक्षित मार्ग हों वहां 
है व्यापार करना लाभ दायक होता है। 
दूसरे मार्ग राक्षसों, असुरों और पिशाचोंके हात है जिनपर इन निश्चाचरोंका आना 
जाना होता है। ये ही “परिपन्थी” अर्थात्‌ बटमार, चोर लुंटरे बनकर सार्थवाहोंको छूट 
देते हैं। _हन मागी परतसे जानेसे व्यापार व्यवहार अच्छा लाभदायक नहीं हो सकता | 
इसलिये जहांके मांगे सुरक्षित न हों वहांके मार्ग सुरक्षित करने के लिये प्रयत्न होना 
आवश्यक है । वाणिज्य की बृद्धि करनेके लिये यह अत्येत आवश्यक कतेव्य है। 
व्यापार अच्छीप्रकार होनेके लिये दूसरी आवश्यकता इस बातकी है कि मार्में 
जहां जहां मुकाम करना आवश्यक हो वहां खान पान के पदार्थ मनके अनुकूल सुगमतासे 
मिलने चाहियें। रहने सहने और खान पान आदिका सब प्रबंध बनावनाया रहना 
चाहिये | उचित घन देकर रहन सहनेका प्रबंध विना अशयास हीना चाहिये, इस विषय 
में द्वितीय मंत्र देखिय-- 
ते ( पन्‍्थानः ) मा जुषन्तां पयसा घ्रूतेन । 
तथा क्रीत्वा धनमाहरामि । ( सं० २) 
“वे देश देशांतरमें जाने आनेके मागे मुझे सुखपूर्वक दूध घी आदि उपभोगके पदा थे 
वाले हों, जिससे में क्रम आदे करके धन कमानेका व्यवहार कर सकूं | ” बात 
| साफ हैं कि यदि देशदेशांतरमें भ्रमण करनेवालेको भोजनादिका सत्र प्रबंध अपना 
खयगंही करना पड़े तो उसका समय उसीमें चला जायगा, अनेक कष्ट होंगे, विदेशमें 
स्थानका परिचय न होनेके कारण सब्र आवश्यक सामान इकहे करनेमें ही व्यर्थ समय 
चला जायगा । इसलिये मंत्रके कथनानुसार “मार्गही उपभागके पदार्थोंसे तयार रहेंगे” 
तो अच्छा है। यह उपदेश बडा महत्त्व पूण है और व्यापार बृद्धिके लिये सर्वत्र इस 
प्रबन्धके होनेकी अत्यंत आवश्यकता है। 
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[ हरएक कार्य ज्ञान पूवक करना चाहिये । हस विषयमें तृतीय मंत्रका कथन अत्यंत 
विचारणीय है-- 
देवी धिय ब्रह्मणा वन्‍्दमानः शातसेयाय हद | ( मं० ३ ) 
४ दिव्य बुद्धि और कम्ेशाक्तिका ज्ञानसे सत्कार करता हुआ मैं सेंकडो सिद्धियोंको 
प्राप्त करनेका अधिकारी बनता हूं ।'' 
यहांका “घी” शब्द “प्रज्ञा बुद्धि और कमे शक्तित” का बाचक हैं। ज्ञान पूर्वक 
हरएक कम करना चाहिये | जो काम करना हो, उस विषयमें जितना ज्ञान प्राप्त करना 
आवश्यक है उतना पहले करना और पश्चात्‌ उस कार्यका आरंभ करना चाहिये | तभी 
पिद्ि प्राप्त हो सकती है | यह सिद्धिका सरलमाग है। दूसरी बात जो सिद्धिके लिये 
आवश्यक है वह यह है कि आरंभ किये कार्ेमें रुची सिर होनी चाहिये,-- 
तस्मिन्‌ रुचि आदधातु | (मं० ९) 
“उस कार्यमें रुची सर दोवे” यह बात अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो कई लोगोंकी 


; 
;क्‍ 
$ 
$ 
;॒ 
| 
ऐसी चंचल बृत्ति होती है कि वे आज एक काये करते है, कल तीसरा हाथमें लेते है 
;$ 
| 
$ 
|; 
| 
$ 
$ 
$ 
! 
$ 








|) 
;$ और परस्ल पांचवेंका विचार करते है| ऐसे चंचल लोग कभी सिद्धिको प्राप् नहीं 
; कर सकते । 

2१० 4 
;$ परमेश्वर भक्ति । 
! सब कार्योंकी सिद्धिके लिये परमेश्वरकी भक्ति करनी चाहिये। इसविषयमे सप्तम 
| और अष्टम मंत्रोंका कथन बड़ा मननीय है। “” इंश्वरकी नम्नता पूरक स्तुति प्रार्थना 
; उप!सना करना चाहिये ।” क्योंकि वही शरण जाने योग्य है और उसीकी शक्षितिद्वारा 
$ सबकी रक्षा द्ोती है। प्रतिदिन नियत समयपर उसकी उपासना करनी चाहिये जिससे 
। वह सब कामधन्देमें यश देगा, और धन पुष्टि सुख आदि श्राप्त होगे और कभी गिरावट 
। नहीं होगी। इंश्वर उपासना तो सबकी उन्नतिके लिये अत्यंत आवश्यक दै। संपूर्ण 
| 


छा 


सिद्धियोंके लिये इसकी बहुत आवश्यकता है । 


7५ था 
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अथवंबद॒का स्वाध्याय 
.. सुबोध भाष्य । 
प्रथम काण्ड ; मूल्य २) ढा. व्य ॥) ह 


इन्द्रशक्तिका विकास | मुल्य । ) डा. व्य ७ 
गोमेघ मूल्य १) हा. व्य, ॥) 


2 - के न च्द् 
मत्रा स्वाष्यायम्रडल आओध (चज्रि साताय- - 
छेके3>3 ३98७-33 33293 23223 39% 2223 "२" ७३७३७ ३७33 €€6€&66 €€€€ ६€€6< €€€€€€€€६/€€€८€€€€6६#«! €€6७ 
कुस्तो, लाठो, पटा, बार वगैरद्द के 


त्चै श्र सर 
लबिब व्यायाम शातक दिके उपदश 


हिन्दी, अंग्रेजी, मराठो और गुजराती इन [ ह् ह माला | 
खार भाषाओं में - ! 
है 


प्रत्येक का मूल्य २॥ है कम दर 
गा |. उ्खों औ जा गोसेंपणे) जपशुद्ध और पवित्र करनेके लिये बारद 
रकखा गया है। उत्तम लेखों और चित्रों से पृ" | उपदेश हैं। इस पुश्तकर्मे लिखे बारद उपदेश जो 


हो ३ के तन जे न 2 
होने से दे खनेल!यंक है मर्ज का मेक पक हद ; सज्जन अपनायगे उनकी उन्नति निःसंदेदह होंगी 
भेजा ज्ञात।। ज्हीं, पी, खचे अलग लिया जाता है । | बे 


यों 6 मूल्य ॥) आठ आने डाकव्यय ८- एक आना 
ज्यादह हकीकत के लिये लिखों.) 2 ४; ५ ) 
मैने ज़र- व्यायाम, रावपुरा, बड़ों दा $ भनत्री- स्वाध्याय मडछ, आध ( जि. सातारा ) 
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जे 


#0 3 0प॥७5, ?ि47800% & ['९॥०॥078 ] ि,00) और बन ॥|.,028 
्‌ फ्ि 
जल्गावउलाता'१5 ए्रतशा5' ० 
मैए हक; ै०ए0ए )0ए0 व 80... 9 502टा€, 
दिलाए।णा, पिदेपलआा।ण0 & ॥एन6०णे (एनौघा९, 2 किए09 जिएीजा पिछएीचःर- 
मैतवातएश 8प5, 08 (2४7, ()7|ए. है एवाह७78 0ि १ 0पाए पाशा ॥ #्णंधाईए, 
पपा6 गहाएहु 2007, # 40५, ४809850धए005४ शाप 
४ छा पभ00प008१ 8, " (070/005078,  ॥:5. 8. 
छप्रापरिपक गिक्कगाण्गोद्वा। सैश 0. 00078, प्00५7097 एफ॥॥५ ए, 
2, ६िर800, . डिहुकणाव 09, $ ४३१6 3,, ।,80॥:-. ( 0७0॥]५४ ) 


वैदिक यज्ञ संस्था । 


प्रथम भागे रस!) फुश ८ ।) 


इस पुस्तक में निग्न लिखित विषयों का विधारं हुआ है । 
प्राचीन संस्कृत निबंध । | (शपादक्तीय ) ७ यक्षका महस्व, ८ यद्का झषे्र 
१०३ पिप्ट-पशुमीमांसा। छघु-पुरोडाश-मीमाला।,% यहका गूढ तत्व, १० ओऔषधियोका मद्ामलअ, 
भाषाके लेस (&०-भी० पं० पुखदेगजी ) (लें भी ०पं० धर्मद्रेधजी ) ११ बैदिक यश्ष और पशु- 
४ दृर्श और पौर्णमास, ५ अज़ुत कुमार संभव | (छे० | दिसा। ( ले० भरी ० प॑ ० पुदषोक्तम छालओ) १५ क्या 
-भी० पं० घंद्रमणिज्री) <घुद्धके यज्ञ विषयक विधार ! बेदोम यह्ो में पशुओका बलि करना छिख्रा है ? 
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वैदिक यज्ञ संस्था दितीय भाग | मूल्य १)र डा. ब्य ।) 


श्ख द्वितीय भागमे निश्त छिजित विषयोका विदार पह संत्तारकी तामि रै । 
हुआ है- ( छे०-भी. पं. देवशर्माओी विद्यालंकार )| पं. बुददेधशी लिखित-संश्पन और अवदान। 
भारतबर्धमें यश्षकी कमी, यहकी महिमा, यश्षसे | संपादक्रीय-तरमेध का पैदिक तात्पर्य । 


इतने विषयोका विचार इल पृस्तक में हुआ है | 
सो थाहे लो भात कर छो। वशपुरुष का ब्लत, हवन। ३4 विषयक प्रतिपादनक छिये वेदके अनेक 


प्रक्रिया, यश्चशेष और उच्छेष, राजलूय, पिश्वसित्‌, प्रभाण दिय हैं और विषयका प्रतिपादन अति सगप्त 


अभ्यमेघ, गोमेघ, सधमेघ, बाजपेय, पंचमदावह्, है।मूत्य १) डा. ध्य. |) 
कलम पा प्र फ्तप १ की 422१9 :2477 94% % की ८८० ३०८१ ४५ की व +-:८१कीए ०४९ बीए रत की ४ व ८ 00४त 


! ट के. 
वैदिक यज्ञ संरथा.. तृतीय भाग गोमेध 
इल पुस्तक शिभ्म छिफित विषयोका विशधवार भौ दत हेति का अधिकारी, रक्षक और पाथक 
हुआ है- गीका महत्व, राधुरक्षक गी, गौके छिये सोमरस, 
थोगमें गोमांस, प्रकरणाग॒कूछ अर्थ विधार, "री माता गौ। 


ह्यादि अनेक विषय इसमें आगये है। हरफ्क 
क्षिपंथमी, बेदका महालिदधाध्त, यंक्षकी पूर्ध और विष्यका प्रतिपादन करनेके छिये अनेक वेव्मंत्रोक 


रत्तरेदी, मधुपर्क, कलिवरयप्रकरण, दृष्ददारण्यक् |श्नात दिये हैं। ओ कहते हैं कि *' वैदिक लमयमें 
कॉजथनम, गौका पैदिक गाम,गोमेथका विचचार,बरक | शोमांख मक्षण की प्रथा थी,” उनदेः लिये यह उत्तम 
की लाक्षी, विवाहमें गोमांस, अतिथिके छिपे भौ, है। यह वृश्तक पहनेके पश्मात्‌ उक्त विषयों 
पहमें/मांस, अध्य यह, येदम भटद्दिसा, शेयभ्य गौ मई शक नदी रहेगी। 

कोई पैश/ दशका तरेवे, भौको ता ! मुन्य!) ० इ। ध्य० |) 


्न्स्लट्््चपसट हे जा का ० >-- +कलटकतपानकीः 
का अकाशाक-- ० दा७ सांतिबलैका, | $ ६ मि०७ सातारा ) 
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वैदिकधर्म। : 


वैदिक तत्व ब्लान प्रचारक मासिक पन्न | श 
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] 

/ 

है 
/ संपादक- श्रीपाद दामोदर सातवछेकर: / 
/| 
हर सभआडआआड 88 28 8 8 #28 8 4आड डा. #आ के / 
४ थे है ॥ 
2 बर्ष ९ ० ४. भाद्पद | ४ 
/! ० हू ॥ 
शो अंक ९ ड 5. संबत्‌ १९८५ र 
| भर हे / ५ 
॥ अर न शि 
क्रमांक, ण ४ घितंषर / 

/ ॥ हे 
4 | 4 |. 
/ ) 9 ५ भें |. सन(९१५८ 
4] |] . /) 3 
है ५ है ॥ 
हि | छ पि 
/ श्र 0 हर प 
प छ 
ँ श हे 
५ श हि 0 
। ५ ५ ] 
कह है कह 87 68 898 /& है 6 कहे क्र हे ह आह हे ९ 
छपकर तेयार हैं। ॥ 
पु पे ॥ 
महाभारत का समालाचना हर 
# 
प्रथम भाग और द्वितीय भाग । ॥९ 
प्रति भागका मृल्य ॥) डाकव्यय 5) थी. पी. ले।॥०) / प 
मंत्री-- स्थाध्याय मंडल, आँध ( जि. सातारा ) 


/ 3 नक के केक न &$€€6€ >> > फेज फेल लि जेजिके अेकिऊे फेक > 
हा क6$€6ू€ 4: “कक ४६4 ४॥ ) विदेशके लिये 


विषय) 


१ ईश्वरकी अनंत दाक्ति १ 
२ स्वाध्याय धुत २ 
३ मातृभूमिका पैदिक गीत इ 
४ दिदुलमा त समर्थ कैसा बनेगा ९ 
५ अगस्त क्रषिक। प्रचण्ड अत्दोलत १४ 
६ देशदित का मूल मंत्र १५ 


७ आदरणीय प्रंथ, मुर्छिममहाध्माओं.. 


< हमारे धरम के आधार प्रंध १६ 
९ अधथषषेद्‌क! स्वाध्याय ११३-- १४२ 
प्रात! कालमे भगवान कौ प्राधंता ११३ 
फ़षिले सुखप्राप्ति.: १२ 
घनस्पति ५ 


बात और शौरयकी तेअस्पिता. १३१ 
तेजस्विताके साथ अभ्युदूध.... १३८ 
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अथर्व॑वेद सुबोध भाष्य द्वितीय काण्ड। एल?) 


हा, व्य. |) 
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योगमीमांसा 


अंग्रेजी मेमासिक- पत्र ! 


सपादक--श्रीमान कुबलयानद जी । 


प्रहाराज़ | 


कैयत्यधाम आश्रममें योग शास्त्र को खोज हो 
रही है जिस लोजका परिणाम आश्चयेजनक 
सिद्धियोमें हुआ है, उन आविष्कारोंका प्रकाशन इस 
भ्रैमासिक द्वारा होता है। प्रध्येक अंकमे <० पृष्ठ 
और १६ चित्र रहते हैं। 

धार्षिक चंद ७)। विदेशके लिये १५ दि० 
ब्रेक अंक २ ) रु. 

श्री, प्रबंधकर्ता-योगमीम[ला कार्यालय, कुंजबत 

पोह लोणावला, ( जि. प्रूणे ) 





श्री, महालक्ष्मी 


[/ ५ ले 
सुगंधका्यालय, 
कोल्दाप्र सिदी. 
पपकी वत्तियां 

मृत्य प्रति सेर 
मं, की.! नें. की ऱ 
!र८ टँ 
६० इन१२.. १६० छँ 
4६09 ५ २४० १५ 
(०० ६-४ ३२० घ्छ 


व्यापारियोंकी भरपूर कामिशन 
सब जातियोके नमूनोंके लिये आठ आनेके 


तिकिद से 


९ 


४०७८ ७४७८ 3:4८ -:4८ ७: मा: मार ं2 2 4 9 अल 


कफ कड+ उक्त 2 + 2१८89 6८८7 ८८८६५ रे१८ौ१ ९१ ५८८+ जी: ८८८८१ पी ८८+ लत ८८५ 


वर्ष ९ 
ह १ । 5 हं आओ / भाद्रपद्‌ 
अक ९ सा बैदि 0 रे | 
५ १ संवत्‌ १९८५ 
क्रमांक $ वैदिक बम, #& «७ 
५ छा हे सितंबर 
/ /, सन १९ 
१3०५ ॥>०००>००५६४€<€€< गज 


वैदिक तत्त्वज्ञान प्रचारक मासिक पत्र | 
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स्वाध्यायमंडल, आऔँध ( जि. सातारा ) 
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इश्वस्की अनंत शक्ति । 
रूप रुप॑ पतिरुपो वभूव तदस्य रूप॑ प्रतिचक्षणाय ' 
इन्द्रों मायाभि: प्रुरूप ईयते युक्ता हास्य हरयः शतादश ॥ 


ऋण ६।३७।१८ 

( रुपं रुप॑ प्रतिरूपः ) प्रत्येक रुप के लिये प्रतिरूप अर्थात आदर्श यही इश्वर 
( बमूव ) हुआ है । ( अस्य तत्‌ रूप ) इसका वह आदशेरूपं ( प्रतिचक्षणाय ) 
प्रत्यक्ष करना चाहिये । ( इन्द्र: ) यह सर्व सामथ्यंवान्‌ प्रभु ( मायामिः पुरुरुषः 
इंयते ) अपनी विविध शक्तियोंसे अनेक रुपवाला दिखाई देता है ( हि अस्य 
हरयः ) क्‍यों कि इसकी चालक शक्तियां जो (युक्‍ताः ) चारों ओर नियुक्त हुई हैं 
( शतादश ) हज़ारों अथाँत्‌ अनंत हैं। 

परमेश्वर प्रत्येक पदार्थ मं विराजमान है, प्रत्येक पदार्थका रूप उसकी दक्ति ओर 
उसीकी कारीगरीका प्रभाव है। यह बात प्रयेक पदार्थ मं वे खकर उसकी अनंत शक्ति 
का अनुभव करना डपासक का कार्य है। 


(९४) 
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। 
४ 
; 
; 
| 
: 


बेदिकधर्स । 


[ वर्ष * 


स्वाध्याय वृत्त | 


१ यजुवेंद 

यजुर्वेद छपकर तैयार हुआ है, उसका मूल्य 
पेन। जिल्‍द १॥ )कांगजी जिदंद २); कापडी जिल्द 
वर्णाक्षरों घाली २॥ ); और रेशमी जिल्‍्द ३) हर 
के का डाकव्यय ॥ ) हैं | इस में प्रत्येक मंत्र 
पष्ट, शुद्ध और योग्य पद विभागसे विभकत 
के मंद्रित किया है। प्रत्येक मंत्र अलग अलग, 
7ला और मोटे संदर अक्षरों में छापा है। जो वेदों 

संद्र पुस्तक अपने पास रखना चाहत हैं वेमूल्य 
+. आ. द्वारा भेजकर इस पुस्तक को शीघ्र मंगावे । 


र्व शा 
२ यजुवेद पादानुक्रमाणेका । 

यजवबंद के मंत्रोफी पादानऋ्रमणिका छप रही हैं। 
जो पाठक इसकी शीघ्रतासे मांग कर रहे हैँ उनसे 
नवेदन है कि यह पस्तक अभी तक छपकर तैयार 
ही हुई है। तेयार होते ही सूचना दी जञायगी। इस 
मी शुद्ध छपाईका विशेष ख्याल किया जा रहा है, 
स लिये इलकी छपाई में देरी लगती है। इसमें 
तंत्र के प्रत्येक चरण का पता दिया है इसलिये यह 
अन्य सूचियों के पांच गुणा बडा ग्रंथ हुआ है क्‍यों 
के एक एक मंत्र के कमसे कम चार और अधिकसे 
पध्चिक दस बारह तक टुकड़े लेने पडे हं। इस के 
पनाने में भी मेहनत उसी प्रमाणले अधिक हुई हे। 


३ यजुवदका सद्षानक्रम सूत्र । 

यह प॒स्तक टिप्पणीके साथ छप रहा है। ऊपर 
उर्वानक्रम सूत्र दिया है ओर उसके नीचे मंत्र, ऋषि 
“बता और छंद ऋमपूथंक दिये हैं। संस्कृत न 
तानने वाले भी इस को देख कर किस मंत्र का कौन 
ह_षि और कोन देवता और कौन छंद है यद्द जान 
बकते हैं, इतना सुगम यह पुस्तक बनाया है। इस 
रथ का इस प्रकार का मुद्रण इस सयय तक किसी 
भरी स्थानपर नही इुआ है । 

इस का मुद्रण आगामी दो मालोम समाप्त होगा। 
तब लूचना दी जायगी। 


४ अथर्ववेदका मृदण । 


पाठक अथव॑बेदका पस्तक मांग रहें हैं। अभी 
तो हमने मद्रण शरु ही किया है ) यह श्रंथ यज बंद 
के तीन गणा बडा है | यज्ञवँदक मद्रणक लिये हमें 
एक वष लगा, इल हिसाबसे इसका मुद्रण पूर्णहोने 
के लियेकमसे कम दो वर्ष लगंगे। जो पाठक शीघ्रता 
कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि वे शीघ्रता न कर। 
शीघ्रतासे जो इस समय तक श्रथ मद्वित हुए हैं उन 
की अश द्वियां अक्षम्य हुई है। हमारी इच्छा है कि 
यह मद्रण विशेष सावधानीसे हों और जहांतक 
हमारा यत्न हो सकता है वहां तक प्रयत्न करके 
निर्दोष प्रंथ मुद्रित हो जावे | इसलिये इस का वेग 
अधिक बढाना असंभव है| 

रे [ 
५ वैदिक धर्म 

वैदिकिधमे के कई पाठक वारंबार सूचना 
करते हैं कि वैदिक धर्म में “ अथर्वेबेदका भाष्य !! 
अधिक दिया जाय | इस विषयम निवेदन है कि 
वैदिकधर्म इस समय ४८ पृष्ठोका प्रकाशित 
होता है उनमे ३२ पष्ठ अथव बेद्‌ स्वाध्याय के लिये 
दिये जाते हैं और १६ पृष्ठ अन्य लेखोंके लिये रखे 
जाते हैं । इस प्रकार ऋमपूवंक यह कार्य चला तो 
प्रतिवर्ष दो त्तीन काण्डोका भाष्य ग्राहकौफे पास 
पंहुंच जायगा । ओर पांच छः वर्षोमं सब अथर्व 
वेदका सुबोध भाष्य समाप्त होगा | 


ग्राहक बढाइये । 


पाठक अनुभव करे की यह कितना सस्ता हैं। 
इसलिये पाठकोसे सानुरोध प्रार्थना है कि वे वैदिक 
धर्मकी ग्राहक संख्या बढ़ाकर इस कार्यकी उचित 
सहायता कर । यदि प्रत्येक ग्राहक दो नये ग्राहक 
बनायेगे तो यह कार्य ठीक प्रकार चल सकता है| 


४ ब्रबंध कर्ता ? 


अक ९, ] 


छ् 


मातृभूमिका बैंदिक गीत, 


मातृभूमिका वेदिक गीत 


(३ 


( द्वितीय लेख ) 


पहले लेख म॑ मातभूमि के वैदिक राष्ट्रगीत के 
संबंध में सामान्य परिचय होने के लिये ज्ञितनी 
बातें आवश्यक हैं उतनी दी हैं । उससे धाचकों को 
मालूम हो ज्ञायगा कि इस राष्रगीतका विचार राष्ट्र 
पुष्टि की दृष्टि ले कितना महत्वका है। अब हमें यह 
देखना है कि इस राषगीत के मंत्र कौनकौन महत्व 
पूर्ण बातों का उपदेश करते हैं इसलिये प्रथम पहला 


पं 
५२2 


दी मंत्र दे खन। चाहिये । 

सत्यं बुहृदतमुग्र॑ दीक्षा तपो बह्म यश्ञः पृथिवीं 

घारयन्ति | सा नो भूतस्‍्य भव्यस्य पत्नयुरु 

लोक॑ पृथिवी नः कृणोतु ॥ १॥ अथवे १२।१ 

सत्य, सीधापन, उम्रता, उदारता, तप, ज्ञान; 
और यश्न आदि सात गण मातभमि को धारण 
करते हैं| वह हमारे भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान 
स्थिति का पालन करने पाली हमारी मातृभूमि हमें 
कार्य करन के लिये विस्त॒त स्थान दे वे!” 

इस मंत्र के पहले आधे भाग में यह साफ तौर 
से बतलाया है कि मातृभूमि को कौन कौन से लोग 
धारण कर सकत हैं। वह सब लोगाोंक याद रखने 
लायक बात है | सब मनुष्य अपने राष्ट्र को धारण 
नही कर सकते ओर न उसका पोषण ही कर सकते 
हैं । ज्ञो लोग विशेष गुणोसे युक्त है वे ही राष्ट्र की 
उन्नति कर सकते है। दूसरे लोग सिफ संख्या बढाने 
के लिये कारण मात्र है। यह बात पहले मंत्र से स्पष्ट 
है और उसे वाचको को देखना चाहिये । 

सर्व प्रथम राष्ट्रीय गुण ' सत्य ' हैं! ज्ञिन मनष्यों 
में सत्यप्रियता, सत्य-पालन में आत्मसबवेस्ब अपण 
करने की तत्परता है, वे ही राष्ट्र का उद्धार कर 
सकते हैं । जिनमें सत्याग्रह है अर्थात्‌ जो सत्य का 
आप्रहसे पालन करते हैं वे ही स्वराष्ट का उद्धार कर 
सकते हैं। सक्‍त का आरंभ ही सत्य ' शब्दसे 
हुआ है। सक्‍त के आरंभ का शब्द मंगलार्थक और 
सबसे अधिक महत्व का होता है। इस विचार से 
भी सिद्ध होता है कि वैदिक राष्ट्रीयता में सत्य 


अत्यंत महत्व का गुण है । अब यह बात सब पर 
प्रकट हैं कि सत्याग्रहरुपी शस्त्र को निःशस्त्र प्रजा 
शस्त्र-धारी राजा के विरुद्ध काम में ला सकती है 
और घिजय भी पा सकती है। सत्य के व्यक्तिगत 
सत्य, सामाजिक सत्य; और राष्ट्रीय सत्य आदि 
भेद्‌ हो सकते हैं। हिदवासी व्यक्तिगत सत्य का 
पालन करने में संसार के अन्य लोगों की तुलना में 
अधिक तत्पर एवं दक्ष है, किन्तु वे सामाजिक ओर 
राष्ट्रीय सत्य अर्थात्‌ सामुदायिक सत्य का पाछन 
नहीं कर सकते। सामुदायिक सत्यपालन के अभ्यास 
ही से सत्याग्रह का मार्ग सफल हो सकता है। यदि 
भारतवासी ज्ञान ले कि सामदायिक सत्य क्‍या हे 
ओर उसका पालन किस प्रकार हो सकता है, साथ 
ही उचित रीतिसे उसका पालन करें,तो क वल इर्ख 
एक गण से ही डसका बहत्‌ कल्याण होगा | 

उसके आगे का गुण ऋत अर्थात्‌ सीधापन है 
वह भी सत्य के समान महत्व पणे है ओर उसक 
आचरण सत्य के बाद होता है। जो मनष्य सत्द 
का पालन नही करते और जिनका आचरण सीधर 
नहीं हे, उनकी सच्ची उन्नति होना असम्भव है 
वे खद अवनत होगे इतनाही नहीं बहिकि उनसू 
जिनका संबंध है वे भी गढ़ भें गिरेगे। 

उग्नता शुर वीरो का गुण है । इस गृण से मंडित 
जो क्षत्रिय है, वे सत्याग्रह के सीध माग से अपन 
राष्का धन बढ। सकते हैं | दक्षता अगला गण है 
और घह दाक्षिण्यको बतलाता है जो प्रत्येक काये 
में आवश्यक है| दक्षताके सिधा किसी भी कार्य 
में यश प्राप्त नद्दी हो सकता | यह सब लोग जानते 
हैँ । अत: हसके बारे म॑ं अधिक लिखने की कोई 
आवद्यकता नही है। 

तप उसके आगेका गुण है।यह गुण राष्ट्रीय 
महत्व का है | करने के कार्य म॑ शीत उष्ण, हानि 
लाभ,सुख दुःख आदि इन्द्र आने पर भी उन्हे सह- 
कर आगे पेर बढाना ही तप का अथ हैँ। यदि 


(४) 


किसी को धूप में थोडी देर घूमने से गर्मी होगी, 
ठंड में काम करने से बधिरता आधे, तो ऐंसे को म- 
ल मनृष्य से राष्ट्र का कोई भी काम हो नही सकता। 
अतः यद्द बात निर्चिवाद है कि ठंड और गर्मी 
सहना आदि तप राष्ट्रीय सद् णोमे शामिल है। आज- 
कल अपने देश में लोग तप के नामपर जिसका 
आचरण करते है वह वेयक्तिक महत्व का है। राष्ट्री 
य महत्व का तप दूसरा ही हे और उसे किये बिना 
राष्ट्रीय दृष्टि से अपनी उन्नति नहीं होगी । 

अगला राष्ट्रीय गुण “ ब्रह्म ' अर्थात्‌ “ ज्ञान ! 
है। “ ज्ञानान्मोक्षः "' | इस सूत्र को सब लोग 
जानते है। पर वह राष्ट्रीय दृष्टि से भी सत्य है यह 
बात बहुत थोड़े लोग जानते हैं । श्ञानले जिस तरह 
किसी व्यक्ति फी आत्मा बंधन से मुक्त हो जाती 
है और वह व्यक्ति भी भक्त हो ज्ञाता है; उसी प्रकार 
ज्ञान से राष्ट्र भी दुलरो की आधीनता ले मुक्त होता 
है ओर इस तरह राष्ट स्वतंत्र हो सकता है। आज्ञ- 
कल की भरतखडकी पराधीनता का कारण अधिक 
तर भौतिक विज्ञान शास्त्रों के क्षान का अभावहैे। वह 
इस विज्ञान के प्राप्ति के बिना दूर नहीं हो सकती 
और यदि दूर हो गई तो भी स्वतंत्रता की रक्षा करना 
कठिन होगा। यह बात सूर्य प्रकाश के समान सिद्ध है। 
जागृत राष्टू को चाहिये कि वह अपना ज्ञान संसार 
के शान के बराबर रखे या संसार के आगे अपने 
राष्ट्र का ज्ञान जावे | इस के लिये प्रयत्व करना चा- 
हिय | तभी राषकी स्वतंत्रता की रक्षा हो सकती है। 
स्वाधीनतास ज्ञान का संबंध अनादि सिद्ध है । 

इसके आगंका गुण यश्ञ है । यज्ञ ” से आत्म- 
समपंण का भाव प्रगट होता हैं । राष्ट्रीज्रति के लिये 
आत्मसमर्पण करने की तैयारी लोगोम होनी च्ाहि 
ये तभी राष्ट्रीघ्रति होना सम्भव है, उसके अभाव में 
कदापि नही हो सकती | 

वैदिक राष्ट्रगीत के पहले मंत्र ने यह महत्ववूर्ण 

पदेश दिया है। अपने राइकी उन्नति किन गणों 

के बढनेसे होगी और किन गुणों के अभाव से अपने 
राष्ट्र का अधःपात होगा यह सब इस मंत्र ने स्पष्ठ 
रीतिसे बतलाया है । और उसका उपयोग आज भी 
दोने लायक हैं। 


घदिकथमे | 
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राष्ट्रीय उन्नति करने वाले गुण “ सत्याग्रह, सीधा 
वर्ताव, उम्रता या शौर्य, दक्षता या तत्परता, सत्कार्य 
करने के लिये लगन वाले परिश्रम करनेका साम- 
थ्य था वह करते समय लगने वाले शीत और 
उष्णता को सहने का सामर्थ्य, ज्ञान और बडे कार्य 
के लिये आत्मसमर्पण करने की इच्छा । ”' यदि ये 
गुण जनतामे या जनता के मुखियों में हो तो उस 
राष्ट्र का उद्धार ही सकता है और यदि न हो तो नही। 

अब उन अवगुणों को देखिए ज्ञो राएइकी अवनति 
करते हैं; - 

५ सत्याग्रह की तैयारी न रहना अथवा सत्य की 
पर्वाह न कर मनमाना आचरण कर येन केन प्रका- 
रणे जीवन व्यतीत करने को प्रवृत्ति रहना, कपट 
का आचरण, कायरता वा शौर्य का अभाव, दक्षता 
का अभाव, परिश्रम करने की शक्ति न रहना, 
अज्ञान, आत्मसमर्पण के लिये तेयार न रहना । ” 
पाठक गण स्वयं ही विचार कर कि हम लोगों में 
डउपरि उक्त राष्ट्रीय गु्णाकी अधिकता है या अवगुणों 
की | इस बात का विचार करने ही से उनपर प्रकट 
होगा कि आज़ हमे क्‍या करने की आवश्यकता है! 

इस प्रकार मंत्र के प्रथम अध में राष्र को धारण 
करने के लिये आवद्यक गणो की वद्धि करने का 
उपदेश है। तत्‌ पश्चात्‌ उत्तर अर्थ में एक मदत्वपर्ण 
आकांक्षा जनता के सन्मुख रखी गई है । बह इस 
प्रकार हैं:: “ हमारी मातृभूमि हमारे भूत -भविष्य- 
बतमान कालकी परिस्थिति की देवता है। वह हमें 
अपने देश मे विस्तृत कार्य क्षेत्र देबे । 

'राष्टरभक्त मातृभूमि के उपासक हैं। उनके सब काम 
मातभूप्रि के ही अपने उद्देशों का केन्द्र समझकर हो 
सकते है। अतणव स्पष्ट ही है कि राष्ट्र भक्तों के भूत 
भविष्य- वर्तमान काल की नियामक देवता मात- 
भप्ति ही रहेगी। भूतकाल में उन्होंने मातभमि की 
जैसी सेवा की होगी वेंसी दी उनकी वर्तमान काल 
की स्थिति होगी | वरतमान काल मं वे जेसी उपा- 
सना करेंगे उसी के अनुसार भविष्यत में उनकी 
स्थिति होगी। अतएव राष्ट्रभक्त सदेव मातृभूमि की 
डपासना उत्तम रीति से करे। वे कोई भी ऐसा 
घातक बर्ताव न कर जिस से उनकी अवनती होगी। 


अंक ९ ] 


प्रत्येक मनष्य को चाहिये कि चंह ऐसी आकांक्षा 
करे कि ' मेरे राष्ट्र में मुझे विश्तत कार्यक्षेत्र प्राप्त 
हो | ' यदि अनुकूल परिस्थिति न हो, तो उसे प्राप्त 
करने में कठिन परिश्रम की आवद्यकता है। अपने 
जिन के घर में व्यवहार करन में जैसी पूर्ण स्वतंत्र- 
त्ग रहती है, उसी प्रकार स्वदेश में सी रुकावरे न 
होनी चाहिये | लोगों को अपने अपने देश मे पूर्ण 
स्वतंत्रता होनी चाहिये | दुसरे हस्तक्षेप कदापि न 
करे और देश वासियों की उन्नति में विध्न बाधाएं 
न डाल | अपन अपने घर महर एक मुख्तियार हो। 
हमारे दृश में हमे विस्तत कार्यक्षेत्र मिलना ही 
चाहिये। दूसरों फो हमार देश में विस्तृत काय 
क्षेत्र मिले और हमारा कार्यक्षेत्र प्रतिदिन घटता 
जाय यह परिस्थिति जितने जदद हो सके बदलनी 
चाहिये | उसे बदल देना ही हमारा प्रथम आब- 
शयक कतंव्य है । 
पाठक गण प्रथम मंत्र के इस आशय को विचार 
ओर वैदिक राष्ट्रगीत के उच्च ध्येय का अनभव करे। 
यदि राष्ट्रकी उन्नति साधना है तो राश्भक्तों में 
आवश्यकता है एकता की। बिना ऐक्य के सामु 
दायिकऋ कार्य का सिद्ध होना असंभव है। सब लोग 
इस बात को मानते है। किन्तु लोग यही नहीं समः 
झते कि यह राष्ट्रीय एकता अपने देश में किस प्रका 
र साध्य होंगी। लोगों का कथन है कि हमारे देश 
में भिन्न भिन्न धम के लोग हैं, अनेक भाषाएं ओर 
विविध जातियां हैं। रीति-रिवाजों में भी अनेक 
भेद हैं। पऐेसी दशा में एकता हो ही कैसे सकती है? 
यह कहकर लोग निराश हो चुप बेठ जाते है। 
ऐकक्‍्थ के लिये ज्यों ज्यों प्रयत्न करते है,त्यो त्यो फूट 
ही होती जांती है। एकता के लिए जो प्रयत्न या 
उपाय किया जाता है, वह अधिकाधिक फूट का ही 
फल देता है। इसी कारण राष्ट्रभक्त घबडा गये है। 
पेलेही समय निभ्न लिखित वैदिक राष्ट्रगीत का मंत्र 
बहुत ही विचारणीय एवं बोधप्रद होगा। दे खिए'- 
जन बिश्वती बहुधा विवाचस नानाधमाणं 
पुथिवी यथौकसम्‌ | सहस्ंधारा द्रविणस्य में 
हुदवां भुवेच घेनुरनपस्फुरन्ती ॥ अथर्व० १शशा४५ 
७८ ( थि- घाचल ) अनेक भाषा बोलनेवाली 
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और ( नाना धर्माणं ) नाना धर्मों से यक्त जो जनता 
है उसे ( यथा ओकस ) एकही घर के समान धारण 
करनेवाली मातृभूमि धन के दजारों प्रवाह मुझे दे 
जिस प्रकार उछलकूद न करने वाली गाय दूध दे ती 
है, उसी प्रकार । '' 

राष्ट्र की प्रगति तभों हो सकती है जब कि वि- 
विध भाषा बोलनेवाले . विविध धर्मों को मानने- 
घाले एवं विविध रीति रस्मों पर चलने वाले लोग 
एक ही कुटुंब के एकही घर में रहने वाले भाइयों के 
समान एकही देश में रह सके । ( वि-वाचस जन॑) 
अनेक भाषा--भाषों लोगों के रहते भी और ( नाना 
धर्माणं जनं) विविध धर्म के अनुयायी होते हुए भी 
उन सब की एक माता-सब की आदि माता- यहददी 
मातृभूमि है, इससे सब को चाहिये कि आपसी 
भेदभाव भूलकर उसके सन्मुख खडे हो। मातु- 
भूमि की उपासना करने में भाषा का भेद, प्रांत का 
भेद, शर्म का भेद या जाति का भेद आड न आना 
चाहिये। सब्र लोगो को चाहिये कि वे सब मिलकर 
यही समझे कि वे सब (यथा ओकख॑ं) एकही घर 
में रहनेवाले पकही कुटुंब के लोग हैं। और सब 
लोग अन्य किसी भेव्‌ को प्रधानता न देकर अपनी 
अभद्य एकता बताबे ! 

एकहद्दी घर के लोगो में कुछ बडे, कुछ छोटे, कुछ 
मध्यम, कुछ गारे, कुछ खांवले, कुछ न गोरे न 
सांबले, कुछ बूढ़े, कुछ युवा, कुछ पुरुष और 
कुछ स्त्रियां रहती हैं , एकद्दी घरके छोगो में इतने 
भेद रहते है !]! इन में से प्रत्यक यदि कहे कि 
में अन्य सब से भिन्न हू, तथा अपनी भिन्नता के 
कारण उसने कुटुंब के हितकी ओर दृष्टि नदी तो 
उस धरका उस कुटब का नाश होने में देरही क्या? 
इसके विरुद्ध यदि उस घरके निवासी उस कुट॒ब के 
घटक क्षद्र भेदों को भूल जञाबे ओर अपने मन में 
यही मुख्य विचार रख कि सारे कुटुब का हित हो, 
तो वद्दी घर नदनवन के समान आनंद से भरा 
हुआ दिखेगा। जहां कहीं मन॒प्य है वहां भेद अवश्य 

होंगे । किन्तु मनष्य का धर्म यही है कि क्षद्र 
सेदों को गौण लमझकर सब मिलकर अपने घरका 
अपने देशका-अपने राष्ट्रका हित साधन फरे ! राष्ट्र 
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गीत में यही बात बतलाई गई है। राष्धके घटक 
जिस समय भापसो क्षद्र भेदों को प्रधानता देकर 
आपस में लड़ते झगडते हैं, उस समय राष्ट्रकी शक्ति 
क्षीण होती है | परन्तु जब भेद भावों को मिटाकर 
थे सब मिलकर देशहित का कारये करने में छग 
ज्ञाते है तब उनकी शक्ति बढती है ओर उनकी उन्न- 
ति होती है । 

किसी भी देश को या किसी भी राष्ट्रको दे खिण। 
भाषा, जाति, बंश, धंधे, आदि अनेक कारणों से 
उसमे अनेक भेद होते दी है । आज संसार में एक 
भी राष्ट्र पेसा नही जिसमें उप्य,क्त भेदोंका नामनि- 
शान न हो । परन्तु विचार शील राष्ट्रके समंजस 
लोग इन भेद भावों की ओर ध्यान नहीं देते। वे 
यही समझते हैँ कि राष्ट्रहित ही उनका लक्ष्य हैं) 
बस अपने लक्ष्यपर दृष्टि रख वे एकता से उसी की 
ग्राप्ति में लग जाते है। आपल में लडाई-झगडा करने 
वाली जातियां भी जब देखती है कि सारे राष्ट्र 
पर आपत्ति आगई है, तो वे आपसी झगड़े छोड 
देती है, आपस में मिल जाती हैं और राष्ट्रीय आप- 
त्ति स मठभेड करती है। परिणाम यही होता है कि 
उस आपत्ति से वे बच जाते है। परन्तु इस के विप- 
रीत जो लोग अपने भेद भावों की ओर ही दृष्टी 
रखते हैं,जो राष्ट्रीय हित की ओर नहीं दे खते, जिन्हें 
राष्ट्रकी अपेक्षा अपने भेद ही अधिक महत्व के 
मालम होते है, वे क्षद्र भेद भाषा में ही फंसे रहते 
हैँ और अपनी उन्नति कभी भी नही कर पाते | भेदों 
के रहते भी जो उसी में अभेद का अनुभव प्राप्त 
करने को तेयार रहते हैं वे ही कुछ राष्टहित साधन 
कर सकते हैं। 

हमारे हिदुस्थान में ही सब मनुष्य भेद-भावों से 
विभक्त हैं यह नही । किन्तु अन्यान्य देशों का भी 
यही हाल है। तब क्या इस देश के निवासियों को 
उचित है कि वेही अपने भेवोकों खदा बढाते रह 
भौर इससे अपने शन्रु को मदद दें? क्‍या भारत- 
वाली इस महत्वकी बात का विचार न करंगे? जो 
लोग सदैव यही चिल्लाते रहते है कि “प्रथम आप- 
सी भेद भावों को मिटा दो ” उन्हें स्मरण रखना 
चाहिये कि ऐसा समाज जिसमे भेद्‌्-भावोका बिल- 


हे हैँ 
वबादकधम | 


[वर्ष ९ 


कुल अभाव हो, न कभी इस पुृथ्वीतल पर था न 
अब विद्यमान है और न भविष्यतमं भी होने की शंका 
हैँ । किसी भी देश में किसी भी समय जो बात 
कभी भी न हुई वह इस देश में के रें हो सकती है? 
सब देशों में एक बात साध्य हुई है और वह है 
आपसी भेदों को मर्यादा का उल्लंघन न करने देना। 
बस वही बात हमारे देश में भी साध्य हो सकती है। 
अतएव डचित यही है कि लोग असाध्य को साधने 
के प्रयत्न में नलग साध्य बातों को ही करें और 
अपनी उन्नति कर ले । 
भारतवर्ष में तीन धर्म विद्यमान हैं/(आर्य)हिंदु,मुस- 

लमानी और इंसाई। यह समझ कि जब तक ये तीन 
धर्म हैं, तब तक स्वराज्य के लिए प्रयत्न न करना, 
अथवा ये तीन भेद्‌ नष्ट होकर जब सबका मिलकर 
कोई नया धर्म बनेंगा तभी स्वराज प्राप्ति का प्रयत्न 
करना निरा अज्ञान है | इन तीन भिन्न धर्मों के रहते 
भी सबको मिलकर मातृभूमि की उपासना के लिए 
तैणार होना चाहिए | यह तो असंभव है कि तीनों 
धर्म सदा के लिए नष्ट हो जांय । इन भिन्न धर्मों के 
रहते भी सब को चाहिए कि अपना ' अभिन्न राष्ट- 
धर्म ' देखें। ज्ञातिभे द, भाषाभे द, वर्णभेद्‌ आदि अ- 
नेकानेक भेद अवदय ही रहेंगे। इन भेदों का सदा 
फे लिए नष्ट होना यदि संभव माना ज्ञाय, तो उसे 
इतना अधिक समय लगेगा कि उसके साध्य होते 
तक स्वराज को दूर रखनेस हमारी बडी भारी हानि 
ही होगी । अतएच हरणक मनुष्य को, हरणक व्यक्ति 
को यही सीखना आवश्यक है कि अनेक भेंदों के 
रहते भी उन्हे भूछकर एक घर के, पक कुटुंब के 
भाहयों के समान एकता से रहे । इस मंत्र का यही 
उपदेश है ओर हर एक राष्ट्रभक्त उसपर ध्यान दे । 
अब आगे का मंत्र दे खिए: - 

असंबाधं मध्यतो मानवानां यस्या उद््‌बतः 

प्रवतः सम बहु । नानावीर्या औषधीयां बि- 

भर्सि पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः ॥ २ ॥ 

अथर्व १२१ 

' जिस मातृभूमि के मनुष्यों में उच्चता, नीचता 
ओर समता के संबंध में ( बहु अ-लंबाधं ) बहुत 
दी निर्वैरता हे भर्थात्‌ झगड़े नही हैं और जो नाना 


अंक ९ ] 


गुणों से युक्त औषधी उत्पन्न करती है वह हमारी 
मातुभुमि हमारी (प्रथतां)कीर्ति वा ख्याति बढावे। 

यह मंत्र बताता है विषमता होते हुए भी राष्ट्रीय 
हित का साधन कैसे करना चाहिए। मनुष्य का भेद्‌ 
भाव पूर्णतया मिटाने की चेष्टा भले ही की जाय, 
पर शरीर, इंद्विय, मन, बुद्धि आत्मा के न्‍्यनाधिक 
विकास के कारण तथा उनकी व्यवहार कुशलता की 
न्यूनाधिकता से उनमे ऊंच, नीच, मध्यम आदि 
मेद रहना स्वाभाविक है। अतएवं संभव नही कि 
सब मन॒ष्य समान योग्यता के, बिलकुल एकसे बने। 
ऐसी असमानता रहने पर भी प्रयत्न यह होनां 
चाहिए कि उनके अमेद की ओर ही ध्यान देकर 
सबका उत्क्ष हो । 

मंत्र में 'अ-सं-बाघ' शब्द है । वह अतीब महत्व 
का है। गौण भेदों को प्रधानता दी ज्ञाय तो एक स- 
माज के मनुष्यों का दूसरे समाज से विरोध होने 
लगेगा । एक समाज दूसरे को प्रतिबंध करने लगे 
गा | दूलरे को मिटाकर स्वयं ही जीवित रहने का 
प्रयत्न करने लगेगा | ऐसा होने से जातियां में 'लं- 
बाध ! उत्पन्न होता है। जाति जातिक झगडे,विरोध 
आदि बात॑ इस शब्द से बतलाई जाती हैं। परस्पर 
बाघा करने ही का नाम 'संबाध' हैं। लंबाध का अथ 
है आपली युद्ध । जब युद्ध होने लगते हैं,तब राषकी 
शक्ति क्षीण होती है। जब एक लमाज दूसरे समाज 
को बाधा पहुंचाता है, एक जाति ज़ब दूसरी जाति 
को कष्ट पहुंचाने लगती हे, तब राष्ट्र क्षीण होता है। 
इश्लीलिए राशहित की दृष्टि से जाति-जाति मे,समाज 
समाजमे एकता का होना परम आवश्यक है। यही 
बात बतलाने के हेतु मंत्र में कहा हैः - 

 यस्याः मानवानां मध्यतः बहु असंबाधम्‌ । 

* जिस मातुभूमि के मनुष्यों में बहुत निर्वेर भाव 
रहता है,' वही मात॒भूमि अपने स॒पत्रों को उत्तम 
घन दे सकती है। परंतु जिख भूमि के लोक आपस 
में वेरभाव रखने हैं, वहां की जनता आधा पेट रह 
तो है । कोई ऊचा हो, कोई नीचा हो, कोई ज्ञानी 
दो, कोई अश्ञानी पर शरीर से हृष्टपुष्ट ही, सब को 
चाहिए कि वे जो कुछ करेंगे मातृभूमि के लिए 
करे। अपने गुणाधिक्य के घम्ण्ड से उन्हे गुणददीनो 


मात॒भूमिका वदिक गांति, 


(७) 


को वा न्यून-गुणवालों को न दवाना चाहिए | कुछ 
लोग गंगे हों और कुछ वाचाल हो,तो दोनो मिलकर, 
आपस में न लडकर अपनी शक्तियों का मेल करना 
चादिए ओर ' उन्हे पातभमि की बेदी पर चढ़ा 
देना चाहिए तभी राह की उन्नति होगी। मनष्य में 
जो(उद्बतः)उच्चता, ( सम॑ ) समता, और( प्रवतः) 
नीचता रहती है, वह णकदूसरे का घात करने 
के लिए नही रहती है। एक मनुष्य यदि किसी एक 
बात में ऊंचा है,तो वह दूसरी बातों में नीचा हो गा। 
बडा विद्वान ज्ञान में ऊंचा होगा, तो शक्ति में उस- 
का दर्जा कम हो सकता हैं | कोई शक्तिशाली पह- 
लवान हो, तो श्ञान मं उसका हलका होना संभव है। 
किन्तु मांतृभूमिको दोनों प्रकार के मनुष्यों की आ- 
वच्यकता है । ज्ञानी मनुष्य ज्ञान के धमण्ड से ओर 
बलवान शक्ति के धमण्ड से एकदुूसरे के सिरत 
फोर्ड बल्कि दोनोको चाहिए कि थे मिलकर देश 
के शत्रु ओ को दूर करें ओर अपनी उन्नति करें | 
मानवों का कतंव्य यही है कि अनेक भेदों के 
रहते भी अभेद्-भाव से अपना मार्ग निकाले | जो 
मनन करने में समर्थ हैं उसीको मानव कहते है। 
मनन करने वाला झगड़े उत्पन्न नही करता वद सोच 
विचार कर झगडे कम करता है ओर उन्नति के मांग 


. से आगे जाता है। जो अपनी परिस्थिति का विचार 


नही करते,अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न नहीं करते, 
किन्तु आपस के झगड़े ही बढाते हे वे दो पैर वाले 
होने पर भी मानव या मनुष्य नही कहे जा सकते। 

इस मंत्र का उपदेश हम लोगों की वतमान दशा 
में अच्छी तरह उपयोगी हो सकता है। उपयुक्त 
मंत्रों के पढने से ज्ञात होगा कि इल वैदिक राष्ट्रगीत 
के द्वारा देशवासियों में एकता बढाने के लिए जो कुछ 
कहा जा सकता है कह दिया गया हैं। अब हम चाह 
तो उसका उपयोग फरे चाहे तो न करे । यदि हम उ- 
ससे छाभ न उठावे तो उसमे धर्मग्रंथ का क्या दोष ? 
दोष है अनुयायियोंका | ऐक्य का उपदेश खुन लेने पर 
प्रत्येक फो जान लेना चाहिए कि हमारे दे शक प्रति- 
हमारा पत्रत्वका नाता किस प्रकार है। इस संबंध को 
जानकर उसे सदेव अपने मन जागृत भी रखना 
होगा । निम्न लिखित मंत्र को अब दे खिए.- 


(८) 
त्वज्जातास्वयि चरन्ति मर्व्यास्त्वं बिभर्षि द्विप- 
दस्त्वं चतुष्पदः | तवेमे पृथिवि पंच मानवा 
येभ्यो ज्योतिरमृतं मत्य+य उद्त्लूयों रहिम- 
मिरातनोति ॥ १५॥ 

/ह म्रातृ॒भमि! तेरे से उत्पन्न हुए हम सब मनुष्य 
तुझपर ही घूम रहे हैं | तूही द्विपाद ओर चतुष्पाद 
का पोषण करती है । हम पांचों प्रकारके मनुष्य तेरे 
ही है । हम मानवों को प्रतिदिन ऊगनेवालछा सूर्य 
अपने किरणों से तेज और अमृत देता है । 

इस मंत्र में स्व प्रथम यही ब्रतलाया गया है. कि 
' हम मनुष्य भूमाता से ( त्वतृ-जाताः ) ही उत्पन्न 
हुए हैं और तुझपर द्वी घूमते फिरते हैं। * यह भाव 
स्पष्ट एवं असंदिग्ध है। प्रत्येक राष्रभक्त अपने मनमें 
यही भाव रखता है, यदी नहीं रखता तो उसे अब- 
इय ही रखना चाहिए | तभी वह राष्ट्रकी उन्नति के 
योग्य कार्य कर सकेगा | मातृ भमि हमारी अलंका- 
रिक था काव्पनिक माता नहीं वास्तविक माता है । 
यह अनुभव जितना जीवित होगा, उतनी ही दृढ 
भावनाले वह मनुष्य मातृभूमि को सेवा करेगा। 

यदि बाचक विचार कर तो व जानेंगे कि हमार 
देशमे जो जातीय श्वगड़ होते हैं उनका कारण यह 
है कि इस दे शा के निवासी नहीं समझते कि सच- 
मुच हम सब मातुभूमिके पृत्र हैं। लोग अपने अपने 
पंथ के हित की दृष्टि रखते हैं। सब का मिलकर 
जो राषमर्म है उसका पालन कोई नही करता | इस 
से सब को एक राष्ट्रघम का बंधन नहीं रहता। 
प्रत्येक को अपना पंथ ही अधिक प्रिय होता है। 
साथ॑-राष्ट्रीय धर्म के पालन की कोई फिकर ही 
नहीं करता | ऐसे घातक घिचार किप्ती भी देश 
के निवासियों में से किसी भी जाति के लोग न रखे 
इल्ली मंत्र में स्पष्ठ शाप्दों में कहा गया हे कि ' हम 
सब मातृभूमि के बालक है। वाचक यदि इस अनु- 
पम्र मंत्रपर विचार कर तो उन्हे विदित होगा की 
आपसी फू: की यह अक्सीर दवा है | मनुष्य किसी 
भी भ्रम के या पंथके रहे, या उनमें ज्ञाति ओर वर्ण 
के कारण कैसी भी भिन्नता क्यों न आई हो; यदि वे 
एक राष्ट्रधम से बंध जायेंगे तो परस्पर वैरभाव 
उत्पन्न ही न होगा! 

४ हमारी मातुभूमि हम द्विदो का और अन्य 


ख् हज कं 
वादकघ मं | 


+ 


(वर्ष ९, 
चतुष्पादों का उत्तम प्रकार से पोषण करती है। 
इस स्वार्थी दृष्टि से भी यदि देखें तबभी हरणक 
मनष्य के लिए उत्तम बात यही होगी कि वह हृदय 
में मातममि की भक्ति रखे और उसकी रक्षा के 
लिए सदेव तेयार रहे । हम अपने मकान की रक्षा 
करते हैं, अपनी जमीन की रक्षा करते हैं। यह सब 
हम इसी लिए करते हैं कि उससे हमारा हित होना 


हैं। हमारा हित मातभम्ति से भी होता है। क्‍यों कि 


वही मातभमि मनष्यों को, पशपक्षियों को अन्न- 
उद्दक आदि देती है ओर उनकी रक्षा करती हे। 
यदि हम मात॒भमि की रक्षा न करंगे तो वह किसी 
दूसरे के अधीन हो जावेगी और तत्र हमारी ही आ 
फत होगी हमें भूखों मरने की नौबत आचेगी। 
इस समय भारतियां का यही हाल है। उन्होंने 
योग्य समय मात॒भूमि की रक्षा न की अतप॒व अब 
हमें कष्ट सहने पड़ते है | इस आपत्ति के समय भी 
हम आपली झगडों को नही भूलते, और एकता से 
मातमूमि की सेवा करने को तेयार नही होते|' गत 
काल मे हम लोगों ने जो गलतियां की सो तो हो 
चुकी । उनके बारे में अब कोई कितनाही क्यों न 
कहे, वे बदछ नही सकती । परंतु उन गलतियों का 
फल भोगते समय भी उनसे उचित शिक्षा न लेकर 
पुनः पुन वही भूलें करना और प्रतिदिन आपसी 
भेदभावों को बढाना भयंकर भाषी आपत्ति का चिन्दर 


है। कया भारतवासी इसपर विचार न करेंगे? 


घ५> 


इस विचार को मन में न रख कि “हे मातभमि! 
दम तेरे बालक हैं ” हम समझते है कि हम अपने 
भिन्न भिन्न पंथों के हैं। इसके समान दूसरी भयंकर 
भल नही है। सर्व प्रथम हम अपने राष्के है तत्प- 
श्रात अपने पंथ के हैँ । यही बाना हरपक मनष्यको 
रखना उचित हे । यदि मनष्य यह बाना न रखे तो 
राष्ट्हानि होना टाल नही सलकते। वाचक देख सकते 
है कि अथवंबेद के इस वैदिक राष्ट-गीतके प्रत्येक 
मंत्र में केसे महत्व का उपदेश करा है। हमारी बर्त- 
मान गिरी दृशाम ये अनमोल उपदे श- रत्नही हमा- 
रा उत्थान कर सकते हैं। इतनाही नहीं वे हमारा 
यश चार्रो दिशामे फेला सकते हैं। प्रिय वाचक! आ- 
प इसी दृश्से इन मंत्रों का विचार करऔर उसके 
उपदेशो का काये में परिणत करें |. ( क्रमद्ः ) 


अजक ९ ] 


हिंदू समान समर्थ कैसा बनेगा। 


“ हिंदू समाज समर्थ कैसा बनेगा । 
प्रथम पुष्य -“ कल्पनाओंकी जड़ ” 


( लेखक-श्री पं. महादेवशास्त्री दिवेकर, वाई ) 


गत पांच सात सालकी भारत की स्थितीकी ओर 
इष्टीफेरी जाय तो हमें पऐेसाही नज़र आयगा कि, हि- 
दूसमाज असहयोग, खिलाफतका प्रश्च,मुसलमानोकी 
हलचल, हिंदुसंगठन वालों की घैय यक्त घोषणा इन 
सब आंदोलनोसे आपादमस्तक कंपित होगया है, अ- 
लह योगके आंदोलनमे मह।त्मा गांबोजीन अछूतोको 
छत बनाने की अपूर्बे कल्पनाओकों अमल में लानेकी 
चेष्टा प्रारंभ करनेके कारण हिंदुसमाज्ञ के संबंध में 
दरुण उदालीनता दिखलानेवाले बड़े पंडित मान्य- 
चर तथा कतिपय शास्त्री गहरी नीदमेंसे अकस्मात्‌ 
जागुत होकर महात्माजीकों कलंकी अवतारसा 
समझकर आकाशकी आर देख दांत किचक्िचान 
लगे | दूसरी ओर संगठन वालोने अछूतोकों छत 
बनानेके परमपृज्य शुद्धिकाय को इस प्रकारस धैये 
से संभाला और उन्नत किया कि,इसी कारण से मु- 
सलमान लोग जगह जगह दंग करनेको उद्यत होते 
है ऐसा निराधार मन प्रस्थापित करनको कतिपय 
डरपोक महाशय खडे हुयेऔर अपना मत निर्भयतासे 
कई सभाओआमे भाषण द्वारा प्रकाशित करने छग. | 


मुखलमानोंके विशेष अत्याचारोंसे और आये- 
समाजके यशस्वी शुद्धीकार्यस हिंदुलमाज के उपर 
दीधंकालतक गूंजनवाला परिणामकारक असर 
पहुंचा ऐसा कहने में कोई संदेह नही। 

परकीय राजसत्ता होने के कारण अखिल विश्वसे 
आपहि आप होनेवाला संबंध, जीवत कलहकी 
स्पर्धा मेहगाई और लोकशाहीका तत्व इन कारणों 
से हिंदुसमाजकी पुनघेटना होनेका रंग दिखने लगा 
है । हिंदूसमाज कमकृवत, असंगठिन व्यवस्थारहित 
होनेके कारणसे और उसकी प्रमाणसे अधिक लोक 
संख्या दीनके कारणसे उसे पुनश्चव सुलंगठित करके 
सामथ्यशाली बनाना बिलकुल आवश्य होगया हैं। 
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हिदुलमाजके घटकोंमें जो भिन्नता और विद्र पता 
पायी जाती हैं वह किन उपायोसे दूर होलकेगी. यह 
सांप्रतम एक बडाहि महत्वका और त्वरित हल 
करने लायक प्रश्न उपस्थित है। हिंदूलमाज लामथ्य- 
संपन्न बलशाली तथा प्रभावश।ली बनाने में प्रधमतः 
समाजकी भिनश्नता और विषमता नए करना चाहिये। 
और समाजरुपी यंत्रके अलग अलग प्रकार पड़े 
हुवे ज्ञो घटक, अवयब अथवा पूर्जे है उन्हें एकदूसरे 
की ओर आकर्षित करके उपकारक बनाव इस 
प्रकारले योजना और यतन करना चाहिये । 

हिंदुसमाज समर्थ केसा बनेगा ? इस प्रश्मका हल 
करनेके प्रारंभ में कई बात सिद्धहि लम्रग्मना चाहिये 
अन्यथा उनका विचार करनाही कठन हैे। 
हिदुस्थान यह एक खंड हैं और कई हजार बरसों - 
से उसमें वास्तव्य करनेवाले हिंदुसमाज को हमें 
उन्नत वशाम लाना है! यह एक बात सिद्ध समझना 
चाहिये। भूगभैशास्त्रहष्टीस अगर हिंदुस्थानकी ओर 
देखा ज्ञाय तो वह एक स्वतंत्र खंड है। ऐसाही 
दिखाई दे वे गा । 

भारतक भिन्न भिक्ष विभागोंकी आबहवा और 
निपज की भिन्नतासे भाग्तभमि एक खंडसी मालूम 
पडती है। 

हिंदुस्थान के कोई भागमे बदुतही “शीत ” है 
तो कई भागोमे असहा गर्मी है, कोई भागों वर्षा- 
ऋतुही नही, तो कई भागों गर्मीका अंशभी नहीं। 
ऐप्ली उसकी उष्णतामान की स्थिति है। 

हवामानकी साहहय हिदुस्थानके भिन्न भिन्न थि- 
भागामे खानपानके व्यवहारमेसी विषम्रता और वि- 
चित्रता पायी जाती है। 

मद्रासप्रान्‍्त तरफ लाल प्रिच को कूटकर गोला 
बनाकर खाये सिवाय रोटी कंठगत होतीहि नहीं। 
और इमलीके खटाईके सिवाय भोजन स्थादिशहि 
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लगता नहीं। तो उधर वच्हाडप्रान्तमे रात्रीके भोजन 
“मय यदाकदाचित्‌ दुसरे किसीने छांचके पानीका 
(प्योग किया तो देखनेवाल को जुख्नाम से उपद्रव 
जनेका बहुत घोका रहता है। ऐेसाभी कोई विनोदसे 
शा मजाकस ऋहते हैं। तो कोई प्रान्तोम मिरची 
बीचमे टांगकर उसके तरफ देखकर रोटी खाने से 
# अन्न फछ तीखाला मालभ पडता है। इन वार्ता- 
ओमे जोभी कुछ अतिशयोक्तीका अंश सरबसर 
नज़र में आताहो ताहम इस प्रकारक परस्पर वि- 
गेथी घृणा उत्पन्न करनेघाले तथा विचित्रतात्मक 
वेविध प्रकार हमारे हिंदूभोजनमें पाये जाते हैं। तो 
विचार करनेकी बात है कि भारतवासियाौफ विचार 
आचार पेहराव और कब्पना ओमे तो भिन्नत्व और 
विश्वित्रता क्यों न होगी ? जरुर करके होना चाहिये । 

संयक्तप्रान्त और पंज्ञाब की ओर नज्ञर फेरी 
जाय तो उन भागोंमें “ गुडखाय घोड़ा और तेलखाय 
ज्ञोंडा ” पेसी कहावत बरखासे प्रचलित है जोकि धीं 
शक्कर रोटी खानेकों उन्हें उत्तेजन देती है, और 
इसी फहावत के प्रचारसे उनको घी शक्कर के सि- 
बाय रोटी का एक प्रास भी कंठके नीचे छोडना मु- 
ष्किलसा मालूम पडता है। 

अच्छा! इसके बिलकुल विरुद्ध स्थिती मध्यप्रान्तमे 
है। वहां सरबसर तेलफे झर्राट बधार सिवाय-चांवल 
घडोकों मजाही आता नही। 

तेलंगण प्रान्तम भोजन पर विविध प्रकारके अ- 
चारके सिवाय बिलकुल व्यर्थ समझा जाता है | तो 
इधर महाराष्रम चटनी कुचंबर ओर खतरा प्रकार 
के शाकपत्तीयोँसे पत्तल को अलंकारित बनाये 
सिवाय सिफं दाल भातरोटी के भोजन सेह्दि पेटकी 
तुंबडीकों खूब फुलाया तोभी तृप्तता नही प्राप्त होती। 
कोौंकण प्रान्तमे चांवल यही सिफ उद्रपोषणका 
पदार्थ इंभश्वर निर्मित हे ऐसी समझ हे तो उधर 
पंजाब में चही पदार्थ केवल बीमारोके लिये ही 
उत्पन्न किया है पेसा समझते हैं । 

कही तेल,मिरन्री रोटी, कहीं छाकका पानी और 
चाँवल तथां कढीभात,कही घीशक्करपुरी, तो कद्दी 
चांवघल और मच्छी ऐसे भारत भोजनमे भिन्न भिन्न 
प्रकार दिखाई देते है । 


हर ह 
वादकघम ॥ 


[ बर्ष ९ 


तात्पये,ज्ञिन जिन विभागामे जो जो अनाज प्रायः 
प्राधान्यसे उत्पन्न होता है वही पदार्थ भोजनके पाक 
धालीमे अग्रस्थान मिलाता है और इसी कारणसे 
ऐसी विचित्रता नजरमे आरही है। यथार्थ में यह 
स्वाभाविक भी है इसी भिन्नताके कारण हिदुस्थान 
पक देशही केवल नहीं तो वह एक बड़ा खंड है 
ऐला भासमान द्वोता है | हमारे भरत खंडम प्राचीन 
समयसे-हजारों बरसोले भिन्न भिन्न मानववंश और 
भिन्न भिन्न मानवसम्‌ह वसाहत कर बस रहे है। 

पंजाब ओर संयक्तप्रान्तम शुद्ध आयचश नज़र 
आता है तो मद्रासक दरुखनम शुद्ध द्रविड वंश है। 
बंगाली लोग आये और मांगोलियन इनका मिश्रण 
है तो महाराष्ट्रीय लोग आर्थ और द्रविड इन्होंका 
संतान मानी जाती है। वंशभ भिन्नता होनके कारण 
उनकी संस्कृतीभी भिन्न भिन्न प्रकारको है। पंजाब वा" 
सी लोगोंकी शद्धाशद्धता, पविज्नता,शिष्टाचार और 
बुजुर्गोक आचार व्यवहार भी भिन्नता दशक है। 

अच्छा ! अब रिवाज और आचार देखे जाय तो 
म्हेसर प्रातम कोह गहस्थ किसीके यहां परप्रामसे 
मेहमान तोरपर आधेतो घरकी स्त्रियां उसका आदर 
आतिथ्य-मान सन्म्रोन गायन वादनले करने में आगे 
बढ़ती है, तो इसके बिलकुल विरुद्ध महाराष्ट्रीयोंमे 
रिवाज है। महाराष्ट्रीय गृहस्थके यहां अगर कोई 
मेहमान आये तो उसको स्त्रियोका बोलना चालना 
भी सहलाईसे नज़रम नहीं आता । 

कोई प्रान्तोम आप्रस्वक्षीय लोगोंका घरपर आना 
आनदले मनाते हैं तो कोई स्थानोमे आप्त और रिस्ते 
दारोके दर्शनसे-नयनोसे गंगाजमुना बहाते हुवे 
रुदन से दृष्टीभी जानेका घोका रहता है ओर रुदन 
कोलाहलसे मकान भी ढलक जानेका अधिक संभव 
रहता हैं । 

महाराष्ट्रके सिवाय भारतके और सर्व विभागों 
स्त्रियां कच्छविहीन साडियां पहनती है । यदि कोई 
पुरुष, बाज्ञारमेंसे कच्छविह्दीन धोती पेहनकर 
निकला तो डसे षाज़ारके बहुतेरे अवालवबुद्ध 
निदा व्यंजक बरा भला कहते हुवे उलका पिच्छा 
पकडकर उसकी मजाक उड़ाते हैं। अच्छा | 
मद्रालकी ओर सिफ धोतीदी लपेट कर फिर 
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न का आम रिवाज है। महाराष्ट्रमें शिरस्त्राण खिवाय 
मनष्य घरसे बाहर निकलना असभ्यतादशक और 
अपशकुन समझा जाता है तो मद्रास और बंगाल 
तरफ नंगेसिर घूमना यही एक रिवाज है। 
यह तो कुछभी नहीं लेकिन व्यंकट गिरीपर 
सोभाग्यवती स्त्रियोंका उनके पतीदेबता जीवित 
होने परभी केशवपन करना धर्मशास्त्रसंमत है तथा 
धर्माज्ञा है। और ऐसी स्थितीमे वे मर्द सरीखे शीर्ष 
अच्छादित किये सिवाय ही घूमना पसंत करती हैं। 
कहीं एक्रहदी पत्नीसे विवाह करना शास्त्रमान्य है तो 
कही स्थलोमे अनेक विवाह करना आवश्यक मानते 
हैं। कही मामा भांजीकों विवाह बद्ध होनेमे हरकत 
नही मानते तो कहीं इसके विरुद्ध है। 

इस प्रकारकी आचार भिन्नता, कद्पना भिन्नता 
अहारभिन्नता रृष्ट होनेसे बंद्ा भिन्नता और संस्क्- 
ति भिन्नता को पुष्टी मिलती है और इसीकारण 
“४ हिंदू ” इस शब्दकी छोटीसी व्याख्या बनाना 
मुष्किलसा मालूम पडता है | 

हिंदू यह एक बंशके नहीं | एक पंथके नही। एक 
मानवसमूद नहीं । एक देवता मानने वाले नहीं। 
एक तत्वशान माननेवाला समाज नहीं। सब हिंदू 
मात्रकी एक देवता नहीं । ओर एक घर्मग्रंथमी नहीं। 
सब हिंदूओंका एक साधू गुरु नहीं। इन बातोंका 
कारण इतनाही है कि हज्ञारों वर्षोले हिंदुस्थानके 
भारतवासी भिन्न भिन्न संस्कृतीके, रिवाजके,कल्पना 
ओके, आचार व्यवहारोंके समाज उपस्थित किये 
बसते है। तथापि इतना भेद होते हुए वैदिक 
वडुमय, रामायण, महाभारत, संस्कृत भाषा, पवित्र 
तीर्थैस्थान इनके संबंध काशीसे लगाकर राफेश्वर 
तक देखा जाय तो एकहदी मत संमत्‌ है। 

मारतम जोभी भिन्न भिन्न वंशके लोक हैं तोभी 
आये लोगोने भिन्नता म॑ इन ब्रातोक्नी अभिन्नता 
अभी भी कायम रख छोटी है यह बडी ही संतोष- 
दायक और आनंददायक बात है| 

बेद, संस्कृत भाषा, रामायण, भारत, गंगा, गाय, 
इत्यादिआं को जो पृज्य मानता है वही हिंदू ऐसी 
अभितक सर्वमान्य व्याख्या दिंदुआँकी की जाती है 
यह समझ धर्म विशिष्ट नही है। 


हिंतू समाज समर्थ कैसा बनेगा। 


(११; 


हिंदूसमाज समर्थ केसा बनेगा ? इस प्रश्नका हल 
करनेके प्रारंभम अब हमने हिंदुलमाजका समुदाय 
चाचक स्वभाव केसा है यह भी देखना चाहिये। 

भारतकी आबहवा बढ़िया और आरोग्यदायक 
खुष्टिसोदर्य मनोहारी और अनाजकी पैदाश मनो- 
गिनती होनेसे इन बातोंका भारतवासीयोके स्वभाव 
पर खूब गहरा असर पहुंचता है ऐसा समाकन्न- 
शास्त्रश्ष अकसर कह्दा करते हैं । कोईसा भी समाज 
उत्पात करता है सो केवल अन्नके ही कारण | खब 
सुग्रास अन्न प्राप्त करनेक वास्ते धन प्राप्त करना 
पडता है ! धन प्राप्तीके वास्ते उसे 'जयिष्ण' अथवा 
हमले वाला बनना भाग होता है। ओर अनाज्ञोग्पत्ती 
विपुल और मनमुराद हुयी याने पेटकी तंबडी पुरे- 
पर भरी हुवी हो तो वह समाज स्वाभाविकही आ- 
लछसी बनकर “ सहिष्णु' याने मविष्यत्‌ कालम आप 
त्तीयौकों सहनेवाला बन बेठता हैं। हिंदूसमाज्ञका 
स्वभाव सहिष्णु बनानेमें भारतभूमीकी भाबहवा, 
अनाजकी मनमुराद पैदाश ओर सुष्ठी सोदर्य इन 
बातौका निलमात्रमी वास्ता नहीं है ' ऐसा काई भ' 
समझवार शक्स स्पष्ट नही कह सक्ता ।हम आल्स्य 
प्रिय अलाल बन गये हैं और उनकी जूटको फूट न 
होनेसे हमारी ओर आलस्य की दुट हाती नहों 
कितु हम आयेपुत्रों की विदेशीओसे सरबसर झट 
हो रही है-क्योंकि पाश्चात्य प्रभाव का मदोन्‍्मत्त 
घोडा हमारे पिछे निर्दयतासे बेछूट दौड लगा रहा 
है और वेद्कालीन हरप्रकारकी उन्नति दमले रुठ गयी 
है। उसे हमने उद्योग प्रियतासे मनाकर, संतोषित 
किये विना जलका एक घूंढ भी न छेगे ऐसी भाष्म 
प्रतिज्ञा किये लिवाय अब काये चल नहीं सकता ! 

हमार आलस्पकों जगत्‌ का मिथ्यापन और अ 
हिसा परमोधम: यह बुद्ध धर्मीय वेदान्त अधिकांश 
उत्ते जन दे रहा है। यही केवल नही तो ऐसे सेकडो 
* अदनासी शानवाले शक्षुल्क कारण हम पाये जा 
सक्ते हैं कि जिनके प्रमावसे हमारी कल्पनाएं -नादान 
अपरिपक्व, तथा विचित्रताएु्ण होगयी हैँं। और 
इसी कारण हम जयिष्णु के सहिष्णु बन चुके दे । 
लेकिन ऐसी अवनत दशा के चक्कर में हमने पुन 
पूर्व कालीन आय शीय स्थितोको प्राप्त करन का बी डा 


(१९) 


उठाना चाहिये याने हमने अब जथिष्णु बनने का जो- 
शीला यस्‍्न करना चाहिये। 

आरयोंका बेदकालीन इतिहासभी देखाजाय तो 
उसमे भी वे जयिष्णुद्दी पायेजाते हैँ। आर्योका मूल- 
स्थान उत्तर भ्रुवकी ओर था, ऐस! माना गया तो 
भी आयंलोग अखिल प्थ्वीपर विखरे हुवे है और 
उन्होंने आलम दुनियापर अपना साम्राज्य प्रस्थापित 
किया हुवा है ऐसा सिद्ध किया गया है। हिंदुस्थानके 
आय लोगजोछत्तर दिशाकी ओर हिंदुस्थानस बाहर 
निकल चले वह खास करके फोई मुल्ख काबीज 
करनेके उद्देशलेहि निकले थे ऐसा सिद्ध होता हैं । 

इतिहास संशोधनाचार्य श्रीयुत ' राजवाडे ! सा 
हेब कहते है कि 'पामीर' पठार परसेहदी आये लोगों 
ने आलभ दुनियाका राज्य काबीज करनेके कारण 
आठो दिशाओकों अपना अपना रास्ता सिधारा ! 
इसपरसे सिद्ध होता है कि जो भी खांप्रत मे हिंदू 
समाजञ सहिष्णु बना हुवा दिखाई देता है तोभी प्रा- 
चीन समय में वह जयिष्णु जरूरहि था। 

हिंदुलमाज समर्थ बनाने में अखिछ्ल भारतवाखी- 
योमें आयपुत्रोका अनुकरण करना चाहिये और 
हिंदस्वभावरूपी मंदग्नी ५९ जो रखोडी छागयी है 
उसे उद्यमरुपी ज्ञादुकी फूंकले शीघ्र उडांकर भीतरी 
देशप्रेमरूपी असली अग्नीकों चेतना देकर पूर्व 
स्थितीके नाई प्रज्वलित करना चाहिये। 

दिदूखमाज के स्वभाष के ज्ञान के साथहि साथ 
उसके पडोंसम जो खिश्रन और मुखलमान समाज 
हैं उनकी संस्कृतीके स्वभाष का ज्ञान प्राप्त कर लेना 
आवद्यक बात है। मकान मोल लेनेके प्रारंभम पडोसी 
कैसा है यह जैसा दे खा जाता है वेसेही नीजी समाज 
समर्थ बनानेके प्रारंभम हमारे समाज के जो पडोली 
है उनका धरम, स्वभाव, संस्क्रतीयां इनका शान प्राप्त 
करना जरुर है | 

महंमद कासीमने सिधदेशके दाहीर राजापर 
हमला कियां उस दुर्दिनसे हिंदूमुसलमानों की पर- 
स्पर जान पिछान होना शुरू हुयी। ह स. ७१० से 
लगाकर १०२७ सालतक उनका इतिहास देखा जाय 
तो ' मुसलमानोंका स्वभाव ऋरता, विश्वासघात, 
बह हू । ० व जप 
बईमानी इत्यादि अलंकारोंले अलंकृत है ऐसा 


वैदिकधर्म । [ बष ९, 
सिद्ध होता है | ये श्रब्द खास इतिहासकार श्री. स- 
रदेसाइजी के हैं, याने एक प्रसिद्ध इतिहाससंशोधक 
केतेजस्थी कलम से निकले इवे हैं| हिदुआको पल- 
पलपर मुसजमानों के स्वभाष का, स्पष्ट ज्ञान होही 
रहा है और इसी कारण उसकी अधिक चर्चा करनेकी 
कोई आवश्यकता बाकी रही नहीं | 

मुसलमानी घर सब धर्मामे श्रेष्ठ है, अन्य धर्मीय 
लोग तो काफर अर्थात्‌ मोक्षप्राप्ती के लिये काफरोकों 
उनके घमेसे पद्दुलित करना,उनकी स्त्रियौकी इज्जत 
आव्रू जन्नतके प्राप्तीके लिये करना और दानधर्म 
खेरात के लिये उनकी जानमाल धनवदौलत की लूट 
करना यह जिनका फज समझा जाता है और यह 
जिनका तत्वज्ञान हैं और इसी तत्वज्ञानके नियमों 
अनुसार जिनका ऋर आचरण जारी है उनके स्व- 
सावका। वर्णन करनेका अधिक पाप सुविचारी हिंदू 
कभी भी भूलकरभी न करंगे। 


हिंदूलमाजका दूसरा पडोसी इसाई समाज है। वह 
जो भी दिखनेमें भोलाभाला हिंदूके सादुश द्खिता 
हो तो भी बह हिंदूके समान सच्चा भोलाभाछा न 
होकर ' उपरकी तो टास्टीम अंदर की जाने राम ! 
इसी कहावत के अनुलार बिखने मे तो भोला- 
भाला लेकिन स्वभावसे बडाहि काला पसा है! 
इस खिश्चन समाजरूपी वृक्षकों सचेतन करनेवाली 
उसकी अदृश्य जड॒ ऐली मजबूत और गेहरी 
है कि उसको खोज्ञके लाथ खोदकर देखते ही हिंदू- 
समाज को एकदम मूर्छा आनेका संभव है। यह 
शक्ति उसे पाश्चात्य संस्क्ृतीले मिली है। पाश्चात्य 
संस्कृति यद्द अन्य संस्क्रतिओंको हमेशा गुलाम बनाया 
करती है-- ( शानी।ण्ाएु (पप/९) यातो निमृल 
नष्ट करती है ऐसा संशोधनाचार्य राजवाडे कहते है। 


बंगाल हायकोर्टेके मांजी जज्ज जॉन बुडें फ कहते 
हैं कि पाश्चात्य संस्कृति यह एक असुरी संस्कृति हैं, 
राक्षसी संस्कृति है, बडी भक्कड संस्कृति है। अर्था- 
त्‌ उसका अवतार आलह्ृम्‌ दुनिया को ऋंठगत्‌ करके 
साफ निगल जानेके लिये ही केवल है। सादे ब बहा- 
दूरके खांस शब्द इंग्लिश साषामे“604६ सिह ४ 
ऐसे ही हैं । 


भक ९ ] 


पेरवेश, मेक्सिकोदेश, अमेरिकरा्के खास रेड 
इंडियन्स, दक्षिण आफ्रिका और हिंदुस्थान इन सब 
राष्टोसे पाश्चात्य संस्कृतीका जो कुछ संबंध परिचय 
हुआ उसपर द॒ष्टी फेरी जाय तो किसी भी विचार- 
धान मनष्य को उपरी संबोधन सत्यतांपूण मालूम 
डेगा ! इन बातोंका तात्पर्य केवल इतनाही ख्याल 
में लेना चाहिये कि, हमारे पडोलीओके विचित्रता- 
पर्ण स्वभाव अच्छी तौरसे समझकर दिदूसमाजक 
सामथ्यका विचार अवश्य करना चाहिये । 


दिदूसमाज यह बहुत पुराना समाज है और उस 

घटक सब वद्ध शरीरके समान ढिलेशल ओर 
गलित बन रहे हैं उलको हमने आज पुनरुज्जीवित 
करके बलशाली प्रभावशाली और सत्ताशाली बना- 
कर छोडना चाहिये। हिदूसमाजका निजघरपर 
अधिकार नहीं। और घरके बाहर कोई दाल त्राता, 
संरक्षक तथा-( 00% £ पशत) बाडी गाडी नहीं। 


अन्य अद्दिंदू समाज सुसंगठित हैं, वे सत्ताशाली 
बने हुवे हैं| दुनियामे उन सप्राजोके चालक तथा 
परस्कते उनके सोभाग्यसे तरवार बहादुर हैं ऑर 
इसी मुख्य कारण से अखिल हिंदूसमाज पर एक 
भीषण आपक्ती आयी हुईं है ऐसा कहना हमार दुभा 
ग्य से प्राप्त हुआ है। इस आपत्तास उसन सिर उंचा 
करनेका सामध्य दिखाया तो एक अपूर्व कायसिद्धी 
हुई ऐसा समझना चाहिये | 

म्रनष्य प्राणी ज़ब मत्य शब्यापर मुत्युसे झगडता 
है तब ज्ीवकी रक्षा कैसी होगी इसी मुख्य हँत्‌ को 
ओर डसकी कोशिश चाल रहती है नकी उसके बडी 
घोती तथा ओढनेके वस्त्र दुशाले तरफ। ऐसी हाल- 
तमें उलने “ पीछे से चली आयी '' इस हृटोल हट 
योग को त्यज़ना चाहिये ओर इस समय प्राण को 
रक्षा कैसी होगी इसी मुख्य हेत॒की पृणताक तरफ 
उसको झटपट लगना दाहिये। वैसेही हिंदू सम्ाजन 
करना चाहिये। दुनियाके जो परधर्मीय मानव 
समह हैं उनकी संख्याबल और सत्ताबल विचारमे 
लेने लायक है। अगर दिंदुखलमाजके पास इनमंसे 


हिंदू समाज समर्थ केपा बनेगा। 


(१३) 


एकभी साधन न हुव। तो हिंदूसमाज मृत्यु फजूल 
झगड रहा है ऐसा हो कहना योग्य है| 

5२ कोट छत्ताशाली खिश्वन समाज, पचास 
कोट सत्ता सामर्थ्यवान्‌ प्थेदिशाका बुद्धसमाज, 
हिंदुस्थानके वाहरके स्वतंत्र सत्तावान्‌ कोट मुसल- 
मान समाज, और इन्हीके उत्तेजनसे खास दविदुस्थान 
में रहनेवाले ७ कोट समाज चाहे जिस समय, ये ध- 
डक चाहे जिसले, चाहे जैसा व्यवद्दार फरते हुवे 
देखकर हिंदूुसमाजके गलेकी किस प्रकार दारुण 
फँसी लगी हुई है इसकी स्पष्ट कव्पना दरेक भारत- 
पुत्र को हो सक्ती है। 

हिंदूसभाज्ञ समर्थ बनाने में सांप्रतकी हिंदकी 
स्थिति के तरफ सृक्ष्मतालें गोर करनेको खास 
आवश्यकता हैं । 

“हमारे बाप ज्ञादे करते आये इसलिये दम शह।- 
जादोनेभी उन्हीका अन्धानफरण करना चाहिये ।” 
ऐसी म्खतादशंक विचारसागरों में डूब मरनेके 
दिनों का हमने सुदिनोम रूपांतर करना चाहिये। 
इन विचारोंकों हिमालय पहाड़ में भगाये बिना हम 
हिंदुस्थान समर्थ बनाने में बिलकुल असमर्थ और 
नालायक सिद्ध धोंगे इसमें कोई शंका नहीं | 

हिंदूसमाजरूपी पुराने मकानकों अगर उन्नत 
करना हो तो पुराना मसालाभी इस्तेमालम लाना 
आवश्य है। मकान का पाण अगर मज्ञवूत हो वह 
कायम रखना चाहिये। लिफ मट्टी, इट, पत्थर मुख्य 
खंबे इनकी रचना ही केवल नूतन पद्धतीके अन सार 
कराना चाहिये । एकादी पुरानी मयाल सडगयी हो 
यातो पराना मुख्य खंब जी दोगया हो तो उनकी 
जगह दूसरे नये और मजबूत उपयोगमें छाना चा- 
हिये। मकान वास्त॒शांतिके लिये जैसे पुराने मका- 
नका एकादा खण पुरानाद्दी[कायम) मोजूद रखकर 
जैसे बाकीका सारा मकान नया बनाते, विलकूल 
लगभग वैसीही स्थिति द्विंदू समाज़की होते चली है। 

हिंदूसमाज समर्थ बनानेका विचार करने वालों 
की इस पद्धतीकी मनोभूमि यथार्थ में चाहिये. इतना 
द्शित करके यह प्रथम पुष्प लमाप्त करता हूं । 


(१४) 


चेदिकधर्म । 


[ वे ९ 


अगस्ति ऋषि का प्रचण्ड आन्दोलन। 


अगस्ति ऋषि काशी ( बनारस ) के निवासी थे । 
वे भारी विद्वान और तपस्वी थे। पक्क बार उनके 
मनमे आया फि वेदिक-धम फा प्रसार कर | अतणए्च 
उन्होंने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया । उस समय 
विध्याचल को लांघना बहुत कठिनथा। कारण 
यह था कि वहां घना जंगल था। पर अगरिति ऋषि 
ऐसी कठिनाइयों से कादेकों डरते थे? उन्होंन सब 
अडनों को दूर कर दक्षिण में प्रवेश किया । वहां 
के जंगल कटवाए और उल भूमि को रहने योग्य 
बनाया । वाह्मिकों रामायण में लिखा है कि जब 
अगस्ति ऋषि दण्डक अरण्य को मनुष्य-वंसती के 
योग्य बना रहे थे, तब राक्षसों भें उन्हें बहुत कष्ट 
पहुंचाया। परंतु अगस्ति ऋषिने उन सब को हराया 
और वहां गांव तथा नगर बखाए। उस समय इरा- 
बल और वातापी नाम के देत्य बहुत प्रबल थे । उन्हे 
भी अगस्ति ऋषि के सन्‍्मुख हार माननी पडी। वर्त- 
मान 'पुपोल' और ' बदामी ' नगर इन राक्ष्ों की 
स्मृति अब भी कराते है । 
दक्षिण हिंदुस्थान में अगस्ति ऋषिने केवछ मत- 
प्रसार ही नही किया वरन्‌ लोगों को कला-कौशल 
की भी शिक्ष दी। आयुवेद का प्रचार कर रोग- 
निवारण की विद्या दक्षिण के लोगों को स्व प्रथम 
अगस्ति ऋषि ने ही सिखलाई | कहा जाता है कि 
इन्ही ने तामील भाष। का सुधार किया तथा द्वविड 
देश की वर्णमाला का संशोधन किया। मूर्ति-निर्माण 
और गह निर्माण की कलाके विषय में उनका लिखा 
अगस्ति-संहिता नामका ग्रंथ प्रसिद्ध ही है। 
उन्होंने कई राजाओं को वेद्क-धर्म की दीक्षा दी। 
सारांश, दक्षिण में निवास कर उन्होंने लोगों को 
धर्म, विद्या और कला की शिक्षा दी । 
परंतु इतने पर भी उन्हे, संतोष न हुआ | धर्म के 
प्रचारके लिए उन्होंने समुद्र लांघकर दूर के देशां में 
यात्रा की | दक्षिण हिंदुस्थान के निकटस्थ पृत्रीय 
द्वोपों में भी वे गये थे। शिलालेखों से पता चलता 
है कि वे कंबोडिया में भी गये थे | कंबोडिया देश 
में अंकोखट नामका एक स्थान है । वहां एक शिला 


लेख है | उस शिला लेख में इस प्रकार लिखा है; - 

“ब्राह्मण अगस्त्य आये देश के निवासी थे। वे 
शैव मत के अनयायी थे | उनमें अलौकिक शक्ति 
थी। उसीके प्रभाव से वे इतने दूर पहुंचे।' वायुपुराण 
मेलिखा हे कि वे बर्हिद्विप (बोनियों ), कुशद्वीप 
चराहद्वीप ओर शांख्यद्वीप तक गये थे | ये सब द्वीप 
खसंभवतः बोनियों के पास के ही द्वीप हैं। जञावा और 
सुमात्रा में तो वे पहले ही गये थे। इस से स्पष्ट है कि 
अगस्ति ऋषिने समुद्री यात्रा की और आय घमम तथा 

आयेकला प्रसारित करने का प्रयत्न किया। अग- 
स्ति ऋषि के गोत्रके आज्ञ भी कई लोग हैं। परंतु वे 
क्या कर रहे हैं? 

' अगस्ति ऋषि के सपुद्र - प्राशन का भेद अब 
खुलेगा । जिसे ऐसे भारी समुद्र का तनिक भी भय 
न हुआ, जिसने उसकी पर्वाह न की, जिसने अनेक 
सागरो और महासागरों से यत्रा की | उसके इन 
कार्मो का यदि अलंकारिक वर्णन यो किया जाय की 
उसने वह समुद्र एक आचमन में प्राशन किया, या 
अंजली में ले लिया, तो उसमे आश्चय ही क्‍या ९ 
आतापी वातापी आदि राक्षसों की कथाएं भी इसी 
प्रकार अलेकारिक है। ऊपर लिखे अन सार उसमेजो 
इतिहास है अथात उन राक्षसां को हराने का 
इतिहास, वह सत्य है ! 


हमारे पुराण अंथों में ओर प्राचीन काल के अन्य 
ग्रंथों में ऐसी अनेक अजीब कथाएं हैं| यदि कोई 
चिकित्सक उनकी गूढ बातों को स्पष्ट करने का प्रय- 
तन करेगे तो लोगों का बडा भारी भ्रम दूर होगा। 


' अगस्ति ? का नाम “ कुंभज़, कुंभयोनि ' है। इन 
शब्दोका संबंध ' कंबोज, केंबोडिया ! आवि प्राम- 
नामोंफे साथ स्पष्ट दिखाई देता है। इस नाम के 
द्वीप प्रदेश दक्षिण समुद्र में हैं। इन शब्दोका विचार 
किया जाय तो अगस्ति ऋषिक वैद्कधर्म प्रचार 
का बड़ा भारी इतिहास उपलब्ध हो सकता है। यदि 
कोई पुराणी कथाओंकी खोज करना चाहें तो इस 
रीतिसे करना चाहिये। 


अंक ९ ] 


देश-हित का मूल अन्त्र | 


(९०) 


दश-हत का मल मन्त्र | 


[व शत द्वि बय॑ पञ्च परस्परविवादने | परेस्त विश्रहे प्राप्त बयं पच्चावधिक शतम ॥ | 


इस ट्छोक के सम्बन्ध में एक किस्सा है। किसी 
समय एक मनष्यने पाण्डवां के ज्येष्ट श्राता धर्मराज 
युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि 'शजत्र से लडने का 
भांका आने पर कौरवों के प्रति आपका बर्ताव किस 
प्रकार का होगा? ! तब धमराजन कहा ' ज़ब कोर- 
वो से लडने का पसंग हो तब धे सौ हैं और हम 
पांच, किन्तु ज़ब किसी अन्य शत्रु से मकाबछा हो 
तो ( हम ओर वे मिलकर ) एकसौ पांच है। ' इस 
छोटी सी कथा में धमराजज्ञी न जो सिद्धान्त बत 
लाया है, वह राजनैतिक क्षेत्र में तथा सामाजिक 
क्षेत्र में अत्यन्त उपयोगी प्रतीत होगा । यह सिद्धा- 
नन्‍त अतीब महत्व का है । राजनेतिक क्षेत्र भें इस 
सिद्धान्त की मद्दत्ता ऐसी भारी है कि इसे यदि 
राजनीति शास्त्र का मूल सिद्धान्त कहे तो अतिश 
योक्ति न होगी। भारतवषे की वर्तमान दशा का 
कारण है इस सिद्धान्त का विस्मरण। भारतवर्ष 
का इतिहास यही कहता है कि यदि भारतवासी 





इस सिद्धान्त को न भूलने तो वे अपनी स्वतन्त्रता 
कभी न खो बेठते | ज़्यचन्द राठोर का शहाबद्दीन 
गोरी को अपने सम्बन्धी पृथ्वीराज के विरुद्ध 
लडने को बुलाना क्या सिद्ध करता हैं ? 
भारतवर्ष का ही यह हाल है, संसार के अन्यान्य 
देशोका हाल कुछ और ही है यह नहीं। संसार 
का इतिहास यही कहता है कि जो जो देश परा- 
धीनता की बेडियों से ज़कड़े हुए नज़र आते हैं, 
वे सब इस सिद्धान्त को भूलकर ही ऐसी आफत 
में पडे है। यह एक रोग है | स्वतन्त्र राष्टु इस रोग 
से चार द्वात दूर ही रहने की कोशिश करते है। 
जो देश पर।धीन है ओर स्वाधीन होना चाहते है 
वे इस रोगकी जड नष्ट करनेकी चेष्ठा करत है। यही 
कारण है कि दृर-हष्टि रखनेवाले विद्वान नेता कहते 
हैँ,यदि असहयोग का आन्दोलन दे शर्म जारी रखना 
हो,तो आपस में सहयोग करो। क्या हमारे भारतवासी 
भाई नेताओं के इस उपदेश की ओर ध्यान दे वेगे? 


आदरणीय ग्रंथ-“ मस्लिम महात्माओ ” 


अमदाबाद के “सस्तु साहित्य वर्धक कार्यालय” 
की ओरसे “ मुस्लिम महात्माओ ” नामक अत्यंत 
प्रशंसा योग्य पुस्तक गुजराती भाषाम प्रकाशित हुआ 
है, जिसकी विशेष प्रशंसा कियेविना हम रह नहीं 
सकते । इस सस्थाके संशोधक और प्रचारक श्री० 
भिक्ष अखंडानंदजी महाराज निःसंदेह ऐसे प्रशंसा- 
योग्य कार्य करनेके लिये अभिनंदन करने योग्य हैं 
“ मुस्लिम महात्माओ ” इस प्रंथके अनुवादक श्री. 
पाठक जगज़ीवन कालिदासजी भा उक्त फारण 
समन्मानके योग्य हैं । 

आज़ कल “ मस्जिदके छामनेका बाज्ञा ” ओर 
: / शौकी कुर्बानी” के विषयोपर नयी रीतिसे मुसल 
मान चारों ओर अटक गये हैं और विशेष कारणके 
विनाही झगड़ा छेड बैठते हैं; इस लिये चारो ओर 
इनके विरुद्ध लोकमत प्रश्षुच्ध हुआ है। यह विचित्र 


सामयिक अवस्था मुसलमानोौने बनायी हैं, तथापि 
सनातन वद्किधमंकी दृष्टि ऐसी सामयिक अबस्था 
आसे दूषित नही हो सकती और सामयिक कारणों 
के कारण दूसरी जातीके मद्दात्माओं और संतों का 
सन्मान करनेका भाव वैदिक धर्मीके अंतःकरण से 
दुर नहीं हो लकता। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण प|!ठकइल 
प्रथम देख सकते है। दूसरोके उपासना मंदीर गिरा 
ना, दूसरोके धर्मग्रंथ जलाना भोर दूसरोके सन्तोकां 
निरादर करना ये घणित काये इस समयतक सनात 
न वेदिक धर्मीयोने किये नहीं हैं। इसका कारण 
दिकधर्मीयोंकी परम सहिष्णुता ही है। इस पुस्त - 
करे ९२ मुस्लिम महात्माओं के चरित्र और १३०० 
उनके वचनामृत संग॒ृहित किये हैं। पुस्तक निःसं- 
देह उत्तम है और विवेचन पद्धति अत्यंत अनुकर- 
णीय है । पृष्ठ संख्या ५५० और मूह्य १॥ ) है। 


(१६) 


बेदिकधर्म | 


हमारे धर्म के आधार ग्रन्थ । 


जितने धरम प्रचछित हैँ, उन सबको अपने अपने 
आधार प्रन्थ हैं। मुखलमानी धर्म का पविन्न ग्रन्थ 
* कुरान ! है, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रन्थ ' बाइबिल' 
है ओर पारसी धर्म का आधार ग्रन्थ जेन्दावेस्ता' 
है । अन्य धर्मों के भी अलग अलग भ्रन्थ है। इसी 
तरह सनातन बैदिक धर्म का आधार ग्रन्थ वेद ' 
है । इसी लिए इस धम को ' वैदिक ' घर्म कहते हैं। 
बेदों में बताया हुआ यह धमे है इसी लिए इसका 
नाम वैदिक धर्म है। 

“ब्रेद ' प्रन्थ के सम्बन्ध में नए और पुराने 
चिद्वानों में बहुत मत भिन्नता है। इस लेख में क्रम 
से इसी का विचार कतंथ्य है। 

पुराने लोग मानते है. कि वेद परमेश्वर का बतः 
लाया हुआ ज्ञान है | एसी लिए वे बेद का गौरव 
करते हैं, आधुनिक विद्वान उसे जंगली लोगों का 
गीत खमझते हैं| विचार करने लायक बात है कि 
एक ही ग्रन्थ के सम्बन्ध मे ऐपछते विरोधी मत किस 
प्रकार बनते हैं ' इन मतो में से सत्य कौन है और 
असत्य कोन है इसका चिचार इस छोटे से लेख में 
नहीं कर सकते | इस लिए इस विषय को किखी 
अन्य सम& के लिए रख छोड़ें और यहें। यह देखें 
कि बेद का रूप कैसा है-- 

एक पव पुरा बेदः प्रणव: सर्ववाडहुमयः ॥ 

देवों नारायणो नाध्न्य एकोशग्नियेण एव च्‌ ॥ 

श्री. भागवत ९। १४ | ४८ 
भागवतकार का यह वचन.कि ' प्रथम वेद एक 
ही था ' विचार करने योग्य है | प्रथम वेद एकहदी 
था किन्तु अब तो चार वेद्‌ हैं। वेखना होगा 
कि क्‍या यह विरोध है। साधारणतः यह विरोध 
स्पष्ट है। पहले के एक वेद के चार वेद बने हैं 
और हर एक को अपने अपने वेद का अभिम्नान है। 
किन्तु घतमान समय में हाल यह है कि चार वेदों 
से मिलकर जो “एक वेद है उसका किसी को 
पता भी नहीं है । 
शास्त्रोन भैवर्णिकों को धेद का अधिकार विया 


है। किन्त वर्तमान समय में थोडे से ब्राह्मणों के 
धार से ही बेंद्‌ जीवित है | इस स्थिति के लिए 
कारण कोई भी हुआ हो, इसमें लंदेह नहीं कि वरते- 
मान स्थिति ऐसी हे। 
वर्तमान समय में जो वेदपाठ करने वाले है उनसे 
पछा जाय तो कोई कहते है हम ऋग्वेदी है इससे 
ऋग्वेद का अध्ययन करते है. दूसरे कहते हैं हम 
यज बंदी हैं इस लिए यज॒वंंद रटते है! इसो तरह 
सामवेद तथा अथर्व बंद का हाल है। सम्पूण घेद 
का अभिमान रखकर उसका अध्ययन कोई भी नहीं 
करता | हर एक अपने हिस्से में आये हुए वेद के 
भाग का अभिमान करते हैं । 
उत्तरहिंदुस्थान में ' दुबे चोवे ' आदि नाम हैं। 
चोबे शब्द 'चतबंदी ' शब्द का अपभ्रश है जिनका 
नाम चोबे है उनके कुल में प्रश्णीन कालमें चार 
वे दो का अध्ययन होता था। इसी तरह 'तिबारी' के 
कुल में तीन वेदों का अध्ययन होता था। इसी 
लिए उन्हें उस समय ' त्रिवेदी ' कहते थे। “ दुबे ' 
के कुल में दो वेदों का अध्ययन होता था इससे वे 
द्विवेदी ' कहलाते थे। किन्तु अब पेसी होन 
दशा आगई है कि वेदों की बात तो दुर ही रही 
चत॒बंदी, त्रिवेदी , द्विवेदी ' आदि नाम भी मिट 
गए हैं और उनके बदले ' चोबे, तिथे, दुबे 
आदि नामी में ही उन्हें भूषण सा मालूम होता हे । 
सब मिलकर पहले एक वेद था। उसका अध्य- 
यन करने वालो को “ बेदी ' कहते थे। ' बेदी नाप्त 
के कुटुम्ब युक्त प्रान्त ओर पंजाब में बहुत हैं। इस 
से स्पष्ट है कि उनके कुल में प्राचीन काछ में पूर्ण 
चेंद्‌ का अध्ययन होता था। 
वेद के अध्ययन की हालत आज क्या है सौ 
छिपी नहीं है, इससे इस संबंध में अधिक कहते 
की आवश्यकता नहीं है | कहना यही हैं कि पहले 
चारों वेदों का अध्ययन करनेवाले ब्राह्मण थे। बर्त- 
मान समय के सदश एक एक बेद पर अभिमान 
करने वाले न थे। 


सूक्त १६ ] प्रात कालमे भगवानकी प्रार्थन। । 
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॥ प्रातःकालमें भगवानकी प्रार्थना। /) 

हि 

#इझुझु#ूइारुधुुझरभु [२६] अअअककेओे अ ओके 


न 


( ऋषिः-- अथवों | देवता--बृहस्पति।, बहुदेवत्यम्‌ ) 
प्रातरम ग्रातरिन्द्रं हवामहे ग्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्िनां । 
प्रातभेग पृषणं ब्रह्म॑णस्पतिं प्रातः सोम॑मृत रुद्रं हंबामहे ॥ १ ॥ 
प्राताजितं भर्गमुग्रें हंचामहे वयं पत्रमर्दितेयों विधतों 


आध्रश्निद्‌ ये मन्य॑मानस्त्रश्चिद राजा चिद्‌ ये भर्ग भक्षीत्याह ॥२ ॥ 


अर्थ-- ( प्रात अप्लनि ) प्रात) काल अश्लिकी, ( प्रात) इन्द्र ) प्रात! काल 
में इन्द्रकी, ( प्रातः मित्रावरुणो ) प्रातः कालके समय मित्र और वरुणकी, 
तथा ( प्रातः अश्विनों ) प्रा काल अश्विनी देवोकी ( हवामहे ) हम 
स्तुति करते हैं | ( प्रातः पूषणं त्रह्मणस्पति भगं) प्रातः काल पूषा और 
ब्रह्मणस्पाति नामक भगवान की ( प्रातः सोम॑ उत रूद्र हवामहे) प्रात) 
काल सोम और रुद्र की हम प्राथना करते हैं ॥ १॥ 

( बय॑ प्रातर्जित अदिते! उप्र पुशत्न॑भर्ग हवासहे ) हम प्रातः कालके 
समय अदितिके विजयी शूर पुत्र भग की प्राथेना करते हें, ( यः विधर्ता ) 
जो विशेष प्रकार धारण करनेवाला है । ( आध्रः चित ) अशक्त भी और 
( तुरः चित्‌ ये ) बलवान्‌ भी जिसको तथा ( राजा चित्‌ ) राजाभी ( ये 
सन्यमान! ) जिसका सनन्‍्मान करता हुआ (  भगं भाक्षि ' इति आह ) 
€ घनका भाग सुझे दे ' ऐसा कहता है ॥ २॥ 





भावार्थ--प्रातः कालमें हम अग्ने, हन्द्र, मित्रावरुणो, अश्विनो, पूषा, 
ब्रह्मणस्पति, सोम ओर रुद्र नामक भगवान की प्राथना करते हैं ॥ १ ॥ 

हम हस प्रातःकालके समय अदीनताके वीर भगवान्‌ की प्रार्थना 
करते हैं, जो भगवान सबका विशेष प्रकारसे धारण करनेवाला है और 
जिसको अशक्त और सहद्ाक्‍्त, रंक और राजा, सभी एक प्रकारसे परम 
पूज्य मानते हुए,' अपनेको भाग्यवान! करनेकी हचछासे प्राथना करते हें॥२॥ 


र१३ 
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अथर्वचेदुका स्वाध्याय । [ काण्ड 
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भग प्रणेतर्भग सत्यराधों भगेमां घिभ्रमुरदवा दर्दन्नः । 
भग॒ प्र णों जनय गोमिरथमेग प्र नृमिनृवन्तं: स्थाम ॥ ३ ॥ 
उतेदानीं भर्गवन्तः स्यामोत प्रंपित्व उत मध्ये अहांगू । 
उतोदितों मधवन्त्सयेस्य वयं देवानों सुमतों स्याम )। ४ ॥ 
भग॑ एवं भंगवाँ अस्तु देवस्तेनां व्य भग॑वन्तः स्याम । 
ते ला भग॒ सब इज्जोहवीमि स नों भग पुरएता भवेह ॥ ५॥ 


अथ- है (सग) भगवन्‌ : हे (प्र-नेतः) बडे नेता ! हे (सत्यराध! भग) सत्य 
सिद्धिदेनेवाले प्रभो ! ( इमां घिय ददत नः उस्‌ अब ) इस बुद्धिकों देता 
हुआ तू हमारी रक्षा कर | है (भग) भगवन्‌ |! (गोसिः अख्वे: नः प्रजनय) 
गोओं ओर घोडोंके साथ संतानवृद्धि कर | है (संग) समगवन्‌ ! हम ( तमिः 
उवन्तः स्थाम) अच्छे मनुष्योंके साथ रहकर मनुष्योंसे युक्त होवें ॥ ३ ॥ 

( उत इदानीं मगवन्तः स्थाप्त ) हैं हस समय भाग्यवान होंबें ( उत 
प्रपित्वे उत मध्ये अहास ) ओर सार्थकालमें भी और दोपहरमें भी। हे 
( मघचन ) मगवन्‌ ! ( उत सूर्यस्थ उदितों ) और सू्यके उदयके समय 
( बये देवानां सुमतौं स्थाम ) हम देवोंकी सुमतिमे रहें ॥ ४ ॥ 

(भगवान्‌ भगः देव! अस्तु ) भगवान्‌ भगदेव मेरे साथ होवे (तन व्यय 
भगवन्तः स्थाम्) उसकी सहायतासे हम भाग्यवान होवे। (हे सग) सगवन | 
(त॑ तथा से; हत्‌ जोहबीधि) उस तुझको में सब रीतिसे भजता हूं ( भग ) 
भसगवन ! (सः नः पुरएता हह भव) वह तू हमारा अशुवा यहांहो ॥ ५॥ 


भमावाथ-हे हम सबके बड़े नेता ! हे सत्य सिद्धि दनवाले प्रभो! हे 
अगवन | हमारी हस शुद्ध बुद्धिकी वृद्धि करता हुआ तू हमारी रक्षा कर | 
गौओं ओर घोडोंकी वृद्धिके साथ साथ हमारी संतान वध्रृद्धि होने दें। तथा 
हमारे साथ सदा श्रेष्ठ मनुष्य रहें, ऐसा कर ॥ ३ |॥ 

हम प्रातः काल, दोपहरके समय और साथंकालके समय ऐसे शु भकर्म 
करें कि जिससे हम भाग्य शाली बनते जांय | हम सू्यके उदयके समय 
देवोंकी उत्तम मातिके साथ युक्त हों ॥ ४ ॥ 

भगवान्‌ परमेम्वर हमें भाग्य देनवाला हावे, उसकी कृपासे हम भा- 
ग्यशाली बनें। हे भगवन्‌ ! हम सब तेरा भजन करते हैं, इससे तू प्रस- 
न्न हो और हम सबको योग्य मागेपर चलानेवाला हमारा मुखिया बन॥ ५ ॥ 
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सृक्त १६ ] प्रात:कालछमें भगवानकी प्रार्थना | श्र्५ 
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समंध्व॒रायोषसों नमन्‍्त दशधिक्रावेंव शु्च॑ये पदाय॑ । 

अवोचीन व॑सुविदं भर्ग मे रथ॑मिवाश्ां वाजिन आ व॑हन्तु ॥ ६ ॥ 
॥ तीगोंम॑ती छपी कप] | 

अश्वावतीगोंम॑तीने उपासों वीरव॑तीः सद॑म्ुच्छन्तु भद्रा। । 

पृतं दुहंना विश्वतः अ्रपीता युय॑ पतत स्वस्तिभि; सदां नः॥ ७॥ 





हा के प 9 ३ ढक 
अंथ --( उषसः अध्वरायप सनमनन्‍्त ) उषायं यज्ञक लिय उत्तम प्रकार 


झुकती रहें । ( शुचये पदाय दधिक्रावा इव ) जिसप्रकार शुद्ध स्थानपर पद 
खनेके लिये घोड़ा चाहता है । ( वाजिनः अवाचीन वसरुविद भगं मे आ- 
वहन्तु ) घोडे इस ओर धनवाले भगवानकों मेरे पास ले आचें ( अश्वा! 
रथं इव ) जसे घोडे रथको लाते हैं ॥ ६ ॥ 

( अश्वावतीः गोमती! वीरवती!ः भद्रा! उघासः ) घोड़े गौएं और वबीरों- 
से युक्त कल्याणम्ी उषायें ( न! सदं उच्छन्तु ) हमारे घरोंको प्रकाशि- 
त करें । ( घूतं दुह्ाानाः ) घीको प्राप्त करते हुए ( विश्वतः प्रपीता; ) सच 
प्रकार हृष्टपुष्ट होकर ( यूथं खस्तिभि! सदा नः पात ) तुम सब अनक 
कल्याणोंके साथ सदा हमारी रक्षा कर ॥ ७ ॥ 


/थ्व 








भावाध--उष/।कालका समय अहिंसामय अकुटिल सत्कमंकी दिशाकी 
ओर झुक जाय और उन कर्मांसे घनवान्‌ भगवान्‌ हमारे अधिक सन्निध 
होते जांय ॥ ६९॥ 

जिन उषाओंके समय घोडे गौएं और वीरपुरुष उत्साहसे कार्यामें छगे 
होते हैं ऐसी उघाएं हमारे घरोंको प्रकाशित करें | ओर ऐसी ही उषायें 
घुतको प्राप्त करती हुई ओर सबको दुग्ध पान कराती हुई अनेक कल्पया- 
णोंके साथ हम सबकी रक्षा करें ॥ ७॥ 


- जाला कफिललतता -> 


प्रातःकालमें भगवानकी प्रार्थना । 
प्रातःकाल उठकर प्रश्ञुकी ग्राथना करना चाहिये। अपना मन शुद्ध ओर पवित्र बना 
कर एकाग्रताके साथ यह प्रार्थना होनी चाहिये। इस समय मनमें कोई विरोधका विचार 
न उठे और परमेश्वर की भक्तिका विचार ही मनमें जागता रहे । ऐसे शुद्ध भावसे उषा- 
के पत्र समयमें की हुई प्रार्थना परमेश्वर देव सुनते हैं | इसी लिये -- 
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सबका उपास्य देव । 
आधरश्चिद्य मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्य भगगं सक्षीत्याह ॥ ( मं० २) 
हस समय “ निषेल और बलवान, प्रजानन और राजा समान मावसे प्रश्ुुका आदर 
करते हुए उसकी प्राथेना करते हैं और उसके पास अपने भाग्यका भाग मांगते हैं।” 
क्योंकि निबंल ओर बलवान, शासित और शासक ये उसके सन्प्रुख समान भावसेही 
रहते हैं | इस मंत्रके शब्द अधिक विचारकी दृष्टिस देखने योग्य हैं इस लिये उन 
शब्दोंके अर्थ अब देखिये-- 
१ आध्र;-- आधार देने योग्य, जिसको दूसरेके सहार की आवश्यकता होती है, 
निर्बल, अशक्त, निधेन | 
२ तुर/-- स्वरायुक्त, शीघतासे काये करनेबाला, वेगवानू, आगे बढनेवाला, 
बलवान्‌ , सामथ्येवन्‌, धनवान्‌ , अपनी शक्तिस आगे बढनेबाला | 
३ राजा-- शासन करनेप्राला, हुकुमत करनेवाला, दूसरोपर अधिकार करनेबाला। 
इस राजा शब्दके अनुसंधानसे यहां शासित होनेवाली प्रजाका भी बोध होता है। 
निर्बल, अशक्त, निधन, शासित, आदि लोग तथा बलशाली, समथे, धनी और शासन 
करने वाले लोग ये सब यद्यपि जगत्मे साधारण दृष्टिसे नीच ओर उच्च समझे जाते हैं 
तथापि जगन्नियन्ता प्रथ्रुके सन्मुख ये समान भावसे ही रहते हैं, उत्तके सामने न कोई 
उच्च है और न कोई नीच है, इसलिये उस प्रश्नुकी प्रार्थना जैसा दीन मनुष्य करता हैं 
उसी प्रकार राजा भी करता है, और दोनों उसकी कपासे अपन भाग्यकी वृद्धि होगी 


कै 


ऐसाही समझते हैं। इस प्रकार यह मगवान्‌ परमपिता सब का एक जैसा पालक है। यह- 
यः विधर्ता । (४० २) 

/ सबका विशेष रीतिसे धारण करनवाला है” अन्य साधारण धारणकर्ता बहुत हैं, 

परंतु यह प्रभु तो धारकोंका भी आधार है, इसी लिये इसको विशेष धारक कहते हैं। यह- 
प्रातजित अदिते; पुत्र भगं | (मं० २) 

४ (ग्रातः जितं ) प्रातःकालमें ही विजयी हे, अथोत्‌ अन्य वीर तो युद्ध करेंगे और 
पश्चात्‌ विजयी होंगे, इस कायेके लिये उनकी विजय कमानेके लिये कुछ समय अवश्य 
लगेगा, वैसा हसके लिये नहीं है। यह ते सदा विजयी ही है, काल शुरू होनेका प्रारंभ 
उष।कालसे होता है, उस उषःकालके प्रारंभ में ही यह विजयी द्ोता है अथोद्‌ पश्मात्‌ 
तो इसका विजय होगाही, परंतु इसका प्रारंभसेही विजय हुआ है, यह बात यहां बतायी है । 
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अदीनताका रक्षक । 
६ १७०७ )) 25७००) 


दिति ” नाप्न पराधीनता या दीनताका है और “ अ-दिति” का अथ है स्वतंत्रता 
स्वाधीनता या अदीनता। इस स्वाधीनताका यह ( पु-त्र 5 पुनाति च त्रायते च इति 
पुत्र; ) पवित्रता युक्त तारण करनेवाला हैं| इसी लिये यह भाग्यवान्‌ होनेसे “भंग! 
कहलाता है। जो कोई इस पविश्नताके साथ स्वाधीनताकी रक्षा करेगा वह मी भाग्यवान्‌ 
होगा और ऐश्वर्यंवान्‌ भी होगा | “ अ-दितिका पुत्र ” होना बडे पुरुषा्थका कार्य हैं, 
यह साधारण बात नहीं है। परमात्मा तो स्वयंसिद्ध स्वाधीनताका रक्षक है, हस लिये 
उसको यह सिद्धि स्व॒भावसे ही सिद्ध है अर्थात्‌ बिना प्रथत्न प्राप्त है। पुरुषार्थी मनुष्य 
अपने पुरुषार्थसे स्वाधीनताका रक्षक होता है, इसको यह सिद्धि परमात्मोपासनासे दी 
प्राप्त हो सकती है। इसकी उपासना कॉन किस रूपमें करते हैं इसका वर्णन प्रथम 
मंत्रमे दिया है-- 

उपासनाकी रीति । 


/ अग्नि इन्द्र, मित्र, वरुण, अश्विनी, पूषा, ब्रह्मणस्पति, सोम, रुद्ररूप भग की हभ 
उपासना करते हैं । ( मं० १) ” यह इस मंत्रका कथन है। एक ही परमात्म देवके ये 
गुण बोधक विशेषण है; इस सकतमें “ भग ” अर्थात्‌ ऐश्वर्य की प्रधानता होनेसे इस 
खकतमें “ म्ग ” शब्द मुख्य और अन्य शब्द उसके विशेषण हैं । परंतु यदि किसीकों 
अन्य गुर्णोकी उपासना करनी हो तो उस गुणका वाचक शब्द मुख्य मान कर अन्य शब्दों 
को उसके विशेषण मना जा सकता है । जेसा- (१ )भाग्यप्राप्ति की इचछा करनेवाला 
४ भरग ” नामकी मुख्य प्रान कर उपासना करें | ( २) ज्ञान प्राप्तिकी इच्छा करने- 
वाला “ ब्ह्मणस्पाते ” नामंका मुख्य मानकर उपासना करे | ( ३ ) प्रभुत्वका सामथ्ये 
चाहनेवाला ' इन्द्र ” नामको म्रुख्य मान कर उसोको उपाय" (४) पुष्टि 
चाहने वाला “ पूषा ” नामको मुख्य मान * “०१ रा करे । (५) शांति 
चाहनेवाला “ सोम ” नामको मुख्य मान रा जी उसके विशेषण माने 
और उपासना कर । ( ६ ) उम्रताको इच्छा करने ,॥ “ रुद्र ” नामको मुख्य मानकर 
उपासना करे, इसी प्रकार अन्यान्य नामोंको ध्ुत्य या गोण अपनी कामना के अनुसार 
माने और उसी प्रश्ुकी उपासना कर अपनेमें उस गुणकी बृद्धि करे । उसी एक प्रश्नुके 
ये नाम हैं, क्यों कि “एक ही प्रश्ुके अग्नि आदि अनेक नाम होते हैं, एकही सहवस्तुका 
कवि लोग भिन्न भिन्न नामोंसे वणन करते हैं” इस वैदिक शेलिके अनुसार इस प्रथम 
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मंत्रमे आये सब शब्द एकही परप्रात्माके वाचक हैं। इस कारण किसी गुणको प्रधान मान 
कर प्रशुकी उपासना की जाय तो उसीकी उपासना होती है और जिस गुणका चिन्तन 
किया जाय उसीकी वृद्धि होती जाती है। मन जिसका ध्यास लेता है वह गुण मनमें बढता 
है, इस नियमके अनुसार यह उपासना होती है | इन गुणोंका चिंतन करनेकी सुविधा 
होने के लिये यहां इन शब्दोंके विशेष अथ देते है-- 
१ अप्लि)-- तेज, प्रकाश, उष्णता, और गति करनेवाला । 
२ इन्द्रः-- शञ्ञुओंकी दूर करनेवाला, ऐश्वयंवानू, नियामक, शासन करनेवाला, 
राजा । 
३ पिन्रः- मित्र दृष्टिसे सबॉपर प्रेम करनेवाला सबका हित करनेवाला । 
४ वरूण।- श्रेष्ठ, निष्पक्षपाततासे संत्यासत्यका निरीक्षण करनेवाला, वरिष्ठ | 
७ अश्विनों-धन और ऋण शक्तिसे युक्त, वेगवान्‌ । स्व व्यापक, सर्वत्र उपस्थित | 
है भग।-- भाग्यवान्‌, एऐश्वयय युक्त, धनवानू । 
७ पूधा-- पोषक, पुष्टि करनवाला | 
८ ब्रह्मणस्पति:--ज्ञानका खामी, ज्ञानी । 
९ सोम!-- शांत, आल्हाद दायक, कलानिधि, कलावानू, मधुर, प्रसन्नता 
करनवाला | 
१० रूद्र।-- उग्र, प्रचण्ड, भयानक, गजेना करनेवाला, वीर, शर, वीरभद्र, शत्रु 
विध्यंस्क वीर, शत्रुकी रुलानवाला | 
प्रथम मंत्रोक्त दस शब्दोंके थे अथ हैं | पाठक इन शब्दों के मननसे प्रभ्ुुकी उपा- 
सना कर सकते हैं ! जिस गुणको अपनेमें बढ़ानेकी हचुछा हो उस गुण वाचक शब्दसे 
प्रभुका ध्यान करना ओर अन्य शब्द उसीके गुणबोधक विश्वेषण माननायह उपासनाकी 
रीति है। इस प्रकार मनन ओर निदिध्यासन करनेसे मनका वायुमंडल ही उस प्रकार 


का बनता है आर “ /” शण मनमे विकसित होने लगता है। यहां पाठक स्मरण 
रखे कि,अपनी उन्नतिके लेक कि अंदरका वायु मंडल बवेसा बनानेकी आवश्य 
कता है, इसी लिये ठृतौय मंत्रमें कहा ७- 

धारणा । 


इम्तां धिय ददन्नः उदव | ( मं०३ ) 
४ इस बुद्धिकों बढ़ाते हुए हमारी 3न्नत अवस्था करके हमारी रक्षा कर यहां 
प्राथनामें धन नहीं मागा है, परंतु “बुद्धि” मांगी है, यह “ धारणावती बुद्धि 
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कर शक्तिसे युक्त रहती है वह है, यह बात विशेष रीतिसे ध्यानमें धरना आवश्यक 
है। भार्य प्राप्त करना हो, धन ऐश्व्य बढ़ाना हो अथवा अ्रश्ञुत्व संपादन करना हे।, तो 
इस सबके लिये पुरुषाथ करनेमें तमर्थ धारणावती बुद्धिकी आवश्यकता है, इसके विना 
उन्नति असंभव है। थी शब्दमें जैसा घुद्धिमत्ता का भाव है उसी अकार पुरुषा्थम्यी 
कम शक्तिका भी भाव है यह भूलना नहीं चाहिये | यह थी जितनी बढ़ेगी उतनी मलु- 
प्यक्ी योग्यता बढ जाती है | जिस बुद्धि ज्ञान शक्ति पुरुषाथे शक्तिके साथ संभिलित 
रहती है वह बुद्धि हमें चाहिये यह इच्छा “इम्रां धिये” अच्दोंमें है । प्रथम ओर द्वितीय 
मंत्रोर्म जो बुद्धि और कम शक्ति विकसित करनेका उपदेश किया गया! है वह बुद्धि 
यहां वृतीम मंत्रमें ( इमां धिय ददन्‌ ) इस बुद्धिकों दो! इन शब्दोंम मांगी है । यहां 
प्रश्न होता है कि कौनसी बुद्धि प्रथम द्वितीय मंत्रोंमें कही है? इसका उत्तर उक्त 
मंत्रोंके मनन से मिल सकता है। मनन करनेके लिये इससे पूर्व शब्दाथ दिये ही हैं, 
परंतु विशेष स्पष्टता के लिये यहां थोडासा स्पष्टी करण करते हैं-- 


उपासना -(ओर उससे सिद्ध होनिवाली)- धारणा ! 


प्रथम संत्र | । (१) 

( अग्नि ) तेजस्वी, परंतु (सोम) ' (१) में तेजस्वी बन्‌गा, परंतु (२) 
शांत मीठे स्वभावत्राले (मित्रा-वरुणी) शांत और मीठा स्वभाव धारण करके(३) 
मित्र दृष्टिस सबको देखनेवाले ओर ' मित्र दृष्टिसे सब भ्ृतमात्रको देखूंग।, 
निष्पक्षपाती होकर सत्यासत्य देखने: | (७) निष्पक्षतासे सम्यासत्यकी परीक्षा 
वाले ( पूषणं ) पोषण कतो (बअरह्मण- . करूंगा, (») अन्योंकों यथाशक्ति 
स्पतिं) अ्र्न ज्ञानी देव की प्राथना में 
प्रातःकाल में करता हू | 


सहायता देकर उनका पोषण करूंगा 
और ( ६ ) अपने अंदर ज्ञान बढाऊंगा । 
( अश्विनों ) वेगवान्‌ घनऋण शक्ति ( १ ) मैं अपना वेग बढाकर (२) 
वाले और ( रुद्र ) शद्धकों रुलनेवाल... शज्कों रुलने योग्य पराक्रम युद्ध भूमि- 
( भगं ) भाग्य युक्त ( इन्द्रें ) शत्रुओं पर करूंगा और (३) भाग्यवान्‌ बनकर 
को दूर करनेवाले शासन कर्ता प्रभुकी में अपने सब झज्ञुओंकोीं दूर करके उत्तम 
प्रातःकालके समय प्रार्थना करता हूं। व्यवस्थासे शासन करूंगा । 
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द्वितीय मंत्र । | (२) 

( प्रात्जित ) नित्य विजयी (उग्र ) । 
उग्र शूरतरीर प्रश्नुकी में प्रातःकाल प्राथे- 
ना करता हूं। इसी प्रभकी भक्ति अ- 

श्क्त और सशक्त, रंक और राजा 

| 


में श्रात। कालम अपन वेजय साधन 
का विचार करता हू, उसके लिये आवब- 
ग्यक उग्रता धारण करूगा आर परमश्चर 
भाक्त पृवके अपना अदानता आर 
स्वाधानता का रक्षा के लिये अद्दानश 
यत्न करूगा तथा अपन अदर सब 
प्रकारका पावत्रता बढ़ाता हआ अपने 
अंदर रक्षक शक्ति भी बढाऊगा | 


सभी करते हैं ओर अपने भाग्य का 
भाग उससे मांगते हैं, क्‍योंकि वह 
( विधतों ) सबका धारक और ( अ- 
दितेः) बंधन रहित अवख्ाका ( पुत्र: ) 
पावन कतों और तारण कता है । 


ष 
। 
! 
| 
। 
; 
* 
उप/सनाके मंत्रोंते धारणा किस प्रकार होती है यह रीति यहां दी है। पुत्र पिताके ; 
समान बनता है, पिता करता है वह पुत्र करने लगता है, यही बात परम पिताके 
गुणगानके संबंधस होती है | क्यों कि इस जीवात्मरूप “अमृत पुत्र” ने परमात्माके 
समान सबिदानन्द खरूपकों प्राप्त करना ही है, उसी मार्गपर यह चल रहा है और ।॒ 
इसी लिये वह उपासना करता है | ; 
(१) “ परमेश्वर ज्ञानी हैं ” इतना वाक्य कहतेही मनमें भावना उठती है कि “ में 
भी ज्ञानी बनूंगा और अधिक ज्ञान प्राप्त करूगा। ” ( २) “ परमेश्वर शत्रुनिवारक है ४ 
इतना कहते ही मनमें भावना उठती है कि "में भी शज्वुओंका निवारण करके शत्रुराहित | 
है| जारू। ' (३) इसी प्रकार “परमेश्वर ऐश्रयेमय है” हतना कहते ही मनमें भावना 
उठती है कि “ में भी ऐश्वय कमानेका पुरुषाथे करू । / (४ ) इसी रीतिसे “परमेश्वर । 
इस सब विश्वका कतो है ” इतना कद्दते ही मनमें यह भावना खडी होती है कि “ में 5 
भी कुछ हुनर बनाऊं। ” हसी प्रकार अन्यान्य उपासनाका धारणासे संबंध है। यह ! 
जो बृद्धिमं स्िररूूपसे विश्वेष्ट विचार की भावना जम जाती है उसका नाम “थी” है। ! 
पाठक अब समझ गये होंगे कि प्रथम ओर द्वितीय मंत्रकी उपासनासे जो घारणावती 
बुद्धि घनती है वह कममयी ज्ञान शक्ति कैसी है और वह मनुष्य मात्रका उद्धार करने 
के लिये किस प्रकार सहायक हे सकती हैं । ( इमाँ घिय ददन नः उतत अब $ 
॥म० ३ ॥)“हस धारणावती बुद्धिकों देकर हमारी उन्नती करते हुए हमारी रक्षा कर ! ;$ 
इस तृर्ताय मंत्रके उपदेशर्म कितना मह््य पूण भाग है, इसका विचार पाठक करें ओर |! 
छह 
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इस ढंगसे मंत्रोंकी उपासनामय वाणीसे अपने उद्धारका भागे जान कर पाठक अपने 
अभ्युदय ओर निःश्रेयसका साधन करें| 


सत्यका मार्ग । 
तर्ताय मंत्रमें “ प्रणत: ” और “ सत्यराघ। ” ये दो शब्द विशेष महत्त के हैं | 
« प्र-नेता ” का अर्थ “ उत्कप की ओर ले जानेवाला नेता ” तथा “ सत्य-राधः ” 
का अथे “ सत्यके मागसे सिद्धि प्राप्त करेवाला ” है। ये दोनों शब्द परमात्माके 
गुण बता रहे हैं । परमात्मा सबको उन्नतिके मागंकी ओर ले जा रहा है और सत्य मा्गसे 
है| सबको सिद्धि देता हे, इसलिये ये दो शब्द परमात्मामें साथे होते हैं । ये दो शब्द 
मनुष्योंके वाचक भी होते हैं, उस समय इनका अर्थ बडा बोधप्रद हैं। मनुष्य तथा 
मनुष्योंके नेता इन शब्दोंकों अपने आचरणसे अपनेमें चरितार्थे करें । मनुष्योंक नेता 
अपने अनुयायियोंकों उत्कपके मार्गस ले जायें और सिद्धिके लिये सत्यक सीधे मागेसे 
ही अपना काये करें ओर यश्ञ प्राप्त करें। ऐसे सत्य मार्गस सिद्धि प्राप्त करनेवाले मनुष्यों को 
ही “ नृ अथवा नर ” कहते हैं और ऐसे श्रेष्ठ सत्य नेताओंके साथ रहनेसे हो मनुष्यकी 
मनुष्योंके साथ रहनेका सुख प्राप्त हो सकता है, इस लिये कह्दा है -- 
जसिः न॒वन्तः स्थाम | ( में० ३) 
४ अ्रष्ठ मनुष्योंके साथ होनेसे हम मनुष्य युक्त बनेंगे। यहांका “ नृवान्‌ ” शब्द 
४ मातुमान्‌ , पितृमान्‌ ” शब्दके समान अ्थंवाला है, जेसा-( मातृमान्‌ ) प्रशंसनीय 
गुणवाली मातासे युक्त, ( पितमान्‌ ) प्रशंसनीय शुणवाले पितासे युक्त, इसी प्रकार 
( नृमान्‌, जवान ) प्रशेसनीय अर मनुष्योंसे युक्त । नहीं तो हरएक मनुष्यके साथ केसे 
भी मनुष्य रहते ही हैं | चोरोंके साथ भी उनके साथी रहते ही हैं,तथापि उस चोर को 
४ नुमान्‌ ” नहीं कहा जा सकता ; अच्छे मनुष्योंक साथ रहनेसे हो मनुष्यका अभ्यु 
दय होना संभव है, इसलिये “ अपने साथ अच्छे मनुष्य रहें ” एसी इच्छा यहां प्रकट 
की गई है | इस प्रकार अच्छे मनुष्यों की साथ मिलनेसे निःसंदेह मनुष्पोंका कल्याण 
हो सकता है | 
३ 0 [4 
दवाका सुमात। 
“हप्त प्रात।काल, दोपहरके समय और सायंकाल ऐसे कम करें,कि जिससे हम ( भग- 
वन्‍्त) ) भाग्यवान बनते जांय । तथा हम देवोंकी उत्तम मतिमें रहें । ( में० ४ )” यह 
चतुर्थ मंत्रका कथन है। यहां दिन भर पुरुषाथ प्रयत्न करनेकी ख्चना है । प्रातःकाल 


; 


स्क 


। 


| 
; 
! 
! 
;$ 
| 
;$ 
!$ 
। 


पड 


।$ 
। 
। 
| 
| 
; 
।क्‍ 
ः 
| 


(२२ अथवैवेदका स्वाध्याय | | काण्ड ३ 





३३३३३ 939933396€€€€६€६६०६४७७७€६€६६€६६६४६€€८६६€६€६६४€६€€&६€६€€६€€:६€€६&&9933999-9 #७३9 
१] 


45 
# क्या, दोपहरके समय क्या और सायंकालके समय क्या अपना ऐश्वय बढानेका पुरुषार्थ ! 
करना चाहिये। सत्य मार्गसे चलते हुए ऐसे कमे करना चाहिये कि जिससे भाग्य !' 
प्राप्त हो । 
जहां भाग्य प्राप्त होना है, वहां मनुष्यमें खाथ उत्पन्न हे सकता है और सत्य १ 
तथा असत्य मागेका विचार भाग्यकी धुंदसे रह नहीं सकता, इस लिये भाग्य प्राप्तिका | 
उद्यम करनेका उपदेश करनेवाले इस मंत्रमें कहा है कि-- ; 
व्यय देवानां सुमतो स्थाम । ( मं० ४) ( 
५ हम देवोंकी सुमतिमें रहें। ” अथोत्‌ भाग्य प्राप्त करनेके समय हमसे ऐसा आच- 
रण हो कि जिससे देव असंतुष्ट न हो, हमारे ऊपर अग्रसन्न न हें, प्रत्युत हमारे विषयममें 
उत्तम भाव ही उनके मनमें सदा रहे । हमसे ऐसे कम हैं। कि जिनसे थे सदा संतुष्ट 
रहें | इस मंत्रमें यह सावधानीकी सूचना अत्यंत महत्त्व रखती है, क्योंकि भाग्य और ऐश्वर्य 
ऐसे पदाथ हैं कि जो प्राप्त होनेसे अथवा जिनकी प्राप्तिकी इच्छासे मनुष्य सुमागंपर 
रहना कठिन है! परंतु वेदकी सुमा्ग परसे मनुध्योंको चलाते हुए ही उनको भाग्य देना 
अभीष्ट है, इस लिये जहाँ गिरनेकी संभावना होती है वहां है| इस प्रकार की सावधा- 
नीकी खचना दी होती है । ताकि मनुष्य न गिरें और भाग्य भी प्राप्त करें । 
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पंचम मंत्रमें (स नो भगः पुरएता भवेह । में० ५ ) वह भगवान्‌ ही हमारा अगुवा । 

बने * यह उपदेश कहा है वह भी इसी उद्देश्य से है, कि मनुष्य परमात्माकों ही अपना । 

अग्रगामी समझें ओर अपने आपको उसके अनुयायी समझें और उसीके प्रकाशमें काये ; 

करते हुए अपनी उन्नतिके कार्य करें | गिरावटसे बचानेके हेतुस यह उपदेश है। सर्वज्ञ $ 
परमेश्वर अपना निरीक्षक है यह विश्वास मलुष्योंको गिरावटसे बहुत प्रकारसे बचा 

सकता है। । 

| 

। 

४ 

| 

। 


अहिंसा का माग। 


पृष्ठ मंत्रमें अध्वरके मार्गसे जानेका उपदेश है, यह अध्यरका मांगे देखनेके लिये 
अध्वर शब्दका अथे ही देखना चाहिये-- 

अध्वर-- ( अ-ध्वरा ) अकुटिलता, जहां तेदापन नहीं है, जहां सीधा भाव है, 
जहां हिंसा नहीं है, जहां दूसरोंका घात पात करनेका भाव नहीं है, जहां दूसरोंफों कष्ट 
देकर अपना खाथ साधन करनेका विचार नहीं है । 
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सूक्त १६ ] प्रातःकालम मगवानकी प्राथना। 
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ये ४ अ-ध्वर ” शब्दके अर्थ इस मागका स्वरूप बता रहे हैँ | इस अ्हिसाके मा्गेसे 
जाना और पंचम मंत्रका “ परमेश्वरकों अपना अगुवा बनाना ”; चतुथे मंत्रोक्‍्त 
४ देवोंकी सुमतिरमें रहना; / और तृतीय मंत्रोक्त / सत्य मार्गसे सिद्धि प्राप्त करना ? 
एक ही बात हैं । इस दृष्टिसे ये चारों मंत्र भिन्न भिन्न उपदेशते एक ही आशय बता 
रहे हैं पाठक यहां देखें कि इस सक्तने यह एक ही बात कितने विविध प्रकारोंसे कही 
है, इससे स्पष्ट पता लग सकता है कि वेदका कटाक्ष अहिंसामय सत्यमागंसे लोगोंको 
चलानेके विषयमें कितना अधिक है । 


गोवें ओर घोड़े । 


४ शरण ऑ ्प 


इस सकक्‍तके तृर्ताय मंत्रमें  गोओं ओर घोडोंके साथ हमें युक्त कर ” ऐसा कहा 
है। सप्तम मंत्रमें भी वही बात फिर दुहराह हैं | इससे घरमें गोवें ओर घोड़े रहना 
वेदकी दृष्टिस घरका भूषण है, यह बात सिद्ध होती है । 

सप्तम मंत्रमें ( घृतं दुह्दनाः ) 'धीका दोहन करनेवाली' और ( विश्वतः प्रपीता! ) 
सब प्रकार दुग्धपान करानेवाली” यह उपा का वर्णन सबेरके समय दूधका दोहन कर- 
ना, दोहन द्वोते ही ताजा दूध पीना, मक्खनसे घी तैयार करना इत्यादि बातोंका 
बचक है। घरमें गोबोंको इसी लिये रखना होता है कि उनका ताजा दूध पीनेके लिये 
मिले और कलके दूधके दहीसे आज निकाल! हुआ मक्खन लेकर उसका आजही घी 
बनाकर सेवन किया जाय । ऐसे थी को “ हैयंगवीन परत” कद्दते हैं | यह घृत खाने या 


५ 


पीनेसे शरीरकी पुष्टि होती है और इसके हवनसे हवा नौरोग भी होती है । 
भ्रमण ! 


इस प्रकार दुग्धपान करनेके पश्चात्‌ घोडोंपर सवार होकर भ्रमण के लिये बाहर जाना 
चाहिये ओर घण्टा दो घण्टे घोडेकी सवारी करके पश्चात्‌ घर आकर अपने कायकों 
लगना चाहिये। बहुत थोड़े पाठक ऐसे होंगे ज्िनकों सवेरे घरकी गोका ताजा दूध 
पीनेके लिये मिलता हो और अपने उत्तम घोड़ेपर सवार होकर सवेरके प्राणप्रद वायुरमें 
भ्रमण करनेका सोभाग्य प्राप्त होता हो । आजका समय विपरीत है। ऐसे समयमें ऐसी 


वैदिक रोतियां केवल स्मरणमें है। रखना चाहिये । 


मा 
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पे जार मे ; 2 
(0 कुषिसे सुख प्राप्ति। 6६ 
० | 
[१७] 
( ऋषि;- विश्वामित्रः | देवता-सीता ) 
सीरा युज्ञन्ति कवरयों युगा वि तंन्वते प्रथंक्‌। 
धीरा देवेषु सुम्नयो ॥ १ ॥ 
युनक्त सीरा वि युगा त॑नोत कुते योनों वपतेह बीज॑म्‌ । 
विराजः श्रुष्टि! सभ॑रा असन्नो नेदींय इत्‌ सुष्यु) पक्तमा यंवन्‌ ॥ २॥ 





( सुम्नयो सीरा युक्ञन्ति ) सुख प्राप्त करनेके लिये हलोंको जोतते हैं और 
( युगा प्थक्‌ वितन्वते ) जुओकों अछूग अलग करते हैं ॥ १ | 

( सीरा युनक्त ) हलोंको जोडो, ( युगा वितनोत ) जूओंको फैलाओ, 
( कूते योनी इह बीज बपत ) बने हुए खेतमें यहांपर बीज बोओ । ( वि- 
राजः इलुष्टि! नः सभरा। असत्‌ ) अन्नकी उपज हमार लिये भरपूर होवे। 
( सूण्य। इत पक नेदीयः आयवबन ) हंसुये भी पारिफक धघान्यकों हमारे 
निकट लाबें ॥ २॥ 





माचार्थ-- प्रृथिव्यादि देवताओंकी शक्तियोंपर विश्वास रखनेवाले 
कवि लोग विदोष झुम्व प्राप्त करनेके लिये हछोंको जोतते हें अथात्‌ कृषि 


भरे पु ली. $ ७ धरड 
करते हैं और ज्ञुओंको यथा स्थानपर बांध दते हैं ॥ १ ॥ 
हे लोगों | तुम हल जोतो, जूओंको फेलाओ, अच्छीप्रकार भूमि तैयार 
करनेके बाद उसमें बीज बोओ । इससे अन्नकी उत्तम उपज होगी, बहुत 
धान्य उपजेगा और परिपक्व होनेके बाद बहुत घान्य प्राप्त होगा ॥ २॥ 
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अथे-- ( देवेषु धीरा। कवयः ) देवों बुद्धि रखनेवाले कषि लोग | 
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सृक्त १७ ] कृषिसे सुख प्राप्ति | श्र 
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लाइलं पवीरव॑त्‌ सशीम सोमसत्सरु । 
उदिद्‌ व॑पतु गामविं ग्रस्थावंद रथवाहन पीब॑री च प्रफत्येम्‌ ॥ ३॥ 
इन्द्र। सीता नि गृंह्वातु तां पृषाभि रंक्षतु । 
सा नः पय॑स्वती दुह्ममुत्तरामुत्तरां समाम्‌ ॥ ४ ॥ 
शुनं सुफाला वि तुदन्तु भूमि शुनं कीनाशा अलु यन्तु वाहान्‌ । 
शुनांसीरा हविषा तोश॑माना सुपिप्पछा ओष॑धीः कतेम॒स्मे ॥ ५॥ 





| 
£ 
; 
| 
; 
3 अर्थ-( पवीरवत्‌ सुशीम सोमसत्सरू लांगल ) वज़््के समान कठिन, 
( चलाने के लिये छुख कारक, लकडीके सूठ वाला हल ( गां अविं) गौ और 
( बकरी, ( प्रस्थावत्‌ रथवाहनं ) शीघ्रगा मी रथके घोड़े था बैल, ( पीवरी 
| च प्रफव्यम ) पृष्ठ ख्री ( इत्‌ उद्वपतु ) निश्चयसे देवे ॥ ३ ॥ 
(इन्द्र! सीता निगह्ातु) हन्द्र हलकी रेषाकों पकड़े, (पूषा तां अभिरक्षतु) 

। पूषा उसकी रक्षा करे। (सा पयरवता नः उत्तरां उत्तरां समां दुह्मां) वह हलकी 
!' रेषा रस युक्त होकर हमें आगे आनेवाले वर्षोमें रसोंका प्रदान करे ॥ ४ ॥ 
(६ खुफाला: भूमि शुन बितुदन्तु ) सुन्दर हलके फाल भूमिको खख 
| पूवक खोदें | ( कीनाशाः शुन वाहान अनुयन्तु ) किसान खुख्वपूवेक बैलों- 

के पाछ चले | ( शुनासारा ) हे वायु आर हे सूय ! तुम दाना ( हृविषा 
। तोशमानौं ) हमारे हवनसे तुष्ट होकर ( अस्मे खुपिप्पलाः ओषधीः कते- 
; म्‌ ) इस किसान के लिये उत्तम फल युक्त धान्य उत्पन्न करो ॥ ५ ॥ 
[ 
४ 
। 
3 





भावाथ-हलकों लोहेका कठिन फार लगाया जावे और लकडीकी मूठ 
पकडनेके लिये कीजावे, यह हल चलानेके समय सुग्व देवे | यह हलही गो 
बैल, मेड बकरी, घोडा घोड़ी, सत्रीपुरुष आदिको उत्तम घास और घान्यादि 
देकर पुष्ट करता है ॥ ३ ॥ 
इन्द्र अपनी बृष्टिद्वारा हलसे खुदी हुईं रेषाको पकडे और धान्य पोषक 
सूथ उस की उत्तम रक्षा करे। यह भूमि हमें प्रतिवष उत्तम रस युक्त 
£ पान्य द्ती रहे ॥ ४॥ मनन नरक न 
९ हलके सुन्दर फार भूमिकी खुदाई करें, किसान बेलोंक पीछे चलें। हमारे 
; हवनसे प्रसन्न हुए वायु और सूर्य इस कृषिसे उत्तम फलवाली रस युक्त 
] ओऔषधियां देखें ॥ ५ ॥ 
है 
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श्ु ॥ 24 
£  शुनंवाहा शुन नरः शुन॑ कुपतु राइलम। शुने वेर्रा वंध्यन्तां भुनमष्टायुदिंद्रय ॥ ६ ॥ [ 
है शुनांसीरेह स्म॑ मे जुपेथाम्‌ | यदिवि चक्रथः पयस्तेनेमामुर्प सिज्चतम्‌ ॥ ७॥ 

।क्‍ सीते वन्दामहे स्वाबो्ची सुभगे भव | यथा न। सुमना असो यथा न! सुफला झुवैः ॥ ८॥ 

3 घृतेन सीता मधुना सर्मक्ता विश्वंदेवेरतुमता मरुद्धि! । 

सा न॑ः सीते पयंसाभ्याव॑वृत्स्वोजैस्वती घृतवत्‌ पिन्वेमाना ॥ ९॥ 

। 


; 
$ 
। 
अरथ--( वाहाः झुन ) बैल खुखी हों, ( नरः शुन ) मनुष्य खुखी हों । 
' (लांगलं शुन कृषतु) हल सुखसे कृषि करे। (वरत्रा शुन वध्यन्तां) रस्सियां £ 
। सुखसे बांधी जांय, ( अष्टरा न उर्दिंगय ) चाबूक खुखसे ऊपर चला ॥६॥ । 
| हे ( शुनासीरों ) वायु ओर सूर्य | (इह सम से जुषेधां) यहां मेरे हवनका ; 
स्वीकार करें | (यत्‌ पय! दिवि चक्रथु)) जो जल आकारहामें तुमने बनाया ! 

; हैं ( तेन इमां भूमि उप सिश्रत ) उससे इस भूमिकों सींचते रहो ॥७॥ 
; हे ( सीते ) जती हुईं भूमि ! ( त्वा बन्दामहे ) तेरा चन्दन करते हैं । ;$ 
हे ( सुभगे ) ऐश्वयवाली भूमि ! ( अवाची भव) हमारे सन्छुख हो । ( यथा ॒ 
न! सुमनाः अस! ) जिससे तू हमारे लिये उत्तम सनवाली होवे और | 

; ( थथा नः सुफला भुव ) जिससे हमें उत्तम फल देने वाली होवे ॥ ८ ॥ 

।; (घृतेन मधुना समक्ता सीता) घी ओर डाहदसे उत्तम प्रकार सिचित की | 
६ हुई ज्॒ती भामि (विश्व! देवे! मरुद्धि! अनुमता) सब देवों ओर मसतों द्वारा $ 
। अनुमोदित हुईं, हे (सीते) ज्ञुती भूमि ! (सा घृतवत्‌ पिन्वमाना) वह घीसे - 
! सिंचित हुईं तृ(नः पयसा अभ्यावश्वृत्स्व) हमें दू धसे चारों ओरसे युक्त कर॥९॥ | 
; भावाथे-बैल सुखी रहें, सब मनुष्य आनंदित हों, उत्तम हल चलाकर | 

( आनंदसे कृषि की जाय । रस्सियां जहां जैसी बांधना चाहिये वैसी बांधी 
| जांय और आवद्ययकता होनेपर चाबूक ऊपर उठाया जाथ॥ ६९॥ $ 
वायु और सूर्य मेरे हवन का स्वीकार करें और जो जल आकाश मंडलमें ; 
न्‍$ है उसकी धृष्टिसे इस प्रथ्वीको सिचित करें ॥ ७ ॥ 5 

४ भूमि भाग्य देनेवाली है, इस लिये हम इसका आदर करते हैं। यह 
मै शरण हमें उस घास्थ देती रहे ॥ ८0 लेती है और करवा । 
जब भूमि घी और दाहदसे योग्य रीतिसे सिचित होती है और जलवायु ; 
; आदि देवोंकी अनुकूलता उसको मिलती है, तब वह हमें उत्तम प्धुर £ 
' रस युक्त धान्य ओर फल देती रहे ॥ ९॥ ॥ 
हद 
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सूक्त १७ कृषिसे सुख प्राप्ति। 
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रुृषिसे भाग्यकी वृद्धि । 


क्षिसे भाग्यक्री शाद्ध होती है । भूमिकी अवस्था, वायु और वृष्टिकी परिखिति, 
ऋतुमान की अनुकूलता जो जानते हैं, वे कृषि करके लाभ उठा सकते हैं ओर सुखी हो 
हो 
सकते हैं । 


8 हा 


सबसे पहले किसान हल जोतें, हलसे भूमी अच्छी प्रकार उखाड़ी जाय, हलकी 
लकीरें ठीक की जांय और उन लकीरोंके अंदर बीज बोया जाय, ऐसा करनेसे उत्तम 
धान्य पेदा हेसकता है | 

जब हलसे उत्तम कृषि की जाती है तब धान्यभी उत्तम उत्पन्न होता है, घास भी 
विपुल मिलता है ओर सब पश्नु तथा मनुष्य बहुत पृष्ट हो जाते हैं । 

हलसे खुदी हुई भूमिको ( इन्द्रः सीतां निगृह्मातु ) वृष्टि करनेवाला इन्द्र देव अपने 
जलसे पकडे, पश्चात्‌ उसकी उत्तम रक्षा ( पूषा ) खये अपनी किरणोंसे करे | इस प्रकार 
वृष्टि और स््ये प्रकाश योग्य प्रमाणमें मिलते रहे तो उत्तम कृषि होगी और धान्यादि 
बहुत प्रमाणमें प्राप्त होगा | 

8 
धान्य बानेके पूर्व हवन । 

पश्चम मंत्रमें उत्तम कृषि होनेके लिये प्रारंभ खेतमें हवन करनेका उछख है ! 
जो धान्य बोना है उसका हवन करना चाहिये और हृवन के छिये घृतादि अन्य पदाथे 
तो अवबधब्य चाहिये ही | इस प्रकारके दवनसे जलवायु शुद्ध होता है और शुद्ध कृषिसे 
शुद्ध धान्य उत्पन्न होता है । इस हृवनसे दूसरी एक बात स्वयं हो जाती है, वह यह 
है कि जिसका हवन करना होता है वही बोना होता है, हस नियमसे हवनमें निषिद्ध 
तमाकू आदि घातक पदाथ बोनेकी संभावना ही कम हो जाती है। इससे स्पष्ट है, कि 
यदि बोनेके पूषे हवन की वेदिक प्रथा जारी की जाय तो तमाऊू जैसे हानिक!रक पदाथ 
जगत्‌ में जनता का इतना घात करने के लिये उत्पन्न ही नहीं होंगे ओर उत्तम घा- 
न्यादि की विपुल उत्पत्ति होकर लोगोंका अधिक कल्याण होगा । 


खादके लिये धी ओर शहद !! 


नवम मंत्रमें ( घृतेन मधुना पथसा समक्ता सीता ) घी झहद और दूध का खाद 
वनस्पतीयोंकों डालनेका उपदेश है | आजकल तो ये पदार्थ मनुष्योंको खानेके लिये 
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भी नहीं मिलते तो खाद के लिये, अल्प प्रमाणमें ही क्यों न सही, कहाँ मिलेंगे ? 
परंतु शुद्ध पोष्टिक फल उत्पन्न करनेके लिये दध घी ओर शहदका खाद अत्यंत आव- 
श्यक है, यह बात सत्य है । 


इतिहासिक उदाहरण । 


पूनाके पेशवाओंके समयमें कह आम इध पंचास्ृत का खाद देकर तैयार किये 
थे, उनमेंस एक आमका वृक्ष इस समय्र तक जीवित है ओर ऐसे मधुर ओर स्वादु फल 
दे रहा है कि उसका वणन शब्दोंस हो नहीं सकता !!! पंचामृत ( दूध, दही, घी, 
शहद ओर मिश्री ) के खादसे जो आम पृष्ट होता हो उस के फल भी वेसे ही 
अद्भव अमृत रूप अवश्य होगे इस में संदेह ही क्‍या है, यह प्रत्यक्ष उदाहरण है, 
तथा धाईके एक पण्डितने आये कृषि शासत्रके अनुसार दूधका खाद देकर एक वर्ष 
ज्वारीकी कृषि की थी, उससे इतना परिपुष्ट ओर स्वादु धान्य उत्पन्न हुआ कि उसकी 
साधारण धान्यसे तुलनाददी नहीं हो सकती । 

यह बैंदिक कृषि शाख्रका अत्यंत महत्वका विषय है, जो घनी पाठक इस के 
प्रयोग कर सकते हैं अवश्य करके देखें। साधारण जनोंके लिये ये प्रयोग करना 
अशक्य ही है क्‍यों कि जिन लोगों को पॉनिके लिये दथ नहीं मिल सकता वे खादके 
लिये दूध दही थी शहद और मिश्री कहांपते ठे आंयग | 


५ 


पाठक ये वर्णन पढ़ें और वैदिक कालकी कृषिकी प्रनसेहि कल्पना करें और मनहीं 
मन उसका आस्वाद लेनेका यत्न करें !! 


के 
गारक्षा का समय । 
वैदिक काल गोकी रक्षा का काल था, इस लिये गोवें विपुल थीं और उस कारण 


खादके लिये भी दूध मिलता था। परंतु आज अनायोके भक्षण के लिये छाखोंकी 
संख्यामें गोवें कटती हैं, इस लिये पीनेके लिये भी दूध नहीं मिलता । यह कालका 


कर ३ 


परिवर्तन है। यहां अब देखना है कि वैदिक धर्मीयोंके प्रथत्नसे भविष्य काल 
कैसा आता है। 
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सूक्त १८ ] वनस्पति | १२९, 
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( ऋषि।-- अथग्नों | देवता-वनस्पतिः ) 




















न्‍ ४ 
| ; 

॥ 
| 

4 
। | 
!$ इमां खंनाम्योषधि वीरुधां बल॑वत्तमाम्‌ । 
$ यरया सपत्नी बाध॑ते ययां संविन्दते पातिंमू ॥ १ ॥ , 
!' उत्तानपर्णे सुभ॑गे देव॑जूते सहस्वत्ि । 8 
|; सपस्नी में परां णुद पर्तिं मे केवल कृधि ॥ २॥ ; 
; नहि ते नाम॑ जग्राह नो अस्मिन्रससे पतों । ४ 
! परामिव प॑रावत स॒पर्त्नीं गमयामसि ॥ ३॥ !॒ 
उत्तराहमुत्तर उत्तरेदुर्तराभ्य। । 4 
| अधः सपत्नी या ममाध॑रा साधराभ्यः ॥ 8॥ | 
४ । 
; $ 
५ | 
। ४ 
$ ४ 
४ ४ 
४ £ 
£, ४ 
४ ।$ 
; | 
श्र 


अिजजज+- निलकगरन+ >>त>>--+ «० 





अथ-- ( इमां बलवत्तमां वीरुघां औषधि खनाभि ) इस बलवाली 
औषधि वनस्पातिकों में ववोदता हूं । ( यया सपत्नीं बाधते ) जिससे सप- 
त्नी को हृदाथा जाता है और ( यथा पति विन्दते ) जिससे पतिको प्राप्त 
किया जाता है ॥ १ ॥ 

है ( उत्तानपण्ण सुभगे देवजूते सहसरवति ) विस्तृत पानवाली भाग्यवती. 
देवों द्वारा सेवित बलवती औषधि ! ( मे सपत्नीं पराणुद ) मेरी सपत्नी 
को दूर कर और ( में केवलं पति क्ृधि ) मुझे केवल पति कर दे ॥ २ ॥ 

है सापत्न र्री | (ते नाम नहि जग्माह) तेरा नाम भी मेन लिया नहीं है 
अब तू ( आश्मन्‌ पतो ना रमसे ) इस पातस रमसाण नहीं होगा। अब 
में ( परां सपत्नीं परावतं गमयामासे ) अन्ध सपत्नी को दूर करती हूं ॥३॥ 

हे ( उत्तरे ) श्रेष्ठ गुणवाली औषधि ! ( अहं उत्तरा ) में अधिक श्रेष्ठ 
हूं ( उत्तराभ्य! इत्‌ उत्तरा ) श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हूं। ( सम या अधरा सपत्नी ) 
मेरी जो नीच सपत्नी है (सा अधघराभ्यः अधरा) वह नीचसे नीच है॥४॥ 
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अहरमस्मि सह॑मानाथो त्वम॑सि सासहिः । 

उमे सहस्वती भूत्वा सपरत्नीं मे सहावहे ॥ ५॥ 

अभि तें5घां सहमानामुर्ष तेडधां सहींयसीम्‌। 

मामन्‌ प्र ते मनों व॒त्सं गोरिंव धावतु पथा वारिंव धावतु ॥ ६॥ 

( अहं सहमाना अष्मि ) में विजयी हूं और हे औषधि ( अथो त्वं सा- 
सहिः असिे ) तू भी विजयी है । ( उभे सहस्वती भूत्वा ) हम दोनों जय 
शाली बनकर ( में सपत्नी सहावहे ) मेरी सपत्नीको जीत लेवें ॥ ५ ॥ 

( ते अभि सहमसानां अधां ) तेरे चारों ओर मेंने हस विजयिनी वनस्प- 
तिको रखा है ( ते उप सहीयसीं अधां ) तेरे नीचे इस जय शालिनी वनस्पति 
को रखा है । अब ( ते सनः मां अलु प्रधावतु ) तेरा मन मेरे पीछे दौडे | 
( गौ! वत्सं इब धावतु ) जैसी गो बछडेकी ओर दौंडती है और (वा! हव 
पथा ) जैसा जल अपने मार्गसे दौडता है ॥ ६ ॥ 





सापत्नभाव का भयंकर परिणाम । 
इसका भावाथे सुबोध है ह॒पलिय देनेकी आवश्यकता नहीं है ! 


० कफ हक ० मम... 


अनेक ख्ियां करनेसे घरमें कलह होते हैं, सापत्नभाव उत्पन्न होनेसे स्लियोमे परस्प- 
२ देष बढते हैं, संतानोंमें भी वही कलदह्याम्ति बढता है, इसलिये ऐसे परिवारमें सुख नहीं 
मिलता! है | यह बात इस तक्तमें कही है । इस सक्तका सुरूय तात्पये यही है कि कोई 
पुरुष एकसे अधिक विवाह करके अपने घरमें सापत्न भाव का बीज न बोवे । 

जिस घरका पुरुष एके अधिक विवाह करता है वहां द्वेपाओ्रि भड़कने लगता है 
और उसको कोई बुझा नहीं सकता । वहां स्लियोमे कलह, संतानोंमें कलह ओर अंत्म 
पुरुषों में मी कलद्द होते हैं. और अंत उस कुट्ुंबका नाश होता है । 

सपत्नीका नाश करनेका यत्न स्लियां करती हैं ओर उससे अकीर्ति फेलती है।इस 
सब आपत्तिकों मिटानेके लिये एकपत्नीव्तका आचरण करना ही एकमात्र उपाय है। 


जता “55७82 -- - 


€€&€९€€€6€€6€€€€€6&6€<€€€€€€€€€€€€४€€€€€७७३७ €€€ 399989939898393993369%389993 €$क€< 


सूक्त १९ ] ज्ञान और श्ञोयकी तेजस्वित! । १३१ 


;$ 
। 
; 
; 
; 
। 
;॒ 
| 
;क्‍ 


2६ क+2:9 २७७७ ७७७७ ७७४७७ -+७ 2 &७२७-७:७93-339&8/99%898:59355333593385:-539%98:33 








93993 3299393939393999339339995379+> ध्ट्स्षटस्डट€€€<₹66€€€€€<€€€€€€€€€€€६रू€सस्ड्श्श€€८४ 


३5 इल:लडिडोफि डिक कीविरडल किक कलिकलबत से थदबलि वचट 4 बल हर 8) 


३] रे >> 68 # » ०७५ शी 
५ शीोन आर शायका तजारसता | ४ 
| | 
बकक का कोकछल559८ कक सर कलाख कक छा 5 कफ कक) 
| १९ ] 
( ऋषिः- वसिष्ठ! | देवता--विश्वेदेवाः, चन्द्रमाः, इन्द्रः) 


संशितं म इदं ब्रह्म संशितं वीये १ बलम्‌ । 


संशित ध्षत्रमजरंमस्तु जिष्णुयपामस्मि पुरोहित; ॥१॥ 
समहमेषां राष्ट्र स्थांमि समोजों वी , बलगम । 
वुश्नामि शत्रृणां बाहूननेन॑ हृविषाहम्‌ ॥ २॥ 


अथ - ( मे इदं ब्रह्म संशितं ) मरा यह ज्ञान तेजस्वि हुआ है, और 
मेरा यह ( वीय बल संशितं ) वीये और बल तेजस्वी बना है । ( सशितं 
क्षत्र अजरं अस्तु ) इनका तेजस्वी बना हुआ क्षात्रवल कभी क्षीण न हो- 
नेवाला होथे, ( येषां जिष्णु पुरोहित! अस्मि ) जिनका में विजयी पुरोहित 
हैं ॥१॥ 

( अहँ एपां राष्ट्र संस्यामि) में इनका राष्ट्र तेजरवी करता हूं, इनका 
( ओज!ः बीये बल संस्यामति ) बल, वीय और संनन्‍्य तजस्वी बनाता हूं | 
आर ( अनेन हविषा ) इस हवनस ( टदात्रणां बाहून वृश्चाम ) दाठु आक 
बाहुओंकों कादता हूं ॥ २॥ 





भावाथें-- स जिस राष्ट्रका पुराहत हू उस राष्ट्रका ज्ञान मन तजस्वा 


5 _रि 


किया है और शोय वीयभी अधिक तीएण किया है, जिससे इस राष्ट्रका 
क्षात्रतेज कभी क्षीण नहीं होगा ॥ १ ॥ 


में इस राष्ट्रका तेज बढाता हू ओर इसका शारारिक बल, पराक्रम आर 
उत्साह भी वृद्धिंगत करता हूं। इससे में छात्रुओंके बाहुओकोी काठता 
हूं ॥२॥ 
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१३५ अथर्ववेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ३ 
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नीचे; पंचन्तामर्धरे भवन्तु ये ने! सूरि मधवान एतन्यान्‌ । 


क्षिणामि ब्ह्न॑णामित्रानुनंयामि स्वान॒हम्‌ ॥ ३ ॥ 
तीए्ष्णीयांसः परशोरस्रेस्तीक्ष्णतंरा उत । 
इन्द्रेस्य वज़ात्‌ तीक्ष्णीयांसो येपामस्मि पुरोहित! ॥ ४ ॥ 


एषामहमायुधा सं स्थॉम्येषां राष्ट्र सुवोरं वर्धयामि । 
एां प्षत्रमजर॑मस्तु जिष्ण्वे ३ पां चित्त विश्ैंधवन्तु देवा! ॥ ५ ॥ 


अर्थ-वे छात्र (नीचः पद्मयन्ताम्‌) नीचे गिरे, (अधरे भवन्तु ) अवनत हों, 
( ये न। मधवान सूरि पृतन्यात्‌ ) जो हमारे धनवान और विद्वान पर सेना- 
से चढाइ करें | ( अहं ब्रह्मणा अमिन्नान्‌ क्षिणाप्रि ) में ज्ञानसे शबुओंका 
क्षय करता हू, ओर ( स्वान्‌ उन्नयामि ) अपने लोगोंकों उठाता हूं ॥ ३ ॥ 

( परशा; ती&णीयांसः ) परशुसे अधिक तीण, ( उत अग्नेः तीएणत- 
रा; ) और अग्निसेभी अधिक तीद्षण, ( इन्द्रस्प वज्भात्‌ तीएणीयांसः ) हन्द्रके 
वज्से भी अधिक तीएंण इनके अख्त्र हा ( यषां प्रोहित। अस्मि ) जिनका 
पुरोहित में हूं ॥ ४ ॥ 

( अहं एवां आयुधा संस्थामति) में इनके आयुध्धोंको उत्तम तीक८ण बनाता 
हूं, ( एवां राष्ट्र खवीरं वधेयामि ) इनका राष्ट्र उत्तम वीरतासे युक्त करके 
बढाता हूं, ( एषां क्षत्र अजरं जिष्णु अस्तु ) इनका क्षात्रतेज अक्षय तथा 
जयदाली होवे, ( विश्वेदेवा; एवां चित्त अवन्तु ) सब देव इनके चित्तकों 
उत्साहयुक्त करें ॥ ५ ॥ 





भावाथ-जो दाह हमारे धनिकोंपर तथा हमारे ज्ञानियों पर सेन्यके साथ 
हमला करते हैं वे अधोगतिको प्राप्त होंगे। क्योंकि में अपने ज्ञानसे हाच्रु- 
ओंका नाश करता हूं ओर उसीसे अपने लोगोंको उन्नत करता हूं ॥ ३॥ 

जिस राष्ट्रका में पुरोहित हू उस राष्ट्रके शस््रास्र परशुसे अधिक ती&ण, 
अग्नेसे भी अधिक दाहक, ओर इन्द्रके वज्नसे भी अधिक संहारक मेंने 
किये हें ॥ ४ ॥ 

में इनके दाखारत्रेको अधिक ती&ण बनाता हूं, इनके राष्ट्रको उसमें उत्तम 
वीर उत्पन्न करके, बढाता हूं, इनके शोयकों कभी क्षीण न होनेवाला और 
सदा विजयी बनाता हूं। सब देवता इनके चिक्तोंकों उत्साह युक्त करें ॥ ५॥ 
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यूक्त १९ ] ज्ञान ओर शोयक्ली तेजस्विता | १३३ 
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उद्ध॑पेन्तां मधवन्‌ वाजिनान्युद्‌ वीराणां जय॑तामेतु घोष॑ । 
पृथग घोषा उलुलगंः केतुमन्त उ्दीरताम। 

देवा इन्द्रज्ये्ठा मरुतों यन्तु सेनंया ॥६॥ 
प्रेता जबैता नर उग्रा व॑। सन्‍्तु बाहव। । 
तीक्ष्णेपंवी5ब॒लध॑न्वनो हतोग्रायुधा अवलानुग्रबां। ॥ ७ ॥ 





अथ-हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ ! उनके (वाजिनानि उद्धषन्तां ) बल उत्ते- 
जित हों, ( जयतां वीराणां घोषः उत्‌ एतु ) विजय करने वाले वीरोंका 
शाब्द ऊपर उठे । (केतुमन्तः उछुलय! घोषा; ) झंडे लकर हमला करनेवाले 
वीरोंके सघशब्दका घोष ( प्ृथकू उत्‌ हरताम्‌ ) अलग अलग ऊपर उठे। 
( इन्द्रज्येछ्ठा मरत। देवाः ) हन्द्रकी प्रसुखतामें मरुत्‌ देव ( सेनथा यन्‍्तु ) 
अपनी सेनाके साथ चलें ॥ ६॥ 

हे ( नरः ) लोगो | ( प्र इत ) चलो, ( जयत ) जीतो, ( व! बाहुवः उग्रा! 

न्तु ) तुम्हारे बाहु शौयसे युक्त हों। हे ( ती&णेषवः ) ती७ण बाणवाले 
वीरो ! हे (उद्मायुधाः उग्नवाहवः ) उग्र आयुध वालो और बलयुक्‍त 
उुजावालो | ( अ-बल- धन्‍्वन! अबलान्‌ हत ) निबेल धनुष्य वाले निबल 
दाज्ुओंकोीं मारो ॥ ७ ॥ 





भावार्थ- हे प्रभो | इनके बल उत्साहसे पू्ण हों, हनके विजयी वीरोंका 
जयथजयथकार का उठाब्द आकाझशासें मरजावे। झंडे उठाकर विजय पानेवाले 
इनके वीरोके शब्द अलग अलग सुनाई दें। जिस प्रकार इन्द्रकी प्रमु- 
खतासें मरुतों की सेना विजय प्राप्त करती है, उसी प्रकार इनकी 
सेनामी विजय कमावे ॥ ६॥ 

हे वीरो | आगे बढो, विजय प्राप्त करो, अपने बाहु प्रतापसे युक्त करो, 
तीक्षण बाणों, प्रतापी शस्त्राल्नों और समथ बाहुओंको धारण करके अप 
ने दाह्ुओंको निबल बनाकर उनको काट डालो ॥ ७ ॥ 
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१३४ अथरवेपदका स्वाध्याय । [ काण्ड ३ 
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अव्॑ृष्टा परा पत शरव्ये अह्मसंशिते । 
जयातत्रान्‌ प्र पंथस्व जश्येषां वर॑वरं मामीषों मोचि कश्वन ॥८॥ 








अध- हे ( ब्रह्म: संशिते शरच्ये ) ज्ञानद्वारा तेजस्वी बने शास्त्र | तू 
( अचखष्टा परापत ) छोड़ा हुआ दूर जा और ( अमिनत्रान्‌ जय) शचुओंकों 
जीतलो, ( प्र पद्मरव ) आगे बढ़, (एषां वर वर जहि) इन शचत्रुओंके सुरूष 
मुख्य वीरोंको मार डाल, ( अमीषां कश्वन मा मोचि ) हनमेंसे कोहेभी न 
बच जाय ॥ ८ ॥ 





भावाथ-ज्ञानसे तेजस्वी बना हुआ दासत्र जब वीरोंकी प्रेरणासे छोडा 
जाता है तब वह दूर जाकर शबुपर गिरता है ओर शब्रुका नाद करता 
है। है बीरो! दात्रुपर चढाह करो ओर रुके घुख्य मुख्य वीरोंकों चुन 
चुनकर मार डालो, उनकी ऐसी कतल करो कि उनमेंस कोई न बचे ॥ ८॥ 

राष्ट्रीय उन्नतिर्म परोहितका 
तेव्य ! 

राष्ट्रमे आह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र और निषाद ये पांच बगे होते हैं। उनमें ब्रकक्षणों का 
कतेव्य पुरोहित का कांये करना होता है। पृर्णेहित करनेका नाम पुरोहित का काये 
करना है| यजमान का पूर्णहित करनेवाला पुरोहित होना चाहिये | जब संपूर्ण राष्ट्रका 
विचार करना होता हैं उस समय सब राष्ट्रही यजमान है और सब ब्राह्मण जाती उस 
राष्ट्रके पुरोहित के खानपर होती है । इससे संपूर्ण राष्ट्रका पूणहित करनेका भार सब 
पुरोहित वगेपर आ जाता है । ज्ञानकी ज्योति सब राष्ट्रमें प्रज्मलित करके उस ज्ञानके 
द्वारा राष्टरका अभ्युदय और निःश्रयस सिद्ध करना प्ररोहितका कर्तेव्य है; यह कतेव्य 
इस ब्क्तमे स्पष्ट शब्दोंमे वणन किया है, राष्ट्रके ब्राक्षण इस स्कतका मनन करें और 
अपना कतेब्य जान कर उसको निभायें | 

इस स्कतका ऋष वसिष्ठ है, ओर वसिष्ठ नाम बश्निष्ठ ब्राक्मणका सुप्रस्तिद्ध है / इस 
दृ्शिसि भी इस वक्त का मनन ब्राक्मणोंकों करना चाहिये। अब तकक्‍्तका आश्षय दे खिये - 


कप &. .... 0.2० 
बाह्यतजका ज्यांते । 
राष्ट्रमें ब्राक्मतजकी ज्योति बढ़ाना ओर उस ज्योतिके द्वारा राष्ट्रकी उन्नति करनेका 
कार्य सबसे महत्तवका ओर अत्यंत आवश्यक है| इस विषयमें इस सकतमें यह कथन है - 


। 
। 
। 
ढ 
। 
। 
| 
। 
| 
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सूक्त १९ ] ज्ञान और शोयकी तेजस्विता । 
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मे हृद ब्रह्म साशतम्‌ । ( म० १) 
ब्रद्मणा अमिच्रान क्षिणामि । ( सं० ३) 
उन्नवामि खान अहम्‌ ) ( मं० ३ ) 
अवसूष्टा परा पत शारवच्ये ब्रह्मसंशिते | ( मं० ८ ) 
जय अमिन्नान० ॥ ( मं० ८ ) 
“ मेरे प्रयत्नसे हस राष्ट्रका यह ज्ञानतेज चमकता है । ज्ञानके प्रतापसे शत्रुओंका 
नाश करता हूं । और उसी ज्ञानसे में अपने राष्ट्रके लोगोंकी उन्नति करता हूं । ज्ञानके 


पे 


द्वारा उत्तेजित हुआ श्र दूरतक परिणाम करता है, उससे शच्चुकी जीत लो ॥ 


हि 


ये मंत्र भाग राष्ट्रमें ब्राह्मतेजके कायेका खरूप बताते हैं | ज्ञान राष्ट्रीय उन्नतिमें 
बडा भारी कार्य करता दे | जगतमें अनेक राष्ट्र हैं उनमें वे ही राष्ट्र अग्रभागमें हैं |कि 
जो ज्ञानसे विशेष संपन्न हैं । ज्ञान न होते हुए अभ्युदय होना अशक्य है| यदि उन्न- 
तिका विरोधक कोई कारण होगा तो वह एकमात्र अज्ञान ही है। अज्ञानसे बंधन होता 
है और ज्ञानसे उस बंधन का नाश द्वोता हैं । इसलिये राष्ट्रमे जो ब्राक्षण होंगे उनका 
कतेव्य हैं कि थे खय॑ ज्ञानी बनें ओर अपने राष्ट्रके सब लोगोंकों ज्ञान संपन्न करें । 
क्षत्रियों बेश्यों ओर शुद्रों को भी ज्ञान आवश्यक ही है। उनके व्यवसायोंको उत्तमतास 
निभानेके लिये ब्रानकी परम आवश्यकता है। 


ज्ञानसे शठ्ु कोन है ओर अपना हितकारी मित्र कोन है इस का निश्रय द्वोता हैं । 
अपने ज्ञानसे राष्ट्रके श्ज्रुको जानना और उसको दूर करनेके लिये ज्ञानसे ही उपायकी 
योजना करना चाहिये | यह उपाय योजना का काय करना ब्राक्षणोंका परम कतेव्य 
है । शझ्युपर हमला किस समय करना, शजुके शत्नाश्न फेसे हैं, उनसे अपने शख्रास्र 
अधिक ग्रभाव शाली किस रीतिसे करना, शञके शद्राश्व जितनी दुर्रापर प्रभाव कर 
सकते हैं उससे अधिक दूरीपर प्रभाव करनेवाले शत्नास्र कैसे निर्माण करना, इत्यादि 
बातें ज्ञानसे ही सिद्ध हो सकती हैं, अपने राष्ट्रमें इनकी सिद्धता करना आह्षणोंका कतेव्य 
है । अथात्‌ ब्राक्मण अपने ज्ञानसे इसका विचार करें ओर अपने राष्ट्रम ऐसी प्रेरणा करें 
कि जिससे राष्ट्रके अंदर उक्त परिवतेनआ जावे। यही भाव निम्न लिखित मंत्रमें कहा हैं - 

अवसष्टा परा पत दारच्य ब्रह्मसंशिते | ( मं० ८ ) 

“जनसे तीक्ष्ण बने श्रास्त शब्रुपर गिरे ।” इसमें ज्ञानसे उत्तेजित प्रेरित और 
तीक्ष्ण बने शख्र अधिक प्रभाव शाली होनेका वर्णन है। अन्य देशोंके श्रास्त देखकर, 
उनका वेश जान कर, और उनका परिणाम अनुभव करके जब उनसे अधिक वेगवान्‌ 
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॥ आर अधिक प्रभाव शाली शब्बाश्न अपने देशके वीरोंके पास दिये जांयगे, तब अन्य 


[व 


पाराखात समान हानपर अपना जय निश्वयसे होगा इसमे कुछ भी सदृह नहीं है । 


पुरोहिकी प्रतिज्ञा। 


“जिस राष्ट्रका में पुरोहित हूं उस राष्ट्रका ज्ञान, वीथे, बल, पराक्रम, 
मे का 


शाये, वीये, घेये, विजयी उत्साह कभी क्षीण न हो | ( मं० १) 


जिस राष्ट्रका में पुरोहित हू उस राष्ट्रका पराक्रम, उत्साह, वीये ओर 
बल में बढाता हू ओर शब्रुओंका बल घटाता हूं ॥ ( मं० २) 

जो दाज्ठु हमारे धनी वहयों और ज्ञानी ब्राह्मणोंके ऊपर, अधात्‌ हमारे 
देशके युद्ध न करनेवाले लोगॉपर, सैन्यके साथ हमला करेगा उसका 
नाहझा मे अपन ज्ञानस करता हूं और अपने राष्ट्रके लोगोंकों में अपने ज्ञानके 
बलसे उठाता हूं | ( प्रं० ३ ) 


कक 
४ जिनका में पुरोहित हूं उनके शख््रास्न में अधिक तेज बनाता 
हूं।  (स० ४ ) 
“इनके शासत्राख में अधिक तीक्ष्ण करता हूं। उत्तम वीरोंकी संख्या 
इस राष्ट्रमें बदाकर इस राष्ट्रकी उन्नति करता हूं। ओर इनका शाय बढाता 
|; हूं।!(स०५) 
$ ये मंत्र भाग प्रुरोहितक राष्ट्रीय कतेव्य का ज्ञान असंदिग्ध शब्दों धारा दे रहे है। 
पुरोहितके ये कतेव्य हैं। पुरोहित श्षत्रियोंको क्षात्रविद्या सिखावे, वेश्योंको व्यापार 
$ व्यवद्ार करनेका ज्ञान देवे ओर शुद्रादिकोको कारीगरीकी शिक्षा देवे, ओर ब्राह्मणोको 
॒ इस प्रकारके विशेष ज्ञानसे युक्त करे । इस रीतिसे चारों वर्णोकी तेजी बनाकर संपूर्ण 
४ राष्ट्रका उद्धार अपने ज्ञानकी शक्तिसे करे । जो पुरोहित ये कतेव्य करेंगे बेही बेदकी 
| इृष्टिसे सच्चे पुरोहित हैं । जो पंडित पुरोद्दितका कार्य कर रहे हैं वे इस सकक्‍्तका विचार 
; 


४ अरे 


करें ओर अपने कतेव्योंका ज्ञान प्राप्त करें | 
युद्धकी नीति। 
पष्ठ सप्तम और अष्टम इन तीन मंत्रोंमें युद्धनीतिका उपदेश इसप्रकार किया है -- न्‍' 
४ बीरोंके पथक अपने अपने झंडे उठाकर युद्धगीत गाते हुए और | 
(र 
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आनदस वजय सूचक शब्दाका घाष करत हुए दानुसनापर हमला कर 
आऔर विजय प्राप्त करें | जिस प्रकार इन्द्रका प्रसमुखलताम मरुताक गण 
दशाबजपर हसला करत आर [विजय प्राप्त करत हैं, इसा प्रकार अपने राजाके 

किक 


तथा अपने सेनापतिके आधिपत्यमें रहकर हमारे वीर दाच्ुपर हमला करें 
और अपना विजय प्राप्त करें | ”' ( मं० ६ ) 


४ बीरो ! आगे बढो, तुम्हारे बाहू प्रभाव छाली हों, तुम्हार शस्त्र दा चकी 
अपक्षा अधिक तीदण हों, तुम्हारी शाक्ति शचुकी शक्तिस अधिक पराक्रम 
प्रकाशित करनेवाली हो। इस प्रकार युद्ध करते हुए तुम अपने निबल 
शच्को मारडाला |  ( प्र० ७ 

“४ ज्ञानसे उत्तेजित हुए तुम्हारे शाम्त्र राज्ञ़का नाश करें, एसे तीक्षण 
चस्त्रोंस शाज्ञका तू परावभ कर | ! (मं० ८ ) 

इन तीन मन्त्रोंम इतना उपदेश देकर पश्मात्‌ इस अष्टम मत्रके अन्तर्म अत्यंत 
महत्वकी युद्धनीति कही है वे शब्द देखने योग्य हईँं-- 


(१) जह्मषां वर वर, 
(२) सा$मीषां माचि कश्चन ॥ ( सं० ८) 


“इन शन्रुओंके मुख्य मुख्य प्रमुख वीरोंको मार दो आर हनमेंसे कोई भी न बचे। 
ये दो उपदेश युद्धके संबंधर्म अत्यत महत्वके हैं। शज्ठसेनाके पथक के जो संचालक 
ओर ग्रग्नुख वीर हों उनका वध करना चाहिये । प्रगमुख संचालकोर्मसे कोइ भी न बचे। 
ऐसी अवस्था होनेके बाद शत्रुकी सना बड़ी आसानीसे परास्त होगी | यह युद्ध नीति 


अत्यत मनन करनयाग्य ह । 


अपनी सेनामें ऐस वौर रखने चाहिये के जो शत्रुके वीरोंकी चुन चुन कर मारनेमें 
तत्पर हों | जबे इन वीरेंके वेधसे शबुसेनाके मुखिया वीरोंका वध हो जावे, तव अन्य 
सेनापर हमला करनेसे 3स शब्रुसेन्यका पराभव होनेमें देरी नहीं लगेगी । 


जो पाठक राष्ट्रहतकां दा.्टस अपन कतव्यका ।वचार करत है वे इस सक्तका मनन 
अधिक करें आर राष्ट्रविषयक अपने कतेव्य जानें ओर उनका अलुष्ठान करके अपने 


राष्ट्का अभ्युदय कर । 
+--_7+-८/#२.प८तता २० 
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॥ तेजस्विताके साथ अभ्युदय। / 


बी, 


हि 

हि | 

2€#€€#€€€€€रू [२०] #जजेजेकेओे ओके 
| 4 शा ः |० 


हि है 
ऋषिः-- वसिष्ठ; | देवता-अग्नि), मन्त्रोक्तदेवता। ) 
अय॑ 


तं जानन्नग्र आ रोहाधा नो वर्धया रायरेम्‌ ॥ १॥ 

अग्ने अच्छा वदेह ने! प्रत्यड्‌ नें; सुमना भव प्र णों यच्छ विशां पते धन॒दा असि न॒सस्‍्त्वम्‌ ॥२ 
प्र गो यच्छत्वयेमा प्र भगः प्र बृहस्पति: । प्र देवी: प्रोत सुतृता र॒षिं देवी दंधातु मे॥३॥ 

अथ-- हे अग्ने ! ( अयं ते ऋत्वियः योनि! ) यह तेरा ऋतु से संबंधित 
उत्पात्ति स्थान है ( यतः जातः अरोचथा; ) जिससे प्रकट होकर तू प्रका- 
शित हुआ है | ( त॑ं जानन्‌ आरोह ) उसको जानकर ऊपर चढ़ ( अध नः 
रयि वधेय ) और हमारे लिये घन बहा ॥ १ ॥ 

हे अग्ने ! ( हह न! अच्छ वद ) यहां हमसे अच्छे प्रकार बोल और 
( प्रत्यदः न। सुसना: भव ) हमारे सन्मुख होकर हमारे लिये उत्तम मन- 
वाला हो। है ( विद्यांपते ) प्रजाओंके स्वामिन्‌ ! ( नः प्रयरुछ ) हमें दान 
दे क्‍यों कि ( त्वं न। घनदा। आसि ) तू हमारा धनदाता है ॥ २॥ 

(अथमा न! प्रयच्छतु) अयमा हमें देवे, (भगः बृहस्पति! पर प्रथचछतु) भग 
और बृहस्पति भी हमें दवे । (देवीः प्र) देवियां हमें धन देवें । (उत सूनता 
देवी में रयि प्र दधातु) ओर सरल स्वभाववाली देवी मुझे धन देवे ॥ ३ ॥ 





भावार्थ-- हे अम्ने! ऋतुओंसे संबंध रखनेवाला यह तेरा उत्पत्ति- 
स्थान है, जिससे जन्मते ही तू प्रकाशित हो रहा है। अपने उत्पत्तिस्थान 
को जानता हुआ तू उन्नत हो और हमारे धनकी वृद्धि कर ॥ १ ॥ 

हे अग्ने | यहां स्पष्ट वाणीसे बोल, हमारे सन्मुख उपस्यित होकर हमारे 
लिये उत्तम मन वाला हो। हे प्रजाओंके पालक ! तू हमें धन देनेवाला 
पु का 


है, इस लिये तू हमें धन दे ॥ ९॥ 
अथमा, भग, बृहस्पति, देवीयां तथा वाग्दवी ये सब हमें घन देवें॥ ३ ॥ 
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(| 

[ सोम॑ राजानमवब॑से5र्मि गीर्भिहैवामहे । आदित्य विष्णु बयें त्रझ्मण च॒ बहस्प्तिम्‌ ॥४॥। 
तव॑ नों अग्ने अप्निमित्रेद्व॑ यज्ञ च॑ वधेय । 
तव॑ नो देव दात॑वे रायें दानांय चोदय ॥ ५॥ 
इन्द्रवायू उभाविह सुहवेह हंवामहे । 
यथा न) सर्वे इज़नः संगंत्यां समना अस॒द दानकामश्र नो भुवंत्‌ ॥६॥ 
अयेमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानांय चोदय । 
वात विष्णु सरस्वती सवितारं॑ च व्राजिन॑म्‌ ॥ ७॥ 


' को ( अबसे गीमभिः हवामहे ) हमारी रक्षाके लिये बुलाते हैं ॥ ४॥ 

$ है अग्न| ( त्व अग्रिन्रि) तू अग्निर्योके साथ ( नः ब्रह्म यज्ञ च वबधय ) 

| हमारा ज्ञान ओर यज्ञ बढा । ह दंव ] ( त्व न) दातवे दानाय राग चोदघ) 

तू हमारे दाना पुरुषकों दान देनके लिये घन भेज ॥ ५ ॥ 

; (उमा हन्द्रवायू ) दोनों इन्द्र ओर वायु( सु-हवा ) उत्तम बुलाने योग्य 
हें इस लेय ( इह हवामह ) यहाँ बुलात हे।( यथा नः सब इत जनः। ) जिस 
से हमारे सपूर्ण लोग ( सगत्यां सुमना! असत्‌ ) सगतिमे उत्तम मनवाले 

| 

4 

$ 

; 


हर 
$ 
$ 
( 
| 
$ 
न्‍ 
अथ-राजा सोम, अग्नि, आदित्य, विष्णु, सूये, ब्रह्मा ओर बृहस्पति । 
5 
।क्‍ 
; 
6 
होवं (च न; ) आर हमारे लोग ( दानकामः भुवत्‌ ) दान देनेकी इच्छा ४ 


रो 
करनवाले होवे ॥ दे ॥ 
अयमा, बृहस्पति, इन्द्र, वायु, विष्णु, सरखती ओर ( वाजिन सवितारं ) £ 


हि बह प 


वेगवान्‌ सविताकों (दानाय चोदयथ) हम दान दनके लिये प्ररित कर ॥ ७ ॥ 





मावाथ-राजा सोम, अग्नि, आदित्य, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा ओर बृहस्पति £ 
की हम प्रार्थना करते है कि वे हमारी योग्य रीतिसे रक्षा करें | ४ ॥ ( 
है अमन ! तू अनंक आम्रियाके साथ हमारा ज्ञान ओर हमारी कमंदाक्ति 
बढाआ। ह दव [दान दनवाल सलुष्यका दान दने क लगे पयाप्त घन द ॥5६७ [ 
हम इन्द्र वायु इन दोनों की प्राथना करते हें जिससे हमारे सब लोग पर 
संगठन स संगठित हांते हुए उत्तम मनवाले बन आर दान दनकी इच्छा 4 
वाले हाव ॥ ६ ॥ ! 
अयमा, बृहस्पाते, इन्द्र, वायु, विष्णु, सरस्वती ओर बलवान सविता # 
ये खब हम॑ दान करनेके लिये ऐश्वर्थ देवे १ ७ ॥ ! 


3-3 329993%+%39+%3 3 क के जे >> >> 3399 ७8939 5553-23 53 ककज> 939 ऊऊ> फेज ते केक के के के के कि 3२ 


१४० अथवबदका स्वाध्याय | [ काण्ड ३ 
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वाज॑स्य नु प्रसवे सं ब॑भूविमेमा च॒ विश्वा भ्रुवनान्यन्तः । 

उतादित्सन्तं दापयतु प्रजानन्‌ र॒यि च॑ न! स्ववीरं नि य॑च्छ ॥ ८ ॥! 

दुह्मां में पञ्च॑ भ्रदिशों दुद्ममर्वीयथावलम्‌ । 

प्रापैय सवो आकूतीमेनंसा हृर्दयेन च ॥ ९॥ 

गोसनि वाच॑मुदेय वर्चेसा माभ्युदिहि । 

आ रुन्धां सबेतों वायुस्त्वश् पोषें दधातु में ॥ १० ॥ 








हुए हें । ( च इमा विश्वा खुवनानि अन्तः) और ये सब भवन उसके बीचमें 
हैं ( प्रजानन्‌ ) जाननेवाला ( अदित्सन्तं उत दापयतु ) दान न देनेवाले 
को निश्चय पूवक दान देनेकेलिये प्रेरणा करे । (च नः सवबीरं रथि निय- 
उछ ) और हमें सब प्रकारके वीर मावसे युक्त धन देवे ॥ ८ ॥ 

( उर्वीः पश्च प्रदिद! ) ये बडी पांचों दिशाएं ( यधावल मंदुह्ां ) यथा 
शक्ति मुझे रस देवें । ( सनसा हृदयेन च) मनसे और हृदयसे ( सवाः 
आकूती; प्रापयेयय्‌ ) सब संकल्पों को पूणे कर सकूं ॥ ९ ॥ 

( गोसनि वाच उदय ) इन्द्रियोंकों प्रसन्नता करनेवाली वाणी मे बांले । 
( वचसा मां अभ्युदिहि ) तेजके साथ मुझे प्रकाशित कर । ( वायु; सबेतः 
आ मरन्धामर ) प्राण मुझे सब ओरसे घरे रह | ( त्वष्टा में पोष दधातु ) 
त्वष्टा मरी पुष्टिको देता रहे ॥ १० ॥ 


; 
/) 
; 
अधथ-( वाजस्य प्रसवे से बमविम ) बलकी उत्पत्तिमें ही हम संगठित | 
; 
;क्‍ 
$ 
ध 
;॒ 





; 

| 

(| 

| 

| 

भावाथ-बल उत्पन्न करनेके लिये हम संघ बनाते हेँ,जसे थे सब सखुवन ; 
अंदरसे संघटित हुए हैं । यह जाननेवाला कंजूसकों दान करनकी प्रेरणा 

करे और हमें संपूर्ण चीर भावोंसे युक्त धन देवे ॥ ८ ॥ । 

ये बडी विस्तीण पांचही दिशाएं हमें यथाशक्ति पोषक रस देवें जिससे 

हम मनसे ओर हृदयसे बलवान बनते हुए अपने संपूर्ण संकल्पोंको पूर्ण $ 

करेगें ॥ ९ $ 

प्रसन्नता को बढानेथाली वाणी में बोलूंगा | तेजके साथ मुझे अभ्युद- $ 

यको प्राप्त कर ! चारों ओरसे मुझे प्राण उत्साहित करे ओर जगद्गचयिता ; 

देव मुझे सब प्रकार पुष्ठ करे ॥ १० ॥ $ 

| 


बला श करे (2 है ० कै ००७-ह 
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सूक्त २० ] तेजस्विताक साथ भभ्युदय | १४१ 
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। आग्रिका आदर्श । 


इस ख्रक्तमें अग्निके आदशसे मनुष्यके अभ्युदय साधन करनेके मार्गका उत्तम उपदेश 
किया है| इस स्कत का ध्येय वाक्य यह है-- 
वसा मा अभ्युदिहि | ( मं० १०) 
/ तेज्ञके साथ मेरा सब प्रकारसे उदय कर ” यह हरएक मनुष्यकी इच्छा होनी 
चाहिये। यह साध्य सिद्ध होनेके लिये साधनके आवश्यक मार्ग इस सकतमें उत्तम प्रकार 
कहे हैं। उनका विचार. करनेके पूर्व हम अग्निके आदशसे जो बात बताई हैं वह देखते 


4 


छ् 
। 
£ | 
ई$ |; 
४ $ 
$ | 
| । 
ै॒  यज्ञमे जो अग्नि लेते हैं, वह लकडियोंसे उत्पन्न करते हैं, लकडियां खयं प्रकाशित ; 
नहीं हैं परंतु उनसे उत्पन्न होने वाला अग्नि (जात; अरोचधाः। मं० १) उत्पन्न होते ही 
प्रकाशित होता हैं। पश्चात्‌ वह हवन कुण्डमें रखते हैं, वहां वह ( रोह | मं० १ ) स्वयं 
| बढ़ता है और दूसरोंकों मी प्रकाशित करता है। इस समय उसके चारों ओर ऋत्विज ४ 
| लोग (गीमि। हवाप्रहे। मं०५) पंत्र पाठ करते हैं ओर हवन करते हैं | इस समय इस 
४ अप्निके साथ (अग्निः अश्निभिः । मं०५ ) अनेक हवन कुण्डोरमे अनेक अग्मे प्रज्वालित 
$ हांते हैं ओर इससे ( ब्रह्म यज्ञ च वधय : मं०५ ) ज्ञान ओर यज्ञकी वृद्धि होती है । 
" यज्ञमें सब लोग (जन; संगत्यां सुमनाः। मं०६) मिलकर उत्तम विचारसे कार्य करते $ 
! हैं। तथा ( प्रसवे संवभूविभ | मं० ८ ) ऐश्वय प्राप्तिके लिय एक होकर कारये करते !' 
$ हैं और इसप्रकारके यज्ञसे तेजस्वी होकर अपना अम्युदय सिद्ध करते हैं। ” ;$ 
8 सारांश यह यज्ञ प्रक्रिया है, इसमें लकडियोंस उत्पन्न हुई छोटीसी अग्निकी चिन- | 
ई॒ गारीका छितना यश बढ़ता है और यह अग्नि अनेक मलुष्योंकी उन्नति करनेमें केसा 
! समथे होता है, यह बात पाठक देखें | यदि अग्निकी छोटीसी चिनगार्राके तेजके साथ । 
॥ बढ जानेसे इतना अभ्युदय हो सकता है, तो मलुष्यमें रहनेवाली चेतन्यकी चिनगारी ; 
[ इसी प्रकार प्रकाशक सागेसे चलेगी तो कितना अभ्युदय प्राप्त करेगी, हसका विचार 
पाठक खयं जान सकते हैं, इसीका उपदेश पूर्षोक्त अग्निके रृष्टान्तसे इस स्कतमें बताया है। 
| ४ 
| ; 
!$ | 
; | 


उत्तत्तिस्थानका स्मरण । 


सबसे प्रथम अपने उत्पत्तिस्यान का स्मरण करनेका उपदेश प्रथम मंत्रम दिया है। 
४ यह तेरा उत्पत्तिस्थान है, जहां उत्पन्न होते ही तू प्रकाशता है, यह जानकर स्वयं 
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१७२ अथवेवेदुका ह्वाध्याय । [काण्ड है 


| 
| 
ः 
; 
| 
; 
| 
; 
| 
; 
। 
! 
| 
| 
; 
; 


| 
। 
। 





बढनेका यत्न कर और हमारी भी शोभा बढा। ” (में०१) यह उपदेश मनन 
करने योग्य हैं। उत्पत्ति स्थान कई प्रकारका होता है; अपना कुल, अपनी जाती, 
अपना देश यह तो स्थूल दृष्टिसे उन्पत्तिस्थान है । इस उत्पत्तिस्थानका स्मरण करके 
अपनी उन्नति करना चाहिये। दूसरा उत्पत्तिस्थान आध्यात्मिक है जो प्रकृतिमाता और 
परमपितासे संबंध रखता है, यह भी आध्यात्मिक उन्नति के लिये मनन करने योग्य है। 
उत्पत्तिस्थानका विचार करनेसे “में कहांसे आया हूं ओर मुझे कह्मां पहुंचना है” इसका 
विचार करना सुगम होजाता हैं। जद्दां कहां भी उत्पत्ति हुईं हो वहांसे अपनी शक्तिसे 
प्रकाशना, बढना और दूसरों को अकाशित करना चाहिये ! 

( इह अच्छा बद ) यहां सबके साथ सरल भाषण कर, (प्रत्यडः सुमना!भव ) 
प्रत्येक के साथ उत्तम मनोभावनासे बर्ताव कर, अपने पास जो हो, वह दूसरोंकी भलाईके 
लिये ( प्रयचछ ) दानकर, यह ट्विताय मंत्रके तीन उपदेश वाक्शुद्धि, मनःशुद्धि ओर 
आत्मशुद्धि के लिये अत्यंत उत्तम हैं। इसी मार्गेसे इनकी पवित्रता हो सकती है। 

आमेके दो मंत्रोंमे हमें किन किन शक्तियोंसे सहायता मिलती है इसका उल्लेख है | 

सबसे प्रथम ( देवीः ) देवियों अथवा माताओंकी सहायता मिलती है, जिनकी 
कपाके बिना मनुष्यका उद्धार होना अशक्य है, तत्पथात्‌ ( सूदूता देवी) सरल 
वाणीसे सह।मता प्राप्त होती है| मनुष्य के पास सीधे भावसे बोलनेकी शक्ति न हो तो 
उसकी उन्नति असंभव है | इसके नंतर ( अय+सनर"आय+मन्‌ ) श्रेष्ठ मनके मावसे 
नो सहायता होती है वह अपूर्व ही है | इसके पश्चात्‌ (बृह् रपातिः) ज्ञानी और (ब्रह्मा) 
ब्रह्मज्ञानी सहायता देते हैं, इनमें त्रक्मा तो अंतिम मंजिल तक पहुंचा देता है| ये सब 
उन्नतिके उपाय योग्य (राजा अवसे ) राजाकी रक्षामें ही सहायक हो सकते हैं, सुराज्य 
हो अथात्‌ राज्यका सुप्रबंध हो, तो है| सब प्रकारकी उन्नति संभवनीय है अन्यथा 
अशक्य है ! इसके साथ साथ (सोमः आदित्यः सूये:) वनस्पातियां, और सबका आदान 
करनेवाला स््ये प्रकाश ये बल ओर आरोग्य वर्धक होनेसे सहायक हैं ओर अंत विशेष 
महत्वकी सहायता ( विष्णु: ) सर्वे व्यापक देवताकी हैं, जो स्वोपारि दोनेसे सबका 
परिपालक ओर सबका चालक है और इसकी सहायता सभीके लिये अत्यंत आवश्यक 
है | जन्मसे लेकर मुक्तितक इस प्रकार सहायताएं मिलती हैं ओर इनकी सहायतायें 
लेता हुआ मनुष्य अपने परम उत्पत्तिस्थानसे यहां आकर फिर वहां ही पहुंचता है। इन 
ऋब्दोंस खचित होनवाले अन्यान्य अथोका विचार करके पाठक अधिक बोध प्राप्त कर 
सकते हैं । 
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॥। 
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सम्पूय समृत्थान । 

इस सकतमें एकताका पाठ स्पष्ट शब्दों द्वारा दिया है । ( वाजस्य नु प्रसवे संब- 
भूविम | स॑० ८ ) “बलकी उत्पत्तिके लिये हम अपनी संघटना करते हैं।” संभुय- 
सम्नुत्थान के बिना शक्ति नहीं होती इसलिये अपनी सहकारिता करके शक्षित बढानेका 
उपदेश यहां किया है । ( स्व! जनः संगत्यां सुमनाः असत्‌ | सं० ६ ) “सब 
मनुष्य सहकारिता करने लगेंगे उस समय परस्पर उत्तम मनके साथ व्यवहार करें ।” 
ऐसा न करेंगे तो संघ शक्ति बढ नहीं सकती | यह उत्तम सॉमनस्य का व्यवहार पिद्ध 
होने के लिये ( ब्रह्म यज्ञ च वर्धय । म॑ ५ ) ज्ञान और आत्मसम्पण का भाव 
बढाओ । संघशक्ति के लिये इनकी अत्यंत आवश्यकता है। मनुष्यकी उन्नति तो व्यक्ति- 
शः ओर संघश। होनी है, इस लिये पहले वेयक्तिक उन्नति के उपदेश देकर पशात्‌ 
सांधिक उन्नतिके निर्देश किये हैं । इस प्रकार दोनों मार्मोंसे उन्नति हुई तो ही पूणे 
उन्नति हो सकती है । 

“ वाजस्थ प्रसवे संचभूविम / ( मं० ८ ) यह मन्त्र बहुत दृष्टिस मनन करने 
योग्य है। यहां “ वाजः ” शब्दके अथ देखिये-“ युद्धमें जय, अन्न, जल, शक्ति, बल, 
धन, गति, वाणीका बल ” ये अथे ध्यानमें धारण करनेसे इस मन्त्रभाग का अर्थ इस 
प्रकार होता है- “ हम युद्धमें विजय प्राप्त करनेके लिय संगटन करते हैं; अन्न जल 
खाद्य पय और धनादि ऐश्वर्योपमोगके पद!थ प्राप्त करनेके लिये आपस्तकी एकता करते 


हैं; अपनी वाणी का बल बढानेके लिये अथोत्‌ हमारे मतका प्रभाव बढानेके लिये 


अपनी संघटना करते हैं, हमारे एक मतसे जो शब्द हमर बोलेंगे वे निःसन्देह अधिक 
प्रभावज्ञाली बनेंगे; तथा हमारी प्रगति ओर उन्नतिका वेग बढ़ाने के लिये भी हम 
अपनी सहकारिता बढ़ाते हैं । ”' पाठक इस मन्त्रका विचार करनेके प्रसज्ग में इस अर्थ 
का अवश्य मनन करें | 

उन्नतिके लिये कंजूसीका भाव घातक है इसलिये कहा हैं कि ( अ-दित्सन्तं दा- 
पयतु। मं० ८ )" कंजूस को भी, दान न देनेवालेको भी दान देनेकी ओर झुकाओ, ” 
क्यों कि उदारतासे ही संघटना होती है ओर अनुदारतासे विगडती है| अपने पास 
धन तो चाहिये परंतु वह ( स्वबीर रथि नियच्छ | मं०८ ) “संपूर्ण बीरत्वके गुणोंके 
साथ धन चाहिये।”” अन्यथा कमाया हुआ घन कोई उठाकर ले जायगा इस लिये 
वीरताके साथ रहनेवाला धन कमानेका उपदेश यहां किया है। 

इस रीतिसे उन्नत हुआ मनुष्यही कह सकता है कि “ मुझे पांचों दिशाएं यथाश्वक्ति 


१७७ 


अथवंबेदका स्वाध्याय । [ छाणद हू 
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बल प्रदान करें और मनसे तथा हृदयसे जो संकल्प में करूं वे पूर्ण होजांय । ( में० ९)” 
इप्के ये संकल्प निःसंदेह पृण होजते हैं । 
हरएकके मनमें अनेक संकल्प उठते है, परंतु किसके संकल्प सफल होते हैं! संकरप 
तब सफल होंगे जब उन संकस्पोंके पीछे अबल शक्ति होगी, अन्यथा संकल्पोंकी पिद्ध- 
ता होना असंभव है। इस उक्तमें संकल्पोंके पीछे शक्ति उत्पन्न करनेके विषयका बड़ा 
आन्दोलन किया है इसका विचार पाठक अवश्य करें। सकतके प्र/रंभसे यही विषय है- 
“अपनी उत्पत्तिस्थानका विचार कर अपनी उन्नति करनेके लिये कमर कसके उठना, 
(मं० १); सीधा सरल भाषण करना, मनके भाव उत्तम करना (में, २); ज्ञान ओर त्याग 
भाव बढ़ाना । ( मं. ५ ); प्राप्त धन परोपकारमें लगाना (में, ५); सब मनुष्योंकों उत्तम 
विचार घारण करने, एकता बढ़ाने और परोपकार करने की ओर प्रवृत्त करना । ( मं, ६ ); 
सामथ्ये बढ़ानेके लिये अपनी आपसकी संघटना करना (मं.८); अपने अंदर जो संकुचित 
विचारके होंगे उनको भी उदार बनाना (मं. ८); इस पूवे तेयाराके पश्चात्‌ सब मानसिक 
संकल्पोंकी सफलता होनेका संभव है।”” संकरपोंके पूरे इतनी सहायक्रशवित उत्पन्न 
होती चाहिये। तब संकल्प पिद्ध होंगे। इसका विचार करके पाठक इस शक्तिकों उत्पन्न 
करनेके कार्यमें लग जांय । इसके नंतर--“ सब स्थानमें उसको प्राणशक्ति साक्षात्‌ 
होती है, सत्र स्थानसे उसकी पुष्टि होती है, वह सदा प्रसन्नता बढ़ानेवाली ही भाषा 
बोलता दै इस लिये वह तजखिताके साथ अभ्युदयको प्राप्त होता है। ( मं० १० ) ”' 
इस दक्षम मंत्रमें “गोसनि वाच उदेय' यह वाक्य है। 'गो' का अथे है-((ंद्रिय, 
गो, भूमि, प्रकाश, स्वगंसु&्त, वाणी | ” इस अर्थकों लेकर-" इंद्रियोंकी प्रसन्नता, 
वागीकी प्रसन्नता, प्रकाशका विस्तार, मातृभूमिका सुख आदिकी सिद्धता होने योग्य में 
भाषण बोलता हूं” यह अथ इससे व्यक्त होता है। आगे “तेजस्विताके साथ अभ्युदय' 
प्राप्त करनेका विषय कहा है, उसके साथ यह “प्रसन्नता बढ़ाने वाली वाणीसे बोलना” 
कितना आवश्यक है, यह पाठक यहां अवश्य देखें | इस प्रकार इस द्क्‍्तके वाक्‍्योंका 
पूवोपर संबंध देखकर यदि पाठक मनन करेंगे तो उनको विशेष बोध प्राप्त हो सकता है। 
हध सकक्‍तका संक्षेपसे यह विवरण हैं । पाठक जितना अधिक विचार करेंगे उतना 
अधिक बोध वे प्राप्त कर सकते हैं। अधिक विचार करनेके लिये आवश्यक संकेत इस 
स्थानपर दिये ही हैं, इसलिये यहां अधिक लेख बढानेकी आवश्यकता नहीं है। अग्निका 
वणन करनेके मिषसे किये हुए सामान्य निर्देश मनुष्यकी उन्नतिके निदशंक केसे होते 
हैं, इसका अनुभव पाठक यहां करें। वेदकी यह एक अपूवे ब्लैली है । 
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अथर्वबेदका स्वाध्याय 


सुबोध भाष्य । 


प्रथम काण्ड )हा. ध्य ॥) 
इन्द्रशक्तिका विकास पृल्य |) हा. बय ») 
गोमेध मूल्य १ ) हा. व्यू, ॥) 


५ * ] 
मंत्री स्वाध्यायपंडल ऑध (जि लातारा,) 
#/93% >6%9 09908 3933 »६७७३१०३०३७ +२ के कफ >कक इक कक ६666 ८६४8४ 64666 (६६६ 6:66 ह#९ ४6 ६६६४६) & | की 
कुस्ती, छाठी, पठा, बार बगैर के 


जब व्यायाम आर | चैंदिक उपदेश 


हि्दी, अंधेजी। मराठो और गुजराती इन. | माला | 
बार भाषाओं में 

प्रत्येक का मूल्य २॥ ) 

४ जीवन दाद्ध और पवित्र करनेफे लिये बारह 

पद 0777: 

भेजा जाता |; प्ही, पी. लर्थ अलग लिया जाता दे । | कर अमा व, हा रजत गिलर ३ शी 


॥) 
श्यावृह हकीकत के लिये लिखो.। |; धध )) भाढ आने 5 ८- एक आता ) 
मैने अर- ध्यायाम, रावपुरा, बड़ोदा मंत्री- स्वाध्याय मंडल, धर ( जि. सातार। ) 


कराऊक- जऊंफिओरऊ 
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उप्र पर शिड॥॥०ॉ0. सैच्ीएशए 70 ण7५५. [॥४0ए87फ/।, ए0॥04 0, 
| ॥ ९४४४४, फ्ठुगंए'९ (7), ४६५१४४65॥., 0,47008 ( एप फे) 


वैदिक यज्ञ संस्था । 


प्रथम भागे। रू ') कक ), 


दस पुस्तक में निम्न लिखित विषयों का विचार हुआ है। 
प्रारयीन संस्कृत निबंध । ( संपादकीय ) >यहका महत्व, ८ मश्ञका क्षेत्र 
१-३ पिष्ट-पशुमीमांसा | छघु-पुरोडाश-सौमांसा || ५ यशका गृह तत्व, १० ओषधियोका महामख, 
भाषाके लेस (ले>-भी० पं० बुद्धदेपजी ) | (छे ० भी ०प० धर्मदेवजी ) ११ वैदिक यज्ञ और पशु- 
४ वृर्श और पौर्णमास, ५ अद्भुत कुमार खंभव । (ले० दिला। ( ले० भ्री ० पं ० पुरुषोत्तम लालजी) १५क्या 


-भ्री० पं० चंद्रमणिज्ञी) धबुद्धके यह विषयक बिंचार। पेदोमे यों मे पशुओंका बलि करना लिखा है ९ 
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वैदिक यज्ञ संस्था द्वितीय भाग | परक्त१)व्डाकल।) 


इस द्वितीय मागमे निम्न लिखित विषयोका विचार बह संसारकी नाभि है । 
हुआ है- ( ले०-भी. पं. देवशर्माजी विधालंकार )| पं. बुद्धदेघजी लिखित-संशपन और अवदान। 
भारतयमें यश्वकी कमी, यशकी महिमा, यशसे |. संपादकीय-नरमेध्॒ का वैदिक तात्यय । 


इतने विषयोका षिचार इस पुष्तक में हुआ है। 
कर लो, थश्परुष का वर्णत, हथन है ४ ६23.. 743 ५ 
जो चाहे सो प्राप् बी पर्णन, हवन। (यक् विषयक प्रतिपादनक लिये बेदके अनेक 


प्रक्रिया, यश्शेष और उच्छेष, राजसूय, विश्वज्ञित्‌, | प्रप्नाण दिये है ओर विषयका प्रतिपादन अति लुगम 
अभ्यमेघ, गोमेध, सर्वभेध, पाजपेय, पंचमदायश्न, है। मूल्य १) डा. ध्य. ।) 
बक्रक कप पा 4 2१7४4: 4१:४477957: र४:०८०८१:५८० १८: द१5८+१५१5५८:१ ६६:८१ ८६::८८- ०२८६० <ह:८:+ 


वैदिक पक संथा.. तृतीय भाग गोमेघ । 


इस पुस्तकर्म निम्न लिखित विषयोका विचार गौ दान लेने का अधिकारी, रक्षक और पाचय 
हुआ है-- गौका महर्व, राष्टुरक्षक यो, गौके लिये सोमरस 
योगमें गोमांस, प्रकरणानुकूछ अर्थ विचार, [सकी साता गौ। 


मी , बबदों पर इत्यादि अनेक विषय इसमे आगये हैं। हरएक 
ऋषिपंचमी पका दे? साक कर 2 विषयका प्रतिपादन करनेके लिये अभेक थेद्म॑त्रोकें 
उत्तरबेदी, मभुपर्क, कलिबज्यप्रकरण, बृहददारण्यक |, दिये है + ज्ञो कद्दते हैं कि “ वैदिक समयमें 


का बचत, गौका वैदिक माम,गोमेधक विचार,घरक | योमरांस मक्षण को प्रथा थी, ” उनके लिये यह उत्तम 
की साक्षी, विवाद गोमांस, अतिथिके लिये गौ, | उत्तर है। यह पुस्तक पढनेके पम्मात्‌ उक्त विषय 
यहमें मांस, अम्त्य यश्ष, बेदमें अर्दिसा, अव्य गौ | फोई शंका नहीं रदेगी । 

और बैल, यह्षका तत्व, गौको खएता | मुंल्यर) ८ डा ध्य० |) 
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अथर्वबेद सुबोध भाष्य द्वितीय काण्ड। मत) 
दा, व्य, ॥) 
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योगमामांसा श्री, महालक्ष्मी 


[ | 
अंग्रेजी ग्रेमासिक पत्र ! सुगपकायाटदय, 
कोव्दापूर सिटी. 
संपादक--श्रीमान कुवलयानद जी शक 
महाराज | धूपकी वत्तियां 
केवल्यधाम आश्रममे योग शास्त्र की खोज ही. |।, कि. रु का कि. रु. 
रही है जिस खोजका परिणाम आश्चर्यजनक | १५८ श्र 
सिद्धियोमे इुआ है; उन आविष्कारोका प्रकाशन इस |. ६० ३-१२ १६० १० 
बैमासिक द्वारा होता है। प्रत्येक अंकमें ८० पृष्ठ, ८०. ५ १४० श्ष 
और (१६ चित्र रदते हैं । व १००. ६-४ ३२० १ 
ं पु य | | लत 
कह न लिये (६ शि० ्यापारियोंकों भरपूर कामिशन, 


भी. प्रबंधकर्ता-योगमीमांसा कार्याठय, कुंजजन . सब जातियोकेमूनोफे लिये आठ जवेके 
पोष्ट लोणाबला; ( जि..पुणे ) तिकिद भेज्ञो- 
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वैदिक तत्त्यज्ञान प्रचारक मासिक पत्र । 
संपादक- श्रोपाद दामोदर सातबरठेकर | 
स्वाध्यायमंडल, आंध्र ( जि. सातारा ) 
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और 
) थऑ 


खत्युसे निरभेयता | 


कलज--+क-"7-7प++ 


अकामो पीरो अमृतः स्वयेभू रसेन तृत्ती न कृतश्वनोनः । 
तमेव विदान्न विभाय म्त्योरात्मानं धीरमजरं युवानम ॥ 


अथर्च० १० | ८ । ४७ 


( अ-कामः) कामनारदित, ( घीर। ) घेयेबान, ( अमृतः ) अमर, (स्वयं-भुः) 
स्वयं प्रकट होनेबाला, ( रसेन तृप्तः ) रखसे तृप्त, ( न कुतश्चन ऊनः )कहीले भी 
न्यून नही अर्थात्‌ सब प्रकारसे परिपर्ण परमेश्वर हैं' (तं) उस ( धीर॑ ) घेयेवान, 
( अ-जरं ) जरा रहित, ( यवानं ) युवा ( आत्मान॑ विद्वान्‌ एवं ) आत्मा को 
ज्ञान कर ही ( मृत्योः न बिभाय ) मत्यसे नहीं डरता हे । 


मत्यका भय दर करनेके लिये परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। परमात्मा 
कामनारहिल, निर्भय, अमर, अजर, स्वयंभ, सदा तृत्त, ओर सर्वत्र परिपूर्ण है । 
इसकी भक्ति करनेसे मुत्युका भय दूर हो जाता है और मनुष्य परम आनंद को प्राप्त 
कर सकता है । 
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(१८) वदिकध् | 


जब से “ वेदिक धर्म ” मासिक मे अथर्ववेद्‌ का 
जबोघ भाष्य “ प्रद्वित होने लगा है, तद से ग्राहक 
पिछले अंक मंगवाने लगे हैं। परंत अब गत वर्षके 
पेछले अंक जहांसे अधर्वभाष्य प्रारंमसे शुरू हुआ 
3, मिलना असंभव है, क्यों कि प्रायः सभी अंक 
समाप्त हो चुके हैं| 

५ हम ध 
अथव-सुबाध-भाष्य । 
इसलिये अलग मद्रित किये  अथववेद सबोध 


भाभ्यक पहले दा काण्ड ही पाठक मगांव, और 
संताय काण्ड स बेदिक घमं के अक मंगावे । प्रत्यक 


काण्डका मूल्य २) और डा० व्य० ॥ ) है, अर्थात्‌ 


प्रथम दो काण्डौक लिये म० आ० द्वारा ५ रु.) भेज 
| म० आ० आते ही हम उक्त दो पुस्तक 
रजिक्टी द्वारा भेज देंगे। दोनों पस्तक सजि्द है| 
ओग जिल्द भी सदर बनाइ हैं। 


ज्ञो पाठक एक वार यह “ खुबोध भाष्य ” पढेंगे, 
उत्तको इस की सुबोधताका पता लगजायगा । यह 
इतना सुबोध है (कि केवल भाषा जाननेवाले भी इस 
का पाठ करके छाभ उठा सकते हैं। ज्ञो पाठक पढ़ते 
> वे इसकी सबोधता का स्वयं अनभव करते है। 


आजकल वेदिक धम में ३२ पृष्ठ इस “ धबोध 
नाध्य * के दिये जाते हैं और १६ पृष्ठ अन्य लेखोके 
होते हैं | पाठक इस की छपाई, कागज आदिकी 
लुदरताभी देखेंगे और विचार करंगे, तो उनको 
स्वयं पता छग जायगा कि केवल ४ ) रु० में यह, 
मासिक देना असंभव है। वार्षिक व्यय भुगतने 
के लिये या ती ग्राहक संख्या बढनी चाहिये अथवा 
मह्य बढ़ाना चाहिये । प्रतिवर्ष नकसान सह कर 
तुसा मासिक चलाना कठिन हो रहा है ' इस लिये 
ग्राहकोसे लानुरोध प्रार्थना हे कि बे इस मासमे एक 
या दो नये प्राहक बना कर हमारी सहायता करे। 


[ वर्ष ९ 


के # [4 
वीदक पर प्रचार । 
ग्राहक महाशयों ! आपके जितने इष्ट मित्र हैं, 

उनके घर में इस अथबबेद के सुबोध भाष्य का पाठ 
होने लगा तो कितना वैदिक धम का प्रचार होगा, 
इसका आप विचार कीज़िये। वैदिक धर्म का स्थिर 
प्रचार करनेका प्रयत्न आप करेंगे, तो निःछल॑देदद 
अठप समयमें आपके सब दृष्टमित्र वेदिक धर्म मासिक 
के ग्राहक बन जांयगे। 


ग्राहक बहाइये | 

आप अपने दृष्ठमित्रों को इस वैदिक धरंका एक 
अंक बतायेगे और उनको ग्राहक होनेकी प्रेरणा 
करंगे तो एक मासम आप निःसन्दृह चार पांच 
प्राहक बढा सकते है। आपके इस थोडेसे प्रयत्नले 
आपके इष्ट मित्रों के घरोम '' अथर्व वेदका पाठ ” 
होने लगेगा | देखिये इस विषयमे आप क्‍या कर 
सकते है । 

क्या “ वैदिक धर्म” मासिक को इतनी सहायता 
आप नहीं कर सकगे ? 

केवल “ बेद ” के धर्मका विचार और प्रचार 
करने वाला यह "“ वैदिक धर्म ” एकमात्र मासिक 
पत्र है, दूसरे फाछत्‌ लेख इसमे मुद्रित नहीं होते। 
विज्ञापनोस इसके पृष्ठ भरे नही होते । बैदिक मंत्रों 
के विषय का प्रतिपादन करनेचाले ही लेख इसमें 
होते हैं, ऐसे मासिक का चलना प्रतिवर्षकी हानिके 
कारण मुष्कित्ट हो रहा है । तो क्या ऐसी अवस्थामे 
इस मासिक को उचित सहायता करना आप योग्य 
नहीं समझते है ? 

इस लिये आपसे निवेदन है आप इस माससमें 
अपने इष्ट मिआ्र में प्रयत्न करके इस “ वैदिक धर्म” 
मासिक की ग्राहक संख्या बढ़ाकर हमारी सहायता 
कीजिये । 

& प्रबंध कर्ता ” 
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मातृभूमिका वेदिक गीत | 
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ड्््य्क्क्ब्य्य्ख्प्स्च्स्चसन्न्य्ययसकसते सतत कप 


मातभाभिका वेंदिक गीत | | 


प्फ्स््डित ८-8 हट 


(३) ठतीय लेख 


पिछले दो ले खो में बतछाया गया कि मातभमि 
के वैदिक गीत की साधारण बातें क्‍या है तथा यह 
भी दिखाया गया कि जनता में भिन्नता रहते हुए 
भी पकता का साधन फैसले फरना चाहिए और 
मातभमि की सेवा के लिए सब मिलकर किस प्रकार 
तैयारी करें | पिछले लेखों से बाचक्ी को निश्चय 
इुआ दोगा कि इस वैदिक राष्ट्रगीत # राष्टू को 
उन्नति फे जैंले उच्च तस्वों का सपावेश हुआ है वेस 
तत्व अन्य किसी देश के राष्ट्रगीत में नहीं है। तथा" 
पि आवश्यक यह है कि इस राष्टरगेत पर आरभ 
कई रष्टि से विचार किया ज्ञाय । 

जनता में मात॒भूमि के लिए प्रेम उत्पन्न होना 
चाहिप । यद्द प्रेम तभी हो सकता हैं जब किद्श 
नगरो, पद्दाडों एवं अन्यान्य स्थानों के प्रति आदर 
हो। आदर किसी विशेष महत्व के कारण स॑ हवा हा 
सकता है| यदि हम कहे कि ईंसका आदर करा, 
तो हमारे कहने से कोई आदर न करगा। किसी 
स्थान के प्रति आदर तभी हो सकता हैं जब उलका 
किसी महत्व की पुण्यमयी घटना से संबंध हो, या 
डसका किसी महात्मा से संबंध हो या अन्य किसी 
विशेष घटना से उसका संबंध हो | अतणव हम 
यद देखना है कि वेदिक राष्रगोत इसेका सूचना 
किस प्रकार देता है | 


दवा द्वारा बसाए हुए 
स्थान | 


यस्याः प्रो देवकृतः क्षेत्रे यस्या विकुबते । 

प्रज्ञापति! पुथिवी विश्वगरभामाशामाशां रण्यां 

नः कृणोत॥ ७३।॥ अथव. रै२। १ 

हमारी जिस मातभूमि के नगर देवों द्वारा 
बनाप गए है और जिसके खेतों में सब मनुष्य वि 


विध काम करते हैं, उन सब पदार्थों को अपने ग 
में धारण करनेवाली मातृभृमि को परमेश्वर सद 
दिशाओं मे हमारे लिए रमणीय बनावे । ” 


अब इसके ( यस्याः देवक्तः पुरः ) * जिसके 
नगर देवों द्वारा बनाये गए हैं. ” वाला भाग देखिए 
ज्ञनता को विश्वास होना चाहिए हमारी मातृभूमि 
के नगर देवा ने बसाए हैं, हमारे नगरों से देवों क 
संबंध है, देवों का देवत्व हमारे नगरो ने देखा हैं 
इस प्रकार का जीवित विश्वास यदि जनता के मर 
में स्थान बना छे, तो निश्चय ही है कि अपने देशके 
बरिमे मनमें जागृति होगी। 

इतिहास में उल्लेख है कि हमारी हिंद भूमि के 
विविध नगरों का संबंध देवों से हुआ है। भगवान 
श्रीरामचंद्रजी का संबंध अयोध्यासे और राेश्वर 
से है । भ्रीकृष्णजी का संबंध गोकुल, व्‌ दावन, तथ' 
द्वारका से है | इंद्र का संबंध इंद्रप्रस्थ से है ' हमारे 
देशके आबालवुद्ध जानते है कि इस प्रकार अनेक 
नगरो से देवो का संबंध है। नदियां, तालाब, लरो 
बर, पर्वत-भ्र ग, गफाएं आदि स्थानों से दवर वत 
आओंका वा पण्य परुषों का संबंध रहा है। इसका हाल 
ग्रंथों में भी पाया जाता है ओर सब स्त्री परुर्षों को 
भी कथा पुराण आदि सुनने से मालूम हुआ हैं । 
गौरीशंकर और केलास के पव॑त - शिखरों क 
संबंध लाक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर के साथ है। बद्रीके- 
दार के आश्रमकरा संबंध नर नारायण ऋषि मुनियों 
से है। मातुभूमि की दृढ़ भक्ति के छिए परम आव- 
इयक है कि यह संबंध दे शर्के सब स्त्री पुरुषों को 
विदित होवे । 

कुछ अधिक शिक्षित लोग कहेंगे कि यह अंध- 
विश्वास किस लिए? बिलकुल व्यावहारिक हित की 
दृष्टि ले भी मातुभूमि के प्रति भक्ति हो सकती दे । 
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बात बिलकुल टीक हूँ । पर व्यावहारिक लाभ के 
साथ ही यदि लोगों के हृदय में ऊपर लिखे संबंधों 
का भी विचार आवे तो भी नुकसान कुछ न हीगा | 
बालक अपनी माता पर प्रेम करता है । पर इस 
लिप नही कि माता सुंदर है या माता दूध देती है। 
चह प्रम करता है क्‍यों कि 'मानुदेवों भव ' के 
अनुसार माता एक देवता है | बालक का माता के 
प्रति प्रेम इसी द्व्य भाषना के कारण रहता हैं । 
बालक का माता के प्रति और माताका बालक के 
प्रति अक्षत्रिम प्रेम रहता है । बदले की आशा न कर 
जो प्रम किया जाता है वही दिव्य प्रेम है। वही निर- 
पक्ष अक्नत्रिम्त प्रेम है। इसी लिए मातृप्रेम व्यावहा 
रिक प्रेम नहीं है | मातभमि का प्रम भी इसी प्रकार 
अकृत्रिम नि सीम आत्यंतिक और दिव्य होना 
चाहिए | अकृत्रिम प्रम उत्पन्न होने के हेतु उपय क्त 
मंत्र में लिख| है कि अपने देश नगरों का संबंध 
देवोसे है यद बात सब लोगों को मालूम रहना 
चाहिए और सब लोग यही सोचे कि हमारे नगर 
देवों ने बसाए हैं। 

जो ज्ञानी लोग आर्थिक वा व्यावहांरिक हित फी 
दृष्टि से मातृभूमि की भक्ति करते हो वे भले ही बैस! 
कर | उसमें किसी की रुकावट नहीं । परंतु सब 
जनता उस कोटि की ज्ञानी नहीं हो सकती। अतणव 

ध्रारण लोगो में विशेष प्र म उत्पन्न होवे इसी गरजञ 
से सब को मालम होना आवश्यक है कि हमार देश 
के स्थानों का संबंध देवों से वा ऋषियों से है । 

प्रतापगढ से तथा लिए गढ़ से शिवाजी महाराज 
का संबंध, उद्यपूर से महाराणा प्रतापसिह का संबं- 
घ, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई का संबंध, गा मंडला 
से गानी दुर्गाविती का संबंध, परली से स्वामी रा- 
मदास का लबंध और इसी प्रकार भिन्न भिन्न इति- 
हाएप्रसिद्ध स्थानोसे ऐतिहासिक व्यक्तियों का संबंध 
म'लूम होना परम आवश्यक है। सिंहगडका या 
अन्य किसी स्थान के उस स्थान क्री जिससे शिवाजी 
महाराज़ का संबंध रहा है, यदि कोई भंग करे या 
अच्य इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति के स्थान का कोई 
अपपान करे तो डस दुष्ट कार्य से संपूर्ण भारत के 
हृदय में चोट पहुंचती हैं । संपूर्ण भारत उस दुषक्र-- 


वादिकघम । 


[ वर्ष ९ 


त्य का जबाब पूछने को तेयार हो जाता है। इसीमें 
राष्ट्रीय उन्नति का बीज है। 

इसीलिए जब विदेशी सरकार दूसरे देशपर 
अपना अधिकार जम्ाती है, तब उस देश के ऐसे 
इतिहास प्रसिद्ध स्थानों को भुलाने में दक्ष रहती 


है। वह तत्पर रहती है कि पैसे स्थानों का लोगों 


को पता भी न रहे। इसका भी मम्म यही है। मुखल- 
मानने प्रयाग का नाम अलाहाबाद रखा,सहस्नतीथ 
का नाम इस्लामाबाद रखा, मार्तण्ड को मटन कहा, 
बाबा महर्षि का बापं॑ मोशदिनर्सि कर डाला, श्री 
शंकराचाय के स्थान को तख्त इ-सलेमान कहा 
और इसी प्रकार हजारों शहरों के और स्थानों के 
नाम बदल दिये। इसका रहस्य हम ऊपर बतला 
चक हैं| 

जब अंग्रेजों का राज हुआ तब उन्होंने धवलगिरी 
के गौरीशंकरशिखर का नाम मौट एवरेस्ट, रख 
दिया। ओर सिमला. महावलेश्वर आदि पर्व॑तराज्ञों 
क शिकर के अंग्रेजी नाम घनादिये। इसी प्रकार 
अन्य कई स्थानों का अंग्रेजीकरण इुआ । 

मुसलमानों ने मंदिरों और मुर्तियों का विध्यंस 
किया और बलात्कार से लोगों को अपने धर्म में 
मिलाया | अब ईलाई लोग धर्मोतर करा कह्दे है। 
वे प्राय प्रत्येक दे वस्थान और तीर्थस्थान में खडे 
रहकर उसकी निंदा करते है। इसका भी कारण 
यही है जिससे कि हमारा हमारे देश के स्थानों का 
अभिमान मिट ज्ञाय । 

जते मुसलमान रहें, अंग्रेज रहें या जापानी रहें, 
उनका सबका स्वभाव एक हीसा होता है।ज्ञित 
लोगों के हृदय से मातभमि को भक्ति नए करने के 
लिए वे जो कुछ कर खकत है वह करने में चकते 
नही | मातभमि के विषय में प्रेम और भक्ति उत्पन्न 
होने के लिए अपने देश के तीर्थस्थानो का प्रेमपण 
इतिहास जनता के हृदय में सदैव जागत रहता 
चाहिये । जब तक जनता मे मातृभूमि का प्रेम ज्ञा 
गृत रहेगा तब तक विदेशी ज़ेंताओं के पैर जम 
नहीं सकते। यही सावेत्रिक नियम द्वोनेसे सब जेते 
जीती हुई पादाक्रांत जनता के मातृभूमि के प्रेम के 
लब चिन्ह जलदी मिटाने का प्रयत्न करते है। सं॑- 
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खार के इतिहास से वांचक इसकी पुष्टि के उदाह- 
रण स्पष्टतया देख सकते है। पुष्टि देखनेपर ही 
उन्हें ऊपर के मंत्र के उपदेश का रहस्य विदित 
होगा । 

यह तो स्वाभाविक टी है कि लोगों को मालूम हो 
कि हमारे देश के नगर देवोंके बनाए है, हमारे 
पुवजी का उनसे जो संबंध है वह स्मरण रहे, बड़े 
बडे महात्माओं के चरणरज का स्पशे होने से थे 
स्थान तारक हो गये है। वेद मंत्र ने ऊपर के गष्ठ 
गीत के इन भावों का खासा परिचय करा दिया है। 
अतप॒व पाठक इस मंत्र का ज्ञितना अधिक विचार 
करेंगे उतनाही उनके लिए अच्छा होगा । 

ऊपर के मंत्र मे और दो बाते ध्यान देने योग्य 
है । ( १ ) लोग अपने अपने क्षेत्र में ध्यान स काम 
करें। ओर (२ ) देश के निवासी को चारो दिशाएं॑ 
रम्णीय मालम हो। अपन हैं! देश की चारों दिशा 
एं हमको रमणीय नहीं मालम होती, इसका कारण 
हमारी पराधीनता है। स्वतंत्र लोगों को सब दिशा 
प॑ रमणीय मालूम होती है। यह कहना कि ' सब 
दिशाएं हम रमणीय दिखे ' ' हम स्वतंत्र रहे' कह- 
ने के बगाबर है| वर्तमान पराधीनता के ही कारण 
यदि हम पश्चिप्र में आफ्रिका में, दक्षिण में आस्टे - 
लियामें, पूबे में अप रिकामें जाते है तो हमे रहने को 
भी स्थान नही मिलता | तत्र फिर वे देश हमारे 
लिए रमणोय केसे हो सकते हैं। इसका कारण 
यही कि हम पराधीन ४ । स्वतंत्र देश के लोगों का 
यह हाल नहीं है। स्वतंत्र देश के छोग जद्दां 
ज्ञाेंगे वह्दी उनके लिए रमणीय म्थान तैयार रहते 
है। म्वातंत्रय और पारतंत्य का यह भेद ध्यान में 
रखना चाहिए । 

देश के नगरों के प्रति अपनेपन का भाव मालूम 
होने का महत्व ज्ञो ऊपर के मंत्र में बतलाया गया 
हैं वह कैसे भारी महत्व का है सो अपने देश की 
जनस्थिति से सहज्ञ ही समझ सकते हैं । आज जो 
सात करोंड भारताय मुसलमान हें थे नब्बे प्रतिशत 
हिंदू ही हैं। पर धर्मोतर के कारण वे हिंदुओं के 
बाहर हैं। इसी लिए बनारस रामेश्वर आदि पवित्र 
तीर्थ स्थानों के प्रति उनमें अपनपनका भाव नहीं है 


मातृभूमिका वदिक गाँत । 


(५१) 


और विदेश के मक्का, मदीना से उन्होंने नाता 
जोड लिया है | इससे उन्हे भारत देश अपनी मातृ- 
भूमि नहीं मालूम होती | वाचक देख सकते हैं कि 
राष्र की उन्नति की दृष्टि से इस देश का केला मारी 
नुकसान हुआ है। धर्मातर के बारे में यदि ग्रांचीन 
आये हिंदुओंने अपनी नोति उचित रखी होती तो 
आज यह वृशा न होती । हमारी इस वत॑मान दशा 
को ध्यान मे रखे ओर वक्त मंत्र पर विचार करना 
चाहिए. तब उस मंत्र की महत्ता और उप्तक अमोल 
उपदेश का रहस्य मालूम होगा । 


ऋषे ऋण | 
यस्यां पूवे भूतक्त ऋषयो गा उदानुचु: । 
सप्त सत्रेण वेधसों यज्ञेन तपता छह॥ ३०॥ 
“ जिस मातुभूमि में पूर्वके ज्ञानी देश का भत- 
काल बनाने वाले ऋषियों ने सन्न॒ और यक्ष कर के 
और तप फरके सप्त ( गा) भूमियाँ का उद्धार 
किया ” वह हमारी श्रेष्ठ मातभमति है। 


( भूतकृतः ऋषयः ) हमारे देश का भूतकाल का 
इतिद्दास बनानवाले तपफ्सवी ऋषि थे | देशवासी 
यदि इस बात का विश्वास कर तो उन्हे प्राचीन 
काल के दिव्य समय का निश्चय होगा । प्‌र्वकाल 
के दिव्यत्व का एवं उत्तमता का निश्चय हो जाने पर 
उन्हे इच्छा होगी कि भविष्यकाल भी एसा ही 
उज्वल होवे | और इस इच्छा से प्रयत्त भी करेंगे। 
जिनका भूतकाल तेजस्वी है उनका भविष्य काल 
भी तेजस्वी होने का निश्चय जानों। 

हमारे प्राचीन पूथज जिन्होने हमारे प्राचीन इ- 
तिहास में बडे बड़े बहत्‌ कार्य किये, अत्यंत तपस्वी 
ओर बड़े थे | हमारा इतिहास जंगली लोगों की 
कार्यवाही से मलिन नही है कित महान तपस्वी ऋ- 
षिमनियों के प्रशस्ततम कार्यों ले उज्वल हुआ हैं। 
यह विचार केसी भारी उत्तेजना दे नवाला है? हमारी 
राष्रभमि के सब लोगो का पक मत होकर थे सब 
राश्ममि के प्रति प्रेम दर्साने लग॑ ऐसा होने क 
लिए आवश्यक हे कि ऊपर की भावना मन स्थिर 
हो ज्ञावे । हमारे विचार से इस में दो मत हो नही 
सकते | 
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(२२) 
जिन्होंने धर्मोतर किया वे लोग भी अपने ही हैं । 
वे उन्हो प्राचीन ऋषियों के बंशज्ञ होते हुए भी 
धर्मातर के कारण उन्हें अपने प्राचीन देदीप्यमान 
इतिहास के विषय का अभिमान नष्ट हो गया। इस 
से इनकी बात छोड दं तब ऊपर के सिद्धान्त कां 
कोई इन्कार नहीं कर सकता। 
ऊपर के विवेचन से विदित होता है कि यह 
मातभमि का वेदिक राष्रगीत कितनी अनेकानक 
दृष्टि से वाचकों के मन मेअपनी मातभूमि के प्रति 
आवद्र बढाता है | इल अति प्राचीन राष्रगीत के 
प्रति वाचकों के मन में निःसंदेह आदर उत्पन्न होगा। 
ऋषि लोग सश्र और यज्ञ से गाष्ट की उन्नति और 
राष्ट्र की ज्ागति करते थे। घतमान संक्षिप्त यज्ञ पद्ध 
ति से कोईभी प्राचीन सत्र ओर यज्ञ की कल्पना नहीं 
कर सकता | इस पद्धति का स्वरूप हम स्वतंत्र लेग्ल 
मालिका में दिखावेंगे अतएव यहां उसके बारे में 
विशष न लिखेंगे । पदले के वेदिक काल के यज्ञ 
और सत्र आजकल के समान छोटे से मंडपों में नही 
हो सकते थे | उनके मंडपों का विस्तार कई कोलों 
तक रहा करता था। यह एक ही बात बतला देगी 
कि थराचीन काल के यक्ञोका स्वरूप बिलकुल भिन्न 
था। राष्ट्रीयवा का विचार ऋषियों के अथक परिभ्रम 
से जनता पं जारी हुआ। इंल्ली लिए ऊपर के मंत्रों 
में " भूतकाल बनाने वाले ऋषि ! कहकर उनका 
सन्मान किया हैं। इसी के संबंध का निन्‍म लिखित 
अर्थवव द्‌ का मंत्र दे खिए- 
भद्रमिच्छन्त ऋषय' स्वार्वेदस्तपोदीक्षमुपस्े - 
दुग्प्रे। ततो राष्ट' बलमोजश्व जात॑ तदस्में 
देवा उपलंनमस्तु ॥ 
अथवंबेद १९। ४१।१॥ 
6 छोगों का कल्याण करने की इच्छा करनेवाले 
आत्मक्षानी ऋषियों ने प्रारंभ में तप किया उससे 
राष्टू बल और ओज़ हुआ। अतणव देवों को 
चाहिए इसे नमन करें |” 
इसमें बतलाया है राष्ट्रीयवा की करुपना ऋषियों 
के प्रयत्न से केसे उत्पन्न हुई। वाचक देख लें 
कि ऋषि ' भ्ूतकाल बनाने वाले ! किस प्रकार थे। 


दकघभमं 


मे [ बच ९. 


राष्ट्रीय भाव ऋषि-ऋ्रण है। उसे चुकाने का प्रयत्न दर 
एक को करना चाहिए। ऋषियों ने राश्टनिर्माण में 
जैसे प्रयत्न किये वैखे ही अन्य पूर्वजों ने भी किये। 
उसक। स्मरण करना भी आवश्यक है। आगे के मंत्र 
में उन पूर्वजों का स्मरण हैः-- 


०० 

दव ऋण। 
यस्यां पूर्व पृंजना विचकिर यस्‍्यां देवा 
अलुरानभ्य वतंयन्‌ | गवामश्यानां वयसश्न 
विष्ठा भगं॑ वर्चः पृथिवी नो द्धात ॥५॥ 

“४ हमारी जिस मातभूमि में हमारे प्राचीन पवजों 
ने पराक्रम किया और जिसमें देवों ने असरो को 
भगा दिया, जो गाय, धोंडे, और पक्षियों को अच्छा 
स्थान देती हैं बद हमारी मातृभूमि हमे ऐश्वय और 
तेज्ञ देवे ।” 

हमारे प्राचीन काल के पू॒वजों ने इस भूमि में 
बड़े बड़े प्रयत्न किये, अनेक लडाइयां की, अनेक 
चढाइयां की, गनीमी नीति के युद्ध किये और खुले 
मैदान में लडाइयां की,इतना सब काम करके अपनी 
मात॒भूमि का यश उज्वल किया | वह हमारी मात- 
भूमि आज हमने केसी रखी है ? हमारे पूवजों का 
प्राचीन इतिहास हमारी दृष्टि के सामने है। क्‍या 
हम लोगों का बर्ताव उस इतिहास के योग्य है? उन 
समरवरिजयी पूर्वजों के वंशज होने का हम कुछ तो 
अभिप्नान चाहिए। उनकी कीर्ति को शोभा देने योग्य 
हमें कुछ भी तो काम करना चाहिए। पाठक गण, 
विचार करिये! हमारा बेंदिक राष्टरगीत क्या कहता 
है जरा देखिये तो । 

जिस देश में प्राच्चीन समय में देवोने असरों को 
यद्ध में पराज्ञित कर भगा दिया और हमी लोगों 
के लिए यह देश स्वतंत्र रखा, उसी देश में हम 
छोगोंने पराधीनता की फालिमा लगादी। कैसे शोक 
की कथा है!! वाचक ही विचार कर कि राष्गीत 
हमे किन बातोंका स्मरण दिलाता है । प्राचीन पर्व 
जोने यो किया और त्यों किया । ये बातें के चल रुखें 
अभिप्तान और गय॑ के लिए नहीं कही जञाती। उनके 
कद्दने का उद्देश यह होता है कि उन पूर्वजों के उ- 
ज्वल कार्यों से हमे स्फूर्ति मिछे और हम भी कुछ 


अक १० ] 


बैसा ही कार्य कर | हम लोगों को चाहिए कि उस 
उद्देश की पूर्ति हम लोगो से कद्दां तक हो सकी है 
और न्यूनता को पूरा करने का निश्चय करे। 

हमारा यह वैदिक राष्ठगीत हमारे धर्मग्रंथोम लिखा 
इआ है | इसके जैसा राष्रगीत दूसरे देशों के धर्म- 
ग्रंथों में तो है ही नही, पर उन लोगा के अन्य किसी 
प्रंथ में भी नही है । ऐसा होते हुए भी हमारे देंश 
के लोग राष्ट्रकी उन्नति के विषय में लापरवाह हैं 
और अन्य बहुत से देशों के लोग राष्ठके द्वित के 
लिए तत्पर हैं । इस दशा को देख कर फेसा भारी 
आश्चर्य होता है!| हमारा राष्रगीत इतना विस्तुत है, 
डसमे उदात्त विचारों के,अप्रतिम विचारों से लबा- 
लब भरे हुए दिव्य मंत्र हैं। ऐसा होते हुए भी हमारे 
साहित्य में राष्ट्रीयवा का भाव ही नही और यह 
भाव हमारे लिए परकीय हैं इस प्रकार को समझ 
रखनेवाले हरी के लाल हम में हैं! अस्तु, बस्तु- 
स्थिति जैसी है वैसी हमने जनता के सन्मुख रख 
दी है। जहां पञ्ञता है वहां बिकता नहीं और जहां 
बिकता है वहां पजता नहीं ' की कहावत यहां चरि- 
तार्थ होती है। और दे खिये-- 

यामश्विनावमिमातां विष्णुय॑स्थां विचक्रमे । 

इन्द्रो यां चक्र आत्मने5 नमित्रां शाचीपति;॥ 

सः नो भूमिविसृजञतां माता पुत्राय में पय:॥१०॥ 

“४ जिस भूमि की नाप अभ्विनीकुमारों ने की, 
जिस भूमि में भगवान्‌ विष्णुने पराक्रम किया, 
शक्तिशाली इन्द्रने जिसे अपने लिए शत्र रहित 
किया वही हमारी मातृभूमि, जैले अपने बालक को 
दूध देती है बैसे द्वी, मुझे उपभोग के पदार्थ देवे ।” 

इस मंत्र में स्पष्ट शब्दों में बतला या दे कि देवचोने 
इस मातृभूमि के लिए क्‍या क्या किया। अश्विनी 
कुमारो मे देश देशांतरों के क्षेत्रो की नाप की, देशों 
की सीमाएं निश्चित की, जमीन नापली और इस 
प्रकार मातृभूमि की सेवा की | भगवान विष्ण ने 
जो पराक्रम किये वे सब को विद्त ही हैं। इन्द्रने 
हजारों युद्ध किये और इस मातृभूमि को दात्रु के 
कष्टो से छुडाया । इस प्रकार अन्यान्य देवताओं ने 
भी इस मात॒भूमि के लिए जो कुछ बन सकता है 
'कया। उसमें कुछ कसर न रखी। देव और अखु- 


मातृभूमिका वेदिक गात | 
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रो के युद्ध में हजारों देववीरों ने इस भातृभूमि के 
उद्धार के लिए युद्धक्षत्र मे अपना बलि-दृतत किया 
और इस भूमि को स्वतंत्रता का सौभाग्य प्रदान 
किया । वही देवों क। वत हम भी चलाना चाहिए । 
देवोने निश्चित किए हुए मांग का ही निश्चय हम 
लोग नी करो | यह जानकर कि हम लोगों के लिए 
देवोने तथा उल खम्तय के पृषषोने क्‍या क्‍या 
किया, हमे उनके ऋण से छुटकार पाने का प्रथत्न 
करना चाहिए | 

ऋषिऋण कौनसा है सो बतला दिया गया, देव - 
ऋण कौनसा है सो भी बतला दिया गया। इन 
ऋणो से मुक्त होने के लिए हमे प्रयत्नशील बनना 
चाहिए। प्रत्यक को सोचना चाहिए कि हम ऋण- 
मक्त होने की चेष्ठा कर रहें हैया नहीं। इस 
देवऋण के बारे में एक और मंत्र देखने योग्य है- 

यां रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूमि पुथि- 

चीमप्रमादम्‌ ' खा नो मधुत्रिय दुह्यमथो उक्षत्‌ 

वचंला ॥ ७॥ 

“ देव जिस मातुभूमिकी रक्षा गलती न करके 
और आलसख न करके करते आए हूँ वह भातृभूमि 
हमलोगो को तेज् और मीठा शहद आदि खाने के 
पदार्थ दे वे । ” 

( अ-स्वप्ता; देवा! ) आलस न करते हुए देव 
इस भूमिकी रक्षा करते आए है। उन आलस न 
कर सेव काम करने वाले देवों के सनन्‍्मुख खडे 
होने में आलसी लोगाोंकों शरम आनी चाहिए।न 
थकते हुए, विश्रांति न लेते हुए हमलोगों के लिए 
जिन देषों ने ऐसे भारी परिश्रम किप, उनके 
उस्र पवित्र कार्य के बदले में हमलोगा ने क्‍या किया? 
उनका स्वातंत्र्य रक्षा का कारय्ये क्‍या हम लोगोने 
चलाया है” और कुछ नही तो क्‍या हम लोगो ने 
राष्ट्रीत्रति का कार्य सदैव जारी रखने का भी निश्चय 
किया है? वाचक न भूलें कि इन बातोपर विचार 
करने का समय आगया है। 

ऊपर के मंत्र में यद् भी कहा हे कि ( देवाः 
अप्रम्तादं रक्षन्ति ) देव गछती न करके रक्षा 
करते हैं । गलती न करके रक्षण किया इसीसे 
तो देव बंधन से छुटकारा पा सके। असुरोने 
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अनेक बार देवोका चिरकाल की पराधीनताकी 
बेडी म॑ं ज़कड़ देना चाहा | रावण, बलि और 
इनके सह॒श अन्य राक्षसों ने इस प्रयत्न में कुछ 
भी कसर न रखी | किंतु ऐसे सब अधसरों पर 
देवोने पुरुषार्थ की पराकाष्टा की, अपनी स्वाधी- 
नता बनाए रखी और असखुरों को भगा दिया। 
गलती न कर दक्षता से कर्तव्य करने की जो 
दीक्षा देवों ने हमे दी क्‍या हम उसका अभ्यास 
सावधानी से न करना चाहिए ? स्वदेश के कार्य में 
हमलोगा की दक्षता क्‍या वैसी है जैसी होनी चा- 
हिए? हम लोक निरे हठफे कारण पग पग पर क्‍या 
भारी भूले नहीं कर रहे? वास्तव में राष्ट्रकार्य के 
लिए आत्मसप्रपंण करने को हमे सदैव तैयार रह- 
ना चाहिए। किन्तु आत्मसमर्पण का समय आने 
पर उसकी ओर ध्यान न देनेवाले कितने ही लोग 
दममे हैं। यदि वाचक स्वयं ही इत बात को सोचेगे 
तो उन्हें विद्त हो जावेगा कि हमें क्या करने की 
आवश्यकता है । 


विद्वानों का ऋण । 


ऋषियों का राष्रकाय दम देख चुके। देवों ते 
क्‍या किया सो भी देख लिया । हम अब वे खना हे 
की जो ऋषि नहीं ओर देव भी नहीं उन मननशील 
बुद्धिभान्‌ पुरुषो ने कौनसा कार्य करके राष्ट्र की सेवा 
की -- 

याःणेबेईधि सलिलमग्र आसीद्यां मायाति 

रन्वचरन्मनीषिण: ! सा नो भूमिस्त्विषि दल 

राष्ट्र द्धातत्तमे ॥८॥ 

“हमारी जो मातृभूमि प्रथमार भ्म समुद्रक नीचे 
थी और जिसकी सेवा प्रननशील विद्वानोने अनेक 
प्रकार के कौदाल के काम करके की, वह हमारी 
मातृभूमि हमारे उत्तम राष् में तेज और बल घारण 
करे । ” 

इस मंत्र का ' यां मायाभिःअन्वचरन्‌ मतीषिणः।' 
प्रस्तुत लेख के प्रतिपाद्य विषय को दृष्टि के 
अतिशय महत्व रखता है। इसका ' माया ? शब्द 


वैदिकधर्म । 


[ बर्षे ९ 


अतीव महत्व का है| इस माया शब्दका अथ अद्वैत- 
मत का मायाबाद नहीं है। माया शब्द के कई अर्थ 
हैं। “(१) कुशलता, काम की कुशलता, कौशल से 
किया हुआ कारीगरी का काम, चातुय ( २) कपट, 
दांवपेंच जिनकी आवश्यकता राजनीति में है, शत्र - 
को चकमा देने की विद्या।' ये सब अथ माया शब्द 
के ही है | इन दोनों अर्थों से माया शब्द मंत्र्में आया 
है। ( मनीषी ) मननशील लोग समय को वें खकर 
कुशलता से, चतुराई से, कपट से, वा राजनीति के 
नियमों से मातृभूमि की सेवा करते हैं। यही इस मंत्र 
का आशय है। 

इस प्रकार देव, ऋषि, ओर अन्य विद्वानोने ह- 
मारी मातुभूमि की सेवा की है। जो मागे ऋषि, देच 
और अन्य बड़े बड़े ज्ञानी लोगों ने दिखा दिया 
उसीसे हमें आक्रमण करना चाहिए, उसी रास्ते 
से ह॒मे ज्ञान चाहिए । तभी हमारी भलाई होगी । 
हम पर तीन ऋण हैं।ऋषि ऋण, देव ऋण और अन्य 
शानियोंका ऋण | हमे इन ऋणों को देखना चाहिये 
और उनसे मुक्त होनेकी चेश/ करनी चाहिए । 

इस लेख के वैदिक राष्ट्रगीतके मंत्र हमारे राष्ट्रीय 
कतंव्योका संबंध ऋषि-काल की बडी विभूतियां से 
भिडाते हैं। हमारा अखण्ड राष्ट्रीय कतंव्य ऋषियोने 
आरंभ किया , देवोंने उसकी पुष्टि की और अन्य 
विद्वानों ने उसे बडाया | इस त्रिवेणी खंगम में से 
वह हमारे पास आया है। इसी से हम उसे आगे 
चलाना चाहिए । उसे चलाना हमारा आवश्यक 
कर्तव्य द्वी है । यद्दि हम उस कार्य को नहीं चलाते 
तो ऋषि और देव हम जबाब पूछेंगे। हर एक को 
यह बात अच्छी तरह स्मरण रखनी चाहिए | 

वाचक विचार कर इस मंत्रके उपदेश पर अच्छी 
तरद्द ध्यान दें ओर देखें कि हमारा धर्म केसे विल- 
क्षण और उच्च राष्ट्रीय धर्म का उपदेश करता है; 
और वे उसके अनुसार आचरण के लिए तत्पर हों 
हमारे राष्ट्र को संसारके राष्ट्रीम उचचसे उच्च स्थान 
वर पहुंचाने की ज़बाबदेरी हमपर ही है। उसे निभा 
नेके लिए हमे सदेघ तेयार रहना चाहिए। (ऋमद:) 


हट 20 हु 


अंक १० ] 


हिंदू समाज समर्थ केसा बनेगा ? 
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हिंदू समाज समर्थ केसा बनेगा ! 


( ले० श्री. पं. महादेव शास्त्री दिवेकर बाई जि. सातारा ) 


प्रकरण दुसरा. 


शरीर बल विचार. 


किसी भी समाज को समर्थ बनाने के लिये उस- 
के शरीरबल, मनोबल, समाज बल व द्रव्य बल की 
आवश्यकता होती है। इस प्रकरणमें हम शरीर बल 

। पर विचार करेंगे |. 


देश का लक्ष्य आज्ञकल शरीर बल की तरफ से 
कम हो गया है । जब से स्वदेशी आंदोलन प्रारम्भ 
हुआ तभी से जनता का ध्यान अखाड़ों की ओर 
आकर्षित हुआ है। इस आंदोलन से प्रथम, व्यायाम 
'संस्थाए बिलकुल शिधिल पड गई थी परंतु दर्ष की 
बात है कि हिन्दू संगठनके कारण शनेः शनैः उनका 
पुनजन्म द्वो रहा है। मुललमानों का प्रतिकार, प्रति- 
कारियों का सामना तथा स्वराज्य संचालन करने 
के लिये द्विदुसमाज्ष को शरीरबल का ही मुख्य 
साधन प्राप्त करना चाहिये । इसको छोड कर दूसरा 
उपांय नहीं दो खकता। शरीर सब साथनों में 
मुख्य साधन है इसीलिये “ शरीरमाद खलु धर्म- 
साधनम्‌ ” ऐसा कहा ज्ञाता है | शरीर बल ही एक 
ऐसी पस्तु हैं ज्ञो धर्म, समाज, राजकारण अथवा 
इसके व्यतिरिक्त,अन्य कार्यो मे सफलोभूत बना सक- 
ती है। यदि शरीर छुदढ, नीरोग व बलयुक्त न हो 
तो कोई भी कर्तव्य मछी भांति पुर्ण नहीं हो सकता। 
सब संपत्तियों में शरीर संपत्ति दी मुख्य है । इस 
खंपत्तिके नाश होने पर कोई भी समाज या रा 
जीवित नही रह सकता ! स्वराज्य प्राप्त होने पर 
राज्यकाय सम्हालने के लिये तथा नवीन राज्य" 
प्राष्ति के लिये शगीर बलको ही प्रधानता देनी पडती 
है । सेना में हुए पुष्ट तथा पानीदार सैनिक ही रखे 
जाते हैं. हिंदूसमाज का स्वराज्य चला गया और 


बसी के खंग उसका शरीर बल भी नष्ट होगया। 
ब्‌ 


शरीर बल को गई हुई संपत्ति को पुनः प्राप्त कर 
लेना चाहिये। निबंल अजागल तथा क्लीब समाज 
का आदर हस संखार में कही भी नही है। मनष्य 
कितना ही चतुर, बुद्धिमान तथा नियमपालक 
क्यों न हो तो भी उसे किसी विशेष प्रलंगपर साम* 
ना करने को सन्मुख आना ही पडता है। किसी 
मनुध्य से मुठमेड हो ज्ञाने पर सब बल पएकही ओर 
रह जाते हैं केवल शरीर बल ही एक ऐसा बल है जो 
उस समय काम देंता है। श्री. समर्थ रामदासस्वामी 
जी का कहना है कि “ शक्ति से ही राज्य की प्राप्त 
होती है और युक्ति से यत्न होता है। " जहँ। शक्ति 
और युक्ति का सम्मिलन होता है वहीं राज्य की 
प्राप्ति होती है । शक्ति से राज्य की प्राप्ति और युक्ति 
से उसकी शश्षा होती है । बुद्धि, बल, शाक्ति, युक्ति, 
शस्त्र, शास्त्र इन सबका एक ही प्रकार का महत्व है। 
इन सघ बातों को सामने रखते हुए हिदुलप्ताज को 
शरीर बल प्राप्त करने का उपाय करना चाहिये | 


प्रत्यक हिंदुपालक को ऐसा प्रण करना चाहिये 
कि ' में देवताओं, देश, तथा ब्यायाम को कमी 
नहीं भूलूंगा। ” केवल शपथ ही नही परन्त उसे 
पू्णेरीति से पालन करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिये। 
जिस प्रकार देवताओं के प्रति नित्यस्मरण, तथा 
देश के प्रति कर्तव्याचरण आवश्यक है उसी प्रकार 
व्यायाम की भी नित्य उपासना करनी चाहिये। प्रात; 
काल में सुर्यतमस्कार, प्राणायाम, आलन,दौडना,घ्‌- 
मना तथा संध्यासमय में कुइती छडना, छादी चलाना 
मलखम इत्यादि का व्यायाम प्रत्येक हिंदृकी शास्त्र 
पद्धतिके अनुलार करना अवह्यक दे। शरीर में फुर्तों, 
मस्ती वे मन में घैये का विकाल हो दस प्रकार का 
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व्यायाम करके प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवादी तथा, 
श्रारोपी होने की तय्यारी करनी चाहिये ।. हिंदू पा- 
इक का कोई भी बालक यदि रोता हुआ आता है, 
फेसी का उलहना लेकर आवे तो महान दुःख होने 
ही बात है इसके विरुद्ध यदि वह किसी को मार 
कर, आरोपी तथा प्रतिवादी बनकर आधे तो मद्दान 
आनंद होना चाहिये। 
जब प्रत्येक हिंदू पालक प्रतिदिवस नियम से 
"यायाम करेंगे तभी उनके बालबच्चे भी उनका अनु- 
करण करंगे यदि अपने बालकों को घलिए बनाना 
ने तो प्रत्येक हिंदू पालक को स्वयं भी व्यायाम कर- 
ना चाहिये । प्रायः ऐसा दष्टिगोचर होता है कि 
एस लोग जितनी चिता अपने बच्चों के परीक्षा में 
पाल होने, उनके शीघ्र नोकरी मिलने की तथा उनक 
विवाह की करते हैं उतनी उनके बल व पुरुषार्थ की 
नहीं करते। जिस प्रकार माता पिता अपने बालकों 
के अध्ययन के विषय मे सचेत रहते हैं उसी प्रकार 
यदि वे उनकी शक्ति तथा आरोग्यता के विषय में 
भी ध्यान रखें तो बालक अधिक चिरंजीबी हाँ। 
'प्रता अपने पुत्र को पत्र में 'चिरंजीध' इस शब्द से 
भ्षम्बोधन करके आशीर्वाद देता है परंतु उसे चिरं- 
जीवी बनाने के लिये जिन उपायों की आवश्यकता 
न॑ उसपर कभी भी ध्यान नही देता । बच्चे की 
भलाई के लिये अनेक कष्टो को सहकर मेँ बाप धन 
एकत्रित करते है परंतु बालक जो स्वयं ही राष्ट 
॥ धन है उनके विषय में जेली चिता उन्हें रखनी 
आवद्यक है नहीं रखते । “ राष्ट की संपत्ति भविष्य 
क्री तरुण पीढी ही है तथा देश की तिजोरी उज्ज्वल 
रत्न देश के बालक और बालिकाएँ हो हैं। " इनके 
खाने पीने आरोग्यता तथा व्यायाम की चिता यदि 
हिंदू पालक यथाशास्त्र करेंगे तो समाज का बल 
बात की बात में बढ जायेगा। लड़कों से प्रात व 
साय॑ विविध प्रकार व्यायाम कराना, व “ ऐसी व्य- 
पस्था कर देना जिससे वे स्वेच्छासे व्यायाम करने 
लगे, बालकों का उसी प्रकार का स्वभाव निर्माण 
करने के लिये स्वयं भी व्यायाम करना यह सब 
माता पिता का मुख्य धमं है । आज्ञकल नाजकीपन 
की तो ह॒ुद् होगई है | थोडी धूप छगने घे ही गर्मी 


वेदिकधर्स ॥ 
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लगने लगती है और थोड। ज्ञाडा छगने से बहुत 
से लोग बीमार ही हो जाते है। इलायची से जाडा 
व लघंग से गर्मी अनुभव करने वाली प्रजा संसार 
के भयंकर घरकाभकी के क्षेत्र में केले ठहर सकती 
है। द्व्य, गृह, सम्मान, स्वाभिमान तथा स्त्री के 
रक्षणार्थ जनता को अपने लडकों को बलवान बना- 
ना चाहिये | हिंदुओं की भावी तरुण खंतान यदि 
मर्द बनगई तो संसार मं कठिन कार्य संपादन 
करके अपना नाम उज्वलछ करंगे। यदि नामदे 
ही बनी रही तो वह समय दूर नहीं है जब कि 
संसार से उसका नाम उठ जायगा | नौ पीढी में जो 
दुर्बछता, भीरता तथा कातरता आई हुई है उसे 
नए करने को जनता को अब बद्धपरिकर होना 
चाहिये ओर स्वतः का उदाहरण अपने बालकों के 
सामने रखकर उनको बलिए्ठ बनाना चाहिये। 
“हमारे पीछे हमारे बाल बच्चों की क्‍या स्थिति 
होगी! इसका विचार करने की अपेक्षा मँबापको 
यह देखना उचित है कि ' हमारे सामने ही बह 
किस प्रकार समर्थवान बन सकते हैं ”। दूध घी, 
फल व पौष्टिक अन्न खिलाकर लडकों को बलवान 
तथा उत्तम बीर्य॑चान बनाना ही उनका धर्म है। पौशिक 
अन्न खाकर प्रत्येक हिंदुमात्र को यह समझ लेना 
अत्यावश्यक है कि व्यायाम कर लेना ही आधुनिक 
युगका धम छृत्य है। प्रत्यक हिंदू पालक को लडकों 
की भांति लडकियाँ की भी चिता करनी चाहिये 
और उन्हे प्रतिकारक्षम बनाना चाहिये । स्थत्रियों के 
व्यायाम की ओर हिन्दुसमाज का लक्ष बिलकुल ही 
नही है| इसी कारणदिन प्रति दिन स्त्रीज्ञाति निः- 
सत्व होती जञा रही है | स्त्रियां पालतू जानवर के 
सद॒श हैं अथवा वें देषिये है ऐसी परस्पर विरुद्ध दो 
प्रकार की कब्पनाएं हिंदुसमाज में उठ रही हैं। इन 
दोनों कल्पनाओकों प्रथक रखकर स्त्रियं मनुष्य हैं, 
गृहिणिये है, माता हैं ऐसा विचार करके जनता को 
इनके शरीर बलके प्रति भी लड़कों की अपेक्षा 
विशेष ही ध्यान रखने की जरुरत है। हिंदू संस्कृति 
दृष्टि स लडकियें दूसरे घर की धन है परंतु योग्य 
पद्धति से कन्यादान होनेप्येत पिता ही उसका 
टुस्‍्टी है। इस कारण से उसे इस दूसरे की संपत्ति 
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. को अत्यंत सुरक्षित रखना चाहिये । पू्वे परंपरा के 
अनुसार अब घर का काम काज नही रह गया है 
और अंग्रेजी पद्धति के अनुसार भी व्यायाम नहीं 
होता | इस कारण ऐसा दिखलाई पडता है की हिंदू 
स्त्रिण में कोई भी व्यायाम नहीं है। दलना काहना 
कपड़े धोना, पानी भरना इत्यादि कार्य जहाँ स्थ्रियो 
को स्वयं करने पंडते हैं उस घरकी स्त्रियं सदैव 
आरोग्य रद्दती हैं। इसके विपरीत नवीन यांजिक 
सुधार फ्रे अनुसार जहाँ स्जिये यह सब काय नहीं 
करती वह की स्त्रियं फेशनेबिल व दुर्बल ही बनी 
रहती हैं। लडकों की तरह लडकियाँ को भी अनेक 
प्रकार के खेला, व्यायाम, कवायत, तरबार तथा 
अन्य शास्त्रों की भी शिक्षा, देना आवश्यक हैं। लड- 
किया को इन विषयां का ज्ञान होने पर ही वे अपने 
युवावस्था में समय पड़ने पर उनका डफ्योग कर 
सकेगी । मनुष्यत्व का हक, सम्मान, स्वाभिमान 
इत्यादि बातो में स्त्रियों को प्रतिदिवस संशयास्पद्‌ 
स्थिति में रहना पड़ता, है । इसी कारण बोद्धिक 
शिक्षण के साथ ही सांध उन्हें शरीर बल शिक्षण भी 
देना चाहिये। हिदूलमाज के पडोसी ज्ञो अन्य 
समाज हैं ओर जबतक “दूसरों की स्थियों को भ्रष्ट 
करने मे स्वर्ग की प्राप्ति होती है” ऐसी जिनकी 
भावनाएं हैं तवतक उनके साथ कोनसा केसा समय 
कब आजायेगा कद नहीं लकतें | ऐसी स्थिति में 
स्त्रियों को पहले से ही सशस्त्र रखना उचित हैं| 
कभी घरके पुरुषवर्ग घर पर नहीं रहत। आपत्ति 
पहले से ही डंका बजाके नहीं आती । ऐसी अब- 
स्था में स्त्रियों की असहाय न होना पडे ऐसा ही 
उपाय हिंदू लमांज को करना उचित हैं। विशेष 
क्या । पुरुषों को सद्दायता देनेके लिये स्त्रियों को 
भी मर्द बनना चाहिये । 


गांव गांव में छोटे बड़े जितने भी अखाड़े स्थापि- 
त होगें उन सब की आज महान आवश्यकता है । 
बनेटी, लादी,पटा के शिक्षण के साथ ही साथ मर्दा- 
ने खेलों स्पर्धा का भी प्रबध्त होना चाहिये । पंद्रह 
बर्षसे बीस वर्ष तकके विद्यार्थियोंकों प्रतिदिघस 


हिंदू समाज समर्थ कैसा बनेगा 
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एुकवार इन सबका अभ्याल अवद्य करना चाहिये 
तथा प्रत्येक मनुष्य को अपने बालकों को इन खेलों में 
भाग लेनेके लिये बाध्य करना चाहिये। वालकपन मे 
लाड प्यार व अंघी माया,और प्रोढावस्थाम तरुणोकी 
औद्ासीनता व गदहापचीशी की विशेषता से समाज 
के शरीरत्रल की हीन स्थिति होगई है। पाठशालाओं 
में अध्यापकों को घर में गृहपति व अन्य स्थानों में 
खद॒गृहस्थों को नवयुवकों पर लक्ष्य रखकर ऐसा 
काये कराना चाहिये जिससे वे मर्द व जवान बने | 
प्रत्येक हिन्दू को 'छडका पाठशाले ज्ञाता है कि नहीं, 
व्यायाम में भाग लेता है कि नही, मरईपन का कुछ 
खेल खेलता है कि नहीं ” इत्यादि बातों का ध्यान 
अवश्य रखना चाहिये | इतनाही नही कमलसे कम घर 
पर ६०बार सूर्य को नमस्कार ही करवा लेना अत्या- 
वह्यक है। यह एक घरेलू उत्तम व्यायाम है। इसको 
करने का प्रत्येक हिंदू को अधिकार है। क्यों कि सूर्य 
भगवान हिंदू मात्र के पूज्य देव हैं इसमें कुछ रद 
विवाद नही है। किसी उपाय किसी साधन द्वारा 
सारतचर्ष को भावी संतान का बल बढ़ाना ही चाहिये' 
अनेक प्रकार के कष्टमय काये, बल घढाने की स्पा 
विविध संस्थाए, अनेक स्वयंसेवकदल, कवायत 
की पलटने व सेवासमितियों की स्थापना तथा उन 
के बढाने की योजना करके हिन्दूसमाज की भारी 
पीढी जितनी बलवान दो सकती है उतनी बलिए 
बनानी चाहिये। " व्यायाम फे लिये खूब भोजः 
तथा मांस भक्षण की ही अवश्यकता होती है” एस 
कहना ठीक नहीं जान पडता । हिन्दूलोग जो तृण- 
धान्‍्य, द्विदल धान्य, शाक भाजी दूध दही, घी 
इत्यादि सब पुष्टिकारक पद।थ खाते हैँ,इस लिये इनमे 
बहुत पौष्टिक भाग है जोरदार बननेको मांसाहारकी 
आवश्यकता है ऐसा नहीं कह सकते ! ऋरता 
का भाव लाने के लिये मांस खानेकी आवश्यकता 
होती है इससे ज्ञों हिंदूजाति मांसाहारी है उन्हें 
मांसाहार करना जरुरी है। हिंदूसमाज शारीरिक 
बल को अपेक्षा मानखिक दुर्बेछही में सी बढ़ा चढ़ा 
है इस कारण दूसरे प्रकरण में हम मानसिक दुरबे- 
लता का विचार करगे। 
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(२८) वैदिकधर्म । [बेर 
"७७७७४ ४७७७४७७#छ७४/. | 
] है जप हि पर 
£ पावत्र द्वाौष्ट । ; 


भक किकजि किक 08 दगाललालकर 
( ले० श्री. व्यं. ग. जावडे कर, धुढ्ठ॑ ) 


स्थीणां भेक्षणालम्पम । 


ब्रह्मचारी का मतलब ही यह है वह स्त्रियों के 
प्रति आंख उठाकर भी न देखे । उसे अपनी दृष्टि 
पवित्र करती चाहिए | इल पर आक्षेपक कहेंगे कि 
यह तो शास्त्रकारों का जुद्म है | हम मानते हैं कि 
यह बात दिखने में जुलुम जेसी दिखती है! परंत 
यह दिखावट का जुद्म अन्तर्यामम अत्यन्त कल्याण 
कारी है | प्रत्येक आनेज्ञानेचाली या पास ही काम 
करनेवाली स्त्री के मुख की ओर हमेशा देखने की 
आदत हो जाय तो ऐसी आदत का परिणाम क्‍या 
होगा सो क्या विशेष स्पष्ट रीति से बिना बतलाए 
नही समझ में आ सकता ? यदि सदैव स्त्रीमुख की 
ओर टकटकी लगाकर देखने की आदत पडजाय 
तो उसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि धीरे 
घोर स्त्रीविषयक काम विचार मन में आने लगेंगे । 
यदि अनिष्ठ विषय चितन आरंभ हो जाय तो उसी 
से अनर्थ की परंपरा शुरू हो जाती है! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने अज़ु न को बहुत ही अच्छी तरह बतला 
दिया है कि यह अनर्थ-परंपरा कैसे होती हे । 

ध्यायतों विषयान्पुस संगसस्‍्तेष्‌पजायते | 

संगात्सखंजायते कामः कामात्क्रीधोशभिजायते ॥ 
क्रोधारृवति संमोद्दः संमोद्दात्स्मृतिविधभ्रमः । 
स्मृतिश्नंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्मणश्यति ॥ 

" विषयों का चितन करनेवाले पुरुषका उस वि- 
घय का परिचय बढते ज्ञाता है | इस संग से आगे 
चलकर काम अथांत्‌ उस विषय को श्राप्त करने की 
वासना उत्पन्न होती है । ( यह काम तृष्त द्ोने में 
अडचन होते ही ) इस काम से क्रोध उत्पन्न होता 
है। क्रोध से संमोह् अर्थात्‌ अविवेक द्वीता है । सं- 
मोह से स्मृतिश्रम, स्मृतिश्रंशसे बुद्धिनाश और 


बुद्धिनाश से पुरुष का सर्वस्व नष्ट हो जाता है। ” 

प्राचोन पद्धति के अनुसार अब विद्यार्थीयों का 
निवाल अरण्य में गुरुगृह में नहीं होता परंतु वे 
शहदरमें और कुटंबम रहते हैं। कोई कद्देग। कि शहर 
में निवास है तो परस्थी मुख अवद्य ही दिखेंगा। 
पर शहरमें रहते भी ज़बतक द॒टात्‌ स्त्री के मुख की 
ओर देखा न जाय उसका अवलोकन कैसे हो सकता 
है ? प्रथम तो कारण न रहते अपन स्त्री की ओर 
देखना और फिर ऊपर जैसा आक्षेप करना | यह 
बात निरी धू्तता है। आवश्यकता पड़ने पर यदि स्त्री 
के मुख की ओर देखा भी जाय तो उस्री भावसे दे खा 
जाय, जेखे अपन माता या बद्दन को देखते हैं। इस 
भाव से देखे तो देखने का दोष नहीं लगता । पर- 
स्त्री के प्रति विद्यार्थियों के भाव वैसे ही हो जैसे 
साधुवय तुकाराम के थे । 


“ परक्षिया नारी रखुमाई समान ! 

हैँ तो गेल नेमून ठांइचे बी ॥ ” 
“अर्थात्‌ परस्त्री केवह मा या बदन के समान ही 
नही है वह साक्षात्‌ श्री बिष्णुकी पत्नी श्रीलक्ष्मी है।” 


लोकमान्य तिलक गृहस्थ- धमं का पालन करते 
हुए कई स्थ्रियों की सद्दायता करते थे | उनका चाहे 
जो काम वे कर देते थे पर वे कभी भी उन स्थ्रियां 
के मुख की ओर नही देखते थे। संकट के समय 
लोकमान्य तिलक से सलाद लेने के द्वेतु कई स्थ्रियां 
उनके पास जाती थीं । वे घंटो तक उनसे बातचीत 
करते बैठती थीं। पर लोकमान्य एकबार भी सिर 
ऊंचा कर उन स्त्रियों के मुख की ओर न देखते थे। 
संपूर्ण श्रवण लिर झुकांए हुए करना, जो कुछ स* 
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छाह देना है वह भी वैसे ही लिर झुकाए देना। 
इतना हो चुकने पर अधोवदन से ही वे उनसे पूछ 
ते कि काम हो गया या नही और काम की बातचीत 
खतम होने पर वे उन स्त्रियों को जाने को कहते । 
गाजनेनिक विचारों के कारण लोकमान्य तिलक के 
कई शत्रु थे, किन्‍त्‌ उनके चरित्र पर कोई दोष नहीं 
लगा सका। उन्होने स्वयं अपना आचरण इतना शुद्ध 
और पवित्र रखा कि उसमे दोषों के लिए स्थान ही 
नथा | ऐसा निष्कलंक आचरण रखकर श्रेष्ट पदवी 
को प्राप्त करना चाहिए | नेता कई हैं परंत्‌ उनकी 
नीति की रीड १०७४] 0-० द्ुटी रहती है। 
जिसे नीति की रीड नही वह कितना भी भारी विद्वान 
क्यों न हो उसका भारी प्रभाव नही पड सकता। 
विचार करने योग्य बात है लोकभान्य तिलक और 
महात्मा गांधी की ही धराक उन्हीं का प्रभाव सबसे 
अधिक रहा सो क्‍यों ? छोकमान्य और महात्माजी 
दोनो का आचरण और नीतिमत्ता अत्यंत अशंक- 
नीय थी और हैं भी इसीसे वे अत्यंत प्रभावशाली 
हुए। 


' बलशाली लक्ष्मण ' 

स्त्री की आर देखने के बारे में भ्रीरामचंद्रजी के 
भाई लक्ष्मण का निया अन्यंत कडा था। जब रावण 
सीताज्जी को हरण कर ले गया तब राम ओर लक्ष्मण 
उसकी खोज करने चले। चलते चलते दोनो भाई 
सुश्रीव के पास पहुंचे | सुग्रीव कुछ गहने पाया था। 
वेडसने रामचंद्रजीको बतलाए ओर कहा कि देखिए 
क्या आप इन्हे पहचान लकते हैँ ? क्या ये गहने 
सीताजी के ही है ? स्त्रीह रण हो जाने से रामचन्द्र 
जी दिम्रढ से हो गये थे ! अतएव उन्होने लक्ष्मण से 
कहद्दा कि इन गद्दनों को देखो और बतलाओ कि वे 

खीताजी के हैँ वा नही। तब लक्मण ने कहा-- 

भूषणे नेव जानामि नेव जानामि कुंडले । 
नृपुराण्येव जानामि नित्य पादाभिवंदनात्‌ | 
४ भाई साहब ! इनमें बाहु भूषण दिखते हैं उन्हे 
तो में नहीं पहिचान लकता, कर्ण कुंडल दिखते हैं 
उन्हे भी नही पदिच(नता | परंतु नृपुरों को में अघ- 
इय पहचानता हूं क्यों कि में प्रतिदिन मात। लीताजी 


पवित्र दृष्टि 


किसी 
कर रे 


(२९) 
के पद वंदन करता था। इससे वे नूपुर मुझे रोज 
दिखाई देते थे। में यदि उनके मुखको ओर 

भो समय देखता होता तभी तो मुझें अन्य आभूषण 


मत 


दिखाई देते । पर में उनके मख की ओर कभी भी 
नहों दे बता था। “ 


ऐसे कठिन ब्रत से लक्ष्मण रहता था । इसीसे 
उप्तमें ब्रह्मच्य का नेज झलकता था । रावण का 
पृत्र इंद्रज्ञित उफे मेघनाद भी बड़ा पराक्रमी था। 
उसने स्वर्ग में पहुंच कर साक्षात इंद्र को कैद किया 
था | तब त्रह्मदेव ने मेघनाद को समझा बझाकर 
दर को जेसेतेस छडाया था। रावण के पत्र का 
सच्चा नाम मंघनाद था | पर इंद्र को ज्ञीत लेने क 
कारण उसे ' इंद्रजित' नाम मिला था । पैसे पराक्र- 
मी को कोन जीत सकता था ? रामचंद्रजी से ज्ञब 
मेनघाद का हाल बतलाकर पूछा गया कि उसे 
कौन जीत सकेगा ? तब उन्होने कहा ' जिसने बारा 
वर्ष तक कठिन ब्रह्मचय व्रत का पालन डचित गीति 
से किया है और इस समय जिसके मन में अपवित्र 
विचार तक नहीं आया वही इस काम को कर स- 
कता है ; अन्य कोई इसे नहीं कर सकता।” लक्ष्मण 
ऐसा ही था इसीसे वह मघनाद से लड॒ सका | 
तिसपर भी मेघनाद का वध करने में लक्ष्मण को 
भी एक नया उपाय ठूंडना पडा। विद्यार्थियों को इस 
कथा के पढने एवं मनन फरन पर एक ओर बात 
पर ध्यान देना होगा । देव और देत्यों की लडायां 
चिकाल से होती रही हैं। इनका बीज क्या हे? सका 
बीज यही हैं कि ब्रह्मच्य का पालन करमेमे देत्य दे वो 
से भी बढकर थे। यही कारणहै कि द वो की हारबार 
बार होती थी। ओर दैत्यों की ज्ञीत होती थी | तब 
देव दौड दौडकर शिवजी और श्रीविष्णके पास जाते 
और रो रो कर अपना काम निकालते । उन्हे अपने 
पराक्रम से कोई भी कार्य में सफलता न हुई और 
न वे महान्‌ संकटसे छुटकारा पा सके। जरा ज़रासी 
बात में भी दूसरों के मुंह की ओर दीनता से दे खने 
की तथा दूसरों से सहायता की भिक्षांदेहि की 
नौबत देवों को ही क्‍यों आती थी? ऐसी दीन दशा 
दैत्यों की क्यों न होती थी? कारण यही था कि देव 
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जब देखो तब देवांगनाओं से फक्रीडा करते रहते 
थे | उनका अधिकांश सम्रय ऐष-आराम में बीतता 
था | तब उन में ब्रह्मचर्य का सच्चा तेज कहां से 
झलके? अब राक्षसों का हाल देखिए | उनका बर्ताव 
इसके विपरीत रहता था। वे ब्रह्मचये की महत्ता 
को पूर्णगीति से जानते थे । जब दे खो तब रतिफ्रीडा 
में लगे रह कर वे अपना वीयनाद न करते थें। वी- 
थरक्षा से केसा भारी लाभ है, दैत्योने जैसे समझ 
लिया देवों ने वेसे न समझा था | 

अब आलम्म का विचार करे। शास्त्रकारों की 
केवल प्रेक्षण पर ही ऐसी कडी नजर है तब आल- 
म्म के बारे में क्या न होगा? आलम्भ का अर्थ है 
अंगस्पदा । केवल बार बार देखने का परिणाम क्या 
होता है सो ऊपर बतलाया गया है। तब वारंवार 
स्त्रीहस्तस्पश अथवा अन्य-अंग-स्पर्श होता रहेगा 
तो वह मनमें कैसी भयानक खलबली मचा देगा ? 
एकबार यदि मन में खलबली मचना आरंभ दो जाय 
तो भला कभी संभव हो सकता हैं कि विद्यार्थी का 
प्रह्मचय यथार्थ राति से निश्चल रहे? बिलकुल अ- 
संभव है। यः कश्चित वा क्षुद्र मालम होने वाली बातो 
पर शास्त्रकारों की ऐसी कडी नजर क्यों रहती हे 
और केसी दूर तक का विचार करने से होती है 
अब पता चल गा । हमारे शास्त्रकारोंने स्त्री विषयक 
ध्यान, स्पर्श कथा, क्रीडा, दशन, आलिंगन, एका- 
न्तवास और संग आदि सब मैथन में शामिल किये 
हैं और उन्हें “ अष्टांग मैंथन ” नाम दिया है। जैसे 
भगवान ने बतलाया दे कि मरी प्रकृति अष्टधा है 
उसी प्रकार शास्त्रकारोने मैथुन भी अश्धा बतलाया 
हं। 


उपपघात॑ परस्य च ! 


अब फ्ेबल ” परापघात ” का ही विचार करना 
बाकी है। 'परोपघात' का अथथ है दूसरों को दी हुई 
किसी भी प्रकार की पीडा हैं। यदि कोई व्यक्ति 
अपने को पोडा दे, दुःख दे, या कष्ट पहुंचावे, तो 
क्या अपने को अच्छा लगेगा ? कदापि नहीं। तो 
फिर हम दूसरों को क्‍या पीडा दें? यद्द सिद्धान्त 
विद्यार्थी दशा में पृणेरीति से मन में जमजाना चा- 
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हिए । जिस बातसे, दूसरे हमारे संबंध में करने से 
हमें क्रोध आता है, कष्ट दोता है या दुःख होता हैं, 
चही बात हम दूखरों के लिए क्यो करें ? इसी को 
अंग्रेजी में (९७॥2460॥ 0ए कराव०)था। कहते है 
इसी को संस्कृत भाषा में “ आत्मौपम्य तत्त्व ” 
कहते है-- 
आत्मौपम्येन सत्र सम॑ पदयति योप्जु न । 
सुखं वा यदि वा दुख स योगी परमो मतः ॥ 
“हे अजु न, जो मनुष्य सुख में वा दुःख लबको 
अपने समान समझता है वही बडा योगी हैं ।" 
आये चाणक्य ने अपने “ राजनीति शास्त्र ” में 
निम्न लिखित ज्छोक दिया है, उस पर ध्यान देना 
आवश्यक है | 
श्रयतां धर्मसर्वस्व॑ भ्रुत्वा चेवोपधारयेत्‌ | 
आद्ानः प्रतिकूलानि न परेषां समाचरेत्‌ ॥ 
# अपने लिये जो प्रतिकूल होता है वह्द दूसरे के 
लिये कभी करना नही चाहिये ।” 


आत्मीपम्य का उदाक्त तत्त्व जितना बर्ताव में 
लाया जाय उतना कब्याण ही होगा। यह तत्त्व 
भिन्न भिन्न प्रकार से हृदय में जम जाय इस लिप 
निम्न लिखित वचन हम उधुत करते हैं। - 


अष्टादश पुराणेष व्यासस्य वचनद्वयम्‌ । 

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 

यदन्यर्विहितं नेच्छे दात्मनः कर्म पूरुषः। 

न तत्परेषु कुर्बीत जानन्न प्रियमात्मनः ॥ 

यद्येषां हित॑ न स्पादात्मनः कम पौरुषम्‌ । 

अपन्रपेत वा येन न तत्कुर्यात्‌ कर्थचन ॥ 
शांतिपर्व 


“४ अठारह पराणां का सार श्रीव्यासजी के दो 
वजन हैँ, अर्थात्‌ परोपकार हीं पण्य हैं और पर- 
पीड़ा ही पाप है । 

दूसरे का किया हुआ जो काम दम पसंद नहीं 
करते वैसा द्वी काम हम दूसरे के लिए न करना 
चाहिए । 


जिसके दूसरे की भलाई नही होती धद काम 
मत करो | 
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यद्यवात्मनि चेच्छेत तत्वरस्यापि चिन्तयत॥१ 
रसशः सर्वदुःखस्य यथात्मनि तथा परे ॥ 
अतो यदात्मनो<्पथ्यं परेषां न तदाचरेत्‌ ॥ 


( याहचव्क्य स्मृति ) 


स्वराज की योग्यता ' 


(३१) 


५ हे 


मनुष्य जैसा अपन लिए सोचता है वैसे ही दूसरे 
के लिए भो सोचे क्या कि जेसे सब दुःखोकों जान" 
नवाला हमारे हृदय में है बसा ही दूसरे के हृदय में 
भी है। अतणव जो अपने लिए अहितकारी हैं बह 
काम दूसरे के लिए न करना चाहिए । 
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स्वराज की योग्यता 


निम्न लिखित मन्त्र बतलाता हैं कि स्वराज 
मिलानेके लिए योग्य कौन हैं और अयोग्य कोन हैं- 


आ यद्वामीयचक्षसा मित्र वयं च सू रयः । 
व्यचिएे बहुपाय्ये यतेमद्दि स्व॒राज्ये ॥ 
ऋग्वेद ५। ६६ | ६ 

[ है ईयचक्षसो! हे मित्र] यत्‌ वां चर सरयः 
( सर्वे ) वयं (मिलित्वा) व्यचििष्टे बहुपाय्ये स्व॒राज्ये 
आयतेमहददि । ] 

है व्यापक दश्टिसे युक्त, हे मित्र, आप और हम, 
जो कि विद्वान हैं, वे सब मिलकर विस्तत पव॑ 
बहुतों ने मिलकर पालन किए हुए स्व॒राज्य में 
प्रयत्न कर । 

इस मन्त्र में ' स्थराज ” शब्द के दो विशेषण हैं 
( १ ) व्यचिष्ट तथा ( २ ) बहुपाय्य । 

( १ ) व्यक्ि४-- इस शब्द का अर्थ है विस्तृत, 
व्यापक, फेला हुआ, विस्तीर्ण, विशाल । 

(२ ) बहुपांयय-- इस शब्द का अर्थ है बहुतों 
द्वारा पालन किया हुआ | अर्थात्‌ जिस राज का 
पालन बहुत छोग मिछकर करते हैं, जिसम॑ एक के 
ही मत को प्रधानता नहीं है किन्तु जिसका शासन 
अनेकों की लम्मति से होता हैं वही बहुपाय्य 
स्वराज है । 

उपरोक्त मन्त्र का भाव यह है कि 'ज़िस स्वराज 
का पालन अनेकों की सम्मति से होता है और जो 
विस्तृत है उस में ( वय आयतेमद्दि ) हम लोग 
अपनी उन्नति के लिए प्रयत्नों की पराकाष्टा करे |! 


परोक्त मन्त्र के ' बहुपाय्य ' शब्द से ही और 

भी एक प्रकारके राज़ का बोध होता है। वह हैं 

एक पाय्य ' राज़ । यद्यपि चारों वेदों मे कही भी 

« एक पाय्य ? शब्द नहीं है, तब भी ' बहु - पाय्य ! 

शब्द से ही अर्थापत्तीसे एकपाय्य राज की कह्पना 

होती है । एकपाय्य राज वह है जिसमें एक की - 

अकेले शाजा की ही-मर्जी के अनुसार राज काज 

हो और ' बहुपाय्य स्वराज ' वह है जिसमे अनेकों 
को सम्मति से राज़ काज चलता हो | 


वाचक एकपाय्य राज और बहुपाय्य स्वराजक 
अन्तर को समझ ले । 


चेद में “ राज्य ' शब्द कई बार आया है | किन्तु 
उसे कद्दी भी ' बहुपाय्य ' विशेषण नहीं छगा। 
केवल स्वराज्य' शब्द को ही उपरोक्त मन्त्र में 'बहु- 
पाय्य'विशेषण लगा है। इससे यह स्पष्ट है कि थे दर्मे 
“राज्य” ओर ' स्वराज्य ' शब्दोंके अर्थ बिलकुल 
भिन्न हैं। यह भिन्न अर्थ दर्लाने के लिए ही विशेषण 
लगाकर बहुपाय्य स्वराज्य ” इस प्रकारका शब्द 
बेदम आया है। 

वेद की दृष्टी से शासन के दो प्रकार हे- 


(१) ( एक-पाय्य) राज्यनजिसमे अकेलके मत 
से राज़काज चले वह शासन ! 

(२) बहुपाय्य स्व॒राज्य ८ जिस मे अनेकों की 
सम्मति से राज़काज़ चलता है वह शासन | 

इन दो राज्यों का भेद पाठकों की समझ में आगय' 


(३२) 


होगा अब इसका विवरण अधिक करना आवश्यक 
नहीं; अब देखें राजकाज करनेवाले लोगोंके गुण कोन 
से और अवगण 'ोन हैं । उपरोक्त मन्त्र में शासकों 
के लिए तीन शब्द आए हैँं- ( १ ) ईंय-चक्षस, 
(२) मित्र और (३ ) खूरि। इन तीन शब्दों का 
अथे मालूम हो जाने से हमे बहुपाय्य स्वराज के 
शाप्तको के गुण विद्त होगे । 

(१ ) इैेय-चक्षसू-ध्यापक दृष्टि वाले, जिनकी 

दृष्टि व्यापक, विस्तृत हो. संकुचित न हो । 

(४ ) मित्र-जों मित्र के समान व्यवहार करते 

हैँ;दित करने वाले;सब की भलाई करने वाले। 

(३ ) सूरि-विद्वान; शानी; सूुझ । 

बहुपाय्य स्घराज्यम उन्हीं लोगोकों काम करना है 
जिनमें उपरोक्त तीन गुण हो। तब हम कह सकते 
हैँ कि- 

“ व्यापक दश्वाले, मिनत्रवत्‌ लोगों की भलाई 
करने वाले तथा श्वानी लोगों को चाहिए कि 
वे अनेको द्वारा पालन ह्वोनेवाले स्वराज्य में सम्पूण 
जनता की उन्नति के लिए प्रयत्न करे ।” 

“४ हम लोगों को जो कि व्यापक दृष्टि से काम 
करनेवाले, सब लोगों से मिश्रवत्‌ बर्ताव करनेपाले 
तथा विद्वान हैं, बहुपाय्य स्वराज्य में उन्नति के लिए 
प्रयत्न करना चाहिए |”! 

अपरोक्त मन्त्र के इस भाषार्थ से हम सहज़ ही में 
अनुमान कर सकते हैं कि-- 

* छंकुचित दष्टिबाले. आपस मे लडनेवाले तथा 
अज्ानी लोग बहुपाय्य स्वराज में काम करही नहीं 
सकते ।” 

विशालरष्टि कोनसी ओर संकुचित दृष्टि कौनसी? 
किसे मित्रवत्ति कहेंगे और किसे शत्रव॒त्ति कहेंगे ? 
धानी फौन है और अज्ञानी कौन ? हन बातों का 
भी विचार करना द्ोगा। 

केवल अपनी ही भलाई सोचनां, अपने सख के 


वदिकिधर्म | 


[वर्ष ९ 


लिए दुसरेका नाश करना, इसे संकुचित दृष्टि कहे 
गे।इसके विरुद्ध जो दुष्टि सब लोगों के दितकी हैं, 
चह व्यापक या विशाल दृष्टि है । 

किसी क! भी द्वें४ तन कर सब ले समबुद्धिसे तथा 
स्नेह भाव से बर्ताव करना ही मित्रधृक्ति है। इसके 
विपरीत दूसरों का द्वेष करता, आपस में लड़ना 
शत्रवृत्ति है। 

जिन्हे अपनी उन्नति का सच्चा माग दिखता हैं 
वह छानी है और जिस नहीं दिखता वह अज्ञानी है। 

इससे पता चलेगा कि कौन स्वराजके लिए 
लायक है, कौन उसे प्राप्त कर सकता है और कौन 
प्राप्त स्व॒राज़ की रक्षा कर सकता है । इसी तरह 
यह भी विदित हो सकता है कि किस वृत्ति के लो- 
ग स्वराज के लिए नालायक हैं, किन लोगों को घह 
न मिलेगा और मिलने पर भी कौन उसकी रक्षान 
कर छकेगे। 

देखने योग्य है कि स्वराजक लिए सनातन वैदिक 
धम क्या शिक्षा देता है। 

जो लोग स्वराज के लिए तडप रहे है उन्हे ( १) 
अपनी दृष्टि व्यापक करनी चाहिए, ( २ ) मिन्रवत्ति 
बढानी चाहिए, और (३ ) इतना शान प्राप्त करना 
चाहिए जिससे अपनी उश्नति के मार्ग निश्चय से 
मालूम हो सके । इतना होने ले वे स्वराज प्राप्त कर 
सकेंगे और मिले हुए स्वराज की रक्षा कर सकेंगे 
तथा उसकी वृद्धि कर सकेंगे । 

जब तक अपनी दृष्टि स्वजञाति से आगे नहीं जा- 
ती, हम आपस मे शन्रु वृत्ति से रहते हैं, स्वावल- 
म्बन के सच्चे मार्ग बतलाए जाने पर भी समक्ष में 
नहीं आते और स्वीकृत नही किए जाते, तब तक 
स्वराज प्राप्ति का दिन निःसंदेद दूरही रहेगा । 

यदि सचम॒च स्वराज प्राप्ति की आत्रता हो,तो 
उलके लिए जो गण आवश्यक है उनकी वद्धि करने 
का प्रयत्न ओर से होना चाहिए। 
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यजुर्वेद सांहिता । 


मूल मात्र । | 


अत्यंत शद्ध, चार सूचियोके समेत। बिना जिल्द १॥), कागदी जिल्द२), कापडी जिब्दर॥) 
स्वाध्याय मंडल ओंध ( जि. खातारा ) |! 


तज्फ्पस्भप2 429: %१729:92477%. 
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क्त२१ ] कामाप्मिका शसन । १४५ 
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9 ६225: छि 
के 


कामाप्नि का शमन | 





छ्प्छ्लुट छा 
(रह | 
( ऋषि!- वसिष्ठः । देवता-अग्नि! ) 
ये अम्यों अप्स्व॑ (स्तयें व॒त्रे ये पुरुषे ये अब्मसु । 
य आंविवेशोष॑धीर्यों बनस्पर्तीस्तेम्यों अग्निभ्यों हृतम॑स्वेतत्‌ ॥ १ ॥ 
यः सोमें अन्तर्यों गोध्वन्तय आविंष्टो बय॑।सु यो मुगेए । 
य आंविवेश हिपदों यश्रतुष्पदस्तेभ्यों अग्निभ्यों हुतमंस्वेतत्‌ ॥ २॥ 


बुृत्े ) जो मेघमें, और (ये एरुबे ) जो पुरुषमें हैं, तथा (ये अश्मसु ) 
हशिलाओंमें हैं, (प: ओषघीः यः च वनस्पतीन आविवेश) जो औषधियोंमें 
और जो वनस्पतियोंमें प्रविष्ट हें ( तेभ्यः आम्निभ्य/ एतत्‌ हुतं अस्तु ) 
उन आश्रियोंके लिये यह हवन होवे ॥ १ ॥ 

( यः सोमे अन्त), यः गोषु अन्तः ) जो सोमके अन्दर, जो गाौओंके 
अंदर, ( यः वयःखु, यः मगेषु आविष्टः ) जो पक्षियोंमें और जो रूगोंमे 
प्रविष्ट है, ( यः द्विपदः यः चतुष्पद! आविवेश ) जो द्विपाद और चतुर्पा- 
दोंमें प्रविष्ठ हुआ है, ( तेस्य! अग्रिभ्यः एतत्‌ हुत अस्तु ) उन अग्निषोंके 
लिये यह हवन होवे ॥ २ ॥ 








भावाथ-- जो अप्ने जल,मेघ, प्राणियों अथवा मनुष्यों, शिलाओं और 
ओषधिवनस्पतियाँमें हैं उनकी प्रसन्नताके लिये यह हवन है॥ ६ ॥ 

जो आप्रे सोम, गौबों, पक्षियों,स्रगादि पश्ुओं तथा द्विपाद चतुप्पादों- 
में प्रविष्ठ हुआ है उसके लिये यह हवन है ॥ २॥ 
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बम कम 
अर्थ-- ( ये अम्नयः अप्सु अन्तः ) जो अश्रियां जलके अन्दर हैं, ( थे । 
। 
;क्‍ 
। 
। 
। 
४ 
। 
। 
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की] 
८ 
न्क्् 


अथन्रेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड 
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(छा 


य इन्द्रेंण सरथं यातिं देवो वैश्वानर उत विश्वदाव्य । 

ये जोह॑बीमि पतनासु सासहिं तेभ्यों अभिभ्यों हतम॑स्ववेतत्‌ ॥ रे ॥ 
यो देवों विश्वाद यमु काममाहुये दातारं प्रतिगहन्त॑माहु। । 

यो धीर। शक्रः परिभ्रदाम्यस्तेभ्यों अग्निभ्यों हृतम॑स्त्वेतत्‌॥ ४ ॥ 
ये त्वा होतार॑ मन॑साभि संविदुख्योंद्श भोवनाः प>च मानवा। । 
वर्चोधसे यशर्से सूनतांवते तेभ्यों अग्निभ्यों हुतम॑स्वेतत्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्थः--( विश्वदाष्यः उत वेश्वानर। ) सबको जलानेवाला परंतु सबका 
चालक अथवा हिनकारी (यः देव! इन्द्रेण सर्थ याति) जो देव इन्द्रके साथ 
एक रथपर बैठकर चलता है ( य॑ प्तनासु सासहि जोहवीमि ) जो युद्धमें 
विजय देनेवाला है इसालिये जिसकी में प्राथना करता हूं ( तेभ्य/० ) उन 
अग्नेयोंके लिये यह हवन होवे ॥ ३ ॥ 

(यश विश्वाद्‌ देवः ) जो विश्वका भश्षक देव है, ( थ॑ उ काम आहुः ) 
जिसको “ काम ” नामसे पुकारते हें, ( य॑ं दातारं प्रतिग्रहन्त आहुः ) 
जिसको देनेवाला और लेनेवाला भी कहा जाता है, ( यः धीर। शक्र! 
परिभूः अदाभ्यः) जो बुद्धिमान, शक्तिमान, भ्रमण करनेवाला और न 
दबनेवाला कहते हें (तम्य।०) उन अग्नियोंके लिये यह हवन होवे ॥ ४ ॥ 

( अगोददा भोवनाः पश्च मानवाः ) चयोदर शुवन और पांच मनुष्य- 
ज्ञातियां ( ये त्वा मनसा होतारं अभि संविदुः) जिस तुझको मनसे होता 
अधात्‌ दाता मानते हैं, (वर्चांघसे) तेजस्वी (सूदतावते) सत्य भाषी और 
(यहासे) यशस्वी तुझे और ( तेभ्यः०) उन अग्नियोंके लिये यह हचन हो वे ॥५॥ 





भावाथ- सबको जलाकर भश्म करनेवाला परंतु सबका संचालक जो 
यह देव इन्द्रके साथ रथपर बैठकर भ्रमण करता है, जो युद्धम॑ विजय 
प्राप्त करानेवाला है उस अआमग्निके लिये यह हवन है ॥ ३ ॥ 

जो अप्नि विश्वका भक्षक है और जिसको “ काम ” कहते हैं, जो देने 
वाला और स्वीकारनेवाला है, और जो बुद्धिमान, समर्थ, स्वेत्न जानवा- 
ला और न दबनेवाला है, उस अप्रेके लिये यह हवन है ॥ ४ १ 

तेरह खुवनोंका प्रदेश और मनुष्यकी ब्राह्मण क्षात्रियादि पांच जातियां 
इसी अप्निको मनसे दाता मानती हैं, तेजस्वी, सत्यवाणीके प्रेरक, यहा- 
सवी उस अग्नेके लिये यह अपण है ॥ ५॥ 
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क़२१ ] कामाप्मिका शमन। १७७ 





) 


| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
। 
। 
। 
ः 
| 
। 
। 


उक्षान्ञाय वशान्नांय सोम॑प्रष्ठाय वेधसें । 

वेश्वानरज्येहैम्यस्तेम्यों अभ्निभ्यों हृतमंस्वेतत्‌ ॥ ६ ॥ 

दिव प्रथिवीमन्वन्तरिंक्ष॑ ये विद्युतंमजुसंचर॑न्ति | 

ये दिश्लव॑स्न्तयये बाते अन्तस्तेम्यों अग्निम्यों हुतमंस्वेतत्‌ ॥ ७ ॥ 
हिरेण्यपार्णि सवितारमिन्द्रं बृहस्पति वरुण मित्रमप्रिम्‌ । 

विश्वांन्‌ देवानज्विरसो हवामह इम॑ क्रव्यादं शमयन्तवप्रिम ॥ ८ ॥ 





अर्थ--( उक्षान्नाय वशान्नाय ) जो बैलके लिये और गोौके लिये अन्न 
होता है ओर ( सोमपृष्ठाय ) ओषधियोंकों पीठपर लेता है उस ( वधसे ) 
ज्ञानीके लिये ओर ( वेश्वानरज्येष्ठभ्पः तेभ्यः०) सब मनुष्योंके हितकारी 
श्रेष्ठ उन अग्नियोंके लिय घह हवन होवे ॥ ६ ॥ 

( ये दिव॑ अन्तरिक्ष अनु, विद्युत अनु संचरन्ति) जो झ्रुलाक और अंत- 
रिक्षके अन्दर और विद्युतके अंदरभी अनुकूलतासे संचार करते हें, ( ये 
दिक्षु अन्त, ये वाते अन्तः ) जो दिशाओंके अंदर और वायुके अंदर हें 
तेभ्य! अग्निभ्य; ) उन अभ्नियोंके लिये यह हवन होवे ॥ ७॥ 

( हिरण्यपाणि सबितारं ) सुवणभूषण हाथमें घारण करनेवाले सविता, 
इन्द्र, बृहस्पति, बरुण, मित्र, अग्ने, व्रिग्वेदेव ओर आंगिरसोकी ( हवामहे ) 
प्राथना करते हें कि वे ( इम॑ क्रव्याद अपने शमयन्‍्तु )इस मांसभोजी 
अग्निकों शान्‍्त करें ॥ ८ ॥ 








भावार्थ-जो बैलकों ओर गौकों अन्न देता है, जो पीठकर औषधियोंकों 
लेता है, जो सबका धारक या उत्पादक है, उस सब मानवोमें श्रेष्ठरूप 
आभिके लिये यह अपण है ॥ ६ ॥ 

झुलोक, अन्तरिक्ष, विशुत, दिशाएं, वायु आदिमें जो रहता है उस 
अग्निके लिय यह अपण है ॥ ७ ॥ 

सविता, इन्द्र, बृहस्पति, वरुण, मित्र, अग्नि, ओर आंगिरस आदि सब 
देवोंकी हम प्राथना करते हैं कि थे सब देव इस मांसभक्षक अप्निको 
शान्त करें ॥ ८ ॥ 
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| 
ः 
। 
ै 
' 
8 
। 
| 
। 
। 
। 
; 
। 
। 
। 
। 
; 





शान्तो अग्नि! ऋ्व्याच्छान्तः पुंरुषरेष॑ण! । 
अथो यो विश्वदाव्य१स्तं ऋव्यादमशीशमम्‌ ॥ ९॥ 
ये पता; सोम॑पृष्ठा आप॑ उत्तानशीर्व॑री! । 
वात॑ः पूज्य आदम्निस्ते क्रव्यादमशीशमन्‌ ॥ १०॥ 





अथ- ( ऋबष्याद्‌ अग्नि: शान्‍्तः ) मांसमक्षक अप्ने शान्त हुआ,( पुरुष- 
रेषणः शान्तः ) मनुष्य हिंसक अग्नि शान्त हुआ ( अथ या विश्वदावय।) 
ओर जो सबको जलानेवाला श्रप्नि है ( तं क्रयादं अशीशमम ) उस 
मांसभक्षक अग्निको मेंने शानत किया है ५ ९॥ 

( ये सोमएष्ठा! पवेताः ) जो वनस्पतियोंकों पीठपर धारण करनेवाले 
पवेत हैं, ( उत्तानशीवरी। आप; ) ऊपरको जानेवाले जो जल हैं, ( वातः 
पजन्यः ) वायु ओर पजन्य ( आत्‌ अप्नि)) तथा जो अग्नि है ( ते ) बे सब 
( ऋ्यादं अशीशमम्‌ ) मांसमोजी आग्रिको शान्त करते हैं ॥ १०॥ 

भावार्थ-यह मांसमोजी प्ररुषनाहाक और सब जगत्‌ को जलानेवाला 
अग्नि शान्त हुआ है, मेंने इसको शान्‍्त किया है | ९॥ 

जहां सोमादि वनस्पतियां हैं ऐसे पर्दत, ऊपरकी गतिसे चलनेवाले 
जल प्रवाह, वायु और पजन्य तथा आप्नि ये सब देव मांस भक्षक अप्निका 
शांत करनेमे सहायता देते हैं ॥ १० ॥ 


जा अ्ा्ख्ेप्तच ता -. 


कामाग्रिका स्वरूप । 


इस बक्तम कामाप्िको शान्त करनेका विधान है। कामको अग्निकी उपमा देकर अथवा 
अग्निके वर्णनके मिपसे कामको शान्त करनेका वर्णन इस सकतमें बड़ा ही मनोरंजक 








है। यह छकत “बृहच्छान्तिगण” में गिना है, सच मग्रच कामका शमन करना ही “बह- 


च्छान्ति” स्थापित करना है।यह सबसे बडा कठिन ओर कष्ट साध्य कार्य हैं! इस छक्तमें 
जो अग्नि है वह क्रव्याद' अथात्‌ कच्चा मांस खानेवाला है, साधारण लोग समझते हैं कि 
इस सकतमें मु्दें जलानेवाले अप्निका वणन है, परंतु यह मत ठीक नहीं है। काम रूप 
अग्निका वणन इस सक्तमें है और यही कामरूप अग्नि बड़ा मनुष्यभक्षक है। जितना 
अग्नि जलाता है उससे सहस्रगुणा यह काम जलाता है, यह बात पाठक विचारकी दृश्से 
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देखेंगे तो जान सकते है । हसालिये इस खक्तके अभ्िका खरूप पहले हम निश्चित करते हैं। 
इसका खरूप बतानेव।ले जो अनेक शब्द इस सक्तमें हैं उनका विचार अब करते हैं- 

१ यो देवो विश्वाद्‌ यं उ काम आहु। | ( मं० ४ )-जो अग्निदेव सब जगत॒को 
जलानेवाला है ओर जिसको काम कहते हैं । 

इस मंत्र भागमें स्पष्ट कहा है कि इस सकक्‍तमें जो अग्नि है वह “काम” ही है। नाम 
निर्देश करनेके कारण इस विषयमें किसीको शंका करना भी अब उचित नहीं हैं। 
तथापि निश्चय की दृढता के लिये इस सक्तके अन्य मंत्र भाग अब देखिये-- 

ऋव्याद आम्नरि। । ( म० ९ )न्‍मांस भक्षक अग्नि। 
३ पुरुषरेषणः आग्नि। | ( मं० ९ )-पुरुषका नाशक ( काम ) अग्नि | 


कामकी प्रबलतासे मनुष्यका शरीर सूख जाता हैं और इस कामके प्रकोपसे कितने 
मनुष्य सह परिवार नष्ट भ्रष्ट होगये हैं यह पाठक यहां विचारकी दृष्टिस मनन करें, तो 
इन मंत्र भागों का गंभीर अथ ध्यानमें आसकता है । इस दृष्टीसे-- 

४ विश्वाद्‌ आग्नि! | ( मं ४, ९ )-विश्वका भक्षक ( काम ) अग्नि । 


। 
५ 
; 
| 
| 
; 
। 
। 
; 
| पह बिलकुल सत्य हैँ | भगवद्गीतामें कामको “काम एव क्रोध एब रजोग्रण- 
; 
! 
। 
। 
४ 
| 
; 
४ 
; 
| 


€#<€छ 


समुद्भधवः | महादानों महापाप्मा विद्धयेन मिह वेरिणम्‌॥” (भम० गी० ३। ३७) 
यह काम बड़ा ( महाशनः ) खानेवाला है। 'महाशन (महा-अशनः) ओर विश्वाद 
(विश्व-अद्‌) ये दोनों एक ही भाव बतानवाले शब्द हं।सच ग्रुच काम बडा खानेवाला 
है, इसकी कभी तृप्ति होती ही नहीं, कितना ही खानेका प्रिले यह सदा अतृष्त ही रहता 
है, इसका पेट सब जगत्‌का खाजानेसे भी भरता नहीं, हसी अथंका बतानेवाला यह शब्द है- 
विश्व-दावघः ( मं० ३, ९ ) 5 सबका जलानेवाला ( काम आग्ने ) 


यह काम सचम्नच सबको जलानवाला है, जब यह काम मनमें प्रबल होता है, तथ 
यह अंदरस जलाने लगता हैं । ब्रह्मचये धारण करनेवाला मनुष्य अंदरसे बढने लगता 
है और कामाम्रिको अपने अदर बढ़ानेबाला मनुष्य अंदरसे जलने लगता हैं !! जिसका 
अंत;करण ही जलता रद्दता है, उसके लिये मानों सब जगत्‌ है जलने लगता हैं। 
जिपतके मनमें कामाप्रिकी ज्वालाएं भड़क उठती हैं, उसको न जल शांति दे सकता हं,न 
चेद्रमाकी अमृत पूण कफिरणें शांति दे सकती हैं, वह तो सदा अज्ञांत ओर संतप्त होता 
जाता है ऐसी इस काम्राभ्रिकी दाहकता है [! इसके सामने यह अग्नि क्या जला सकता 

? क्वामाप्रिकी दाहकता इतनी अधिक हैं, कि उसके सामने यह भोतिक अभि मानों 
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१०० श्थवेवेदका स्वध्याय | [ काए. 
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शान्त ही है और ह्सीलिये मंत्र आठमें “ इस अप्निको कामाप्रिकी शान्ति करनेको कहा 
है!” यदि यह अग्नि कामाप्निस शान्त न हो तो कामाग्रिको शान्त केसे कर सकता है ? 

इस प्रकार इसका गुणवर्णन करनेवाले जो विशेषण हस सकतमें आये हैं, वे इसका [ 
खरूप निश्चित करनेमें बड़े सहायक हैं | इनके मननसे निश्य होता हैं, कि इस सकतमें 
वर्णित हुआ अग्नि साधारण भोतिक अग्नि नहीं है, प्रत्युत यह काम्ाम्ि है। मोौतिक ; 
अग्निका वाचक अग्नि शब्द खतंत्र रीतिसे अष्टम मन्त्र आया है, हसका विचार करनसे | 
भी इस बक्तमें वार्णत अग्निका स्वरूप निश्चित होजाता है । 


काम और इच्छा । 


; 
| 
/ काम ” शब्द जेसा काम विकार का वाचक है उसीप्रकार हचछा, कामनाका भी ! 
वाचक है । वस्तुतः देखा जाय तो ये काम, कामना ओर इच्छा मूलतः एक ही शक्तिके |; 
वाचक हैं । ।भैन्न भिन्न हन्द्रियोंक साथ सम्बन्ध हो जानेसे एकही चछा शक्तिका रूप 
जैमा कामविकारमें प्रगट होता है ओर बेसाही अन्य इंद्रियोंके साथ सम्बन्ध देनिसे का- ।क्‍ 
मना के रूपमेंभी प्रगट होता है । परन्तु हनके अन्दर घुसकर देखा जाय तो “ झुझ्ले ;$ 
चाहिये” इस एक इच्छाके सिवाय दूसरा इसमें कुछमी नहीं हैं, अपने अन्दर कुछ न्यूनता ;॒ 
है, उसकी पूर्ती के !ठिये बाहरसे किसी पदायथकी प्राप्ति करना चाहिये, १ह बाह्म पदार्थ ई 
प्राप्त होनेसे में पूर्ण हो जाऊगा । हत्यादे प्रकार की इच्छाही “ काम अथवा कामना ” ॥ 
है । यही इच्छा सबको चला रही है, इस लिये इसको विश्वकी चालक शक्ति कहा है $ 
देखिये-- ४ 
वेश्वानरः ( विश्व-नेता )। ( मं० ६ ) ' 
४ यह ( विश्व-नर) विश्वका नेता अथाद्‌ विश्वका चालक (काम) है। विश्वको चला- ॥ 
नेत्राली यह इच्छाशक्ति है। यह कामशक्ति न हो तो संसारका चलना असम्भव है। न्‍। 
पदाथे मात्रमें-कमसे कम्र चेतन और अधे चेतन जगत्में- यह स्पष्ट दिखाई देती है। । 
इस विषयमें प्रथम ओर द्वितीय मंत्र का कथन स्पष्ट है । $ 
४ इस कामरूप अग्निके अनेक रूप हैं और वे जल, मंघ, पत्थर, औ- ॒ 
घधि वनस्पति, सोम, गौ, पक्षी, पशु, द्विपाद चतुष्पाद, मनुष्य आदि ;' 
सबसमें हैं | ( मं. १, २) तथा “ पथिवी, अन्तरिक्ष, विद्यत्‌ ,ग्लोक, दिशा, 
वायु, आदिमें भी हैं ।” ( मं. ७ ) ; 
इस मंत्रसे स्पष्ट होजाता है कि यह कामाग्नि पत्थर जल औषधियोंसे लेकर मनुष्यों | 
छू 
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तक सब सृष्टिमें विद्यमान हैं। ओपषधियां बढनेकी इच्छा करती हैं, वृक्ष फलना चाहते ; 
हैं, पक्षी उडना चाहते हैं, मनुष्य जगत्‌ को जीतना चाहता है इस प्रकार हरएक पदार्थ ई$ 
अपनी शक्तिको ओर अपने अधिकार क्षेत्रकों फैलाना चाहता है | यही इच्छा है और ९ 
यही काम है। यही जब जननेरिद्रियके साथ अपना संबंध जे!डता है तथ उसको काम- ;॒ 


विकार कहा जाता है, परंतु मूलतः यह शक्ति बही है, जो पहले इचछाके नामसे प्रसिद्ध 
0 


थी । यही स्वार्थंकी कामना “ गाय और बैलोंको पालती है और उनको खिलाती पि- 
छह 


लाती है, ओषधियोंकी पालना करती है | ( में. ६ ) 
कामकी दाहकता । 


| 
। 
। । 
।क्‍ । 
। 
। वस्तुतः भौतिक अग्नि जलाती है, ऐसा अनुभव हरएककी आता है, ओर काम या | 
| इच्छाकी चसी दाहकता नहीं है एसा भी सब मानते हूँ, . परंतु साधारण इच्छा क्‍या, 
कामना क्‍या और कामविकार क्‍या इतने अधिक दाहक हैं, कि उनकी दाहकताके साथ ; 
। अग्निकी दाहकता कुछभी नहीं है !! ( 
; राज्य बढानेकी इच्छा कई राज्यचालकोंमें बढ जानेके कारण पृरथ्वाके ऊपरके कई ;$ 
राष्ट्रोंको पारतंश्यकी अग्नि जला र्‌ही है, इस स्वार्थकी इ्च्छाके _कारण इतने भयंकर ; 
' युद्ध हुए हैं और उनमें मनुष्य इतने अधिक मर चुके हैं कि उतने अग्निकी दाहकतासे 
$ निःसंदेह मरे नहीं हैं। इसीलिये इसको तृतीय मंत्रमें ( प्रतनासु सासहिं ) अथांव्‌ युद्धमें (६ 
; विजयी कहा हैँ | किसी भी पक्षकी जीत हुईं तो इसीकी वह जीत होती है !!! ; 
; एक समाज दूसरी समाजको अपने स्वार्थके कारण दबा रहा है, ऊपर उठने नहीं !॒ 
$ देता है, दबी जातियोंसे जितना चाहे स्वाथेसाधन किया जा रहा है, यह एकही स्वथ |; 
की कामना का ही प्रताप है। धनी लोग निधेनोंकों दवा रहे हैं, अधिकारी बे प्रजाको 
; दवा रहा है, एक समथ राष्ट्र दूसरे निबल राष्ट्रको दबा देता है, इसो प्रकार एक भाई $ 
६ दूसरे भाईको चीज छीनता दे, ये सर्वे कामके ही रूप हैं, जो मलुष्योंको अंदरदी अंदरसे ; 
$ जला रहे हैं । हि हि |; 
, आंख सुदर रूपकी कामना करता है, कान मधुरस्॒र को अभिलाष। करता है, जिव्हा ;$ 
मधुर रसोंकी ३चछुक है, इसी प्रकार अन्यान्य ईंद्रियां अन्यान्य विषयोकोा चाहती हैं। 
$ इनके कारण जगतमें जो विध्वंस और नाश्न हो रहे हैं, वे किरसासे छिपे नहीं है। इतनी |; 
£ विनाझ्क शक्ति इस भौतिक अग्निमें कहां है ! 
| काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर ये मनुष्यके छः शत्रु हैं, इन शश्वुओंम सबसे ! 
छ छठ 
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मुख्य शत्रु “ काम ” है, सबसे बढ़कर इसके अंदर विनाशकता है। यह श्रेमसे पास 
[ आता है, सुख देनेका प्रलोभन देता है ओर कुछ सुख पहुंचता भी है। परंतु अंदर 
| अंदरसे ऐसा काटता है, कि कट जानेबाले को अपने कट जानेका पता तक नहीं लगता!! 
इस कामविकाररूपी शत्रुकी विनाशकता सब शास्प्रोमें प्रतिपादन की है। हरएक धर्म 
;॒ पुस्तक इससे बचनेका उपदेश कर रहा है। 
; जिस प्मय काम विकार की ज्वाला मनमें भड़क उठती है, उस समय ऐसा प्रर्तात 
| होता है कि खून उबर रहा हे | खूनके उबलनेका भान स्पष्ट होता है, शरीर गम होजाता 
] है मस्तिष्क तपता है, अवयव शियिल होजाते हैं, मस्तककी विचार शक्ति हट जाती है 
ओर एक ही काम मनमें राज करने लगता है | खूनकों पीसता है, शक्तीकों नष्ट करता 
; है, वीयेका नाश करता है और आयुका क्षय करता है। ये सब लक्षण इसकी दाहकताके 
।; हैं| इसकी यह विध्यंसक शक्ति देखकर पाठक ही विचार कर सकते हैं कि इसकी बिना 
| शकता की अश्विके साथ क्या तुलना हो सकती है । इस लिये मंत्रमें कद्दा हुआ विशेषण 
( विश्व-दाव्यः ) जगत को जलानेवाला इसके अंदर बिलकुल साथ होजाता है !! 
; इस सबका विचार करके पाठक “ कामकी दाहकता ” जानें और इसकी दाहकतासे 
; अपने आपको बचानेका उपाय करें। 
! न दबनेवाला । 
। चतुथ मंत्रमें हसके विशेषण “ विश्वाद्‌, दाता, प्रातिगहन, धीर!, शक्रः, पारि भू, 
!$ अदाभ्यः ” आये हैं और इसीमें इसका नाम ( य॑ काम आहु। ) / काम ” करके 
; कहा है । अथात इसो कामाग्निके ये गुणबोधक विशेषण हैं । इसलिये इनके अर्थ 
| दे 
| / यह काम ( विश्वाद्‌ ) जगतको खानेवाला, ( दाता ) दान देनेवाला, 
( प्रतिगहनन ) आयुष्यादि लेनेवाला, ( धीरः ) घैये देनेवाला, ( झाक्रः 
शक्तिशाली, ( परिभू! ) सबसे बढकर होनेवाला, ( अदाभ्यः ) न दबने- 
वाला है । ( मं० ४) ” 
| विचार करनेपर ये विश्लेषण काम के विषयमें बडे साथ हैं ऐसाही अतीत द्वोगा। 
+ जिस समय मनमें काम उत्पन्न होता हे उस समय बुद्धीको मलिन करता है, अपनी 
; इच्छा वप्त करनेके लिये आवश्यक बेये अथवा साहस उत्पन्न करता है, अन्य समय भीरु 
!॒ दिखाई देनेवाला मनुष्य भी कामविकार की लहरमें बड़े साहसके कमे करने लगता है, 
३. 
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जब यह मनमें बढता है तब सब अन्य भावनाओं को दबाकर अपना अधिकार सबपर 
जमादेता है, दबानेका यत्ञ करनेपर भी यह उछल कर अपना प्रभाव दिखाई देता है ! 
इस प्रकार पूर्वोक्त विशेषणोंका आशय यहां विचार करनेते स्पष्ट हो सकेगा। इसके 
दाता और प्रतिग्रहीता ( अथर्व ३२९७ में भी " कामों दाता काम प्रतिग्रहीता 
कहा है ) ये दो विशेषण भी विशेष मनन करने योग्य हैं| यह किंचित्‌ सा सुख देता 
और बहुत सा वीं दरण करता है, ये अथ पूर्वापर संगतिसे यहां अन्त्रथेक दिखाई 

देते हैं । साधारण कामना के अथम देने और लेनेवाला कामनासे ही प्रवृत्त होता है, 
इसलिये यह काम ही देनेवालेको दानम ओर लेनवालेको लेनेमें प्रवृत्त करता है, यह 
इस भंत्रका आशय भी स्पष्ट ही है । 

पंचम मंत्रमें “त्रयोदश श्रुवनोंमें रनेवाले पंचलन इसकों मनसे मानते है, दाता 
करके पूजते हैं” ऐसा कहा है । संपूर्ण जनता काम की ही उपासना करती है यह बात 
इस मंत्रमें कही है। कई रक्त संत महन्त इस कामको अपने आधीन करके परमात्मो- 
पासक होते हैं, अल्‍्य संसारी जन तो कामको ही अपने स्वंखका दाता मानते हैं । इस 
प्रकार इस काम ने ही सब जगत्‌ पर अपना अधिकार जमाया है । जनता समझती है 
#ि ( बचे) तेज (यश!) यश और (छल) सत्य आदि सब कामके प्रभावसे ही सफल 
और सुफह् होता है। सब लोग जो संसार में मग्न हैं, इसीकी प्रेरणासे चले हैं मानो 
इसीके वेगसे घूम रहे है । जो सत्पुरुष इसके वेगसे मुक्त होकर इस कामको जीत लेता 
है वही श्रेष्ठ होता हुआ प्ाक्तिका अधिकारी होता है, मानो इसके वेगसे छूट जाना ही 
मुक्त है। परंतु कितने थोडे लोग इसके वेगसे अपने आपको झुक्त करते हैं! यही इस 
सकतके मननके समय विचार करने योग्य बात है । 

इन्द्रका रथ । 

व॒तीय मंत्रमें कहा है कि “यह काम इन्द्रके रथपर बैठकर (इन्द्रेण सरथ याति) जाता 
है ।' (मं.३) यह देखना चाहिये कि इन्द्रका रथ कौनसा है? “इन्द्र” नाम जीवात्माका 
है और उसका रथ यह श्षरीरदी है । इस विषयमें उपनिषद्‌का वचन देखिये-- 

आत्मान रधिन वोद्धि शरीर रथमेव तु। 
हाच्द्रियाणे हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान ॥ कठ उ० ३४ 

५ आत्मा रथमें बेठनेवाला है, उसका रथ यह शरीर है ओर इंद्रियां उस रथके घोड़े 
हैं, जो विषयों घूमते हैं | ” इस वर्णनसे इन्द्रके रथका पता लग सकता है| हस उप- 
निषद्चनके “' इन्द्रिय ”' पदका अथे “ इन्द्रकी श्ञाक्ति ” है। हमारे इन्द्रिय इन्द्रकी 
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शक्तियां ही हैं, यह देखनेसे आत्माही इन्द्र है इस विषयमें निश्रय हो सकता है । 
इस इन्द्र अर्थात्‌ आत्माके शरीर रूपी रथमें यह “ काम ” बैठता है यह विधान 
तृतीय मंत्रका है- 
न्द्रेण सरथ याति | ( मं० ३ ) 
४ ज्ञो काम रूप अग्नि इन्द्रके रथपर बैठकर जाता है” इस वाक्यका अथे अब स्पष्ट 
हुआ ही होगा । पाठक जान सकते हैं कि हस शरीरमें जेसा जीवात्मा हैं अथवा इन्द्र 


है, उसी प्रकार काम भी है, दोनों इसकी चलानेवाले हैं । स्थूल दृष्टिस देखा जाय तो 


काम अथाद्‌ इच्छाहा इसका चला रही हैँ। हप प्रकार इस शरारम कामका खिते है । 


काम रूपी यह अग्नि प्राणियोंके शरीरमं जल रही है इसको अधिक प्रज्वलित करना 
उचित नहीं, प्रत्युत श्सको जहांतक प्रयत्न हो सकता है, उतना प्रयत्न करके शांत करने 
काही उपाय करना चाहिये। इसको शांत करनेका उपाय अब देखिये- 


काम शान्तिका उपाय । 
नवम मंत्रमे इस कामाग्निक शान्त हो जानेका विधान है| देखिये वह मंत्र- 
शान्तों अग्नि। ऋव्याचछान्तः पुरुषरेषणः । 
अथो यो विश्वदाव्यस्तं ऋरयादमशीशमम्‌ ॥ ( मं० ९ ) 

/ यह मांस भक्षक कामरूपी अग्नि शान्त हुआ, यह मलुष्यका नाशक कामरूपी 
अग्नि शान्त हुआ, जो यह पबकों जलानेवाला कामाग्नि है उसको मेंने शान्त किया 
हैं। ” इस मन्त्रमें इस कामाग्निकों मेंने शांत किया ऐसा कहा है, इस विधानसे शाल्त 
करनेका कुछ उपाय है यह निःसन्देह सिद्ध होता है | यदि एक मनुष्य हसको शान्त कर 
सकता है तो अन्य मनुष्यभी उसी मार्गसे जाकर अपने शरीरमें जलते रहनेवाले इस 
कामाप्रिको श्ञान्त कर सकते हैं | हरएकके शर्रारमें यह कामरारिन जलता है इस लिये 
हरएककों चाहिये कि यह प्रयत्न करके इसको शान्त करनेका पुरुषार्थ करें और आत्मिक 
शान्ति प्राप्त करें । इसको शान्त करनेका उपाय शेष रहे अष्टम मंत्रके भागमें ओर नवम 

मन्त्रमें कहा है- 

#/ हेरण्यपाणि सविता, इन्द्र, बृहस्पति, वरुण, मित्र, अग्नि, विश्वेदेव, 
आह्विरस, इनका हम यजन करते हैं, ये इस मांस भक्षक कासाग्रिको शांत 

रें ” ॥ ( में० ८ ) 
सोमवल्ली जिनपर उगती हे वे पवेत, ऊपर गमन करनेवाले जल, वायु, 
पजन्य ओर अग्ने ये इस मांस मक्षक कामारग्निको शान्त करें॥ (मं०१०)” 
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(क्त२१ ] कामार्तिका शमने [ 
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इन दो मंत्रों जो मार्ग कहा है वह कामाग्नि शान्त करने वाला है। ये मन्त्र उपाय- 
कथन करनेके कारण अत्यन्त महत्वके हैं ओर इनका इसी कारण अधिक मनन करना 
चाहिये । इन दो मन्त्रोंमे जो उपाय कहे हैं, उनका क्रप् पूषेक चिन्तन अब कहते हैं- 

१ सोमपृष्ठा! पवेता;।-- जिन प्ेतोंपर सोमवह्ली अथवा अन्यान्य औषधियां 
उगती हैं वे परत कामार्नि शान्त करनेगें सहायक होते हैं | इसमें पहली बात तो उन 
पतोंका शान्त जलवायु कामको भडकने नहीं देता है | शीत प्रदेश्वका अपेक्षा उष्ण 
प्रदेशमें कामारिनड्ली ज्वाला शीघ्र ओर अधिक भड़क उठती है| उष्ण देशके लोग भी 
हसी कारण छोटी आयुर्मे कामाग्निस उद्दीपित होते हैं | इस विषयमें दूसरी बात यह 


है के सोम आदि शीतवीयवाली औपधियां सेवन करनेसे भी कामाग्निकी ज्वाला 


शान्त होती है । सोमवल्ली उगने वाले पवेतशिखर हिमालयमें हैं, वहां ही दिव्य औष- 
धियां होती हैं । योगी लोग उनका सेवन करके खिरवीये और दीर्घजीवी होते हैं । 
तीसरी बात इसमें यह है कि ऐसी पहाडियोंमें प्रलोभन कम होते हैं, शहरों जैसे अत्य- 
घिक नहीं होते, इस लिये भी कामकी उत्तेजना शहरों जैसी यहां नहीं होती है। इत्यादि 
अनेक उपाय इन पहाडोंके साथ सम्बन्ध रखते हैं | ( मं० १० ) 

३ उत्तानशीवरी। आपः-- जल भी कामाग्निका शमन करनेवाला है। शीत 


+ लीक कर प 


जलका स्नान, जलाशयोंमें तेरनेसे शरीरसे समशीतोष्णता होती है जिससे कामकी 
उष्णता दूर होती है, शीत जलसे मध्य शरीरका स्नान करना, जिसको कटिस्नान कहते 


हैं, ब्रक्मचथे साधनके लिये बड़ा लाभ दायक है। गुप्त इन्द्रियके आसपासका प्रदेश 


रात्रीके समय, या जिस समय कामका उद्रेक होजावे उस समय धो देनसे अल्नचर्य सा- 
घनमें बडी सहायता होती है | इस प्रकार विविध रीतिसे जलकी सहायता कामाग्निकी 
शान्ति करनेके कारये में होती है। ( में० १० ) 

३ पर्जन्यः-- मेध अथोत्‌ बृष्टिका जल इस विषयमें लाभकारी है। बृष्टि होते समय 
उसमें खडा होकर उस आकाश गंगाके जलसे स्नान करनाभी बडा उत्तम हैं। इससे 
श़रीरकी उष्णता सम होजाती है | इसके अतिरिक्त वृष्टिजल पीनेसे भी शरीरके अंदर के 
दोष हट जाते हैं। ओर कामकी शान्ति होनेमें सहायता होती है। ( में० १० ) 

४ अग्निः- आग, अग्नि यह वस्तुतः शरीरको अधिक 3ष्ण बनानेवाला है। जो 
कोमल ग्रकृतिके मनुष्य होते हैं यदि उनको अग्निके साथ काये करनेका अवसर हुआ 
तो उनके शरीरकी उष्णता बढनेसे उनक/ शर्शर अधिक गरम होजाता हैं और उसके 
कारण उनको वीयदोषकी बाधा हो जाती है। इसलिये इस प्रकारकी अत्यधिक कोमलता 
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१५ अथवेबेदका स्वाध्याय। [ काण्ड 
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शरीरसे हटानी चाहिये। अग्नि प्रयोगसे ही यह हट सकती है। होम हवन करते समय 
शरीरकी अग्निका उत्ताप लगता है, अन्य प्रकारसे भी शरीरको अग्निकी उष्णता 
ते परिचित रखना चाहिये, जिससे किस्ती समय आगके साथ काम करना पष्टे, तो उस 
उष्णताका शरोर सह सकेगा। अग्निकी उष्णताका हानिकारक परिणाम शरीरपर न 
होनेके लिये इस प्रकार शरीरकों सहनशक्तिसे युक्त बनाना चाहिये ( मं० १० ) 

५ बात!-- वायु भी इस विषयमें लाभ दायक है। शुद्ध वायु सेवन, तथा शुद्ध 
वायुमे भ्रमण करनेसे बड़े लाभ हैं। प्रणायाम करना भी वायुसेवनकी एक लाभप्रद 
रीति हैं | प्राणायाम करनेसे वीयदोष दूर होने हैं। प्रणायामके अभ्याससे मनुष्य स्थिर 
बीये हो जाता है। हसकारण वायुको कामाग्निका शान्‍्त करनेवाला कहा है। जो जगत 
में वायु है वही शरीरमें प्राण है। (मं० १० ) 

६ सविता- द्र्यभी इस विषयमें बडा सहायक हैं । जो बात अग्निके विषयमें कही है, 
वही ख्येके विषयमें भी सत्य है। कोमल प्रकृतित्राले मनुष्य ख्ये प्रकाशमें घूमने फिरनेसे 
वी॑दोषी होजाते हैं,यह इस कारण होता है कि सू्य प्रकाश सहन करनेकी शक्ति उनमें नहीं 
होती! वस्तुतः सर्यका प्रकाश शरीर स्वास्थ्यके लिये बडा लाभकारी है | स्त्य प्रकाशरमें 
बडा जीवन है। थोडा थोडा स्य प्रकाशसे अपने शरीरकों तपाते जानेस शरीरकी सहन 
शक्ति बढती है और शरीरमें अद्भुत जावन रस संचारने लगता है,आरोग्य बढ़ जाता है 
और थोडीसी उष्णतासे कामकी उत्तेजना घरीरमें होनेकी संभावना कम होती है। इस 
प्रकारकी सहनशक्त बढानेका प्रयत्न करना हो तो प्रथम प्रातःकालके कोमल सर्यप्रकाशमें 
भ्रमण करना चाहिये ओर पश्चात्‌ कठोर प्रकाश करना चाहिये । यह सर्यातपस्नान बडाही 
लाभदायक है| मंत्रमें “(हिरण्यपतणि! सविता” ये शब्द नऊबजेतकके सयकेही वाचक हैं, 
सोनेके रगके समान रंगवाले किरणोंबाला सूय प्रातः ओर साथंही होता है । ( में० ८ ) 


७ चरुण;-- वरुणका खान समुद्र है । इसलिये सम्रुद्रत्तान इस विषयमें लाभ कारी 


है ऐसा हम यहां समझ सकते हैं | हस में जल प्रमोग भी आसकता है । ( में० ८ ) 


८ मभिनत्न।- सूर्य, इस विषयम पूषं खलमें कहा ही हैं। यदि “ हिरण्यपाणि 
सविता ” पूवाहका हे तो उसके बादके सका नाम मित्र है। पू्वोक्त प्रकार यह भी 
लाभ दायक है। मिन्रकी प्रेम दृष्टिका उदय होनेसे भी अथात्‌ जमत्‌ की ओर प्रेम पूर्ण 
मित्र दृष्टिस देखनेसे भी बडा लाभ होना संभव हैं | ( मं० ८ ) 

९ विश्वे देवा।- अन्यान्य देवताओंक विषयमें भी इसी अ्रकार विचार करके जानना 
चाहिये और उनसे अपना छाभ करना चाहिये। हस विषय बडा विचार करवा योग्य है । 
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क्तश्१्‌] कामारिनका झप्नन | १५७ 
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१० बृहस्पतिः- यह ज्ञानकी देवता है | ज्ञानसे भी कामाग्रिकी शांति साधन 
£ करनेमे सहायता हो सकती है। बृहस्पति नाम “ गुरु ” का है। गुरुसे ब्वान प्राप्त करके 
।॒ उस ज्ञानके बलसे अपनेको बचाना चाहिये अथात्‌ कामाग्निका संयम करना चाहिये। 
! यहाँ जो ज्ञान आवश्यक है वह शरीर शासत्र, मानस शास्त्र, अध्यात्म शासत्र धत्यादिका 
| ज्ञान है | साथ हो साथ मक्तिमाग ज्ञानमाग आदिका भी ज्ञान होना चाहिये। ( में ० ८ ) 
११ अद्विरसः- अंगरसकी विद्या जाननेवाले ऋषि! शरीरमें स्वत्र संचार 
! करनेवाला एक प्रकारका जीवन रस है, उसकी विद्या जो जानते हैं, उनसे यह विद्या 
[॒ प्राप्त करके उस विद्या द्वारा कामार्निका शमन करना चाहिये। योग साधनमें इस 
$ विषयके अनेक उपाय कहे हैं, उनका भी यहां अनुसंधान करना चाहिये ।(मं० ८) 
। १२ इन्द्रः-इन्द्र नाम जीवात्मा, राजा और परमात्माका है।इन तौनोंका 
काम्ाप्रिकी शान्ति करनेमें बडा संबंध है। जीवत्माका आत्मिक बल बढ़ाकर शुभस- 
!$ कल्पोंके द्वारा अपने अंदरके काम विकार का संयम करना चाहिये | राजा को चाहिये 
न्‍' कि वह अपने राज्यमें ब्रकह्मचय और संयमका वायुमंडल बढ़ाकर कामाग्निकी शान्ति 
| करनेकी सबके लिये सुगमता करे । राष्ट्रम अध्यापक्वग और संरक्षक अधिकारी वर्ग 
ब्रह्मचारी रखकर राज्य चलानेका उपदेश अथव्ववेदके अ्क्षचये सकत [अथने १०५ (७) १६] 
में कहा है। वह यहां अवश्य देखने योग्य है। इससे राजाके कतेव्यका पता लग सकता है| 
। यदि राज्यमें अध्यापक गण पूण ब्रह्मचारी हों और राज्य शासनके अन्य ओहदेदार भी 
;$ 
| 
४ 
$ 
; 
४ 
| 
$ 
5 
| 
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उत्तम ब्रह्मचारी हैं। तो उस राज्यका वायुमंडल ही ब्रक्षचयेके लिय अनुकूल होगा ओर 
ऐसे राज्यमें रहने वाले लोगोंका ब्रह्मचय रहना, संयम होना अथवा कामाग्निका श्वमन 
होना निःसन्देह सुधाध्य होगा । धन्य है ऐसे वेदिक राज्यकी कि जहाँ सब अधिकारी 
वगे और अध्यापक वर्ग ब्रक्मचारी होते हैं।॥ वैदिक धर्मियोंकों ऐसा प्रयस्न करना चाहिये 
कि ऐसे राज्य इस भूमेडलपर सापित हो और सर्वत्र ब्रक्मचयका वायुमंड्ल फल | 
इसके नंतर इन्द्र शब्दका तीसरा अथे परमात्मा है। यह परमात्मा तो पृणब्रह्मचयंका 
परम आदशे हैं, इसकी भक्तित और उपासनासे कामार्निकरा शमन होता हीं है! सब 
ऋषिप्रुनि और योगी इसी परमात्म भक्तिकी साधनासे मन संयम द्वारा कार्मारिलका 
शुमन करके अमर होगये । 

इस प्रकार उपायका वर्णन इस सकक्‍्तमें किया है| यह सकत अत्यन्त महत्वका है। 
इसका पाठ “बृदृच्छान्तिगण” में किया है। सच मच यह खकत बहती शांति करनेवाला 


है 


ही है | जो पाठक इसके अनुष्ठानमे इस शांतिकी साधना करेंगे वेही धन्य होंगे । 


नाता +-+-+5००००४७७७०००---:: 


॥ ६३: >-३७-३ ७२७२ ४७३ ७२७४७ ० ७७७ ७-२ >> छू+॥७-७२७ ७२२ 
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१५८ अधथवेबेदका स्वाध्याय । [ काण्ड 
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१ 0 ही 
( वर्च:प्राप्ति सृक्त | 
[२२ ] 
!॒ ( ऋषिः वस्रिह! | देवता- -बर्च!, बृहस्पति, विश्वेदेवाः ) 
; हस्तिवचेस प्रथतां बृहद्‌ यशो अर्दित्या यत्‌ तन्व: संबभूव॑ । 
| तत्‌ सर्वे सम॑दु्ेह॑मेतद्‌ विश्वें देवा अदिति! सजोषाः ॥ १॥ 


; मित्रतच॒ वरुणश्चेन्द्रों रुद्रश्य॑ चेततु । देवासों विश्वर्धायसस्ते माज्जन्तु वर्चेसा ॥२॥ 

' येन॑ हस्ती वर्चेंसा संबृभूव येन राजा मनुष्येष्विप्स्वशन्तः । 

; येन॑ देवा देवतामग्र आयन्‌ तेन मामद्य वचेसाग्रें वचेस्विने कण ॥ ३ ॥ 

| अ्थे-- (यम्‌ अदित्या: तन्बः) जो अदितिके शरीरसे (संबभूव) उत्पन्न 

| हुआ है वह (हास्तिवचस बृहत्‌ सद्ा;) हाथी के बलके समान बडा यद्ा (प्रथतां) 
फैले | (तत्‌ एतत्‌) चह यह यश (सर्वे सजोषाः विश्वे देवा! अदिति! ) सब 

; एक मनवाले देव और अदिति (मध्य सं अदु)) मुझे देते हैं ॥ १॥ 

; ( मित्र; च वरुण! च इन्द्र! च रुद्र/ च ) मित्र, वरुण, इन्द्र और रुद्र 

[ ( चेततु ) उत्साह देवें ॥ (ते विश्वधायसः देवा! ) वे विश्वके धारक देव 

| ( वचसा मा अज्ञन्तु ) तेजसे मुझे युक्त करें ॥ २ ्ि 

( येन वचसा हस्ती संबभूव ) जिस तेजसे हाथी उत्पन्न हुआ है, और 

!' ( येन सनुष्येघु अप्सु च अन्तः राजा सं बभूव ) जिस तेजसे मनुष्योमें 

४ और जलोंके अन्दर राजा हुआ है, ओर ( येन देवा! अग्ने देवतां आयन ) 

। जिस तेजसे, देवोंन पहले देवत्व प्राप्त किया, ( तेन वचसा ) उस तेजस, 

! हे अभ्न |! ( मां अद्य वचस्विन कृणु ) मुझे आज तेजरबी कर ॥ ३॥ 

। 

£ 

9 

£ 

; 





भावाथ- जो सूल प्रकृतिके अंदर बल है, जो हाथी आदि पश्चुओंमें 
आता है, वह बल सुझमें आबे, सब देव एक मतस मुझे बल देवें ॥ १ ॥ 

मित्र वरुण इन्द्र और रुद्र थे विश्वके धारक देव मुझे उत्साह देवें,ज्ञान 
देव ओर मुझे तेजसे युक्त करें ॥ २॥ 

जिस बलसे हाथी सब पशुओंमें बलवान हुआ है, जिस बलसे मनुषयों- 
के अंदर राजा बलवान्‌ होता है ओर भूभि तथा जल पर भी अपना 
शासन करता है, जिस बलसे पहले देवोंन देवत्व प्राप्त कियाथा, हे तेजके 
देव | वह बल आज मुझे प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ 
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२२ ) बचे:प्राप्ति सूक्त 


पढ़ 
# 





यत्‌ ते वर्चों जातवेदों बृहद भ॑व॒त्याइतेः 

यावत्‌ स्येस्थ वर्चे आसरस्य॑ च हस्तिनः । 

ताव॑न्मे अश्विना बचे आ धंत्तां पुष्करखजा ॥ ४॥ 
यावचतंस्र! प्रदिशश्रक्षयोब॑त्‌ समइनुते । 

तावंत्‌ समेत्बिन्द्रिय मयि तद्ध॑स्तिवचेसम्‌ ॥ ५ ॥ 
हस्ती म॒गाणां सुषदामतिष्ठावन्‌ वभूव हि | 

तस्य भगेन वर्चसामि पिंश्ामि मामहम्‌ ॥६॥ 
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श्् 


अथ- है ( जातवंद। ) जातवेद ! ( ते यत्‌ वचः आहुतेः बृहत्‌ भवाति ) 
तेराजों तेज आहुतियोंसे बडा होता है (यावत्‌ सूथस्य, आसुरस्य हस्तिन। 
चवचः) और जितना सूयका ओर आसुरी हाथी[मेघ] का बल आर तेज हो- 
ता है, है ( पुष्करस्जों अश्विनां ) पृष्परमाला धारण करनेवाले अश्वि देवी ! 
( तावत्‌ बच; प्रे आधत्तां ) उतना तेज मेर लिय धारण कीजिये ॥ ४ ॥| 

यावत्‌(चतस््रः प्रदिशः)जितनी दूर चारों दिशायें हें, ( यावत चक्षु)!सम 
श्षते) जितनी दूर दृष्टि फेलती है, (तावत्‌ माथे तत्‌ हस्तिवचसं हन्द्रियं ) 
उतना छुझमें वह हाथीके समान हंद्रियोंका बल ( स ऐतु ) इकद्ठा होकर 


;न्‍ 
; 
; 
। 
; 
। 
।॒ 
। मिले ॥ ५ ॥ 
; 
। 
; 
; 
| 
।क्‍ 
| 
; 
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( हि खुषदां सगाणां ) जेसा अच्छे बठनेवाले पश्चुआमें ( हस्ती अति- 
छावान्‌ षलूव ) हाथी बडा प्रतिष्ठावान हुआ है, ( तस्य भगेन वचेसा ) 
उसके ऐश्वय और तेजके साथ ( अह मां अभिषिश्चामि ) में अपन आपको 
अभिषिक्त करता हूं॥ ६॥ 





भावाथं- हे बने हुएको जाननवाले देव जो तेज अग्नि्में आहुतियां 
देनेसे बढता है, जो तेज सूथम है, जो असुरोंमें तथा हाथामें या मेघोंस है, 
हैं अश्विदेवो | वह तेज सुझे दीजिये ॥ ४ ॥ 

चार दिशाएं जितनी दूर फेली हैं, जितनी दूर मेरी दृष्टि जाती है, 
उतनी दूरतक मेरे सामथ्यका प्रभाव फले ॥ ५ ॥ 

जैसा हाथी पशुओंम बडा बलवान है; वेंसा बल ओर ऐश्वथ में प्राप्त 
करता हू ॥ ६ ॥ 
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१६० अथवंबदका स्वाध्याय । [ काण्ड: 
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शाकभोजनसे बल बढ़ाना । 
शरीरका बल, तेज, आरोग्य, वीये आदि ब्रढ़नेके संबंधका उपदेश करनेवला यह 4५ 
सक्त है । प्राणियोंमें दर्थाका शरीर ( हस्तिवर्चस। मं” १ ) बडा मोटा और बलवान ! 
भी होता है। हाथी शाकाहारी प्राणी है, हसीका आदशे वेदन यहां लिया है; पिंह और 
व्याप्रका आदशश लिया नहीं। इससे सूचित होता है कि मनुष्य शाक भाजी रहता हुआ 
अपना बल बढ़ावे ओर बलवान बने | वेदकी झाकाहार करनेके विषयक्ी आज्ञा इस 
सकत द्वारा अप्रत्यक्षतासे व्यक्त हो रही है, यह बात पाठक थहां सरण रखें। 


हि 
। 
कै 
; ! 
! | 
! है, यह बात $ 
$ .  . 9 9 चैलप्राहिकी रीतित।.. | ४$ 
| अदिति “ प्रकृतिका नाम है, उस मूल प्रकृतिमें बहुत बल है, इस बलके कारण ४ 
ही प्रकृतिको अदिति ” अथांत्‌ “ अ-दीन ” कहते हैं | इस भ्रकृतिके ही पृत्र सर्य 
| चंद्रादि देव हैं, इसी लिये इस प्रकृतिको देव माता, बयोदि देवोंकी माता, कह्दा जाता । 
;$ है। मूल प्रकृतिका है बल विविध देवोंमें विविध रीतिस प्रकट हुआ है, स्र्य्रे तेज, वायु ; 
| जीौबन, जलमें शौतता आदि गुण इस देवोंकी अदिति मातासे इनमें आगये हैं । इस लिये ' 
प्रथम मंत्रमें कहा है कि “' इन सब देवोंसे प्रक्ृतिका अमर्याद बल युझ्े प्राप्त हो । (मं० १)” | 
! सच मु मनुष्यको जो बल प्राप्त होता है वह पृथ्वी आप तेज बायु आदि देवोंको 
;॒ सहायतासे हीं प्राप्त होता है, किसी अन्य रीतिस नहीं होता है| यह बल प्राप्त करनेकी ; 
! रीति हैं। इन देवोंके साथ अपना संबंध करनेसे अपने शरीरका बल बढने लगता है । ' 
; जलमें तैरने, वायुमें अमरण करने अथवा खेलकूद करने, पूपते शरीरको तपाने अथोत्‌ । 
शरीरकी चमर्डाके साथ इन देवोंका सम्बन्ध करनेस शरीरका बल बढ़ता है। इससे यह 
;$ पिद्ध हुआ कि तंग मकान में अपने आपको बन्द रखनेसे बल घटता है । 
। द्वितीय मंत्र कहता है कि “ ( मित्र ) तय, ( वरुणः ) जलदेव (इन्द्र। ) विद्युत्‌ (रुद्र) $ 
|; अग्नि अथवा वायु ये विश्वधारक देव मेरी शक्ति बढावें हे (मं० २) याद ध्नके जीवन 
रसपूर्ण अमृत प्रवाहोंसे अपना संबंधद्दी टूट गया तो ये दव हमारी शक्ति कैसी बढ़ावेंगे? ;$ 
;$ इस लिये बल बढनिवालोंको उचित है कि वे अपने शरीरकी चमडीका संबंध इन देवोंके 
; अमृत प्रवाहोंके साथ योग्य प्रमाणसे होने दें। ऐसा करनेसे इनके अंदरका अमृत रस ; 
; शरीरमें प्रविष्ट होगा ओर बल बढ़ेगा । | 
अन्य मंत्रोंका आशय स्पष्टदी है। मरियल ओर बलवान होनेका मुख्य कारण यहां ६ 
। इस सकतने स्पष्ट कर दिया दे। जो पाठक इस श्कतके उपदेशके अनुसार आचरण ४ 
। करेंगे वे निःसंदेह बल, वीये, दीर्घायु और आरोग्य प्राप्त करेंगे । 5 
छः 
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[कर [ 5 
वीर पुत्रकी उत्पत्ति । 
[२३ ] 
( कषिः-- ब्क्षा | देवता--चन्द्रमा।, योनिः ) 
येन॑ बेहद ब॒भूविंथ नाशयामासे तत्तत्‌ । 


इंद॑ तदन्यत्र त्वदप॑ दरे नि द॑ध्मासि ॥ १॥ 
आ ते योनि गर्भ एतु पुमान्‌ बाण इवेषुधिस्‌ । 
आ वॉरोउत्रै जायतां पुत्रस्ते दशमास्य/_॥ २॥ 


पुमोंस पुत्र जनय त॑ पुमाननु जायताम्‌ । 
भवासि पृत्राणां माता जातानों जनयाइ्च यान्‌॥ ३ ॥ 


अथ- ( येन वेहत्‌ बभूविथ ) जिस कारणमसे तू चन्ध्या हुईं है, ( तत्‌ 
त्वत्‌ नाशयामासे ) वह कारण तुझसे हम दूर करते हैं | ( तत्‌ इदं ) वह 
यह वंध्यापन ( अन्यन्र त्वत्‌ दूरे ) दूसरी जगह तेरेसे दूर (अप नि दष्म- 
सि ) हम लेजाते हैं ॥ १ ॥ 

पुमान्‌ गर्भ: ते योनि आ एतु ) पुरुष गर्भ तेरे गर्भादायमें आजावे, 
( बाण: हयुधि इब ) जेसा बाण तूणीरमें होता है ।( अन्न ते ) यहां तेरा 
( दश्मास्यः वीरः पुत्र)! आजायतां ) दस सहिने गभमें रहकर वीर पुत्र 
उत्पन्न हो ॥ ९॥ 

( पुमांस पुत्र जनय ) पुरुष संतान उत्पन्न कर, ( त॑ अनु पुमान्‌ जायतां) 
उसके पीछे भी पुत्रही उत्पन्न होवे। इस प्रकार तू (पुत्राणां माता भवासि ) 
पुत्रॉंकी माता हो, ( जातानां यान च जनयाः ) जो पुत्र जनप्रे हें और 
जिनको तू हसके बाद उत्पन्न करेगी ॥ ३॥ 


भावा्- हे स्री! जिस दोषके कारण तुम्हारे गर्भायशमें गर्भधारणा 
नहीं होती है और तू वन्ध्या बनी है, वह दोष में तेरे गर्भसे दूर करता हूं 
और पूण रीतिसे वह दोष तुझसे दूर करता हू ॥ १॥ 
रे गर्भाशयमें पुरुष गर्भ उत्पन्न हो, वह गभ वहां दस मास तक 
अच्छी प्रकार पुष्ट होता हुआ उससे उत्तम वीर पुत्र तुझे उत्पन्न होवे॥२॥ 
पुरुष संतान उत्पन्न कर | उसके पीछे दूसरा भी पुतन्न ही होवे। इस 
प्रकार तू अनेक पुखोंकी माता हो ॥ ३ ॥ 
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१६२ भथववेद॒का स्वाध्याय । [ का 
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यानि भद्गराणि वीजान्युषभा जनयन्ति च | 
तेस्तवं पत्र विन्दरव सा प्रसर्थेनुका भव ॥४॥ 
कृणोमि ते प्राजापत्यमा योनि गर्भ एतु ते। 
विन्द्स्व ल॑ं पुत्र नारि यस्तुभ्ये झमसच्छमु तस्में तव॑ भवं॥ ५ ॥ 
यासां दो! पिता प्रंथिवी माता संमुद्रो मूले वौरुधों बभूव॑ । 
तास्त्वां पृत्रविर्धाय देवीः प्रावन्वोपंधय।. ॥ ६ ॥ 


कक क-७३७ कर 


# 
7। 

ः 

3 4५300: 020 40“ /020020 220 46 5 
॥  अर्थ-- (यानि च भद्रगाणि बीजानि) जो कल्याण कारक बीज हैं 
६ जिनको ( ऋषभाः जनयन्ति ) ऋषभक वनस्पतियां उत्पन्न करती हैं, ( तेः 
[ त्वं पुत्र विन्दरव ) उनसे तू पुश्रको प्राप्त कर | ( सा प्रसू! ) वैसी प्रसूत 
![ होनेवाली तू ( पेनचुका भव ) गौके समान उत्तम माता हो ॥४॥ 

8 (ते प्राजापत्य कृणोमि ) तेरे लिये प्रजा होनेका संस्कार में करता हूं । 
(गर्भ: ते योनिं एतु ) गर्म तेरी योनिमें आवे। हे ( नारि) स्त्री! ( त्वं पुत्र 
[ विन्दस्व ) तू पुन्नकों प्राप्त कर | (यः तुभ्षं शा असत) जो तेरे लिये कल्याण 
| कारी होवे ओर (च त्वं उ तस्मै हां भव ) तू निश्चयसे उसके लिये 
! कल्याणकारिणी हो ॥ ५ ॥ 

( यासां वीरुधां ) जिन ओषधियोंकी ( द्यो! पिता ) झुलोक पिता है, 
£, ( पृथिवी माता ) एथ्वी माता है, ओर ( समुद्र! सूल ) समुद्र सूल ( बभ- 
व ) हुआ है। (ताः देवी! ओषधयः ) वे दिव्य औषधियां (त्वा पुत्नाविद्याय ) 
६ तुझे पुत्र प्राप्त करनेके लिये ( प्र अवन्तु ) विशेष रक्षण करें ॥ ६ ॥ 
$ 
४ 
; 
$ 
४ 
; 
| 





भावाथ--ऋष भक आदि ओऔषधियोंके जो उत्तम बीज होते हैं, उनका 
सेवन पुत्र प्राप्तिके लिये तू कर। और उत्तम बीर पुत्रोको उत्पन्न कर ॥ ४ ॥ 

प्रजा उत्पन्न होनेका प्राजापत्य संस्कार में तुझपर करता हूं, उससे तेरे 
गभादायमें पुरुष गर्भ उत्पन्न होवे और तू पुत्र संतानको उत्पन्न कर । 
वह पुत्र तेरा कल्याण करे और तू उसका कल्याण कर ॥ ५ ॥ 

जो ओषधियां प्रथ्वीपर उत्पन्न होती हैं, जिनका पालन दिव्य शाक्ति- 
से होता है और जो समुद्रसे उत्पन्न हुईं हें, उन दिव्य औषधियोंका 
सेवन पुश्न प्राप्तेके लिये तू कर, उससे तुम्हारे गर्भाशयका दोष दूर होगा 


और तुझे उत्तम संतान उत्पन्न होगा ॥ ९ ॥ 
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5 २३ ] दौर पुत्रकी उत्पत्ति । १६३ 
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वीर पुत्रका प्रसव | 


वंध्या स्लीका वंध्यात्व दूर करके उसको उत्तम वीर पुत्र उत्पन्न होने होग्य “जननी! । 
बनाना इस सकक्‍तका साध्य हैं। पहले तौन मंत्रोंमें मेगल विचारोंकी खचना द्वारा ? 
आंतरिक परिवर्तन करनेका उपाय कहा है । यदि किसी ख्रीकों योवनमें मनसे पूरा पूरा / 
निश्रय हो जायगा कि अपना वंध्यापन दूर हुआ है, तो अंदर वैसाही अनुकूल परिवतेन ; 
हो जाना संभव है। यदि गात्र विषयक कोई वैसा बड़ा दोष न हो, तो हस मानसिक 
विचार परिवतेनसे भी आवश्यक सिद्धि मिलना सेमव है। 


3. 


हि 
इस कारयेके लिये “प्राजापत्य दृष्टि” का प्रयोग पंचम मंत्रमें कहा है। ऋषभक आदि ; 
दिव्य औषधियोंका हवन और उनके बीजोंका विधिपू्षक भक्षण करनेका विधान चतुर्थ ! 
मंत्रभ है। ऋषमक ओवधियोंका एक गण ही है, ये ओषधियां वी बढ़ानेवाली, शरीरको ; 
वृष्ट करनेवाली और गर्भोशयके दोष दूर करके वहांका आरोग्य बढ़ानेवाली हैं । इन ; 
औषधियोंका हवन करना, इनका सेवन करना और आरोग्य पूण विचार मनमें धारण ( 
करना ये तीन उपाय वंध्यात्व दूर करनेके लिये इस दक्तमें कहे हैं । ! 
याजक पर्मभावसे यह प्राजापत्य यज्ञ करे, यज्ञशेष आहुतिरस सख्रॉको पिलावे और 
प्रथम तीन मंत्रोकत आरोग्यके विचार आशीवांद रूपसे कहे-- “ हे स्त्री! तेरे अदर ! 
जो वंध्यात्वका दोष था, वह इस प्राजापत्य इष्टिस दूर हो गया हैं; अब । 
तुम्हारे गर्भाहायमें पुरुष गर्भ उत्पन्न होगा, वहां वह वीर बालक दस मा- ; 
सतक पुष्ट होता रहेगा ओर पश्चात थोग्य समयमें उन्पन्न होगा | अब तू ४ 
अनेक पुत्रोंकी माता बनेगी। ( सं० १-हें )” 
इस प्रकारके मनःपूवेक दिये हुए आश्वीवदिसे तथा उस आश्ीवोदकों अचल निश्रय |; 
से खीकार करनेसे शरीरके अन्दर आवश्यक परिव्तेन हो जाता है। “ शिव संकल्प 
से चिकित्सा ”' करनकी रीति यह है। इस विषयके सक्त अथर्ववेदमें अनेक हैं । ;$ 
इस ब्रक्तमें “ ओपधयः ” शब्द बहुवचनान्त है, इससे अनुमान होता है कि इस 
सेवन विधिमें अनेक ओपधियां आती हैं । सुवेज्ञ वेद्योंफो इस विषयकी खोज करना | 


का 


(हिये । 


हि 
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बी [ ०७-७७ एएणए 
समृद्धिकी प्राप्ति | 
[२४ ] 
( ऋषि।--भृगु! । देवता-वनस्पतिः, प्रजापति! ) 

पय॑स्वतीरोष॑धय परय॑स्वन्माम्॒क व्चः । 

अथो पय॑स्वतीनामा भरें संहसशः ॥ १ ॥ 

वेदाह पर्यस्वन्तं च॒कार॑ धान्य| बहु । 

सम्भृत्वा नाम॒ यो देवस्त वर्य हंवामहे यो-यो अय॑ज्वनो गहे ॥ २ ॥ 
इमा या।पश्चै प्रदिशों मानवीः पश्ज कृष्टय। बुष्टे शाप नदीरिंवेह स्फाति समावहान्‌ ॥३॥ 


अथ-- ( ओषधयः पयरवतीः ) औषधियां रसवाली हैं, और ( मामकं 
बच! पयरवत्‌ ) मेरा वचन भी सारवाला है। ( अधो ) इसलिये ( पयस्व- 
तीनां सहख्रद्य: ) रसवाली ओषधीयोंका हजारहां प्रकारस (अहं आभरे ) 
में भरण पोषण करता हूं ॥ १॥ 

(पथरवन्त बहुधान्यं चकार) रसवाला बहुत धान्य उत्पन्न किया है उसकी 
रीति (अहं वेद) में जानता हूं। (प: यः अयज्वनः गृहे ) जो कुछ अयथाजक 
के घरमें है उसको (संभृत्वा नाम यः देवः) संग्रह करके लानेवाला इस 
नामका जो देव है, (तं वर्य हवामहे ) उसका हम यजन करते हैं ॥२॥ 

( इमाः या; पश्च प्रदिद! ) ये जो पांचों दिशाओंमें रहनेवाली ( मान- 
वीः पश्च कृष्टय! ) मनुष्योंकी पांच जातियां हें वे ( इह सफ्ाति समावहन) 
यहां बृद्धिको प्राप्त करें (इब ) जिस प्रकार वृष्टे नद्वी। शाप ) बृष्टि होनेके 
कारण नदियां सब कुछ भर लातीं हैं ॥ ३ ॥ 





2 ८ ८ 


. आावार्थ- मेरा भाषण मीठा होता है वैसी ही औषधियां उत्तम रसवाली 
क 


होती हैं, इस लिये में विशेष प्रकारसे ओषधियोंका पोषण करता हूं ॥ १ ॥ 
रसवाला उत्तम धान्य उत्पन्न करनेकी विधि में जानता हूं | इस लिये 
उस दयावान इंश्वर का में यजन करता हूं, जो अयाजक लोग्रोंके घरमें भी 
समृद्धि करता है ॥ २॥ 
ये पांचों दिशाओंम रहनेवाली मानवोंकी पांच जातिपां उत्तम समाद्धि 


प्राप्त करें जैसी नदियां वृष्टि होने पर 'भर जाती हैं ॥ ३ ॥ 
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उद॒त्से श॒तर्धारं सहस्रंधारमक्षितम्‌ । एवास्माकेदं धान्यंसहर्संघारमध्षितम्‌ ॥ ४ ॥ 
शर्तहस्त सुमाहर सहंसरहस्त से किर । कृतस्थ कार्येस्यि चेह स्फार्ति समावह ॥५॥ 
तिखरो मात्रा गन्धवाणां चतंस्रो गहप॑त्नया। । 
तासां या स्फांतिमत्तमा तयां त्वामि मंशामसि ॥ ६ ॥ 
उपोहर्श समहर्र क्षत्तारों ते प्रजापते । ताविहा वहतां स्फाति बहुं भमानमारक्षितम्‌ ॥७॥ 


अर्थ- ( शतघार सहस्रधारं अक्षितं उत्स उत्‌ ) सेकडों और हजारों 
धाराओं वाले अक्षय झरने या तडागादिक जैसे घृष्टिसे भर जाते हैं, ( एव 
अस्माक हदं धान्यं ) इसी प्रकार हमारा यह धान्य ( सहख्रधारं अश्षितं ) 
हजारों धाराओंकों देता हुआ अक्षय होवे ॥ ४ ॥ 

हे ( शत-हस्त ) सो हाथोंवाले मनुष्य ! ( समाहर ) इकट्ठा करके ले 
आओ | है ( सहख्र-हस्त ) हजारों हाथों वाले मनुष्य | ( सकिर ) उसको 
फैलादे, दान कर | और ( कृतस्थ कार्यस्थ च ) किये हुये कार्य की (इह 
स्फाति समावह ) यहां वृद्धि कर ॥ ५ ॥ 

( गंधर्वाणां तिख्रः मात्रा:) मूमिका धारण करनेवालों की तीन माज्नाएं 
और ( गृहपत्न्धा। चतख्र:) गृहपात्नियों की चार होती हैं! ( तासां या सफा 
ति-मत्‌ू-तमा ) उनमें जो अत्यंत समृद्विवाली है ( तथा त्वा अभि झूशा- 
पासि ) उससे तुझकों हम संयुक्त करते हैं | ६॥ 

है ( प्रजापते ) प्रजाके पालक ! ( उपोह! च ) उठाकर लानेवाला ओर 
( समूहः च) इकट्ठा करनेवाला ये दोनों (ते क्षत्तारो) तेरे सहकाये करनेवाले 
हैं । ( तौ इह स्फाति ) वे दोनों यहां ब्ृद्धिको लावे और ( बहु आक्षित॑ भू- 
मान आवहतां ) बहुत अक्षय भरपूरताकों लाबें ॥ ७ ॥ 





भावाथ- वृष्टि होनेसे तालाव आदि जलाशय जैसे भरपूर भर जाते हैं 
उसीध्रकार हमारे घरोंमें अनेक प्रकारके घान्य भरपूर और अक्षय होजावबें।४॥ 
हें मनुष्य ! तू सों हाथोंवाला होकर धन प्राप्त कर और हजार हाथोंवाला 
बनकर उसका दान कर। इस प्रकार अपने कतंव्यकमंकी उन्नति कर ॥ ५॥ 
ऐसा करनेसेही अधिकसे अधिक समृद्धि हम तुमको देते हैं ॥ ६ ॥ 
लानेचाला और संग्रहकता ये दोनों प्रजापालन करनेवालेके सहकारी हें । 
अतः थे दोनों इस स्थानपर समृद्ध हों ओर अक्षय समृद्धि ब्राप्त करें ॥»॥ 
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समद्धिकी प्राप्तिके उपाय | 





जी 
४ 
£ समाद्वे हरएक चाहता है परंतु उसकी प्राप्तिका उपाय बहुत थोड़े जानते हैं। समृ- 
; ड्विकी प्र/प्तिके कुछ उपाय इस सक्तमें कहे हैं। जो लोक समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं 
; वे इस सक्‍तका अच्छो प्रकार मनन करें | समृद्धि की प्राप्तिके लिये पहिला नियम 
। / प्रीठी वाणी ”' है-- 
पयखान्‌ सामक वच! । ( म० १) 

|; ४ दूध जैसा मधुर मेरा वचन हो, ” भाषणमें मधुरता, रसमयता, मीठास, सुनने- 
; वालोंकी तृप्ति करनेका गुण रहे। समृद्धि प्राप्त करनेके लिये मीठे भाषण करनेके गुण 
;$ की अत्यंत आवश्यकता है। आत्मशुद्धिका यह पहला और आवश्यक नियम है| इसके 
पश्मात्‌ सम्राद्धि बढानेका दूसरा नियम है, ' दक्षतासे क्ृषिकी वृद्धि करना -- 

पयखतीनां आभरे+४ह सहस्नद। | ( मे १) 
$ वेदाह पयस्वन्त चकार धान्य बहु | ( मं० २ ) 
४ ४ रघवाली ओषधियोंका में हजारों प्रकारोंसे पषिण करता हूं, बहुत धान्य केसा 
$ उत्पन्न किया करते हैं, यह विद्या में जानता हूँ। ” अथात्‌ उत्तम क्रृषि करनेकी विद्या 
है जानना और उसके अनुसार कृषि करके अपना धान्य संग्रह बढाना समृद्धि होनेके लिये 
0 अत्यन्त आवश्यक है | रसदार धानन्‍्य अपने पास न हुआ तो अन्य समृद्धि होनेसे कोई 
; विशेष लाभ नहीं है | मौठा भाषण करनेवाला मनुष्य हुआ तो उसके पास बहुत मलु- 
। व्य इकहे हो सकते हैं, ओर उसके पास रसवाला धान्य हुआ तो वे आनंदसे तप हो 
! सकते हैं। इसके पश्चात्‌ 'साप्रुदायिक उपासना करना समद्धिके लिये आवश्यक होता है- 
| सम्भृत्वा नाम यो देवस्तं वर्य हवामहे 

यो-यो अयज्वनों ग्रहे ॥ ( म० २ ) 
| “जो यज्ञ न करनेवालोंके भी घरमें ( उनके पोषणके सामान रखता है वह दयामय ) 
ह संभारकर्ता नामक देव है उसकी उपासना हम करते हैं ।” परमेश्वर सबका पालने हारा 
; है, उसकी कृपा दृष्टि सबोपर रहती है, ऐसा जो दयामय ईश्वर है, उसकी उपासना 
| करनेसे समृद्धि बढ़ जाती हैं। जो देव अयाजकोंकों मी पष्टिके साधन देता है वह तो याज- 
६ कोंका पोषण करेगा ही, इसलिये इंश्वर भक्ति करना समृद्धि प्राप्त करनेका छुख्य साधन 
६ है।इस मंत्रमे “दवामहे” यह बहुबचनमें पद है, इसलिये बहुतों द्वारा मिल कर उपासना 
!॒ करनेका-यज्ञ करनेका-भाव इससे स्पष्ट होता हैं । 
श् 
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मिलकर उपासना करनेसे ओर पूर्वोक्त दोनों नियमोंका पालन करनेसे 'पांचों मनुष्योंकी ;$ 


रस का 


अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य श॒द्र निषादोंकी मिलकर उन्नति हो सकती है ।” (मं० ३) ;£ 
[० # हा के छ पु ० चऑऔ [ 4 है) 
उन्नतिका यह नियम है। जिस प्रकार वृष्टि हुई तो नदी बढती है अन्यथा नहीं, इसी ! 
# 


७०७०० क2०१०० 


प्रकार पूर्वोक्त तीनों नियमोंका पालन हुआ तो मनुष्योंकी उन्नति निःसंदेह होगी | प।ठक 
इन नियमोंक। अवश्य सरण रखें। 


4] 


( ध 
समृद्धि होने के लिये रसदार धान्यकी विपुलता अपने पास अवद्य होनी चाहिये, 4 
यह भाव विशेष दृह करनेके लिये चतुथ मंत्रमें ' हजारों प्रकारकी मधुर रसघाराओंस ;$ 
युक्त अक्षय धान्यका संग्रह ” अपने पास रखनेका उपदेश ऊ़िया है| यह विशेषही ॥ 
महत्त्वका उपदेश है इस प्रकार धनधान्यकी विधुलता हानेपर खा उत्पन्न होगा और ; 
उस खाथ्थके करण आत्मोन्नति होना सर्वथा असंभव है । इस लिये पंचम मंत्रमें दान ;॒ 
देनेके समय विशेष उदारता रखनेका भी उपदेश किया हैं-- | 
दातहस्त समाहर, सहखहस्त संकिर। ( मं० ५ ) |; 
४ सौ हाथोंवाला होकर कमाई करो, और हजार हाथोंबाला बनकर उसका दान |! 
करों । “' यह उपदेश हरएक मनुष्य को अपने हृदयमें स्थिर करना अत्यंत आवश्यक 
है। इस उदार भावके विना मनुष्यकी उन्नति असंभव है। इसके पश्चात्‌ वेद कहता है !$ 
कि-- ५ 
कूतस्य कार्यस्य चेह स्फाति समावह | (मं०५) | 
८ इस प्रकार अपने कर्तव्य कमेंकी यहां उन्नति करो | ” जो पूर्वोक्त खानमें उन्न | 
तिके नियम कहे हैं, उन नियमोंका पालन करने द्वारा अपने कर्तव्यके श्षेत्रका विस्तार 
करो, यह उपदेश अत्यंत मनन करने योग्य है | “ ( कायस्य स्फाति समावह ) ” । 
ये शब्द हरएक मनुष्यके कारये क्षेत्रके विषयर्म कहे हैं, क्षण अपना ज्ञान विषयक कार्य । 
क्षेत्र बढावे, क्षत्रिय अपना प्रजारक्षण रूप काये क्षेत्र बढ़ावे, बेत्य कृषि सोरक्ष्य वाणिज्य ; 
आदि में अपने काये क्षेत्रकी वृद्धि करें, शूद्र अपने कारीगरी के कार्य बढावे और निषाद | 
अपने जो वन रक्षा विषयक कर्तव्य हैं उनकी वृद्धि करे । इस प्रकार सबकी उन्नति हुई, 
तो संपूर्ण पंचजनोंका अथोत्‌ सब राष्ट्रका सुख बढ सकता है और सबकी साप्रुदायिक ; 
उच्मति हो सकती है | हरएक को अपनी ( स्फाति ) बढ़ती, उन्नति, वृद्धि, समृद्धि कर- $ 
नेके लिये अवश्यही कटिबद्ध होना चाहिये | अपनी संपूर्ण झक्तियोंका विकास अवश्य 
करना चाहिये | | 
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मुख्य दो साधन । 
| समृद्धि प्राप्त करनेके दो मुख्य साधन हैं। “ उपोहः ” और “ समूह: ” इनके 
| विशेष अथे देखिये-- 
मैं 


छककऊनक 


१ उपोह।- ( उप-ऊह। ) इकहा करना, संग्रह करना, एक खानपर लाकर रखना | 
२ समूहः- समुदायोंमें बांटकर वर्गीकरण करना । 


के 


[ पहली बात है संग्रह करना ओर दूसरी बात है उन संग्रहित द्रव्योंको बर्गीकरणद्वारा 
| समुचित रीतिसे व्यवास्थित रखना । सीसे शाख्र बनता और बढ़ता है। वृक्ष वन: 
स्पतियोंका संग्रह करने ओर उनका वर्गीकरण करनेसे वनस्पतिशञास्त्रकी उत्पत्ति हुई है। 
।॒ वस्तुसंग्रहालयमें देखिये, वहां पदाथोंका संग्रह किया जाता है और उनको वर्मा्मे सु- 
। व्यवस्थित रखा जाता है। यदि ऐसा न किया जाय, तो वस्तुसंग्रहालयोंसे बिलकुल 
| लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार अपने घरमें त्रस्तुओंका संग्रह करना चाहिये ओर उनको 
वर्गोंमें अपने अपने सुयोग्य ऋमपूर्वक सुव्यवस्थासे रखना चाहिये ।| तभी उन्नति या 
$ समृद्धि हो सकती है । 
।; सप्तम मंत्र " उपोहः ( संग्रह ) आर समूह ( समूहों वर्गीकरण करना ) ” 
। ये दो बातें समृद्धिकी साधक करके कही है। यह बहुत ही महत्त्तका विषय है, 
| इस लिये पाठक इसका मनन करें और अपने जीवन भर लाभ देनवाला यह उत्तम 
$ उपदेश है यह जानकर इससे बहुत लाभ उठावें। 
।; संग्रह और वर्गाकरण उन्नतिके साधक हैं इस विषयमें सप्तम मंत्रका कथन स्पष्ट 
' दी है-- 
; तौ द्ह स्फाति आ वहताम्‌ 
; अक्षितं बहुं मूमानम्‌ ॥ ( में० ७॥ 
* वे [ अथोतु संग्रह और वर्गीकरण ये ) दोनों इस संसारमें (स्फार्ति ) समृद्धिको 
| देते हैं और ( भूमानं ) विपुल घन अथवा विशेष महत्त देते हैं| 
4 जिसको समृद्धि ओर घन चाहिये वे इन गुणोंकों अपनायें ओर इनसे अपना लाभ 
१ सिद्ध करें। जो लोग अभ्युदय प्राप्त करनेके इच्छुक हैं उनको इस छक्तका बहुत मनन 
| करना चाहिये। कमसे कमर इस उकतमें कथित जो महत्त्वपृणे उपदेश दे, उनको कभी 
भूलना उचित नहीं है। जो पाठक इस सक्तका मनन करेंगे वे अपने अभ्युदयका मांगे 
;$ इस सक्तके विचारसे निःसंदेह जान सकते हैं । 
>.+.७०७४००“जम २१; २४कंत-ं---7 7 
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छ 2:56: छ्‌ 
[२५ ] 

( ऋषिः- भृशुः । देवता-मित्रावरुणों, कामेषुदेवते ) 

उत्तुदस्त्ोत्तुंदतु मा धंथा। शर्यने स्तर 

इषु। कामस्य या भीमा तयां विध्यामि ला हृदि ॥ १॥ 

आधीप॑णा कामशल्यामिषुँ सइकल्पकुल्मलाम्‌ । 

तां सुसंजतां कृत्वा कामों विष्यतु वा हृदि. ॥ २॥ 





| 
| 
४ 
$ अर्ध-- ( उत्तुदः त्वा उत्तुदतु ) हिलानेवाला काम तुझे हिला देवे। 
$ ( सवे झायने मा घ्रुथा! ) अपने दायनमें सत ठहर । ( कामस्य या भीसा 
!' हषु। ) का _का जो भयानक बाण है ( तया त्वा हृदि विध्यामि ) उससे 
| तुझको हृदयमें वेधता हूं ॥ १ ॥ 

(आधी-पर्णा ) जिसपर मानसिक पडा रूपी पंख लगे हें, (काम- 
; हाल्यां ) कामेच्छा रूपी घाणका अग्र भाग जहां लगाया है, ( संकल्प- 
$ कुल्मलां ) संकल्प रूपी दण्डा जहां लगा है, ( तां) उस (इषु बाणको 
' ( सुसन्नतां कृत्वा ) ठीक प्रकार लक्ष्यपर धरके ( कामः हृदि त्वा विध्यतु ) 
। काम हृदयमें तुझकों वेध करे ॥ २ | 
! 
;। 





[4 


भावार्थ - हे स्त्री! सबको हिलानेवाला काम तेरे अन्त।करण को भा 
हिला देवे | काम का बाण तेरे हृदयका चेध करे जिससे विद्ध हुईं तू 
सुखसे निद्रा लेनेमें भी असमर्थ हो ॥ १॥ 
हस कामके बाणकों मानसिक पीडारूपी पंख लगे हें, हसके आगे 
;$ कामविकार रूपी लोहेका ती८ण शल्य लगाया है, उसके पीछे मनका 
। संकल्प रूपी दण्डा जोड दिया है, इस प्रकारके बाणको श्रति तीक्षण 
;$ बनाकर काम तेरे हृदयका वेध करे ॥ २॥ 
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या प्लीहान॑ शोषयंति कामस्येषुः सुसन्नता । 

प्राचीन॑पश्चा व्योषा तयां विध्यामि ता हृदि ॥ ३॥ 

शुचा विद्वा व्योभषिया शुष्कास्यामि संप मा । $ 
मुदु्नि्मन्य! केव॑ली प्रियवादिन्यनुंवता ॥ ४ ॥ $ 
आजांमि त्वाज॑न्या परिं मातुरथों पितुः । ; 
यथा मम क्रतावसो मर्म चित्तमपायंसि ॥ ५॥ ! 


अर्थ-(कामस्य सुसन्नता ) कामका ठीक लक्ष्यपर चलाया हुआ (प्राचीन- 
पक्षा वि-ओषा ) सीध पहुवाला और विद्येष जलाने वाला (या हषु ; 
प्रीहानं शोषयति ) जो बाण तिल्लीकों सुखा देता हैं, ( तथा त्वा हृदि |! 
विध्यामि ) उससे तुझको हृदयमें वेधता हूं ॥ ३ ॥ 

(व्योषया) विशेष दाह करनेवाले (झुचा) शोक बढानेवाले बाणके द्वारा ६ 
( विद्धा ) विधी हुई तू ( झुष्कास्था ) मुखको सुखानेवाली ( मा अभिसप) 5 
मेरी ओर चली आ | ओर ( मद! ) कोमल, ( निमन्यु! ) क्रोध रहित, 

( प्रियवादिनी ) मीठा भाषण करनेवाली, ( अनुव्रता ) अनुकूल कम करने | 
वाली, ( केबली ) केवल मेरी ही इच्छा करनेवाली हो ॥ ४ ॥ 

( तवा आ-अजन्या) तुझको वेगसे ( परि मातुः अथो पितुः) माता और 
पिताके पाससे ( आ अजामि ) लाता हूं! ( यथा मम॒ करता असः ) जिस- ; 
से मेरे अनुकूल कम मे तू रह और (मम चित्त उपायासि ) मेरे चित्तके | 
अनुकूल चल ॥ ५ ॥ 

भावाथ- यह कासका बाण अचूक लगता है, क्‍यों कि इसपर मान- $ 
सिक व्यथाके पर लगे हें,औओर साथही यह विशेष रीतिसे जलानेवालाभी | 
है और यह तिछीको बिलकुल खुखा देता है, इससे में तुझे वेधता हूं ॥३॥ $ 

यह कामका बाण विशेष जलानवाला, शोक बढानेवाला ओर म्ुखकों ! 
सुखानेवाला है, हे स्त्री ! इससे विधी हुई तू मेरे पास आ और कोमल, 
क्रोधरहित, मधुर भाषिणी, अनुकूल आचरण करनेवाली ओर केबल | 
मुझमें ही अनुरक्त होकर मेरे साथ रह ॥ ४ |॥ 

है स्री| माता और पितासे अलग करके मेने तुझे यहां लाया है, | 
इसलिये तू मेरे अनुकूल कम करनेवाली और मेरे विचारोंके अनुकूल 

; 


विचार करनेवाली बन कर यहां रह ॥ ५ ॥ 
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व्यूस्थि मित्रावरुणो हृदश्चित्तान्य॑स्यतम्‌ । 
अयैनामक्रतुं कृत्वा ममैब कंणुतं व्शें ॥ ६ ॥ 

[ इति पश्चमोउ्नुवाकः ] [ 
अर्थ -हे ( मित्रावरुणौ ) मित्र और वरुण ! ( अस्यै) इसके लिये ! 

हृदः चित्तानि व्यस्पत ) हृदयके विचारोंको विशेष प्रकार प्रेरित करो । ४ 

( अथ एनां अक्रतुं कृत्वा ) ओर इसको कमेहीन बनाकर ( सम एवं वद्दो 

कृणुतं ) मेरे ही वढामें करो ॥ ६ ॥ 


0 जब ऊ ऊ न ७.४७» [आप 
भावाथ-हे मित्र ओर हे वरुण ! इस सत्रीके हृदथके विचारोंस विशेष 


।€€€७ 


कं. ० का बुक, 


प्रेरणा करो, जिससे यह मरे अनुकूल कमके सिवाय दूसरे किसी कममें 
इसको प्रेम न रहे, तथा यह धर्मपत्नी मेरे ही वदामें रहे | ॥ ६ ॥ 





विरुद्परिणामी अलंकार | 


| 
। ल्‍ 
। ! 
; ! 
| ४ 
! ई$ 
।क्‍ 
। 
' /विरुद्धपरिणामी अलंकार” का उत्तम उदाइरण यह ब्रक्त है। “विरुद्ध परिणाम” ; 
[ जिसका होता है, जो बोला जाता है उसके उलटा पारेणाम जिससे निकलता है, बोले $ 
;क्‍ जानेवाले शब्दोंका स्पष्टाथ जो हो उसके विरुद्ध आश्षयका भाव जिसके अंदर हो, उसको ; 
"“बिरुद्ध परिणामी अलंकार कहते हैं | इसके एक दो उदाहरण देखिये-- 
। (१) “हुदयकों जलानेबाली, धनका नाझा करनेवाली, कुट्बमें कलह ! 
; उत्पन्न करनेवाली और शरीरको खुखानेबाली शराब पिओ ।” हस वाक्यमें ६ 
यद्यपि शराब पिओ करके कहा है तथापि शराब का दुर्ुण वणन इतने स्पष्ट शब्दोंसे / 
किया है कि उमसे सुननेवालेकी प्रद्माति न पीनेकी ओर ही होती है । प 
$ ( २) “जिससे शारीर पुष्ठ होता है और ब्रह्मचये पालन होनेके कारण / 
४ आरोपग्य बल और दीघ जीवन निःसंदेह प्राप्त.होता है, हस प्रकारका आसन 
;$ प्राणायामादिका योंगसाघन कमी भूलकरमी मत करो ।” इसमें यद्यपि ] 
! योगसाधन करनेका स्पष्ट निषेध है,तथापि सुनने वालेके मनपर योगसाधन अबर्य करना ' 
चाहिये यह भाव स्थिर ही जाता है । ५ 
$ ये भाषाके काव्यालंकार हैं, योग्य समय ये प्रयुक्त किये जांय तो इनका सुपरिणाम ; 
। ही होता है। अब हस बकतका कथन दोखिये- । 
। “हे सत्री ! कामके बाणसे में तेरे हृदयकों बेधता हूं, इस कामके बाणको $ 
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; “प्रानसिक व्यथा” के खुंदर पंख लगे हैं, इसमें जो लोहेका अग्नमाग है 
$ बह “मानसिक विकार” का शल्प ही है, मनके “कुसंकल्पों' की लकडीसे 
; इस बाणको बनाया है, यह चडा “जलानेवाला” है, यह लगनेसे खुख 
सूख जाता है, प्रीहा सूख जाती है, हृदय जल जाता है, इस प्रकारके 
$ कामके विध्वंसक बाणसे में तरा वेध करता हूं, इससे तू विद्ध होजाओं ।” 
६ इसमें यद्यपि “ कामके बाणसे विद्ध हो जाओ !! ऐसा कहा है, तथापि इस कामके 
| बाणका खरूप इ_तना भयंकर वर्णन किया है, कि जिसका परिणाम सुननेवाले के ऊपर 
४ इस कामके बाणसे अपना बचाव करने ” की ओर ही होगा | हस उक्तमें जो 
| ४ क्ामके बाण ” का वर्णन किया है वे शब्द देखिये-- 
ई कामका बाण। 
; !१ छत्तुद!  व्यथा देनेवाला, शरीरकी काट काट कर पीड़ा देनेवाला । (मं० १ ) 
5 २ भीसा इषु! 5 जिसका भयंकर परिणाम होता है ऐसा भयानक बाण। (मं० १) 
३ आधी-पर्णा 5 इस बाणको मानत्तिक व्यथा के पंख लगे हैं। ( में० २) 
$ ४ काम-दाल्या  खाथेकी प्रबल इच्छा रूपी, अथवा कामविकार रूपी शल्य 
' जिसमें लगा है | बाणका जो अग्रभाग्म लोहेका शख्र दोता है वह यहां 
; कामबिकार है। ( मं० २) 
४ ५ सहूल्प-कुल्मला- मनके कामविषयक संकल्प रूपी लकडीसे यह बाण बनाया 
; गया है | ( मं० २) 
; ६ प्राचीन-पक्षान इसको जो मानसिक व्यथाके पंख लगे हैं वे ऐसे लगे हैं कि 
। जिनके कारण यह बाण सीधी गतिसे ओर अतिवेगसे जाता है। ( मं०३) 
७ शुचा ( शुक ) 5 शोक उत्पन्न करनेवाला। ( में० ४ ) 
; ८ व्योषा ( वि-ओषा ) 5८ विशेष रीतिसे जलानेवाला । ( मे० २३,४ ) 
। ९ शझुष्कास्था ( छुष्क-आस्था ) ८ मुखको सुखानेवाला, मुखकों म्लान करने 
; बाला। (मं ४) | 
१० प्लीहानं ोषयति - प्लौह्को सुखा देता है| शरीरमें प्रीहा रक्त की वृद्धि 
$ करने द्वारा शरीर स्वास्थ्य रखती है, ऐसे महत्व पूर्ण अवयव का नाश 
$ कामके बाणसे दो जाता है। इतनी मारकता इस मदनके बाणपमें है । (मं ०३) 
११ हृदि विध्याति ८ इसका वेध हृदयमें दोत। है, इससे हृदय विदीणे होता 
जाता है, हद्रोग की उत्पात्ति कामके बढनेसे द्वोती है | ( मं० १--३ ) 
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कामके बाणका यह भयंकर वर्णन इन शब्दोंद्वारा इस बक्तमें किया है | “ हे ख्रि! 
हे भयेकर बाणसे में तेरा वेध करता हूं ।” ऐसा एक पुरुष अपनी धमेपत्नीसे कहता 
है। पति भी जानता है कि जिस शरसे वेध करना है वह कामका शर हतना भयंकर 
विधातक है | इस बाणस न केवल विद्ध होनेवाल। ही कट जाता है अपि तु वेघ करने- 
वाला भी कट जाता है, अर्थात्‌ यदि पतिन यह कामका शर अपनी धर्मपत्नीपर चलाया 
तो वह जैसा धमपत्नीको काटता है उस्री प्रकार पतिकों भी काटता है और पूर्बोक्त 
ग्यारह दुष्परिणाम करता है । यह बात स्वयं पति जानता है तथापि पति कहता है कि 
४ हे सनी! ऐस बाणसे में तेरा वेध करता हूं। ” 

यह पतिका भाषण उसकी धर्मेपत्नी सुनती है, अथोत्‌ धर्मपत्नी भी इस काम बाण 
की विध्यंसक शक्तिको अच्छी प्रकार जानती है, ओर यदि कोई स्ली न जानती हो तो 
इन शब्दोंद्वारा जान जायगी के यह काम व्यवहार कितना घातक दै। इतना ब्लान 
होनेके पश्चात्‌ वह धर्मपत्नी स्त्रयं अपने पतिसे कह्देगी, के “' है प्राणनाथ | आप ऐसे 
घातक कमेमे प्रवृत्त न हृजिये । ” जो कमे करना है उसकी भयानक घातकवा का 
अन्ुभव करनेके पञ्मात्‌ वह कमे अधिक नहीं हे! सकता, जितना आवश्यक है उतनाही 
होगा, कभी अधिक नहीं होगा । 


पतिपर्तीका एक मत । 
इस बरक्तमें कही बात पति अपनी धमपत्नीसे कहता हैं । “यह धर्मपत्नी अपने 

माता पिताके घरको छोडकर पतिके घर पतिके साथ रहने आयी है।” 
( देखो मं. ५ ) धर्मपत्नी तरुणी है, इस आयुर्भे मनका संयम करना बडा कठिन कारये 
होता है। तरुण भोग भोगनेके इच्छुक होते हैं, परिणामप्र दृष्टि नहीं रख सकते। केवल 
भोग मोगनेके इचछक रहते है, परंतु यह काम ऐसा है कि-- 

समुद्र इव हि काम। | नेव हि कामस्यान्तो5स्ति 

न सपुद्रस्थ । ते ब्रा. २२३।९ 

काम! पशु: ॥ ग्राणाररी उ. ४ 


[३ 


४ पम्नुद्रके समान काम है | क्‍यों कि जैसा समुद्रका अन्त नहीं होता है वेसाही 
कामका भी अन्त नहीं होता है। ” तथा “ काम ही पशु है। ”' 

यह काम भोग भोगनेसे कम नहीं होता है, प्रत्युत बढता जाता है। यह पश्णु होनेसे 
इसके उपासक पशुरूप होते हैं, जो इस कामरूपी पशुकों अपने अंदर बढ़ाते हैं, वे मानो 
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पशुभावकों अपने अन्दर बढ़ाते हैं। जिनके अंदर यह पशुभाव बढ़ा हो, उनको “ मनुष्य 
कहना कठिन ही जाता हैं । क्यों।कि मनन करनेवालेका नाप्र मनुष्य होता है ओर मन 
की मनन शक्ति तो कामसे नष्ट हो जाती है। काम मनभेंही उत्पन्न हो जाता है और वहां 
बढ़ता हुआ मननशक्तिकों ही नष्ट कर देता है। इसी कारण तारुण्यमें यदि मनके अंदर 
काम बढ गया तो वह मनुष्य विव्रेकभ्रष्ट होजाता है । 

अब अपने प्रस्तुत विषयकी ओर देखिये। धम पत्नी दूसरे घरसे लायी गई है । 
माताको और पिताकों अपने भाइयों और जन्मके संबंधियोंको इस ख्तरीने छोड दिया है 
और पतिको अपने तन और मनका खामी माना है। इस भ्रकार स्रीका पतिके पास 
आकर रहना एक प्रकारसे पतिके ऊपरकी जिम्मेवारी बढानेवाला है।पतिकों यह अपना 
उत्तरदायित्व ध्यानमें रखना चाहिये । 

अब देखिये, उक्त प्रकार अपने माता पिताओंकों छोडकर खत्री पतिके धर आगई, 
और यदि तारुण्यावस्थाके शरीर धर्मके अनुसार उसको योग्य सुख प्राप्ति न हुई, तो 
उसका दिल भडक जानेकी भी संभावना हैं। पति शम्दम आदि संयम ओर ब्क्मचर्य 
पालन करने लगेगा ओर गृहस्थर धर्म प्राप्त अपने स्लीविषयक कतेव्यको न करेगा, तो 
स्रोके मनकी कितनी अधोगति होना संभव है, इसका विचार पाठक करें और पतिका 
उत्तरदायित्व जाने । 


शमदम ब्रक्मचथे आदि सब उत्तम है, मनुष्यत्वका विकास करनेवाला है, यह सब 
सत्य है; परंतु विवाहित हो जाने पर ख्रौके मनोधमेका भी विचार करना चाहिये । यह 
कतेव्य ही है ! इस कतेव्यसे वीये हानिद्वारा थोड। पतन द्वोता है, तथापि वह कर्तव्य 
करना ही चाहिये। स्नीने मातापिता छोडने का बड़ा त्याग किया है | यह ल्लीका यत्न 
है, पतिक्रो भी अचल बक्ष वयेक्री छोडकर गृदस्थी धर्मका चलब्क्षचर्य का खीकार करके 
अपनी ओरका त्याग करना चाहिये | यही उसका यज्ञ है | ऐसा पतिने न किया तो 
वह ख्लीको असन्मागमे प्रवृत्त करनेका भागी बनेगा । 

इस त्क्‍त में जो पति अपनी धर्मपत्नीका हृदय कामके भयानक बाणसे विद्ध करना 
चाहता है, वह इसी हेतुसे चाहता है| इस लिये इस कामके बाणकी भयानक विध्यंसक 
शक्तिका वर्णन करता हुआ पति स्त्रीसे कहता है कि ऐसे भयानक बाणसे में तेरे चित्त 
को अपने कर्तव्य पालन करनेके हेतुसे ही वेध करता हूं । इस वर्णन को सुनकर श्री 
भी समझे कि यह जो कामोपभोगका विचार मनमें उत्पन्न हुआ है, यदि इस उपभोग 
के लिये मनको खुला छोड दिया जाय, तो कितनी भयानक अवस्था बन जायगी। 
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रू बट के हक हि है के बज + ् [ 
[ आर याद पतिने इस खत बताये मार्गसे अपन स्लाक मतम यह सयम्का लहर बढाया, 
तो 


के 


9999 ३9५३999:3939933993399339399 666 €€€€€€€€€€६६€€€८६६€६६६८६६६६€€६&७६६६€६€€€ 


€€ 
इस विचारसे उस स्लीके मनमे भी काम को शमन करने की ही लद्वर उठ सकती है. 
4 


अंत जाकर दोनों का कल्याण हो जाता है । 
परंतु यदि पतिने जबरदस्तीसे स्लनीकों कामग्रवृत्तिसे रोक रखा, तो उस स््रीके अंदर 
कामव्षियक संकल्प बहुत बढ जांयगे, और अंतर्मे उसके अधःपातके विषयमें कोई 


संदेह ही नहीं रहेगा। ऐसा अधःपात न हो इस लिये ऋतुगामी होने आदि परिमित 
गृहस्थधर्म पालन करनेके नियमों की भ्रवृत्ति हुई है। साथही साथ कामकी भयानक वि- 
घातकताकाही विचार होता रहेग।, तो उससे बचनेकी ओर हरएक ख्री पुरुषकी प्रवृत्ति होगी। 
इस लिये पति स्वयं संयम करन। चाहता हैं ओर अपनी धर्म पत्नीको अपने अनुकूल 
धर्माचरण करनेवाली भी बनाना चाहता है| यह करनेके लिये पति स्वय॑ सुविचारोंकी 
जाग्रति करता है ओर देवोंकी प्राथेना दराभी देवी शक्तिकी सहायता लेनेका ६चछुक है। 
इसी लिये पृष्ठ मंत्रमें मरिश्रावरुण देवतेंकी प्राथन। की गई है कि “हे देवों ! इस धर्म- 
पत्नी को मेरे अनुकूल रहने और भेरे अनुकूल धर्माचरण करनकी बुद्धि 
दीजिये | इस धर्मपत्नीके मनके विचारोंमें ऐसा परिवर्तन कीजिये कि यह 
दूसरा कोह विचार मनमें न छाकर मरे अनुकूल ही धर्माचरण करती रहे, 


धर्मपतिकी अपनी धर्मपरनीके विषयमें यह दक्षता धारण करना आवश्यक ही है । 


पतिकों उचित हैं कि वह अपनी धर्म पत्नीकों सन्तुष्ट रखता हुआ उसको संयमके मारते 
० 4५०७ 0. ०.7 0 पी 
चलाबे । धर्मपत्नीके गुण हसी छक्‍्तमें वणेन किये हैं ॥-- 


.... 


। । 
! ! 
। | 

४ 
दूसरे किसी करममें अपना मन न दौडे |” ( मं० ६) | 
! ! 
; ' 
; | 
; ! 
!॒ । 
; । 
ल्‍ 
| * 


धर्मपत्नीके गुण । 
१ सद॒ु।-नरम खभाव वाली, शांत खभाववाली। (मं० ४) 
२ निमन्युःतक्रोष न करनेवाली, शान्तिसे कार्य करनेवाली | ( मं० 9 ) 
३ प्रियवादिनीत"मधुर माषण करनेवाली । ( मं* ४ ) 
४ अनुव्रता-पतिके अनुकूल कम करनेवाली ( मं० ४ ) 
५ (सम ) वहोन्‍्पतिके वश्षमें रहनेवाली, पतिकी आज्ञामें रहनेवाली | ( मं० ७ ) 
६ केवली-केवल पतिकी हो बनकर रहनेवाली ( मं० ४ ) 
७ (मम) चित्त उपायसिन्पतिके चित्तके समान अपना चित्त बनानेवाली । ( मं * ५) 
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१७ अथववेदका स्वाध्याय । [ काबड़ 
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८ अक्रतुः> पतिके विरुद्ध कोई कमे न करनेवाली । ( मं० ६ ) 
५ (मम) क्रतो अस।”पतिके उद्योगमें सहायता देनेवाली | ( में० ५ ) 





कक कक 


मे भच्द धमपत्नीके कतेव्य बता रहे हैं। पाठक इन शब्दोंका विचार करें और आर्ये- 
ख्ियां इस अमूल्य उपदेशको अपनानेका यत्न करें। 


गहस्थधर्म । 


इस प्रकारकी अनुकूल कमे करनेवाली धर्मपत्नीको पति कहता है, कि “ हे ल्रि! 
मैं तेरे हृदय को ऐसे भयंकर कामके बाणते वेधता हूं। ” पति जानता है कि यह कामका 
बाण बड़ा घातक है, बक्मचयेम विप्त होनेके कारण बड़ा हानिकारक है। धरमपत्नी पतिके 
अनुकूल चलनेवाली होनेके कारण वह भी जानती हैं कि यह कामका बाण तपख्ामें विश्न 
क्रनेवाला है | तथापि दोनों'' गृहस्थी धरम ” से संबद्ध हैं इसलिये संतानोत्पत्ति करनेके 
लिये बाधित हैं | अतः दोनों गृहस्थ धर्मसे संबद्ध होती हैं । धर्मेनियमानुकूल ऋतु 
गामी द्वोकर घरमें वेशका धीजरूप वीर बालक उत्पन्न करती हैं ओर पश्चात्‌ अपनी 
तपख्थामें लग जाती हैं । 


पाठक इस दृष्टिसे विचार करें और हस सक्तका महत्त्वपूण उपदेश जानें | इस पंचम 
अनुवाकमें पांच सकक्‍्त हैं।२१ वें सकतमें “ कामाप्रिका शमन, / २२ वें वृक्तर्म 
“वचसकी प्राप्ति,” २३ वें प्क्तमें “ बंध्यात्व दोष निवारण पूवेक वीर बालक उत्पन्न करने 
की विद्या, / २४ वें उक्‍तमें “ समृद्धिको प्राप्त करना, ” और इस २५ वें उक्त में 
/मृहस्थधमेके नियमानुकूल रहकर गृहस्थ धर्मंका पालन करना ” ये विषय हैं। इनका 


परस्पर संबंध स्पष्ट है । 


कक कक २ कफ कक ७० कक कक के के आरकारक से सउक २ ककाओ-क लक किस किसके कारक फ के का के सम कराक कि केक २०2 किक-कक केक कक 47%, 
छ कक छाकिक # कक 89% 5 किक कराक सी के कक कक 23%: कक 3७ 89%: ५9 फेक क्रेक- कर कक &६७२ कक कफ 
रह 
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अथवंबदका स्वाध्याय 


सुबोध भाष्य । 


प्रथम काण्ड ! गृत्व २ ) हा. व्य ॥) 
इन्द्रशक्तिका विकास एल्य।)डा व्य «) 
गोभेध मूल्य १) हा व्यू, ॥) 


मन्नी स्वाध्यायम्रडल ओंध (ज्लि सातारा.) 
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कुस्ती, लाठी, पटा बार वगैरह क चै नं व 
कबित्र व्योयाप््‌ माहक दिक उपदश 
माला | 


हिन्दी अग्रेजी, मराठा ओर गजराती इन 
जीवन शुद्ध और पधिन्र करनेफे लिये बारह 


बार भाषाओं में 
उपदेश हैं । इस पुस्तक लिखे बारह उपदेश जो 


भत्येक का मल्य २॥ ) 
रबखा गया ' उत्तम लेखों ओर चित्रों से एणे 
सज्जन अपनायगे उनकी उन्नति नि सदे ह होगी 


होने से दे खनेलक्क है। नमूने का अक मुफ्त नहीं 


'छक+॥७ >> के #छकक 9 २७७ ७ 


भेजा जाता । पी खर्च अलग लिया जाता हैं। 
ज श मुल्य ॥) आठ आने डाकब्ययें ४- 
ज्यादृद हकीकत के लिये लिखों । | ः )ै ने डाकब्यय ४- पक आना ) 
मैने ज्ञर-- व्यायाम रावपुरा, बड़ोदा मंत्री- स्वाध्याय मड़छ, ओघ (जि सातारा ) 
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]७ ०पशा5 एकश्ता0 थे टिणाश४ह. है री 03 प्रट्ापए ॥ 08 ४] ॥॥005 


जलादलशाताप्रठ: प्रतशां5! ०छा॥ 


| 
हे 
# 
/0 छएह्ीक' हणाण॥ए 6४०४ ६०. है धाठउतुठरा]€, 
पहलाह्रणा), जिवैपद्ाप्रणा & 7॥ 960) 07076 $ 5 बह )॥| छ क्राशाीओ प6०॥९०"-« 
| 
# 


कैातएफं अधो8 दिल छ0ए79, शोर (४९९४ हैं पु 007 8 ९७४९ 
यूक6 हकगंब808 +पा(07, 4879 00, 5808४ काएए0%8 फ्ापफ् 
+ क्र#त७/08 80580 4, " 8एए+ १५, ॥8७, 8 
परध्परषोक फिक्केताशाटाकता मंडी 770 है. 0827५) छा) शा ४, हा 8774 पु, 
है, ६8988, मितपु्बाणाड (49 4 0 4, 4.4घ088 ( ९४६४ ) 


वैदिक यज्ञ संस्था । 


प्रथम भाग मरल*)म्डाथव ) 


इस पुस्तक में निम्न लिखित बिषयों का विचार हुआ है। 
प्राचीन संस्कृत निबंध | |. ( संपादकोय ) 5 यश्ञका महत्व, ८ यहका क्षेत्र 
१-३ पिए-पशुमीमांसा | लघु-पुरोडाश-मीमांसा। | यक्षका गूढ़ तत्त्व, १० ओपषधियोका महामख, 
भाषाके लेख (छे०-आी० पं० बुद्धदेजजी ) (ले ० भी ०पं० धर्मदेवजी ) ११ बेदिक यज्ञ और पशु" 
४ वर्श और पौणेमास, ५ अद्भुत कुमार संभव | (ले० | दिसा। ( ले० श्री ० पं ० परुषोत्तम लालजी) १२क्या 


-श्री० पं० चंद्रमणिज्ञी) ध्युद्धके यक्ष विषयक विचार। वेदोमें यश्ञों में पशुओंका बलि करना लिखा है ' 
>> प् पक्का ्पत की अकाल जीगबनिका मम बा ८+ बह ८० बह ८८ कप प पर पट ८८२ स्ट ८८० बट ५८- पहए८त 


बेदिक यज्ञ संस्था द्वितीय भाग॑ गुल ३) र्डाव्य |) 


इस द्वितीय मागमें निम्न लिखित विषयोका विचार यज्ञ ससारकी नाभि है । 
हुआ है- ( ले०-भ्री. पं. देवशर्माजी विद्या्टंकार )| पं, बुद्धदेचज्ली लिखित-संशपन ओर अवदान। 
५ & जा बे कर 
भारतवर्षमें यश्ञकी कमी, यश्षकी महिमा, यशसे 2 कार्बेदिकतात्पर्थ। ० 
ि ष बचार इस पृष्तक में हुआ हैँ । 
ज्ञो चाहे सो प्राप्त कर छो, यक्षपुरुष का वर्णन, हधन 322 कप /408 ७४00 ६ कक 
प्र 


रु प्रत्येक विषयके प्रतिपादनक लिये घेदके अनेक 
प्रक्रिया, यशशैष और उच्छेष राजसूय, विश्वजित, | द््माण दिये है ओर विषयका प्रतिपाइन अति खगम 


अश्वमेघ, गोमे्र, सर्वमेध, घाजपेय, पंचमहायज्ञ, है।मृत्य १ ) डा. व्य, ।) 
कहता कक व का कर 4१77 :2+70% 47 ए ४77५9 ८: ८5८ ८० ६६०८८:०-६८८८ ००० ८ २८८६ ८०८६- ४५८८५ 


नो ० अप ९ कर 

पदिक यज्ञ संस्था तताय भाग गामघ 

इस पुस्तकमे निम्न लिखित विषयोका विचार |गौ दान लेने का अधिकारी, रक्षक और पाचक 
हुआ है- गोका महस्त, राषरक्षक गों, गौक लिये सोमरख, 

योगमें गोमांस, प्रकरणानकूल अर्थ विचार, सचेंत्री माता गौ। 


फ्रषिपंचमी, थेद्‌का महासिद्धास्त, यह्षकी पूर्व और | ध्यादि अनेक विषय इसमें लक 4 ॥: 60% 
उत्तरबेदी, मधपर्क, कलिवज्य प्रकरण, बुहद्ारण्यक विधवा पतिफादत 7५ लिये अनेक वेद्मंत्रोके 

कप का प्रमाण दिये है। ज्ञो कहते है कि ' बेंदिक समयमें 
का बचन, गौका वैदिक नाम्,गोमेधका विचार,चरक | गोमांस भक्षण की प्रथा थी, * उनके लिये यह उत्तम 
की साक्षी, विवाह गोमांस, अतिथिके लिये गौ, | उत्तर है। यह पुस्तक पढने के पश्चात्‌ उक्त चिषयर्मे 
यक्षमे मांस, अन्य यज्ञ, वेदर्म अदिसा, अवध्य गौ | कोई शंका नही रहेगी। 


और बैल, यजश्ञका तत्त्व, गौको खाना । मूल्य१) रू डा ध्य० |) 


“(७०३७ उप ++ककमपनक “रमन अ्अ ताक स्‍रक+ >> ककजनननरनन- जज ओझा आओ शिमला 2०2०००-०-०- ००-००] ह--अ 2-०2 


मुब्रक तथा प्रकाशक-- श्री० दा० सातवछ्ेकर, भारतमुद्र॒णाढुय, भघ, ( ज्ञि० सातारा ) 
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पैदिक तत्त्व ज्ञान प्रचारक मासिक पत्र । 





| + सपादक- श्रीपाद दामोदर सातवल्ठेकर 

/ ये जी के आज थे आह आह मे हे औ आआ कीआ 5 
। ; ४ 
भ पड 

धर्ष ९ हे थे कातिक 
/ धर 
रथ हे 
। छ् 
॥ दे हे 

१ क्राक॑ ४ ४... नवबर 
१ श्र छः 
पड 

| ॥ ० ह श ॥. खन १९२८ 
॥ र् ष्् 
५ श्र | 
| |] छ् 
' र् हु 
| हे ५ 
६ ६ 
; ; 
कह है 8 98 88 77 # 8 हे है हक 676 876 # ७ 


छपकर तैयार हैं। 


महाभारत का समालाचना 


प्रथम भाग और द्वितीय भाग । 
प्रति भागका मूल्य ॥) डाकध्यय -) थी पी ले॥») 
मन्री- सघाध्याय मइछ, औंध (ज्ञि सातारा ) 
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9 कक >> > कक 
श्द 
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जानाबाछी |. 





१ सच्चा अन्नमोग दैरे.. ५ कर्मका मर्म या कममीमांसा छह 
२ यजुबेंद सर्वानक्रम ३४ | ६ अथर्ब बेदका स्वाध्याय १७३७-४७ 4ह 
३ मातभमिका वैदिक गीत ३६ उम्नतिक्ी दिशा १७७ 
४ हिंदू समाज समथे कैसा बनेगा १. ४१ अमभ्यदयकी दिशा १७६ 


केक जेजेके केक केक के केक अकज€€ूू €€€ &€€€£6&€€€ €€€ 


बंद सन्दश ! 


( कर्णाठक भाषा क! अद्वितीय वेद्विषयक मासिक पन्न ) 


आगामी विज्यादशमी (२३ अक्तू० १९ २८ ) से गुरुकुलविश्वत्रिद्यालय के (द्‌. कर्णाटक ) से प्र० 
स्नातक धर्मदेव सिद्धान्तालकार विद्यावायस्पति के सम्पादकत्त में ' वेद सन्देश नामक ' कर्णारक 
मासिक पत्र प्रकाशित होगा। इस का उर्देंदय वेदों की पविन्न दिव्य शिक्षाओं फो जनता के सामने 
रख कर धार्मिक और सामाजिक सुधार करना होगा। केवल प्रचारके उद्देइय से वार्षिक मस्य १॥) 
/ मात्र रखा गया है । व्यव॑स्थापक ' बेद सन्देश ' प्रगलौर (द्‌.क ) 


अऊे> डे ओ जे >> #%99 3 55266 6 £€€&<<<€€< €€& 
यागमामांसा | श्री, महालक्ष्मी 
अग्रेजी अमासिक पन्न | सुगंधकायालय, 


कोद्हापूर सिटी. 
सपादक--श्रीमान कुबलयानद जी 2 2 
पहार/ज | | पृपका बत्तियाँ 
लय प्रति हें 
कैबल्यथाम आश्रममें योग शास्त्रकी खोज हों | ७४. (६, 5 से पे कि दर 
रही है जिस खोजका परिणाम आम्रयेजनक १९८ हे 
सिद्धियोमे हुआ हैं, उन आविष्कारोका प्रकाशन इस | ५७५. ३-१५. १६० श्‌० 
प्रैस्नासिक द्वारा होता है। प्रश्येक अंकम ८० पृष्ठ |. (० ५ २४० श्ध्‌ 
और श्द खित्न रद्तें दें |. ईरैक० झ्न्छ डै२० शक 


५ न्‍ डिये शि० ० है? 
' वार्षिक चंदा ७) विदेशने लिये १९ शि० | आ्यापारियोंकीं कपूर कामिशन, 


प्रत्येक झंक २ ) रु 
श्री, प्रबंधकर्ता-प्रोगमीमांसा कार्यालय, कुंजवन |. सब शातियोडे नमुनोकेलिये आठ आये 


णऐेए छोणाधक्वा, ( जिं. प्रणें. ) 


श्र 
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अक ११ / (0 ९ ॥॒ है] 
'/. संबत्‌ १९८० | ४ 
४ वैदिक घमे, ४ . 
क्रमाक रि ०. नवंबर ४ 
।( # रे ॥ 
सन १९२८ ॥| है 
>&€ |! | 
| 
वैदिक तत्त्वशान प्रचारक मासिक पत्र | |! ' 
& ल जज || 
संपादक - श्रीपाद दामोद्र सातवक्कर । ४ 
स्वाध्यायमंडल, आँध ( जि. सातारा ) है 
९] 
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कु 
सच्चा, अक्नकोग ! 


स॒ इद्धाजो यो ग्रहव ददात्यन्नकामाय चरते कृशाय । 
अरमस्में भवति यामहता उतापरीषु कृणुते ससायम ॥ 
ऋग्वेद, १०। ११७ ।३ 


| ( यः ) ज्ञा मनष्य ( अन्न कामाय चरत कृशाय ) अन्नकी इचछा करनेवाले दुबंल 
! “और कृश तथा ( महव ) घर घरमे जाकर भीख भांगनेवाले याचककों ( ददाति ) 
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अन्न देता है । ( सः इत्‌ भोज़ ) वह ही सच्चा भोजन करनेवाला होता है । ( अस्म ) 
इस दाताके लिये ( याम हतो ) समय समयपर दान देनेके लिये अन्न ( अरं भवति ) 
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ब्वप्थट 


दी 


पर्याप्त होता है । ( उठ ) और ( अपरीषु ) कठिन प्रसंग के लिये ( सखाय॑ ऋणुते ) ५ 
। उत्तम मित्र भी वह मनष्य बता सकता है। | 
' जो धनी मनष्य निर्धन मनष्योको योग्य समयमे दान देता हे,वद्दी मनृष्य सच्चा भोजन है 

करता है| परंतु जो धनी मन॒ध्य अपने पास धन रखता हुआ भी दुःखी बने हुए निर्धंनो 
|! की सहायता करने के लिये अपने घन का भाग नहीं खच ऋरता वह मानों पापही खाता ४ 
है| ऐसे सत्पात्र में दान करनेवाले मनुष्यको मिन्न भी मिलते है ओर उन मित्रोंसे उसको. ४ 
खुखभो प्राप्त होता है। ; 


| 
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३. 


(३४ ) वैदिक घमे । 


यजुवेंदका सवानुक्रम सृत्र। 


यज॒बरेंद का 'सर्वानुक्रम सूत्र” ग्रंथ हमने मुद्रित 
किया है। इस सर्वानुकम सूत्रके देखनेसे किस 
मंत्रका कौनसा देवता है, तथा ऋषि और छंद 
कौनसा है, इसका ज्ञान हो सकता है | वेद का अः 
व्ययन करनेवाले के लिये यह " सर्वानुक्रम सूत्र ”? 
अस्यंत उपयोगी है। इसके विना मंत्रोंके ऋषिदेवता- 
दिकौका यथावत्‌ ज्ञान होना असंभव है । 

“ सर्वानुऋ्रमसत्र ” की भाषा अत्यंत दुर्बोध है, 
अर्थात्‌ सामान्य मनुष्य इसके पाठसे छाभ नही उठा 
सकते । इस की दुर्बोधता के कारण इस समय तक 
जितने सर्वानुऋमसत्र छपे हैं, थे सबके सब अत्यंत 
अशुद्ध छपे है | मुंबई में मुद्रित तीन सर्वानुऋमस्‌ ज, 
ऋलकत्तेम मुद्रित एक, और काशीमे मुद्रित समाध्य 
सर्वानऋमसत्र; इतने ग्रथ इस समय म॒द्रित है। इनमें 
ऋाशीभद्वित सभाष्य पस्तक हो कम अशद्धियोखे 
प्रक्तत है। मुब्रइम छपे सर्वानुक्रमके पदच्छेद और 
प्रश्ोंकी अशद्धियां अत्यंत अक्षम्य है। यज बंद जेसे 
ब्ेदकी शद्ध छपी सर्वानक्रम की पुस्तक न होना 
वदधर्मियोंके लिये एक लज्जाकी ही बात है। इस 
लिये इसका शुद्ध पदच्छेद पृ्ेक मुद्रण करने का 
कार्य हमने गत वर्ष शुरू किया जो इस समय प्राय; 
सम्राप्त हुआ है । 

इसका नमूना पष्ट इसके सामने दिया है। जिस- 
मे पृष्ठके शिरोभागमे “ सर्वानक्रमसत्र ” बड़े 
अक्षरा मद्रित किया है। सर्वानक्रम सन्न के प्रत्येक 
खण्डक समास्तिके पश्चात्‌ यजुर्वेद के अध्याय के 
मत्रांक दिये हैं, ज्ञिससे पता लग जायगा कि इस 
खण्डम किन प्ंत्रोका विचार हुआ है। 

“सर्वानुक्रमसूत्रके नीचे यजुवेदके ऋमपूर्वक मंत्र 
दिये हैं, प्रथम ( १ ) मंत्र का क्रमांक, पश्चात्‌ ( २) 


मंत्रका प्रारंभका चरण, पश्चात ( ३ ) उलका ऋषि, 
उसके पश्चात्‌ (४ ) उसका देवता, और अन्त में 
(५) छन्द दिया है। छर्वानिक्रमसत्रम जो कहा 
है वह इस प्रकार अत्यंत सुबोध रीतिसे इस टिप्प 
णीम दिया है | संस्कृत न जाननेवाला मनुष्य भी 
इस विस्तृत टीप्पणीकों दे खकर स्वयं, किसी दूखरे 
की सहायता के बिना ही जान सकता है कि कौन 
से मंत्रका ऋषि-देवता छंद कोनलछा है! 

ऋग्वेदरम क्या और अथर्वंबद में क्या प्रायः 
सक्‍तके ऋषिदेवता निश्चित होते हैं अथवा एक 
पूण्ण मंत्रका एक ऋषि-देवता होता है। इस लिये 
इन वेदोम ऋषिदेवता के विषय कोई संदेह नहीं 
हो सकता । परंतु यजुवदम एक एक मंत्रम दो दो, 
सार चार या अधिक विभाग होते हैं, और प्रत्येक 
के भिन्न भिन्न ऋषिदवता होते हैं। किसी भी पुस्तक 
में यह सुश्म भेद स्पष्टतासे नही दर्शाया हे जो इस 
टिप्पणीमें हमने दर्शाया है। इसके अतिरिक्त यजु* 
वेदर्म एक या अनक अध्यायोका पक ऋषि होता हे 
और उसके अंबर आये मंत्रोक पुनः भिन्न भिक्न 

ऋषिदेवता द्ोते हैं। यह बात भी अजमेर आदि 
स्थानोम मुद्रित यजवेदके पुस्तकोमें दर्शायी नही 
हैं! यह बात यज्ञप्रकरण का घिचार करनेके प्रस॑- 
गे अत्यंत उपयोगी है । इतनी उपयोगी होनेपर 
भी वह किसी पुस्तक नहीं दर्शायी है। ये सब 
बाते अतिलुक्ष्म विचार करके इस सर्वानक्रमसपत्र 
की टिप्पणी मे दर्शायी हैं । 

इसमें इतनी सुबोध व्यधस्था की है कि जो इस 
को पढेंगे वे इसकी लुबोधताका अवश्य अनुभव 
करेंगे । 

“४ संपादक ” 
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सच बाँनु० आअ० ४ ] 


[ यजुवेद सर्वानुक्रम सूत्रका । नमूना पृष्ट 
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आददे5दित्ये रज्जुरिड एंहि गोयेस्ते त्रिश्ुभ दीधेतमा, इन्द्राश्विना वेश्वदेवानि, सम्म- 
द्राय त्वा वातनामानि, स्वाहा धर्माय पर्मदेवत्ये, विश्वा आशा आश्रिन्यनुष्टुब्‌, दिवि था 
धर्मेदेवत्यमश्विना पर्ममुष्णिगपातां कबृबमेन्यसे खरः, खाहा पृष्णे सप्त लिब्लोक्तद्व- 
तानि, खाहा से पयोदेवरत्यं, मधु हुत॑ पर्मोड्मीम॑ गायत्रीबृहत्यावनवसाने अतिशकरी 
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अथ० संहितायां अष्टनब्िशो ध्याय' । 


नाम गज 


जल 


की जनपमनननश उनको -रन पका 


देवस्थ त्वा सवितु ५ दध्यक् आथवंणः खबिता 

आदरदे5दित्य राखासि । हि रजुः 

इड5एह्ादित5एहि० ग गाः 

अद्दित्य रास्तरासि० हे रज कि 
पूषासि० मर (वत्प ) हा 
अश्विभ्या पिन्वस्त्र ० र (लिब्ोक्ता) ी 
स्वाहेन्द्रवत्‌० हे (विश्रुष/) हा 
यस्‍ते स्तन शशयों ब्रो०.. ,, दीर्घतमा (वबाक्‌) ( 
गायत्र छन्दोइसि त्र्ुभ०. ,. (परीशासी) 9 
चावाएथिवीश्या त्वा भर (महावीर;) ; 
अन्तरिक्षणा पयच्छामि । ४ (घम;) (६ 
इन्द्राश्चिना मधुन सारघस्थ० ,, विश्वेदवा 
समुद्राय त्वा वाताय स्वाहा० . वातनामानि | 
इन्द्राय त्वा बसुमते० मर हि 
यमाय त्वाज्ञिरस्वते ० गन गत ५ 
स्वाहा घर्माय० गा घम. | । 
विश्वाउआता दक्षिणगमद्‌ू०. ,, अश्विना [ 
दियि धाउइ्म यज्ञ ० ल्‍ घर्म 0 
अश्विना धम पातं० ५ (अश्विस्पादय:) ! 
अपातामशिना घर्म० रा (अखिनी) | 
इषे पिन्वस्वो्ज पिन्वस्व० | |, (घर्म.) !! 
अमेन्यस्मे नृम्णानि घारय०  , खर.(घर्म ) ॥ 
स्वाहा पूष्णे शरसे स्वाहा ०... ,; े लिझ्लोक्ता( पूषादय ) 
स्वाहा रुद्राय रुद्न हृतये० हि लिब्लोक्ता (रुद्रा दय,) 
स्वाहा स ज्योतिषा ज्योतिः ,, प्यः 

अह केतुना जुषता१?० ५ घम: | 
मधु हुतमिन्द्रतमे ० ह छठ ५ 
अभीम महिमा ठिव० कि अप्निः गायत्रीब्ृहत्या अनवसाने, 


ज्यवसाना अतिशक्करी वा 


| 
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(३६ ) 


बेदिक धर्म, 


[व 


मातृभूमिका बैदिक गीत | 


हु 
( चतुर्थ लेख) 


परातृभूमि के वैदिक राष्टगीत के विशेष महत्व 
के मननीय एवं आदरणीय उपदेंशर्क विषयभे आव- 
इयक दाल अबतक बतलाया गया | इससे वाचक 
समझ गए होगे कि यह वैदिक राष्रणीत राष्ट्रीय मा- 
वनाओ का भंडार है। राष्ट्रीय सविचारों का पोषण 
करने वाले इस सक्तका मनन हर एक वेदिक धर्मा- 
भिमानी को करना चाहिए | उससे राष्ट को अधो- 
गति मे ले जानेवाले समय में खाहस बंश्रेगा, पुरु 
षार्थ की प्रवत्ति होगी,उन्नति के समय अधिक तेजी 
से राष्ट्रीय उन्नति के साधन का मार्ग दिखेगा। ऐसा 
अत्यत्तम रा गीत अन्य किसी राष्ट्र म॑ नहीं हे। 
वह वैदिक आया के राष्टर मं ही हे। यह हमारे लिए 
गर्व की बात है। बेंद जिनके धर्मग्रंथ हैं, उन्हे इस 
राष्ट्रगीतका मतन कर उसके उपदेशों के अनुसार 
चलना ही चाहिए । क्‍यों कि वह तो उनका धर्म दी 
है। परंत बेद को धर्मग्रंथ माननेचाले द्विज इस 

दिक सक्त के उपदेशों के अनुसार चलते हे या 
नहीं सो वही अपने तई देखले । ओर तब उनकी 
पराधीनता की कारणमीमांसा उनको समझमे 
आधेगी। 

इस उत्सववर्धक राष्रगीत का जितना अधिक 
मनन करेंगे उतना कम ही है। प्रत्येक समय के मतन 
से उसमें से नवीन बोध मिलेगा | यह राष्ट्रगीत 
६ अथर्वा ' नामक ऋषिने प्रथम देखा और उसने 
उसका प्रसार कर आये में राष्ट्रीयसाव उत्पन्न किये। 
इस से विदित होगा कि प्राचीन काल के ऋषि 
राष्ट्रीय दु ऐसे केले महत्व का कार्य करते थे । 

एसे ऋषियों के ओज-भरे वचनों में कितना जी- 
वित उपदेश मिलता है. यह इस लेग से विदित ही 
हुआ है। इससे पाठकों को निश्चय हुआ होगा कि 
अपने धर्म का ' सनातन धर्म ' नाम कितना अच्च- 
थेक है। जो धर्मनियम सदेव जीवित या सदैव नवीन 


रहते हैं वे ही सनातन नाम के योग्य होते हैँ। अप- 
ना यह वैदिक राष्टरगीत कई शतकों के पहले जारी 
हुआ था। वह आज भी नवीन, ताज़ा, जोशीला 
और स्फर्तीदायी है | प्रस्तत लेख के पढने से यह 
विदित ही हो चका है | इस लेख कौ पढ़ने वालों 
को निश्चय होगा कि आज्ञ की गिरी दशा मे भी इस 
राष्रगीत का उपदेश हमे तारक होगा । वाचक इस 
सनातनत्व को देखें ओर उसका यहां अनुभव करें। 
पिछले तीन लेखों में खश्गोत के विशेष महत्वके 
बोध वचनों का विचार हुआ; अब शेष बोधप्रद 
मंत्रभागों का विचार करेंगे | इन मंत्रों से कुछ बाते 
स्पष्ट होंगी। अतए्‌व पाठक इन पर विशेष ध्यान दें । 
बहुतेरे लोगों की समझ में अपने धरम में व्यक्ति 
की अनियंत्रित बाढ़ को अवकाश नहीं है। अमेरिका 
का प्रत्येक नागरिक जैले आशा कर सकता है कि 
मैं भी एक दिन अमेरिका का सभापति हो सकता 
हूं ।' वैसी आशा! भारतीय सनातनी को नहीं हो 
सकती | क्यों कि उसकी उद्नति ज्ञाति तथा वर्ण की 
श्रेणी से बंधी हुई है । उस मर्यादा के बाहर वह 
नही जा सकता | जिन शिक्षित लोगों का यद्द मत 
है उनसे हमारा अनुरोध है कि वे वैदिक राष्रगीत 
के निम्न लिखित मंत्र को ध्यानपर्चक पढे । 
अजीतो 5 हतों अक्षतों 5 ध्यष्टां पथिवीमद्दम ॥ 
अथवे १२। १। ११ 
में ( शत्रसे ) जीता न जाकर ' ( शात्र के साथ 
लड़ते हुए ) मारा न जाकर, अथवा घायल न हो 
कर अपनी मातृभूमि का अध्यक्ष होऊंगा। ! 
“अहं प्‌थिवीं अध्यप्ट ” यद्द मंत्रभाग बतलाता है 
कि ' में पथ्वीका अधिष्ठाता होऊंगा। ' अधिष्ठाता 
होनेका अथे है अध्यक्ष होना, राज्यशासन करना, 
देखभाल करना निरीक्षण करना! इस अर्थ की ओर 
नजर डालने से सहज ही मे ब्ञात होगा कि जो एल 


हे ११] 


| कहता है उसका अपने राष्टम मुख्य अधिष्ठा- 
3 मुख्य निरीक्षक, मुख्य शासक बनना संभवनीय 
' ह। इस मंत्र भाग पर जितना अधिक विचार करंगे 
उतना ही निश्चय होने लगता है कि यह मंत्र उस 
समय का स्मरण दिलाता है जिस समय अनियंत्रित 
राजसत्ता स्थापन नही हुई थी, उस समय लोक 
सत्ता थो । इस प्रज्ञासत्ता के काल में प्रत्येक मनुष्य 
को निश्चय होता होगा कि में अपनी कत्‌ त के बल 
पर अपने राष्ट का मख्य अधिष्ठाता बनगा। डसी 
परिस्थिति में “ धात्र से लड़ते समय में पराजित 
हूंगा बढिक शत्र्‌ को ही हराऊंगा, शत्रु से मारा न 
जाऊंगा किन्तु शत्रु को ही मारूंगा, में शत्रु के शस्त्रो 
से घायल न होऊंगा पर मेरे शस्त्रों से शस्त्रु को ही 
घायल करूगा और इस प्रकार पूर्ण विजयी बनकर 
मैं अपने राएमें अपनी मातृभूमि का अध्यक्ष बनूगा” 
इस मंत्र की संगति लगती है। 
प्रत्येक मनष्य को समान अधिकार हैं कि वह 
अपने राष््रकी भवितव्यताको मनचाहा बनादे। 
प्रत्येक मनष्य को उसकी कत स्व शक्ति के प्रमाणम 
अधिकार है कि वह राज्यशांसन के अधिक से 
अधिक अधिकार प्राप्त करे | चेद्‌ का सनातन धर्म 
समानता की शिक्षा है। सच है कि आगे चलकर 
रूप, रंग, जाति और कुल के कारण अधिकार के 
क्षेत्र मर्यादित हो गये। परंतु मुल धर्म के प्रवाह में 
वह मलिनता नही है। वह मालिन्य बाह्य कारणों 
से उत्पन्न हुआ हैं | अतपव वह लनातन घर्म का 
मख्य भाग नहीं है। उक्त मंत्र नेजो समत। दिख 
लाई है वह संपूर्ण मानधोंका बंधुत्व मानने पर ही 
आनेवाली है। इस बात को भूलना चाहिए, इसी 
विषयका निम्न लिखित जछोक रेखिएः-- 
तथेमे प्रथिवि पंच मानवाः ॥ 
अथचं, १२१॥१५ 
४ हे मातुभूमि, हम पांच प्रकार के मनुष्य बिल- 
कुल तेरे ही हैं । ” तरे ही संबंधी या तेरे ही पुत्र 
होने के कारण हम लब बंध हैं | बंधु वा देशबांधव 
की दृष्टि से हम सब की एकता वा समानता है! 
मनुष्यों में रंग, रूप, वय, कुल आदि कारणों से जो 
मेंद उत्पन्न होते हैं वे सब देशबंघुत्व की भावना में 


मातृभूमिका 


वोदिक गाति। (३७) 
विलीन हो जाते हैँ | और उन सब में पकता हो 
जाती है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेइय, शूद्र और निषाद 
ये पांच प्रकार के लोग परस्पर भिन्न नहीं हैं वे एक 
ही मातुभूमि के पुत्र हैं, अतएव एक दूसरे के बंध ही 
है यदि यह भाव जागत हैं कि हम सब मिलकर 
मातभूमि की सेवा करते हैं, तो भेदभाव अपना 
सिर नहीं उठा सकता | 
एकमत से और ऐक्य से दिलमिलकर मातृभूमि 
की संचा क्यों करनो चाहिए पेंसी सेवा करने से 
राष्ट्र के सव लोगोंका कल्याण क्या हो सकता है? 
आदि प्रश्न अब उठते हैं। उनका उत्तर आगे के 
मंत्र मे मिल सकता है;-- 
सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्नी ॥ 
अथवचे, १२११ 
यह मातभमि दम सबके भत, भविष्यत और 
बतमान काल की परिस्थिति का नियमन करने 
वाली है | ” भूतकाल में हमारी स्थिति केसी थी, 
वर्तमान स्थिति केसी है और भविष्यत्‌ में वह कसी 
होगी इन सब का नियमन मातभप्ति करती है | 
अर्थात्‌ भूतकाल में मातृभूमि की उपासना हमने 
कैसी की, अब केली करते हैं और आगे केसी 
करने वाले है इसी पर इन तीनों फाछ की हमारी 
दशा निर्भर है। अथवा जेसी उपासना हमने भूत- 
काल में की द्ोगी उसके फल हमे वतम्रान काल में 
मिल रहे हैं और अब हम जैसी उपासना करते हैं 
उसी के अनुसार आगे चलकर हमारी दशा होगी। 
दि यह संबंध सब लोगों के मन में जम ज्ञाय 
और यदि खब को निश्चय हो जावे कि मानभमि 
की उपासना योग्य रीतिसे और मिलज ल कर करने 
ही से हम लछोंगो को सुख मिलनेवाला हैं तभी सब 
में समता, बंधृता आदि एकता की पुष्टि के भाव 
निःसंशय निवास करेगे | ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या 
अन्य कोई भी हो उन सबको यदि निश्चय हो जाय 
कि मातमम्ति ही हमारे भवितव्य का नियंत्रण करने 
वाली देवता है तो वे एकम्रत से अपना अपना काम 
करके उसकी उपासना करेंगे और अपने अभ्यदय 
का साधन निःसंशय फरेगे | इसी उद्देश से आगे 
का पत्र दे खिए:-- 


(३८) 


पृथिवी धमेणा धुताम्‌ | शिवां स्थोनामनु- 
चरेम विश्व हा ॥ 
अथब, १२११७ 

४ चलो घमं से धारण होनेचाली, कल्याण कारक 
और सखवधधेक मातभमि की हम सबदा सेघा करें।! 
हम सब को मिलकर मातभमि की सेचा सदेव 
करनी चाहिए,क्यो कि ऐसा करने से हमारा कल्याण 
होगा और हमारा सुख बढ़ेगा | 


यदि सब लोगों को विश्वास दोजाय कि हमारा 
कद्याण और हमारा सख होन का संबंध मातभमि 
की सबा से है ओर यदि म्रातृभूमि की सेवा द्विल- 
मिलकर न करे तो भलाई न होगी उलटे हम लोग 
निश्चय से दुख में गिरेंगे, तो लोग आपसी मतभेद 
भूल जावंगे, एकतासे, बंधुप्रेमसे अपने अपने काम 
करके मातभमि की सेवा करेंगे और अपनी स्वतः 
की उन्नति कर गे । आजकल दिदुस्थान में जो गडबड़ी 
मच है ओर हिंदु मुसलमान, ब्राह्मण-अन्राह्मण आदि 
जो व्यर्थ क झगडे बढ रहे है उसका कारण यही है 
कि उन्होंने सच्चे राष्टरहित का ध्येय अपने सामने 
नही रखा । राष्रहित बिलकुल जरदी से साधना ही 
चाहिए पेखी आतुरता उनके हृदयों में खलबली नही 
मचाती अथवा उन्हे आत्मविश्वास नहीं कि हम 
एकता से अपना उद्धार अवश्य ही करलेगे वर्ना 
कोई भी स्याना मनृष्य सब का शप्रु घर में घुसा 
रहन पर आपस मे लड़ते न रहेगा। इतना ही नहीं 
जो स्थान है वे आपस का भेदभाव भलकर प्रथम 
शत्रु को दुर करेंगे और तत्पश्चात्‌ आपसी झगड़ों 
का निपटारा फरेंगे । जिस दिन लोगों को मालूम 
होगा कि अन्य सब काम छोडकर अपनी मातभूमि 
के द्वित के लिए यत्न करना ही हमारा क्षतंव्य है 
तो समझ लीजिए कि उसी दिनसे हमारे भाग्य खुलने 
का आरंभ हो गया | 


मनुष्य को दिनरात इसी बात की चिता रहनी 
चाहिए कि मनुष्यों के जो भिन्न भिन्न कार्यक्षेत्र हैं 
उन कार्य क्षेत्र के कार्य करते हुए अपनी मातृ- 
भूमि का हित केसे दोगा। इस संबंध में आगे का मंत्र 
सचमुच देखने योग्य है: - 


चैदिक घमे. 


[ वर 


ये ग्रामा यदरण्य याः सभा अधिभृस्याम्‌ । 
ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदामि ते ॥ 
अथव्व, १५।१। २६ 
गांव, अरण्य, सभा, संग्राम, परिषद आदि जो 
कोई इस भूमि पर मनुष्य के व्यवहार के कादर है उन 
सब में मातृभूमि के संबंध से जो कुछ भी हित का 
होगा वही में बोलगा!। कभी भी मातृ भमि के अहित 
का विचार में अपने मस्तिष्क मं न रखगा । जितने 
मनष्य के काय॑ क्षेत्र हैं, उन सब में सब मनष्यां के 
सामने मातभमि के द्वितका ही ध्येय होना चाहिए, 
तभी मनष्यों का अभ्य द्य होगा । इससे स्पष्ठ होता 
है कि सब मनष्यों को इसी एक मात्र उद्देश से 
अद्दर्निश अपना प्रत्येक काम करना चाहिए सब के 
काम यदि कद्रीमृत हुए तो कितना भारी देशहित 
होगा ? 
मातुभूमि की सेवा ऐष आराम करते समय होने 
चाली नहीं उलके लिए आत्मसमर्पण करने की तेयारी 
दरणक को करनी चाहिए | शिर कमरों को चढ़ाने 
के लिप, जितना आवद्यक हो उतना आत्मसमर्पण 
करने के लिए और आत्मसवस्व का बलिदान करने 
को जो मनुष्य तैयार हो सकते हैं वे ही मातुभूमि 
की लेवा कर सकते हैं। यही भाव आगे के मंश्रम है- 
प्रतिबुध्यमाना वयं तु+्यं बलिहतः स्थाम ॥ 
अथवं, १५१६२ 
/ हम जागृत रद कर तेरे लिए आत्मसबंस्व का 
बलिदान करते हैं । ” 
यह मंत्र भाग कई दृश्टियों से विचारणीय है। हम 
चारों ओर की परिस्थिति खुली आंखों से देखते 
हैं, हम जागृत रहकर दें खते हैं कि चहुं ओर क्‍या 
हो रहा है। ओर प्राप्त हुई बिकट परिस्थिति को दूर 
करने के लिए आत्मसवेस्व का बलिदान करने को 
भी तैयार हैं । इतनी तैयारी हो तभी मातृभूमि का 
उद्धार करने बनेगा। पंष आरामी जीव घडीमर मन 
बहलाने के लिए जरा कुछ इधर उधर प्रयत्न करते 
हां तो उससे कुछ लाभ न हीगा ) 
जो लोग जागृत न होंगे, जो अपनी परिस्थिति 
का निरीक्षण करने में असमर्थ होगे, जिन्हें ब्तेमान 
परिस्थिति का ज्ञान न होगा, जो आवश्यक स्वार्थ 


ध। 


११ | 


&. करने को तैयार न होगे, जे अपने सिर मात॒- 
' भूमि के चरणों पर अपंण करने को तैयार न होंगे 
उनसे मातृभूमि की अधोगति ही होगी। अतएुव 
प्रत्येक मनुष्य अपनी उन्नति इस मार्ग से करने का 
निश्चय कर अपना कतंव्य करने में तैयार रहे । वर्त- 
मान समय में आय जनता को वैदिकधर्म का यही 
संदेश है। यदि आये जनता इस संदेश को खुनेगी 
और उसके समान आचरण करेगी, तभी पहले के 
समान उनका यद्या चारों दिशाओं में फैलेगा। बाचक 
यहाँ पर विचार कर देखे कि सब में प्राचीन होते 
हुए भी हमारा वेदिकधर्म आज भी कैसा बिलकुल 
नवीन है। आजभी वह हमारा तारक हो सकता है | 
लोग उसकी आज्ञाओं का पालन अवदय कर | 


परंतु यह सब होने के लिए परमेश्वर का अधि- 
छान चाहिये अपने प्रयत्नों को परमेश्वर निश्चय से 
यश देगा, अपने प्रयत्नों में जो कुछ न्‍्यूतता होगी 
वह परमेश्वर पूरी करेगा। अपनी मातृभ्‌मि के 
उद्धार के काय में यदि कुछ कमी हुई तो निश्चय 
रखना चाहिए कि देवी प्रेरणा से चह् पूर्ण होगी, 
इस से यश अवश्य ही मिलता है । 


त्वमस्थावपनी जनानामद्तिः कामदुघा पत्र 

थना । यत्त ऊन _तत्त आप्रयाति प्रजापति 

प्रथमज्ञा ऋतस्य ॥ 

अधथर्चे० 

“५ है प्रातृभूमि तू उत्तम उपजा है और लोगों को 
आवश्यक उपभोग के पदार्थ देनेवाली कामधेन्‌ ही 
है। तुश्च में जो कमी हो वह परमेश्वर प्री करता 
है /' बह तुहझो किसी बात की कमी नही होने देता। 

हमारी भातु भूमि की उन्नति के मार्ग में परमेश्वर 
सद्दायक है, यद हृढ विश्वास विशेष उत्साहवर्धक है; 
अतपव वह राष्ट्रीक्ति साधनेवाला है। इस मंत्र के 
उपदेश का महत्व तुरंत ही ध्यान मे आजात्रेगा जब 
कि हम लोग देख लेगे कि नास्तिक छोगों के राष्ट्र 
की अपेक्षा आस्तिक लोगों का राष्ट ही अधिक 
सख- संतोष से रहता है । 

/ बंदे मातरम ”' मंत्र कैसा हृदयस्प्शी है और 
उससे मातृभूमि के प्रति केला प्रेम व्यक्त होता है, 


मातृभूमिका वैदिक गत । 


(३५) 


इसका अनुभव आज सब भारतीयों को है । बह्दी 
भाव- 
पृथिव्या अकरं नम । 
अथर्ब० १२१२६ 
में है । “मातुभूमि को मैं बंदन करता हूं”! “मातू 
देवों भव ” की आज्ञा सब को विदित ही हैं। माता 
को वेवता मान लेने पर उसे प्रेमपृर्वक नमस्कार 
करना उचित ही है। वह नमन कई मंत्रों में वेदों में 
आया हुआ है। स्व प्रथम इसी मंत्र से “बंदे मातः 
रम्‌” की कठपना उत्पन्न हुई। तदनंतर वह बढी। इस 
बात को कोई न भले | अस्त । 
मातुभूमि की उपासना की यह सब रीति और 
पद्धति निरंतर मनन करने योग्य है। परंत यह उपा 
सना करनेके लिए मनुष्य मे कुछ योग्यता भी आनी 
चाहिए। उस याग्यता के बिना मनुष्य इस मातृ- 
भूमि की यद् उपासना कर ही नहीं सकता । दे खिए 
इस तयारी के लिए राएगीत में क्या कहा है| 
अहमस्मि सहमान उत्तरों नाम भुस्याम। 
अभीषाडस्मि विश्वाषाडाशामाशां विषासहि/॥ 
अथवे, १२। १। ५४ 
में अपनी मातृभूमि में उच्चतर हूं और दात्र के 
हमले मुझे डगमगा नहीं सकते । में प्रत्यक्ष दिशामे 
विजयी उत्साहसे युद्ध करनेवाला और शात्रको 
भगा देनेवाला हूं।' 
इस मंत्र की धाब्द योजना मनन करन योग्य है। 
अपनी तैयारी किपत प्रकार करनी चाहिए इस वित्रय 
की वेदों में जो सेकडों सचनाएं हैं उनका सारांश 
सह मान और असहाय! इन दो शब्दों में बताया जा 
सकता है| यह निःसंशय हे फि मनुष्य *' सहमान 
और असह्य ' बने जिससे कि अपनी ही विजय 
होगी। इन दो लांकेतिक शब्दोंका अर्थ देखिए'-- 
१ सदमान - शत्रु के हस्ले होनेयर स्वतः अपना 
स्थान न छोडकर उन्हें लोटाने 
बाला । 
२ असह्य - शत्रुपर हमला करके उन्हें भागने 
को घिवश करनेवाला | 
जो मनुष्य ऐसा होता है उसकी विज्ञय होती है। 


(४०) 


शत्रुके कितने ही हमले हुए पर तिखपर भी न 
डिगनेवाला, अपना स्थान न छोडने वाला और 
शत्रु के हम्लों को लौटानेवाला यही तैयारी की एक 
बाज है । इसी की दूसरी बाज यह हैं कि यदि 
अपना शच्रुपर हमला करें ती शात्रु उसे सह न सके, 
उससे शत्रुका पर पीछे को हटना ही चाहिये और 
अपना पेर आगे पडना चाहिए-- 

इन दो शब्दों ने स्पष्टटया बतला दिया हैं कि 
हमारी तैयारी दो प्रकार की होनी चाहिए संरक्षणा- 
त्मकक और आक्रमणात्मक | वाचक इसको देखें 
जिससे उन्हे पता चलेगा कि वैदिक आदेश फे अनु 
सार हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। इसी के 
संबंध का आगे का मंत्र देखिए -- 

त्विषीमानस्मि जूतिमानवान्यान्हन्मि दोघतः ॥ 

अथवबे० १५१५८ 

“ मैं तेजस्वी और बेगवान हूं। जो घातक शत्रु 
हैँ उनका में नाश करता हूं। ! 

अपनी तेजस्विता और वेग दात्रू से अधिक द्वोना 
चादिए | अपने तेजसे शत्रु को चकाचोंध होनी 
चाहिए और अपने वेग से धात्र पीछे पड जाने 
चांहिए | जिस किसी शस्त्र का उपयोग हमे करना 
है बद शत्रु के शस्त्र से प्रबल और तेजस्वी होना 


साादाक 'पराअआत्यरा-ऋ-+-४-कर 


वादिक धम 





[व 


चाहिए | तभी अपनी विजय होगी ऐसा! न दो 
तो विजय की आशा ही छोडदेनी चाहिए । 

यदि हम शांति का द्वास्त्र उठाये तो वह भी 
आखीर तक टिकनेवाला चाहिए। यदि हिसक दास्त्र 
उठावे तो वह भी शत्रुके हिंसक धास्त्रकी अपेक्षा 
अधिक तेज होना चाहिए। पहला ब्राह्म शस्त्र है 
और दूसरा क्षात्र शस्त्र हैं। कोई भो शस्त्र क्यों न 
हो वह इतना तेजस्वी हो परिणाम कर सके और 
उसका जितने जल्द हो सके उतने जदद और परि- 
णाप्रकारक रीति से उपयोग करना चाहिए । तभी 
यशप्राप्ति होगी | 
. शाष्टगीत की इस शिक्षा पर हर एक मनुष्य को 
विचार करना चाहिए ये मंत्र भ्तीब महत्व के और 
प्रत्येक अवस्था में बोधप्रद हैं । इसीसे वाचकों को 
चाहिए इसपर योग्य विचार कर और इनके उप- 
देशों को जितने ज़दद बन सके आचरण मे लाचे | 

चाचक इस पूरे राष्टरगीत पर विचार करे और 
देखे कि वह केते गंभीर विचार्रों से भरा हे । ऐसे 
अध्यंत राष्ट्रीय महत्व का राष्रगीत हम लोगों फो 
दिया इलक लिए घेदद्रष्टे ऋषियों के तथा घचद आज 
दिनितक ज्ञीवित रखने वाले मद्दानुभाव द्विजबरों के 
कितने ही धन्यवाद गाबें तब भी पूरे न पडेगे । 
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[ ले०- श्री, पं. सता. धर्मदे वज्जी सिद्धान्तालंकार 
विद्यावाचस्पति, संपादक--“बेद संदेश" (कर्णाटक 
मासिक ), सह संपादक - ' ब्रह्मचर्य ” ( अंग्रेजी 
मासिक ); प्रकाशक- “ स्वाध्याय मंडल, औंध जि- 
सातारा. ) ] 

वेदम "वैदिक कर्तव्य शास्त्र” के विषयमे जो जो 
उल्लेख हैं उनकी उत्तम संगति रूगाकर पं० धममदेव- 
जीने यह ग्रंथ निर्माण किया है। “वैदिक कर्तव्य शास्त्र” 
के संबंध इस समय तक पेसा उत्तम ग्रंथ प्रकाशित 
नहीं हुआ है।इस लिये हम कह सकते हैं कि इस समय 
इस विषयपर यह अद्वितीय प्रंथ है। भ्रोतृसाथ,मित्रद- 


हि, जीवनोदश्य,आस्मों पस्य दृष्ठि,कर्मका नियम,पाप- 
निवुत्ति, समधिकास,व्यक्ति और समाज,स्थाधीनता, 
स्त्री शिक्षा, कतंव्य, इंशभक्ति, पविन्नता, आव्मसंयम 
आदि अनेक उपयोगी विषयोके संबंधम अनेकानेक 
वैदिक प्रमाण देकर वैदिक कतव्योंक्ा विवरण इस 
पुस्तक में किया गया है। अत यह पुस्तक जैसा 
पुरुषोको बेसा ही स्थियोंकों अत्यंत पढने थोग्य है। 
जो लोग वेदमे कहे कतंव्योको ज्ञानना चाहते हैं 
और उनका! आचरण करने द्वारा अपना सुधार 
करके अपना अभ्युद्य तथा निश्रे्स साधन करना 
चाहते हैं वे इस पुस्तक को अवधद्य पढ़े | मूल्य १) 
और डा० व्य० । ) है। 





श् च्ै मं ॥ 
हिंदुसमान समर्थ केसा बनेगा ? 


(४१) 





[ मूल लेखक - श्री. पं. महादेव शास्त्री दिविकर। अनुवादक-पं० भोलानाथज्ञी राव ] 


प्रकरण तीसरा, 


-मनोबल विचार-- 


(१) जिज्ञाक्ता नाशक वेदान्त 

हिंदुल्लमाज के मन का अभ्याल करने से स्पष्ठ 
विदित होता है कि जिज्ञासा नाशक वेदांत उसके 
हाड मांस में अच्छे तरहसे मिल गया है। हिन्दुओं 
का वेदून्त प्रयत्नवाद को नष्ट करनेवाला और 
देववाद को बढानेवाला है। संसार में सब कार्य 
प्रभुसत्ता ही से चलता है इस कारण मानवी प्रयत्न 
दव्यसंग्रह तथा बालकों और स्त्रियों की चिंता 
करना व्यर्थ है, किसको स्त्री, किसके बाल बच्चे, 
हमें देशसे कया करना है स्वराज्य की हमें आवद्य 
कता नहीं। इस प्रकार क्री पौरुषशुन्ध विचार सरणी 
हिन्दू समाज्ञ में ओतप्रोत भरी हुई हैं। समाज को 
बेदान्तका अजीर्ण होनेका तो यह परिण।म नहीं है? 
प्रायः ऐस। देखा जाता है कि जिनके मूछो को रेख 
भो नहीं फूटी है ऐसे नवयुवकों से लेकर अतिवृद्ध 
स्त्री पुरुष तक जो एक ही प्रकार की विचार सरणी 
देखी जाती है उसका नाश हुए बिना समाज कभी भी 
उन्नति नहीं कर सकता! इस विचार सरणी के 
फैलने का क्या कारण है, इस बात का शोध करना 
महान आवश्यक है। हिंदू समाजके स्वभाव, उसकी 
ऐसी दशा और उपनिषत काल से समाज में जो 
निवृत्ति परता दीख पड॒ती हे “ इन सब का क्‍या 
कारण हे इस बातका साधारण रुप में विचार करने 
के अनन्तर दम बे दांत की तरफ चलेंगे । 

समाजञ्ञ की दो शाखाएं होती है। एक अंतमख 
समाज और दूसरा बहिमुख समाज । अंतर्मिख 
समाज में तत्वशान की वृद्धि द्वोती है । तत्वशञान से 

२ 


पिड ब्रह्माण्डका ज्ञान होता है। और भोतिक व व्यव- 
हारिक ज्ञान का नाश होता हैं। बडे वक्ष के नीचे 
छोट व॒क्ष कभी नही बढते। तीश्णब॒द्धि के सनम अह्प 
बद्धिकातेज मंद होता हे उसी प्रकार तत्वज्ञानचद्धि 
के साथ इतर व्यवहारिक ज्ञान की वृद्धि नही होती । 
किसी समाजमे तत्वज्ञान की वृद्धि कब होती है? यह 
जानना बडी कठिन समस्‍या है। सामान्यत' एसा 
देखा जाता है कि अश्नवैपत्यता, जलवाय की अनु 
कूलता त्ष सुष्टि साद॒य पर ही तत्वज्ञान की वृद्धि 
निर्भर होती है| “ पहले आत्मा पिछे परमात्मा! 
इस लोकोक्ति क अनुसार किसी स्थिति में भी 
समाज को प्रथम अन्न की ही आवश्यकता होती 
है | यदि अन्न की कर्मी और पाती की अनुकूलता 
न हुई तो तत्वज्ञान बढन के लिये कोई भी साधन 
नदी रहता ' यदि हम यह कहे कि तत्वज्ञानकी वरद्धि 
ही अंतम ख का अनन्य सामान्य लक्षण है तो कुछ 
भी हानि नहीं होगी । 

अब बहिमु ख समाज की स्थिति पर भी विचार 
करना महान आवश्यक है। बहिम ख समाज जीवन 
कलह, स्पर्धा तथा एक दूसरे से उन्नति करते ही में 
तत्पर रहता है। इलका कारण सख साधनों के वद्धि 
की उत्कट इच्छा वलख की कठ्पना दी है। बहिम ख 
समाज, अंतमंख समाजकी भांति सश्टिसांदये को 
देखकर केवल मुग्ध द्वी नही होता परन्तु उसे खुख 
वृद्धिके उपयोग में लाने को चेष्ठी करता है । बहिमु ख 
समाज्ञ की प्रवृत्ति अन्नमूलक होती है । वह अन्नार्थ 
सूष्टि पर प्रभुत्व जमाता है। अत्यन्त परिश्रम करके, 


(४२ ) 


अप्ष प्राप्त करना ही उसका सहज स्वभाव बन जाता 
है। थोडा भी अन्नस्वास्थ्य हुआ कि व्यक्ति और 
समाज सुख, देशोत्कर्ष और साम्राज्य घृद्धि के 
महत्वाकांक्षा की भूमिति श्रोणि से बुद्धि होती है। 
साधन स्वास्थ्य ओर सुलमता; इन्ही कणों से 
बहिम ख समाज में बुद्धिमत्ता पु्वंक उलट फेर होता 
रहता है। धहिम ख समाज दिसाबी दृष्टि का होने 
के कारण सदैव उसी कार्यकों करता है जिससे उसे 
लाभ की आशा हो | अंतर्मुंख समाज में वृत्ति व 
भावना से जो खलबली तत्वन्नान के क्षेत्र में होती है 
वह बहिम ख समाज के व्यवहार क्षेत्रमे नही होती। 
कारण कि प्रत्यक्ष व्यवहार में वुत्तिव भावना की 
अपेक्षा व्यवद्दारिक षृद्धि का ही अनुभव विशेष 
होता है। सारांश यद है कि बहिम खत समाज, बद्धि 


प्रधान व अंतमख समाज चृत्ति भावना व बद्धि 
>थान द्वोता है। 


जीवन पोषक बातो में बहिमख समाज शीघ्र ही 
कद पड़ता है क्योंकि उसमे तो उसे सख प्रत्यक्ष ही 
दिखलाई देता है । परंत अंतम॒ श्र समाज, जीवन 
पाषक तत्वों के अच्छे होने पर भी उन्हें शीघ्र प्रहण 
नहीं करता | इसका कारण डसकी अंतर्मु खता ही 
है| ज्ञीवन पोषक अच्छी बातो को शीघ्र काय में ले 
आना और बरी बातो को छोड़ देना बहिम्‌ ख समाज 
का प्रधान स्वभाव है। परंत अतमं ख सम्रांज के 
अनयायियों में व्यवद्दारिक बुद्धि की अपेक्षा वृत्ति व 
भावना की प्रबलता होने के कारण यदि कोद बात 
बुरी हुई तो भी वह उसको शीघ्र त्याग नहीं करता 
और यदि बह कितनी अछी हुई तो भी डसे 
शीघ्र श्रहण नहीं करता । 

उपर के विवेचन पर लक्ष रखते हुए यदि हम 
हिंदू समाज का विचार करने लगे तो हम विद्त 
होगा कि हिंदुसमाज अंतमु ख समाज हैं। अंतम ख 
होने के कारण इसमे तत्वज्ञान की बाढ व तत्वशान- 
जनन्‍्य अनेक धर्मपंथों की बाढ कितनी विशेष होगई 
है इसमें कुछ भी संदेह नही है। हिदूसमाज के मान- 
सिक विचारों पर तत्वशान का सबसे बडा प्रभाव 
है परत वह तत्वज्ञान व्यवहारिक श्ञान जिज्नासा को 
नह करने घाला बन रहा है। बहिमख सम्राज 


वैदिक घम, 


[वर्ष 


प्रवृत्ति पर निर्भर है तो अंतर्म,ख समाज निवृरि 

को ही मुख्य समझता है। हिंदुसमाज के निवृत्तिप९ 
स्वभाव होने का मुख्य कारण चेदांत ही है| हिंदू 
लोग प्रायः तुटक वृत्ति व सन्‍्यास वृत्ति के हैं। 

इन लोगां के पूसे स्वभाव बनाने के अन्य कारणों से 
बेदान्त भी एक मुख्य कारण है। कुछ लोगों का 
कहना है कि महाराष्ट्रीय साधुसतों ने ही निवुत्ति 
का उपदेश दिया, उनके भागवत धर्म ही के कारण 
समाज में पंगुता आगई । परन्तु यह विधान निरा- 
धार द्वी प्रतीत होते है । यदि हम यह मान ले कि 
महाराष्टू संतों ने महाराष्ट्र देश में निवृक्तिका उपदे श 
दिया पर महाराष् देश के बाहर भी तो सब जगह 
निवृत्ति ही दीख पडती है, उसका क्या कारण है? 
ऐसा कहद्दा जाता है कि समर्थ रामदास ने प्रवृत्ति 
धरम की शिक्षा दी पर उन्हीं ने भी कितनी शिक्षा 
दी यह प्रश्न है । श्रीसमर्थ के ( कवितासमृद्र ) 
४ कक्षप्रंथ ! में चार पांच सौ कविता प्रवुत्ति पर 
लिखी हुई हैं परन्तु उस लक्षग्रंथ के अधाह समुद्र 
में वे राई के सदृश ही प्रतीत होती हैं।इस प्रकार 
यदि हम प्रवृत्तिपर लिखी हुई कवित।ओं को देख 
ते बैठे तो हमे तुकाराम, शानेश्वर, एकनाथ, नामदेच 
के बहुतसे ग्रंथ मिलेंगे जिनमें प्रवृत्तिपर फविताएं 
होगी परंतु सब संतों ने जितनी कविताएं प्रवृत्ति- 
पर लिखो हैं उससे कीं अधिक निवत्ति पर ही 
लिखी हैं | यह दोष मद्दारा्र संतों का नहीं है. और 
न महाराष्ट्र देश के बाहरके साधुसंतों का है | हि- 
न्ुस्तान के सब संतों ने अपने से पूर्व आद्य शंकरा- 
चाय प्रभूति आचायों के तत्वज्ञानका अनुवाद किया 


है। यह “ माधष्यकार से रास्ता पूछते हुए ” ऐसा 


कहने वाले बननेश्वरक उद्गारसे लिद्ध द्वोता है। वेदा 
न्‍त तत्वक्ञान मुलक शाब्दिक कोटि व पिष्टपेषणकरे 
ज्ञो अद्वेत, विशिश्टदेंत, शद्धाद्वेत व द्वेताद्वेत संस्कृत 
संप्रदाय निकले थे और ज्ञो वाहुमय टीकोपटीका 
व प्रति टीका से बढ़े थे उनका माषांतर काव्य सा- 
द्वित्य युक्त देशी भाषा में करने के लिचाय इन लोगोने 
है? विशेष क्या किया? सार॑श यह है कि खब छोग 
निवृत्ति के आविष्कारक नहीं थे परतु पूर्व आधारया 
की लाई हुई निवृत्ति के उपदेश्को फैलाने वाले थे। 


क११] 


संतों से पहले आचार्यों ही ने सर प्रथम निवृत्ति 
का उपरेश दिया, यह भी सिद्ध होना कठिन हैं। 
कारण कि इन सब आचारयौं से पहले ही गोतम 
बुद्धने निवृत्ति का प्रचार कर दिया था। बुद्ध व 


जैन धर्म ने समाज में प्रवत्ति परता हृटाकर जो सं- 
न्यास धर्म का प्रचार किया था उसी के अवैदिक 
स्वरूप को दूर फरके वैदिक स्वरूप लाने में ही सब 
आचचायाँ को परिश्रम करना पडा। गीतारदस्य के 
उपसंहार में रहस्यकार ने श्रीशकराचार्य के समय 
काय व उनके समय का पर्यालोचन किया है। इस 
पर से ऊपर के अनुमान की पुष्टि होती है । गौतम 
बुद्ध के पूर्ण निवृत्ति परता के उपदेश का प्रभाव 
हिदुधमंसमाज़ पर इतना हो गया था कि पूण प्रव्‌ 
त्ति पर रहने वाले इस्लाम समाज से जब उनका 
सामना हुआ तब हिंदुसमाज को उनके सामने 
नमना पडा! यदि हम दुरटष्टि से विचार करे तो हम 
विदित होगा कि गौतम ब॒द्ध ही निवृत्ति व सन्‍्यास 
के जनक, शंकराचाय प्रभुति आचाय॑ उस तत्व के 
रूपांतरकार, और हिंदू साधुसंत उस तत्व के प्रचा 
रक् हुए | 


गोंतम बुद्ध का मी धर्म कहें! से आया? उसने इस 
धर्म को कही से उत्पादन किया? क्‍या उसका जन्म 
हिंदुस्तान के बाहर हुआ था? क्या गोतम बुद्ध की 
निवृत्ति पहले और कहां अब्ताण हुई थी? इस 
प्रकार के विचार यदि हमलोग शोधक बुद्धि से 
करन लग तो “ कि प्रज़या करिष्याम: येषां ताय- 
मांत्मा नायं लोक: *' ऐसे गजनेवाले उपनिषत व 
सरितप्रवर का स्मरण होता है। ओर बोद्ध धर्म 
का उदय, घिशेषतः उस धर्म के संन्यास व निवृत्ति 
का उदय उपनिषत के पेदा। करन वाले से हुआ है। 
ऐसा करनेक! साहस होता है। शव ताश्वेतर उपनिषद्‌ 
में कपिल सांख्य का नाम आया है | निरिच्छ सांख्य 
मत और बौद्ध मत यद्द दोनों एक ही मत के जुड़वा 
सनन्‍तान समान प्रतीत होते हैं। दशों उपनिषदों 
में बहुत थोडा भाग करते योग का है। उपनिषद 
अरण्यक में से छीगई हैँ। जंगलों में हीवे पढ़ी 
जाती हैं। घर में व गांव में उपनिषदों को पढ़ना 


।ईदू समाज समर्थ कैसा बनेगा! 


(७३) 


नहीं चाहिये। प्रायः इस प्रकार की विचार सरणी 
बेख पडती है | संहिता ब्राह्मण और अरण्यक के 
सम्मिश्रण से वेद की उत्पत्ति हुई है। बेद का 
आखिरी भाग उपनिषद है । इसी को वेदान्त कद्दते 
हैं। बेदान्त में पूर्ण निवृत्ति का ही उपदेश दिया 
है| कही कद्दी निः्काम - कर्मग्रोग का प्रवचन भी 
मिलता है । तात्पय यह है कि हिंदुस्तान के हिंदू 
लोगों की निवृत्ति परता का खोज करते करते हमें 
उपनिषद्‌ पर्यत ज्ञाना पड़ता है । 

बेद के अंत्य भाग में निवृत्ति क्यों और कहाँ से 
आईं यह बात भी विचार करने लायक है। संहिताके 
ब्राह्मण भाग में घोड़े, पश, प्रज्ञा इन्ही की मांग है । 
चेदिक कमंकाण्ड के भाग में सर्वत्र प्रवत्तिपोषकऋ 
विचार हो बाहुल्यता से मिलते हैं। सौ वर्ष उपभोग 
करों सौ वष राज्य करो उत्तम गाय, घोड़े, उपजाड 
प्रदेश, स्त्रादिष्ट अन्न की पर्णता और उत्साही त€ण 
प्रज्ञा को ही मांग है। प्रज्ञा से क्या करना है, राज्य 
की आवद्यकता नहीं, द्रव्य दुःखदायी है इस प्रकार 
की जो विचार सरणी फैल रही है उसका मुख्य 
कारण सुखोपभोग की परम सीमाके उपरान्त का 
वैराग्य ही है ! इच्छित अन्न की प्राप्ति, सखोपभोग 
और उत्तम हवा पानी की अनुकूछता होने पर त 
ज्ञान की वृद्धि व निवत्ति का उत्पन्न होना स्वाभावि- 
क है। इस बात से यह सिद्ध होता है कि हिदुस्थान 
की निवत्ति परायणता ही मुख्य कारण अन्न को 
बाहुलथता ही है । अब अन्न को कमी होगई है। जब 
हिदुस्थान में जहाँ तहें दरिद्रता आगई और कंता- 
लपने का संचार होगया तब हिंदु समाज को जगाने 
के निमित्त अब प्रवृत्ति का विचार होना चाहिये। 
निव त्ति की भ्येय समझकर जो व्यवहार चला है उसे 
रोककर प्रवृत्ति ही हमारा मुख्य ध्येय हे ऐसा कुछ 
समय तक समझना श्रेष्ठ हे । समांज को निवृत्ति का 
इतना अज्ञीण दो गया है कि अध प्रवृत्ति की ओषधि 
दिये बिना बह बिष जा ही नहीं सकता। अब हम 
प्रवृत्ति मार्ग को रोकने वाले वेदांत का विचार 
करंगे | 

संसार में ज्ञान को अत्यंत पवित्र माना है । शान 
ही संलार का जीवन है| ज्ञान ही का संसार पर 


के ) 


राज्य है | अब्वानी को श्ञानी की दासता स्वीकार 
करनी पडती हे।ज्ञान की ऐसी महिमा द्वोते हुए 
भी दिदुस्तान में ज्ञानजिज्ञासा की उत्कंठा नहीं 
दिखलाई पडती । इसका कारण शज्ञान के महत्व 
को न जानना ही हैं अथवा कोई बात ज्ञान जिज्ञासा 
की प्रतिबंधक है | पहले के कारणसे दूसरा कारण 
ही ठोक प्रतीत होता है! हिंदू जनताने ज्ञान के 
महत्व को थोडा बहुत अवध्य ही जाना है परंतु 
संसार के विविध ब्वान शाखा में हिदूसमाज की 
प्रगति नहीं दीख पड़ती | इसका कारण ज़िश्नासा 
नाशक वेदान्त ही है । 

स्व संसार में ब्रह्मश्ञान ही श्रेष्ठ हे, उस शान के 
सन्मृख इतर स्व ज्ञान तुच्छ है ऐसा समझने के 
कारण हिंदू समाज वेद्ान्त शानकों छोडकर दुखरी 
ओर लक्ष ही नही करता | हिदुस्तानमें नाना पिया, 
कला अनेक प्रकारके शास्त्रीय शाधां की बाहुब्यता 
किसी समय में अवश्य ही थी । इसमें कोई संदेह 
नहीं परंतु बीच ही में अवदशा की एक ऐसी घड़ी 
उपस्थित हुई कि विद्या, शास्त्र, व्यृत्पक्ति तथा अन्य 
किसी वस्त की आवश्यकता नहीं है।इस प्रकार 
की विचार खरणो प्रारस्म हुई और इसी के साथ 
साथ यह भी प्रतिपादन प्रार्म्म हुआ कि इश्वर 
प्राप्तिके निमित्त विद्या कला, शास्त्र इनकी कुछ भी 
आवश्यकता नही है। मनष्य शरीर का मुख्य ध्येय ६- 
ध्यर प्राप्ति हे | ईश्वर प्राप्तिका साधन भक्तिभाव है| 
यदि केवल भक्ति भावही से इंश्वर की प्राप्ति हाती 
हैं ता इतने प्रयत्न रचने की क्या आवश्यकता है 
एसी भावना स्वाभाविक ही है । 

समाज्ञ की ऐसी विचार सरणी होने के मुख्यतः 
पण्डित और संतकोग ही जवाबदार हैं। मध्य 
यग में पण्डितोन ज्ञानकों शास्त्रीय परिभाषा व 
टीका ग्रन्थ द्वारा इतना क्लिष्ट बना रखा है कि 
पण्डितों का भी उसमे प्रवेश होना कठिन हो गया | 
सब जान संस्कृत भाषा में और वह भी पण्डितों के 
अक्रव्यद में दीख पडता है। ज्ञान के इतने उंचे 
अभ्नेद्य किल्लेपर जा बेठने से उसकी प्राधि नहीं हो 
सकती ऐसा देखकर जनता उस ज्वञान का तिरस्कार 
करने लगी और पण्डितों ने उस ज्ञान द्वाक्षकों दुर 
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बेदिक धर्म । 


[ वर्ष 


हीसे बताया । इस लिये जनता में द्राक्ष खट्टे हैं: 
इस लिये नहीं चाहिये ऐसी प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई', 
पण्डितो | अपना ज्ञान अपने पास द्वी रखो! अहन्ता 
गण से बह्मराक्षस करने वाले तम्दरे ज्ञान की अ- 
पेक्षा शुद्ध भाव से ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान होना बहुत 
अच्छा हे इस प्रकार की घोषणा खंतोंने शरु की । 
जिस प्रकार से ज्ञान संस्कृत भाषा के कठिन 
ताले व अवच्छेवृकावच्छिन्न की गुफा मे बंद था 
उसी प्रकार वह कमंठ आधार बिचार के करीछे 
जाल में भी फंसा हुआ था। मध्ययगोत्तर निबंध प्रंथ 
में सर्वत्र प्रायश्चित धर्म का ही उल्लेख है। प्रातःकाल 
से सायंकाल पक सब समय धर्म कर्म ही से बंधा 
हुआ है। किचित मात्र भी उस पंथपर से हटने का 
समय नहीं पिलता । वर्षभर में जितने दिन होते 
है उससे दुगन तो त्रत और बैक्य हैं । हे माद्री का 
चत॒बंग चिताप्रणि तो बत और वेकढ्य का कोषही 
है। उसके विरुद्ध थोडा भी कछ किया तो प्रायश्चित्त | 
यदि हम उन प्रायश्चित्तों को करते ही रहे तो हमें 
संसार का ज्ञान प्राप्त करने के लिये समय ही नहीं 
मिल सकता । ऐसी घिचार सरणी होने के कारण 
ही ज्ञान जिज्ञाला का नाश हुआ। 'यः क्रियावान्‌ 
स॒ पंडित: ! क्रियाचिहीन वाक्पट॒ता व्यथ है इस 
वाक्य का अथे 'कमंठ मनष्य ! इस प्रकार से होने 
लगा | जो काय को संपादन करके दिखलाता हैं 
वही मनुष्य बुद्धिमान है “ सत्य में कर्ता पुरुष ही 
पुरुष है” इस तात्विक अर्थका नाश होकर इस प्रकार 
की मिथ्या कल्पना जत्पन्न दुई कि सब दिन तेली के 
बैल की तरह जो मनृष्य काम द्वी में लगा रहता है 
वही क्रियावान है। घर्मसिघुकार की एक आख्यायि- 
का कहना है वह ग्रंथ पढ़कर एक गुहस्थ ग्रंथकार 
के यहा उसका धर्मांचरण देखने गया उस सप्रय 
ग्रंथकार प्रात काल उठकर अंगीठी में आग खल 
गाकर ताप रहा था। यह देखकर पृच्छक ने पूछा 
फि आपके ग्रंथ से आप के व्यवहार केसे मिलायें 
जाय? प्रंथकारने ग्रंथ में लिखे हुएक अनुसार उत्तर 
दिया " कि में यदि कर्मठपने में बेठा रहा तो ग्रंथ 
लिखेने को समय कहें! है ”' इस बात से यह 
स्पष्ट चिदित होता है कि उस समय में कर्मठपने 
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ट कैसी छाप थी। 


नहींसके अनन्तर कमेठपन के करीले पाश में जक- 
डी $ए ओर संम्हत परिभाषा के गुफा में छिप हुए 
ज्ञान को बाहर निकालने का कारये प्रारम्भ दुआ। 
संतोने अपने वाकप्रदार द्वारा कमेंटपन के जाल 
को तोड डाला और संस्क्रत भाषा में छिपे हुए 
ज्ञानका तत्वजश्ञान अनेक धास्त्रोंस लेकर उस मराठी 
भाषा में बतलाने के लिये श्रंथ संपत्तिका निर्माण 
किया । सब लोगो को देशी माषामे श्ञानोपदेश की 
दृष्ठी से ज्ञानेश्वरादि संतोका प्रथत्त इतना सफल 
हुआ कि बेदान्त के लिया दूसरे पक्र भी ज्ञातविष- 
यका संस्कृत स मराठी भाषा में अनुवाद नहीं 
हुआ । न्यायमूर्ति रानडे का संतों के विषय 
में कहना है कि " संतोंने भटभिक्षकों के बंड 
( ज्ञमात को ) कम कर दिया और देव व मनुष्य 
मध्यस्थों की कल्पना समल नष्ट कर दी । 

बस्तु स्थिती का बिचार करते हुए यह कहना 
पडता है कि न्यायमूर्ति का यह विधान अन्यन्त 
साहसिक है |कर्मठ भद्योकी भिक्षकी सर्तो ने नए की 
ही होगी परंत संतों की मध्यस्थी की चाल डसी 
समय से विशेष हुई | देव वे मन॒ध्य इनक मध्यस्थों 
संत होते हैं | वे संत ईश्वर से मिलाते हैं। अभि- 
मान त्याग कर संतों की शरण जाना चाहिये । 
ऐसी विचारलरणी के क्रारणसंतों के पीछे बहुजन 
समाज विशेष रीतिसे लगने लगा। ईश्वर प्राप्ति क 
लिये ही मनुष्य जन्म है ओर उस ईश्वर से पिलाने 
बाला मध्यस्थ संत है एले लाध्य साधन संबंध होने 
के कारण गरूपदेशका व भोदू गुरओं का इतना 
प्रचार हुआ कि उस ढोग के फंदे से हिंदूसमाज 
आज तक नहीं छटा। आधनिक उिद्धानों को 
भी गुरुपदेंश व साथ लोगों का इतना पागलपन 
सवार है कि, साध के आशीर्वादसे संतान होती है 
, और उनकी कृपा से बढ़ती होती है। इसी प्रकार के 
/ विचारों की समझ देख पड़ती है। सारांश यह है 
कि संतो ने अपनी प्रभुत्व(आइम्बर ) हद से ज्यादा 
बढ़ा रखा था। देवभेट की कल्पना पर सप्ताज 
को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, जग- 
स्मिथ्यात्व का वेदास्त बतलाकर और बहा निरूपण 


है है पु 
हिंतू समाज समय कैसा बनेगा ? 
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का उपदेश देकर समाज की जिशासा इतनी 
नष्ट कर दी थी कि संसारिक व्यवह।र२ की ओर 
अर्थात्‌ धर्मशास्त्र और अभ्युदय की ओर देखने की 
समाज की प्रवृत्ति भी नष्ट कर दी। 

तत्वज्ञान का अधिकारी कौन है? उसकी क्‍या 
योग्यता है? उसकी बूद्धि की तीवता कितनी है? इन 
सब विचारों को एक तरफ छोडकर त्रिविधताप 
से तप्त व संलार की श्ंझ्ाटों से घिरा हुआ मनृष्य 
भी यदच्छा स परमाथ का अधिकारी बनने लगा । 
सिद्धान्त यह है कि ज्लान से मोक्ष की प्राप्ति होती है । 
ओर यह भी सत्य है कि वह ज्ञान अत्यत शुद्ध व 
कुशाग्र बुद्धि के मनुष्यों के सिवाय दूसरों में नही 
होता। ऐसी स्थिति होने के कारण उस ज्वान की 
आवच्यकता द्वी नही इसलिये भक्ति भावके भकित- 
संप्रदाय की उत्पत्ति हुईं। इस संप्रदाय का वर्चस्व 
प्रतीत हुए हज़ार वर्षों से इतना है कि उससे बाहर 
निकलना कठिन ही दीख पड़ता है | 

ज्ञानेश्वरादि साधु संतों के समय में बैराग्य 
उत्पन्न होने की बहुत ही अनुकूल स्थिति थी। जहेँ। 
तहाँ लूट,मार,दुष्काल वसुरूतानी संकटों से समाज 
अत्यन्त दुःखित हो गया था| इस बेराग्य के समा- 
धान के लिये क्रियाशन्य करने वाले वेदन्त की आव - 
इयकता थी, उसका प्रचार प्रारम्भ हुआ। प्रतिभास॑- 
पन्न कुशाग्रबुद्धिश्राह्म जो तत्वज्ञनन है बह अचित्य 
है इस से उसका विचार करना ही व्यर्थ है और जो 
विचार करने छायक संसारिक विषय हे थे सब 
मिथ्या हैं, संसार माया है इन सत्र कहपनाओं से 
अभश्यदय के विचार की इति श्री होगई ओर वेंद!न्त 
तत्वज्ञान सबसे अच्छा है पेसा कहकर जनताने 
उसी को ग्रहण किया । 

हिन्दुसमाज़ को यदि भविष्य में जिवंत समाज्ञ 
बनकर रहना है तो इस जिज्ञासा मारक वेदान्तको 
नमस्कार करके हिमालय की गुफा में भेज वेना हो 
उत्तम होगा । यदि नहीं तो ऐले सलपष्न देशकों 
मिथ्या कहकर इसे अन्य जाति के हाथ में सॉपकर 
हिन्दू जनता को शाइवत खुख मार्ग को पकडना 
चाहिये | यह बेदानत बिदेशीयों को लाभदायक 
तथा उनका तारक है परंतु हम लोगो के लिये मारक 
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है। सत्र माया ' कहकर सर्वस्व व्याग कर यदि 
हिंदुस्तान के लोग संसार के बाहर चले जायेंगे तो 
इसे छोडकर विदेशीयों को और आनन्द की क्या 
बात हो सकती है? हिंदू सम्राज को जीवित रखने के 
लिये अब कतेव्यपरायण वेदान्त की आवदयकता 
है। जहा जहें। ब्रह्ममाया का निरुषण, ब्रह्ममाया का 
गड़बड़ और निवृत्ति प्रचारक संतोने इतना शोर 
मचा ग्खा है कि समाज स्वास्थ्य बितन की इति 
श्री ही होगई है। एसा कहते है कि हिदुस्थान में 
पक लाख निरुयोगी साधु रहते है। इन एक लाख 

धिओ का पालन पोखन करना हिंदूसमाज को 
शीघ्र ही मृत्य माग को पहुंचानवाल। हैं। साथ क्या 
करता हैं, क्‍या खाता हे, कया कद्दता है, इस 
और लोगोंका ख्याल विशेष रहता हैं कारण कि 
सिद्धांके लक्षण साधकों में अवद्य होना चाहिये 
ऐसा सिद्धान्त दे । ज्ञिस प्रकार सिद्ध करता है 
उल्ली प्रकार साधक को भी करना चाहिय। सिद्ध 
निवृत्ति ही बताता दे निवृत्ति ही बोलता है ओर 
निच्॒त्त हो ऐसा हो उपदेश करता है । ऐसे तिबूत्ति 
परायण एक लक्ष साधू ज्ञिस समाजके ध्येय है वह 
समाज भला आपत्ति के गर्त में से केसे बाहर आ- 
सकता है ” यह एक लाख खाधू दुर्वल समाज के 
सिरपर व्यर्थ ही पट पालते हैं और साथ साथ 
धर्म डुबा धर्म डबा इस प्रकार भी कहते जाते हैं इन 
साधुओं का धर्म बड़ा यह कहने का केबल यही अर्थ 
है कि इन लोगों का अब पहले की तरह प्री खुराक 
नहीं मिलती । परंत्‌ साधुओं को यह नहीं समझ 
पडता है कि खुराक न मिलने का कारण सम्राज़ को 
अन्नन्यूनता ब दारिद्रता ही है। इन साधुओं को अ- 
न्‍्य देश में अन्न ज्ञाते देखकर दुःख नही हीता,अन्या- 
य देखकर संताप नहीं होता विशष क्या पतिव्रता 
स्त्री पर यदि किसी ने हाथ उठाया तब भी ये लोग 
चुपचाप देखने ही रहते हैं । हिंदू समाज्ञ को चाहि- 
ये कि इन साधु आओ की एक शाला बनवादे अथवा 
इन्हें रुूणालयों मे रूग्णश भ्रषाका काम दें या इनकी 
भरती सेना में करवा दें । 

साधन चतुएय संपन्न मनष्य वेदान्त का अधिकारी 
हें ऐसा प्राचीन शास्त्रों में लिखा है। अर्वाचीन 


वादेक घर्म [१ 


शास्त्र म॑ं मी उसी प्रकार की व्याख्या करनी चाहि 
हिंदुस्तान का नागरिक हिंदू समाज का अभिम्ता' 
गृहस्थाश्रपी और मोतिक शास्त्र में से एक दो शा 
खाओ में निपण ऐसे सावर्ष के ऊपर के आय के 
मनष्यों को हिन्द्र समाज को वे दान्त का अधिकारी 
समझना चाहिये। तील वर्ष के भीतर लडके व लड 
किये नही मिलते इससे ब्रह्मचारी, पेसा नही मिल- 
ता इससे वैराग्यशील और कुछ भी करन को नहीं 
आता इससे ब्रह्मज्ञानी ऐसे जो मनुष्य लाधुओ की 
श्रेणी में चले जाते हैं उसे बंद करना चाहिये। 
५ दवैरागी ही वे दृ॥्त का अधिकारी है ” इस शास्त्र 
को कुछ दिनों के लिये बंद करके ढाल में डालदेना 
चाहिये। जग ब्ोटा है यह भी वेदान्त पश्चिम की 
ओर भेजकर, संसार में ईश्वर है कर्तव्य कमंरूपी कु- 
सम से इंश्वर संतष्ठ होता है इस तत्व ऋ लोगो को 
शिक्षण देना चाहिये | ईश्वर प्राप्तिके लिये अभ्य दय, 
प्रवक्ति, स्वराज्य, प्रज्ञा, घर, दार, ध्न,दरौलत इत्या 
दि सर्व वस्तओं की आवश्यकता इंश्वर प्राप्ति के 
लिये ही है देसी प्रवृत्तिहिदुलमाज्ञ के नस नस में 
भर दे नी चाहिये। यदि प्रवृत्ति का अतिरेक होगया 
अर्थात्‌ हिंदुसप्राज में छंसार पर साम्राज्य करने की 
इच्छा उत्पन्न होकर उसकी पूर्ति होने लगी तो निव- 
त्ति का स॒क््म उपदेश भी काम दे सकता है | आध - 
निक इस शास्त्रीय जग मे शास्त्र संपन्न ही की सम- 
द्विमें उत्पन्न हुई जोजो शास्त्रीय ज्ञान है उन्हे आत्म 
सात किये बिना दिदु समाज के जीवित रहने की 
अश्ा नहीं की जा सकती » मोटर आगगाड़ी, तारा- 
यंत्र की आवश्यकता है ओर अन्य छुखो की आव- 
इयकता है तो उस ज्ञान को तीव्र जिज्ञासा बढानी 
चाहिये। बिना इच्छा हुए मार्ग की प्राप्ति नही होती। 
ज्ञान जिज्ञासा के विना ज्ञान की प्राप्ति नहीं और बिना 
ज्ञान के अभ्यद्य नहीं और अभ्यृदय के समय यदि 
अन्न ही खानेको न हो तो “भूखे पेट परमार्थ केसा 
पेंसी परंपरा है । 

सारांश, दुर्बल वेदांत शानजिज्नाला नाशक वे दाँ- 
त की हमे जरूरत नहीं । हम तो ब्लानवद्धिदायक 
चेदांत की जरुरत है। बीमारी से उठा हुआ मनुष्य 
जिस तरह खाना खाना करता है उसी प्रकार हिंदू. 


यूर , ११] 
ऐ (जि को धानक्षेत्र मं करना उचित है । यह ज्ञान 
नहां वह ज्ञान नहीं इस प्रकार कह कर जिस ज्ञान 
की निंदा की है उसी शान को आधुनिक प्रवृत्ति के 
अनुखार उपयुक्त समझकर उसे बढाने की चेष्टा 
करनी चाहिये। शिव्वकर। खेती और अन्य उद्योगों 
को शास्त्रीय पद्धति द्वारा चलाने का ज्ञान हिदूसमाज 
को संपादन करता चाहिये | छोट छोटे बच्चों को 
जो वे दान्त का पाठ पढाया ज्ञाता है, उपनिषदका 
शिक्षण दिया ज्ञाता उसले उन्हें कुछ भी लाभ 
पहुंचता है क्‍या ? यदि कुछ होता भी है तो डलछटा 
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हः ५ 
कर्मका मर्म या कमर्मामांसा | 


(४७) 


दी होता है। इसीसे गीता शास्त्र का शिक्षण अवइय 
देना चाहिये जिससे उनमें सरल सरल प्रवुत्तिपर 
ता का विकास हो | शालाअम भी उतनी ही बदांत 
की शिक्षा देना उचित है जिससे इंश्वग्निष्ठा वा 
पापसीरुत्व इन गुणों का सम्रावेश हो। बालकों तथा 
स्त्रियों को बदांतो के गान और स्तोत्र नहीं लिख- 
लाने चाहिये | उपद शकों को निवित्ति व जिज्ञासा 
मारक वेदांतका उपदेश देना बंद करना चाहिये 
जहां तक हो कठिन परिश्रम कर के सिद्धिदायक 
बेदांत ही समाज के नस नस में भरना चाहिय | 
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- कम्ंका मर्म या कर्ममीमांसा । 


( ले खकः-- भ्री० पं० रामचंद्रजी हेडमास्तर; अंबाला ) 


प्रस्तावना 


कि करे किमकर्मेति कवयोउप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कम प्रवक्ष्यामि यउ््ञास्वा मोध्यसेडशुभात॒॥ 


अर्थ: - क्या कमर है? ओर क्या अकर्म है? पंडित 
भी इस विषयमें मोहित हे। खो में तुझे यह कर्म 
( मीमांला) बतलाउंगा जिखको जात्तकर तू अशुभ 
( दुःखोस ) छटेगा.॥ 

आजकल जब हम अपनी चोरों ओर दृष्टि डालते 
हैं तो दो विचित्र घटनाएं दिख पडती हैं। एक ओर 
तो बाह्य जगतम पदार्थ विद्या प्रचुर प्रचार से 
अत॒ल प्रकाश, ओर दूसरी ओर अन्तरीय जगत में 
मनोमय सूर्यके असहा लंकोचस निफ्ट अन्धकार | 
पक ओर तो मनुष्य साहस अर्थात्‌ परदा्थविद्याके 
बलसे बली होकर मोटरकार दौडता है | हवाई- 


“ जद्दाज्ञ उडाता। है रेल चलाता है। तार्वक्‍्ल फैलाता 


हैं। विन/तार के भी खबरें पहुंचाता है । अनेक आ- 
श्र्य जनक दृश्य देखता और दिखाता है। दूसरी 
ओर वही महोदय सभ्य मनुष्य इन सब मायावी, 
जाज्वब्यमान विविध विभूतियों को रखता हुआ 


गीता ४।१६ 


अति असंतुष्टि को प्रकट करता है। उसके शरीरके 
लिये अच्छेसे अच्छे वस्त्र, उत्तमस उत्तम विशाल 
मन्दिर, उसके भोजनके लिये खुस्वादु, लुरस नाना 
प्रकारके भोजन हैं | उप्तक सेर के लिये सुंद्र मनो- 
हर सुगन्धियक्त पत्र पुष्योसे भरे हुए उद्यान हैं, 
उसके खेलनेके लिये बड़े, खुले, साफ सखुथरे 
मैदान हैं। किबहुना पदार्थ विद्याकी नान्‍दी ने उसको 
प्रत्न्न कर में कोई कसर उठा नहीं रक्‍्खी है। 
परन्तु ह!! शोक, उसका मन अशान्त है। उसकी 
क्षध्मा विश्रान्त है और उसकी खुशियों का चमन 
पादाकरान्त हे । शरीर खुखी है, पर मन दुःखी है। 
इस सानसिक सनन्‍्त॒ष्टि को उपलब्ध करनके लिये 
वह बहुतेरे प्रयत्त करता है ) कभी इधर देखता है 
कभी उधर । कभी अपने संबंधिपर नज्ञर धरता हैं 
और कभी अपने पडौसीपर हाथ साफ करता है। 
कभी यहां जाता है, कभी वहां | कभी यह करता है 


(४८) 


कभी वह | परन्तु - 
४ मर्ज बढता गया जूं जूं दबा को ” 

बाला मामला है! यह व्यष्टिगत अश्ञान्तिकी अग्नि 
समष्टि रुपमे होकर बड़े भयंकर रूप धारण करती है। 
कही पर घोर युद्धके रूपमे फूटती है। ओर कही पर 
हडताल की शकल में प्रकट होतो है। कही पर भाई 
भाई में फूट डलवाती है और कटद्दी पर राजा प्रज्ञामे 
वैमनस्यता दिखल।ाती है! इस असंतृश्टिकी अग्निसे न 
कोई घर बचा है न कोइ कुटंब,न कोई ध्यक्ति बची है 
और न कोई ज्ञाति | न कोई देश बचा है ओर न कोई 
खंड। न राजा बचा है न प्रज्ञा । न कोइ शिक्षित बचा 
हैन अशिक्षित | न अप्ीर बचा है न गरीब | हा | 
देव। कैसा समय है कि यह अशान्तिकी अग्नि सर्व 
व्यापक हो कर प्राणिमात्रकों भस्म किया चाहती है। 
इस अग्निका सबसे बड़ कार्यक्षेत्र यद हमारा अभागी 
भारतबर्ष बना हुआ है | जहां इस समय ऐसी ऐसी 

घटनीय घडनायें प्रतिदिन उपस्थित होती हैं कि 
जिनके सुननेसे मृत शरीर पर भी रोम खडे हो 
जाते हैं। पत्थर भी हििलजाते हैं ओर वच्नभी पिघल 
ज्ञाते हैँ । कहांतक लिख इस घटना को देखकर हृदय 
कम्पता है। आंखोंसे अश्र प्रवाह बह जाता है। द्वाथ 
डगमगाता है लेखनी कानापर हाथ धरती हे! इस 
घटना के यथाथ रश्यकों खीचनके लिये तो कोइ 
वादमीकि सा कयी या विश्वकर्मा खा चित्रकार 
चाहिये | मुझ जेले साधारण बुद्धि मनुष्य म॑ यद्द 
सामथ्य कहां? 

प्रिय पाठकी] आइये जरा इस दुद्य को यहां हो 
छोडिये | हम आज आपको इस दुद्य को वेख देख 
कर रुलानके लिये नही बुलाते । और नहीं रोनेसे 
कुछ लाभ हैं । आओ तनिक विचार कर देखे, कि 
इस सारी दुधेटना का कारण क्‍या है। विनाकारण 
कोइ कार्य प्रकट नही होता। इसका भी कोई न कोई 
कारण अपब्य होना चाहिये | जहांतक हमारी ब॒द्धि 
काम करती है और जदांतक हमने संसारके अर्वा- 
चीन या प्राचीन विधानो और महात्माओंके विचारों 
ओर लेखोको समझा है हमें तो यही प्रतीत होता है 
कि आधुनिक मनुष्य समुदाय में एक घड़े परिवर्तन 


बेदिक चर्म, 


[ब' 


की आवश्यकता है| यह परिवर्तन न फेचल मनु 
की सामाजिक या राजनेतिक प्रथा आगे में, न केचल 
दृब्य ( (४४ ) और परिश्रम ( .0))00॥ ) के 
सम्बन्धों मं और न केवल शिक्षाप्रणालिमे ही आब - 
इयक हे, अपितु यह परिवतन मनुष्यमात्रके हृदयमें, 
मनुष्यमात्रकी आत्मा में आना अधिक तर आव 
इयक हैं। और जब तक ऐसा नहीं होगा यद्द 
अशान्ती एक रत्तीभर भी कम नहीं होगी । 

आप शायद कहेंगे कि इतनो शिक्षा फैल चुकी । 
साइन्सकी उन्नति आकाश तक पहुंच चुकी, 
क्या अभीतक वह परिवर्तन नहीं आया। हां, में 
कहूंगा हां। यह परिवर्तन नहीं आया। बेशक 
सायन्स फैली | निःसंदेह शिक्षाका प्रचार हुआ पर 
यद्‌ सब कुछ केवल मस्तिष्ककों विकाश देनेवाली 
(वा ्रतिएबघ०ण) ०7 सिए४१ |, ॥00/ ) शिक्षा 
होती हैं। आत्माकों विकाशित करनेवाली विद्या 
( ४०) १80०० ) नहीं। और ज़बतक यह तत्व 
विद्या ( ५०॥] ४४ ५१00 ) अच्छी तरहसे प्रचार 
नहीं पाएगी तबतक तनिक भी कल्याण की सम्भा- 
बना नही हो सकती । 

इस मस्तिष्क घिकाश ( 9॥७॥॥) )५0 ॥0॥000॥)) ने 
मनुष्यको अन्तिम लीमातक स्वार्थ परायण बता व्या। 
है। वह स्वाथके लिये पढ़ता है। स्वार्थ के लिये 
ही पढाता है | चह स्वार्थ के लिये राज्य करता 
है और स्वार्थ के लिये ही राज्य भक्ति करता है। 
चद स्वार्थ के लिये ही खाता है, पीता है, ज्ञीता 
है, और यदि दान करता है तो वह भी स्वार्थ के 
लिये ही देता है । यदि परोपकार करता है तो चद 
भी स्वार्थ के लिये ही करता है | कि बहुना स्वार्थ 
वश होकर द्वी एक जाति मुखले यह फद्दती हुई कि 
सब मनुष्य समुदाय भाई हैं क्योंकि वे एकही पिता 
( ईश्वर ) के पृत्र हैं, अपनेसे कमजोर जञातियोकों 
पांओ में दलना चाहती है और दलती है। एक 
मनुष्य दूसरे मनुष्य को सबूत दी निगलना चाहता 
है और वश चले तो निगल ज्ञाता है।णएक देश 
दूसरे देशके सब घनघान्यकों लपेट सपेढ कर 
अपने देशकों मालामाल और दूसरोंको कंगाल 
करना चाहता है। 


पं थक ११] 
परंतु तत्वविद्या या तत्व ज्ञान(ह०एे 'ै5त००) 
इस स्वार्थपरायणताके स्थानमे करतंव्य पालन के 
जोवनकों स्थापन करेगा यह तत्वज्ञानही है जो 
मनुष्यकों बताएगा कि केवल स्वार्थपरायणता मनु- 
ध्यका धम नहीं। उसके जीवनका कुछ उद्देश हैं । कुछ 
कर्तव्प है और वह कतंव्य पालनदी उल्चके जीवनका 
सार हैं, उसकी संसार यात्राकी अन्तिम गति है। 
यहां शायद यह प्रक्ष हों सकता है कि यदि 
स्वार्थ स्वथाही प्रकृति विरुद्ध (/ ),५५४५५)) है तो 
यह भाव मनष्यक हृदय में विधातान क्यो रक्‍खा 
है? इसका उत्तर यह है कि निम्सन्देह स्वार्थ (5 ॥- 
750॥९£5) विकाशपद्धति के आरस्मिक पदों में एक 
आवश्यकीय भाव हैं क्‍योंकि इसके बिना जीव 
अपने हरएक शारीरिक और मानसिक्र भावों को 
उच्चनत नही कर सकता ! माता बच्चेको चलना नहीं 
सिखा सकती जब्रतक उसके मनकों आकर्षण 
करनेके लिये उसके आगे कोई सुंदर खिलोना न 
रखे कि जिसको देखकर वह बालक रिघडने या 
चलने की चेष्टा करता है। और मनुष्य से नीचे की 
पश्थादिक योनियौमं तो इस स्वार्थता के विना 
निर्वाह ही नही हो सकता। यही कारण है आरम्भमिक 
दशा में मनुष्यों में अनुराग (१०॥-।.0१ ) ऐसा ही 
स्वाभाविक भाव है जेसा पशुओं में, क्यो कि मनुष्य 
पशुयोगिलेद्दी उक्षत होकर आया है। और हमें आर- 
म्भिकर अवस्थावाले मनुष्योपर इस आत्मानुराग पर 
कोई दोष भी नही देना चाहिये | परंतु यह सब ही 
मानते है कि मनुष्य थोनि का उद्देश्य यही है कि 
मनुष्य शनेः शनेः पशुत्व से ऊंचे उठता हुआ 
मनुष्यत्थ तथा देवत्व को प्राप्त हो। इसीबास्ते 
साधारणावस्थामे आत्मानुराग के साथ साथ आत्म 
त्याग के भावकों भी खंचार करनेके वास्त मनुजी 
कहते हैं! -- 
फामात्मता न॒प्रशस्तान चैवेहास्थ्यकामता | 
काम्यों हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्व वेद्किः ॥ 
मनु. अ. २। २०५ 
५ क्रामात्मता ( 8075॥ 0९58 ) अच्छी नहीं। 
और नहि ( साधारण अवस्थामें ) निरी अकामता 
( 8९]९४७१९४$ ) ही सम्भव है। क्योकि कामनाके 


बिना वेदादिशास्त्रोका पठन पाठन और कर्म काण्ड 
डे 


कमंका मम या क्ममीमांसा | 


(४९) 
नही दो सकता । परंतु सभ्य मनुष्यके लिये और 
विशेषकर उस मनुष्यके लिये जो अपने आप को 
उच्च फोटिका शिक्षित मानता है यही उचित है कि 
कर्तव्य पालन को अपने म्वभाव में सबसे पहिले 
और सबसे उच्चतर स्थान दे । 

कर्तव्य पालन क्या है और किस नियम पर स्थित 
है यद्द घात आगे विस्तार पूर्वक निर्णय की जावे गी 
हां यहां इतनी बात अवद्य स्मरण रखनी चाहिये 
कि कतव्य पालन के भावकों यथार्थता में समझने से 
ही मनुष्य यह निर्णय करने के समर्थ हो सकता है 
कि किस सीमातक आत्मानुराव ( 5०॥-00९ ) या 
आत्मरक्षा ( ५९)-)7९-९४४४०॥७ ) घमं है ओर 
कहां जाकर यह अधर्म है। इसलिये कर्तव्य पालन 
के भावकों सबसे पहले समझना चाहिये | 

पर॑तु यह समझने के लिये यह जरूरी है कि दम 
यह जाने कि कर्म क्या है किस तरह अपना व्यवहार 
करना है। इसका जीवात्मासे क्‍या संबंध है दृत्यादि। 
इस विषय के निर्णव करनेके लिये यह छोटा सा 
पुस्तक रचनेके वास्ते यद सेवकजन लेखनी उठाता 
है। परंतु साथ द्वी यह भी अनुभव करना है कि वि- 
घय बडा गम्भीर है और अपनी बुद्धि तुद्छ और 
शक्ति अल्प | परन्तु सेवाभाव जो हृदयमें खरकता 
है वह बार बार यही कद्दता है कि मनुष्यमात्रके हि- 
तक्के लिये इस समय इसो सेवाकी सब से बड़ों 
आवश्यकता हैं। इसलिये यद्द सेवकज्ञन इस काम 
को करने का साहस करता है। कहांतक यह इसमें 
कतकृत्य हुआ है यह पाठक स्त्रयं ही विचार लेंगे। 
यदि हस्त पुस्तक को पढ़कर एक भी पु6ष के मनमें 
परिवतेन आगया | या इस पुस्तककी त्रुरियों और 
दोषोकों देखकर किसी विद्वान्‌ महात्माके चित्तमे 
इस विषय पर अधिक प्रकाश डॉलनेका विचार 
आगया तो वह लेखक अपने पुरुषार्थ को सफल 
समझेगा। 

में यहां उन महानुभावोका हार्दिक धन्यवाद कर- 
ना भी अपना धर्म समजता हूं जिनके रचे हुए 
पुस्तकों से इस ग्रन्थक रचने में सहायता लीगई 
है! क्यों कि उनकी सहायताके विना ऐसे कठिन वि- 
धय में मुझ जैसे साधारण बुद्धि मनुष्यके लिये प्रवेश 
करना न केवल कठिन ही था अपितु असम्भव था। 
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$ महामारत। 


; आरके विजयका प्राचीन इतिहास । 
है 

९ इस समय तक छपकर तैयार पर्व । 

/ पर्वका नाम अंक कुल अंक पृष्ठसंस्या. मूल्य. डा. व्यय 
पी आदिपर्व [१ से ११ ] ६ रह ६)छ ६६) 
॥ रसभापव [१२०७५ ] ५७ ६  र२)वो » |) 
#' ३ वनपतव॑ [ १६ ” ३५० ] १५... एृषइट. ८) आठ , श) 
॥ ४ विराट [३१९३३] ३ ४७६  (ऐडेह » ।) 
| ५ उयोगपव [ ३४४४२] « रण३. ५)पांच »+ १) 
४ ६ भीष्मपर्व [ ४३ ” ५० ] ८. ८००. ४) चार |.) 
/र ७ वराणप्व [ ५१” ६४५ ] १४. १३६४. ७॥)खाडेसात १) 


च आज. 
है 2 


डराकव्यय मूल्यके अछावा देना होगा। 


है 
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/ |, जी, ५ कि ०3 । के 
< कृणपव छपरहा है । उसके ६ अक हागे | 
खूचना- ये पर्व छप कर तेयार हैं। अतिशीघ्र मंगवाश्ये । मूव्य मनी आर्डर द्वारा मेज 
दीजिये तो आधा डाकव्यय माफ करेंगे; अन्यथा प्रत्येक रु० के मृल्यके प्रंथको तीन आने 


मंत्री- स्वाध्याय मंडल, आंध ( जि. सातारा ) 


॥ 
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घ्च 
शाताजु ता [ए्जुल थ ६&:2:3 छ & 
[२६ ] 
( क्रषिः-- अथर्वा । देवता-- अग्न्यादयः ) 


येरैस्यां स्थ प्राच्याँ दिशि हेतयो नाम देवास्तेषों वो अ्निरिपंव! । 

ते नों मडत ते नोडधथिं ब्रत तेम्यों वो नमस्तेम्यों व! स्थाहं ॥ १॥ 
गेईैस्यां स्थ दर्धिणायां दिश्यविष्यवों नाम॑ देवास्तेषों वृः काम इप॑वः 
ते नो मृड़त ते नो5घि ब्रूत तेभ्यों वो नमस्तेम्यों व! स्वाहा ॥ २॥ 
येरैस्यां स्थ ग्रतीच्याँ दिश्िवैराजा नाम॑ देवास्तेषोँ व आप इष॑व! । 

ते नों मृडत ते नोडधि ब्रृत तेभ्यों वो नम॒स्तेम्यों वः स्वाहा ॥ ३॥ 


अर्थ- ( थे अस्थां प्राच्यां दिशि ) जो तुम इस पूर्व दिशामें ( हेतय! 
नाम देवा। ) वजञ्ज नामवाले देव हो, ( तेषां वः ) उन तुम्हारा ( अग्नि! 
इषवः ) अप्नि वाण है | ( ते नः सूडत ) वे तुम हमें सुखी करो, ( ते नः 
आधिबत ) थे तुप्त हमें उपदेश करो | ( तेभ्यः व! नमः ) उन तुम्हारे लिये 
हमारा नमन होवे, ( तेम्य। खाह! ) उन तुम्हारे लिये हम अपना समप- 
ण करते हैं ॥ १ ॥ 

जो तुम इस ( दक्षिणायां दिशि ) दक्षिण दिशामें ( अविष्यवों नाम 
देवा। ) रक्षा करनेकी इच्छा करनेवाले इस नामके जो देव हो ( तेषां वः 
काम इषवः ) उन तुम्हारा काम बाण है| वे तुम हमें खुखी करो ओर 
हमें उपदेश करों, उन तुम्हारे लिये हमारा नमन होवे और तुम्हारे लिये 
हम अपना अपण करते हैं ॥२॥ 

जो तुम इस ( प्रतीच्यां दिशि ) पश्चिम दिहयमें ( बेराजा नाम देवा। ) 
विराज नामक देव हो, उन तुम्हारा ( आपः इषवः ) जल ही बाण है | वे 
तुम हमें खुबी करो और उपदेश करो | तुम्हारे लिये हमारा नमन ओर 
समर्पण होवे ॥ ३ ॥ 
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१३८ अथव वेदका स्वाध्याय । [ काण्ड 
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येईस्यां स्थोदीच्यां दिशे प्रविध्यन्तो नाम॑ देवास्तेषां वो वात इष॑व! । 
ते नो मृडत ते नो5पि ब्रत तेम्यों वो नम्रस्तेम्यों व। स्वाहा ॥ ४ ॥ 
येशैस्यां स्थ ध्रवायाँ दिशि निटिम्पा नाम॑ देवास्तेषों व ओष॑धीरिषव! । 
ते नो मृडत ते नोअधि ब्रृत तेभ्यों वो नमस्तेभ्यों वृ। स्व्राहां ॥ ५ ॥ 
येरेस्यां स्थोध्वोयां दिव्यव॑स्वन्तो नामे देवास्तेषों वो बृहस्पतिरिषंव! । 
ते नो मृडत ते नो5थि ब्रृत तेभ्यों वो नमस्तेम्यों वः स्वाह ॥ ६ ॥ 


अथ-- जो तुम इस ( उदीच्यां दिशि ) उत्तर दिशामें ( प्रविध्यन्त। नाम 
देवा!) वेध करने वाले इस नामके देव हो, उन तुम्हारा ( वात। इषवः ) 
वायु बाण है। वे तुम हमें खुखी करो और उपदेश करो । तुम्हारे लिये 
हमारा नमन और समपण होवे ॥ ४ ॥ 

जो तुम इस ( ध्रुवार्यां दिशि) ध्व दिशामें ( निलिम्पा नाम देवाः ) 
निलिम्प नामक देव हो, उन तुम्हारा (ओषधी/ इषवः) ओषधी बाण है| 
वे तुम हमें सुखी करो ओर उपदेश करो । उन तुम्हारे लिये हमारा नम- 
न और समपंण होवे ॥ ५ ॥ 

जो तुम इस ( ऊध्वा्ां दिशि ) ऊध्वे दिल्यामें ( अवखन्त! नाम देवा: ) 
रक्षक नाम वाले जो देव हो, उन तुम्हारा ( बृहस्पति। इृषव! ) ज्ञानी बा- 
ण है।वे तुम हमें सुखी करो ओर उपदेश करो। उन तुम्हारे लिये 
हमारा नमन और समपंण होवे ॥ ९ ॥ 





| मल 


भावार्थ-पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, धुवा (प्रथिवी ) और उध्वां (आका- 
ज्वा) ये छः दिशाएं हैं, हन छः दिशाओंमें क्रमदा। ( हेति-शस्त्रास्र ) वजा; 
रक्षाकी इच्छा करनेवाले खयसेवक; (वि-राज़) राजराहित अवस्था अथांत्‌ 
प्रजासत्ता; वेधकता; लेप करनेवाले वैद्या ओर उपदेशक इनकी प्रधान- 
ता हैं । ये जनताकों उपदेश करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, हस लिये 
जनतामी उनका सत्कार करती है और उनके लिये आत्मसमर्पण 
करती है ॥ १-६९ ॥ 

इसी ग्रकारका परंतु कुछ अन्य भाव व्यक्त करनेवाला आगे का श्कत है और 
दोनोंका अत्यंत पनिष्ठ संबंध है, इस लिये उसका अर्थ पहले देखेंगे और पश्मात्‌ दोनों- 
का इकट्ठा विचार करेंगे । 
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अभ्युदय की दिशा। 
[२७ ] 


( ऋषि!-- अथवों । देवता-अग्न्यादयः ) 
प्राची दिगभरिरधिपतिरसितो रंक्षितादित्या हष॑वः । 
तेभ्यो नमो5घिंपतिभ्यों नमों रक्षितृभ्यों नम इुम्यो नम एभ्यो अस्तु । 
यो $ स्मान्देष्टि य॑ ब॒र्य द्विष्मस्तं वो जम्में दध्म। ॥ १॥ 
अथ;- ( प्राची दिकू ) उदयकी दिशाका ( अग्नि; अधिपति! ) तेजस्वी 
स्वामी, ( अ-सित!ः रक्षिता ) बंधनरहित रक्षक और (आदित्या! इृषवः) 
प्रकाशरूप दास्त्र हैं॥ ( तेभ्थः ) उन ( अधिपतिभ्य; ) तेजस्वी स्वामि- 
थघोंकोही ( नमः ) सेरा नमन है| उन / रक्षित्‌ृभ्याः नमः) बंधनराहित संर- 
क्षकोंके लिपेही हमारा आदर है। उन ( इषुभ्य! नमः ) प्रकाशके शस्त्रोंके 
सामनेही हमारी नम्नता रहे।( यः) जा अकेला (अस्मान) हम सब आस्ति- 
कोंका (द्वेष्टि ) द्वेघ करता है और ( यं ) जिस अकेले दुष्टका ( व्य ) हम 
सब धारक पुरुष ( द्विष्मः ) द्वेष करते हें ( त॑) उस दुष्टको हम सब (वः) 
आप सब सज्नोंके ( ज॑मे ) न्यायके जबडेमें ( दृध्मः ) धर देते हैं ॥ !१॥ 





भावाथ-प्राची दिशा अभ्युदय, उदय ओर उन्नतिकी सूचक है। सूर्य, 
चंद्र, नक्षत्र आदि सब दिवय पदाथोंका उदय और उन्नति इसी दिदशासे 
होती है और उदयके पश्चात्‌ उनको पूण प्रकाशकी अवस्था प्राप्त होती 
है| इस लिये सचमुच यह प्रगतिकी दिशा है। जिस प्रकार इस उदयकी 
दिशासे सबका उदय और वधेन हो रहा है उसीप्रकार हम सब मनुष्यों 
का अभ्युदप और संवर्धन होना चाहिए यह पूर्व दिशा हम सब मलु- 
द्योको उदय प्राप्त करनेकी सूचना दे रही है। हस शिक्षाके अनुसार हम 
सबको मिलकर अभ्युदयकी तैयारी करनी चाहिए। हस सूचना और 
शिक्षाका ग्रहण करके में अपने और जनताके अभ्युदयके लिये अवश्य यत्न 
करूंगा । उदयकी दिशाका ( अग्नि.) अग्नमणी, ज्ञानी और वक्ता अधिपति 


है । उदयका मागे ज्ञानी उपदेशकोंके द्वाराही ज्ञात हो सकता है,ह्सलिये 
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हम सब लोक ज्ञानी उपदेशकोंके पाध जाकर जाग्रतिके साथ उनका उपदेश 
ग्रहण करेंगे। अब सोनेका समय नहीं है | उठिए, जागूतिका समय प्रारंभ 
हुआ है | चलिए, तेजस्वी ज्ञानसे युक्त गुरुक पास जायेंगे ओर उनसे 
ज्ञानका प्रकाश प्राप्त करेंगे । इस उदय की दिशाका (अ-सित:) बंधनोंसे 
दूर रहनेवाला, स्वतत्रताके विचार धारण करनेवालाही रक्षक है ! ज्ञानीफे 
साथ रहकर ज्ञानकी प्राप्ति और स्वातंत्र्यके सरक्षकके साथ रहनेसे स्वातंत्रयकी 
प्राप्ति होती है ॥ स्वतन्त्रताके बिना उन्नति नहीं होगी इसलिये स्वातंत्यका 
संरक्षण करना आवद्ययक है । इस संरक्षणके शस्त्रासत्र ( आदित्याः ) प्रका- 
शके किरण हैं | प्रकाशके साथही स्वातंत्रप रहता है। विशेषतः ज्ञानके 
प्रकादासे खातंत्रयका संवर्धन होना है। प्रकाश जिस प्रकार अज्ञानका 
निवारण करता है ठीक उसीप्रकार ज्ञानका सूर्थ अज्ञानके आवरक अंध- 
कारमय प्रतिबंधोंको दूर करता है| अभ्युदय प्राप्त करनेके लिये स्वसंरक्षण 
होनेकी आवश्यकता है और प्रतिबंधोंकों दूर करनेसेही खसंरक्षणकी शाक्ति 
अपनेमें बढती है। तेजस्विता, ज्ञान, वकक्‍तृत्व, आत्मसंमान आदि आभ्रेय 
गुणोंके आधिपत्यसेही अभ्युदय होता है, इसीलिये तेजस्वी अधिपतियों, 
स्वतत्ञताके संरक्षकों और प्रतिवंधनिवारक प्रकाशमय द्ाक्तियोंकाही हम 
आदर करते हैं। इसके विपरीत गुणोंका हम कभी आदर नहीं करेंगे। जो 
अकेला दुष्ट मनुष्य सब आस्तिक धार्मिक भद्र पुरुषोंकों कष्ट देता है, 
उनकी प्रगाति ओर उन्नति चिप्न करता है, तथ। जिसके दुष्ट होनेमें सत्र 
सदाचारी भद्र पुरुषोंकी पूण संमति है, अथात जो सचमुच दुष्ट है, उसको 
भी दंड देना हम अपने हाथमें नहीं लेना चाहते; परंतु है तेजस्वी स्वामि- 
यो! और स्वतच्नता देनेवाले संरक्षकों | आपके न्यायके जबडेस हम सब 
उसको रख देते हैं । जो दंड आपकी पूण संमतिसे योग्य होगा आपही 
उसको दीजिए । समाजकी शांतिके लिये हरएक मनुष्यकों उचित है कि 
वह सचे अपराधीकों भी दंड देनेका अधिकार अपने हाथमें न लेवे, 
परंतु उस अपराधीको अधिपततियों और सरक्षकोंकी न्यायसभामें अपंण 
करे तथा पूर्वोक्त प्रकारके आधिपति और संरक्षकोंका ही सदा आदर करे | 
अर्थात्‌ हरएक मनुष्य सत्य और न्यायका विजय करनेके लिये सदा 
तत्पर रहे ॥ १॥ 
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सूक्त २७ ) भभ्युववकी दिशा। १८१ 


ककऊछकऊऊछ 
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दर्षिणा दिगिन्द्रोडघिंपतिस्तिर॑श्विराजी रक्षिता पितर इष॑व!। 
तेम्यो नमो5धिपतिभ्यों नर्मों रक्षितृम्यो नम इपुभ्यो नम एभ्यों अस्तु । 
यो 5 स्मान्‌ देष्टि ये व्य द्विष्मस्त वो जम्में दध्य। ॥ २ ॥ 


अथ-(दक्षिणा दिक्‌) दक्षताकी दिद्ञाका (इंद्रः अधिपति।)शज् निवारक 
श्र स्वामी, ( तिराश्वे-राजी रक्षिता ) मयोदाका अतिक्रमण न करनेवाला 
संरक्षक और ( पितरः इृषव! ) पितृशक्तियां अर्थात्‌ प्रजननकी शाक्तियां 
शास्त्र हैं। हम सब उन दढाचुनिवारक झूर अधिपतियोंका, अपनी मर्या- 
दाका कभी अतिक्रमण न करनेवाले संरक्षकोंका तथा सुप्रजानिर्माणके 
लिये समर्थ पितशक्तियोंक! ही आदर करते हें | जो हम सब आस्तिकोंका 
विरोध करता हैं और जिसका हम सब आस्तिक विरोध करते हैं, उसको 
हम सब आप रवामी और संरक्षकोंके न्यायके जबडेमें घर देते हैं ॥ २॥ 





भावार्थ- दक्षिण दिशा दाक्षिण्यका मांग बता रही है दक्षता, चातुय 
कौंदाल्य, कर्मकी प्रवीणता, शौये, पैये वीय आदि शुभ ग्ुणोंकी सूचक 
यह दिशा है, इसीलिये सीधा अंग दक्षिणांग कहलाता है, और सीधा 
मार्ग अथवा दक्षिण मार्ग इसी दक्षिण दिद्वास बताया जाता है । अर्थात्‌ 
दक्षिण दिदासे सीधपनके मार्गकी सूचना मिलती है। झाभ्रका 
निवारण करन, अपन नयथमाका सयादाका उछ्लछून नकरन आर उत्तपम्त 
प्रजा निमोण करनेकी द्ाक्ति धारण करनेवाले क्रमश! इस सार्गके अधि- 
पति, संरक्षक और सहायक हैं | हन्हींका आदर और सन्मान करना योग्य 


है। अपनी उन्नतिका साधन करनेके लिये ( इन्‌-द्र ) शन्रओंका विदारण 


करनेकी आवश्यकता होती है। शत्र॒का पराजय करनेपरही अपना सारे 
निष्कंटक हो सकता है | शत्रओंके साथ युद्ध करनेसे अपना बल बढ़ता 
है और दाजुदमन करनेक पुरुषाथसे अपनेमें उत्साह स्थिर रहता है । इस 
लिये मरे तथा समाजके हशाज्रओंका शप्तन करनेके उपायका अवलंबन 
करना मेरेलिय आवद्यक है | समाजकी शांतिके लिये अपनी मयांदाका 
उल्लछ्लन न करनेवाले संरक्षकोंकी आवहयकता है। को३ संरक्षक अपनी 
मथादा उल्लंघन करके अत्याचार न करे | मंभी कभी अपने नियमोंका 


ओर मयादाका अतेक्रमण नहा करूगा। समाजका सुस्थातक लिये उत्त प्त 
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अधवंबेदका सवा ध्याथ । [ काण्ड है 





प्रतीची दिग्‌ वरुणों5धघिंपति! पदांकू रक्षितान्नमिपंव!। 
तेभ्यो नमो5धिपतिभ्यों नमों रक्षितृभ्यों नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । 
योइस्मान्‌ द्ेष्टि य॑ व द्विष्मस्तं वो जम्में दष्म) ॥ ३ ॥ 


अर्थ- ( प्रतीची दिक्‌ ) पश्चिम दिशा का ( वरुणः अधिपतिः ) वर अ- 
थांत श्रेष्ठ अधिपति, (ए्त्‌-आ-कुः रक्षिता) स्पर्धामें उत्माह धारण करने- 
वाला संरक्षक ओर /अन्न इषवः) अन्न इषु हैं ।उन श्रेष्ठ अधिपतियोके लिये, 
उन उत्साही संरक्षकोंके लिये, तथा उस अभीष्ट अन्नके लिये हमारा आदर 
है । जो सबके साथ कलह करता है हस लिय सब भद्र पुरुष जिसको नहीं 
चाहते हें उसको उक्त अधिपतियों और संरक्षकोंके न्‍्यायक्रे जबडेमें धर 
देते हैं ॥ ३ ॥ 
पिनृशक्ति अर्थात्‌ सप्रजा निर्माण करनेकी शक्तिकी अत्यंत आवश्यकता है। 
सुप्रजानिमाणसे समाज अमर रह सकता है। इस लिये हरएक पुरुषको 
अपने अंदर उत्तम पुरुषत्व तथा हरएक स््रीकों अपने अंदर उत्तम ख्रीत्व 
विकसित करना चाहिए | तात्पय उक्त प्रकारके शच्ुनिवारक अधिपति, 
नियमानुकूल व्यवहार करनेवाले संरक्षक ओर उत्तम पितर जहां होते हें 
वहांही दाक्षिण्यका व्यवहार होता है। इसी प्रकारकी व्यवस्था स्थिर कर- 
नेक यत्न में अवहय करूंगा | जो सबको हाने पहुंचाता हे और जिसको 
सब समाज बुरा कहता है उसको उक्त आधिकारी, संरक्षक और पितरोंके 
न्यायालयमें हम सब पहुंचाते हें । वेही उसके दोषका यथायोग्य विचार 
करें । हरएक मलुष्यकों उचित है, कि वह सीधे मागं से चले और समाज 
की उन्नतिक साथ अपनी उन्नतिका उत्तम प्रकारसे साधन करे ॥ २ ॥ 

भावार्थ- पश्चिम दिश्या विश्रामकी दिश्या है; क्योंकि सूर्य, चंद्र, आदि 
सब दिव्य ज्योतियां इसी पाश्रेम दिशामें जाकर गुप्त होती हैं और जगत्‌ 
को अपना दैनिक कारय समाप्त करनेके पश्चात्‌ विश्राम लेनकी सूचना दती 
हैं। पूवे दिशाद्वारा प्रवृत्तिरूप पुरुषाथकी सूचना होगह थी, अब पश्चिम 
दिशासे गुप्त स्थानमें प्रविष्ट होने, वहां विश्ञांति और शांति प्राप्त करने, 
अर्थात निमृत्तिरूप पुरुषाथ साध्य करनेकी सूचना मिली है | श्रेष्ठ उत्सा ही 
महात्मा पुरुष इस मार्गके क्रमशः अधिपति और संरक्षक हें । विश्राम 
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सृक्त २७ ) अश्युद्यकी दिज्ञा । १८३ 
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। उर्दीची दिक्‌ सोमो5घिपतिः स्व॒जो रक्षिताशनिरिपवः 

तेम्यो नमो5घिपतिम्यों नमों रक्षितृभ्यो नम इ्ुम्यों नम एम्यो अस्तु । ; 

योरैस्मान्‌ देष्टि ये व दिष्मस्तं वो जम्में दध्म। ॥ ४॥ ;$ 

अथ-- ( उदीची दिक्‌ ) उत्तर दिद्याका ( सोमः अधिपतिः ) शांत ; 

अधिपति, ( ख-जः रक्षिता ) खय॑ सिद्ध रक्षक आर ( अशानिः इषवः ) ! 
विद्युत्तेज इषु हें । उन शांत अधिपतियों, खय॑सिद्ध संरक्षकों और तेजस्वी 

इषुओंके लिये हमारा नमन है। जो सबका द्वेष करता हे ओर जिसका |; 

सब द्वेष करते हैं उसको उक्त अधिपतियों और संरक्षकोंके न्‍्यायके जब-' | 

हे 

# 

$ 


डेमें हम धर देते हें ॥ ४ ॥ 





; 

! 

;$ 

! 

| 

; 

| और आरामका मुख्य साधन यहां अन्न है। श्रेष्ठ और उत्साही अधिपति 

# और संरक्षकोंके लिये सबको सत्कार करना उचित है! तथा अन्नकी ओर 

$ सनन्‍्मानकी दृष्टिस देखना योग्य है। जो सबके मागामे विन्न करता है इस 

४ लिये जिसको कोह पास करना नहीं चाहते उसको अधिपतियों और 

॥ संरक्षकोंकी न्‍्यायसभाक्रे आधीन करना योग्य है। समाजके हितके लिये 

४ सबको उचित है, कि वे न्यायानुसारही अपना सब चताव करें और कि- $ 

।$ सीको उपद्रव न दें ॥ ३ ॥ | 

! भावाथे-- उत्तर दिशा उच्चतर अवस्थाकी सूचना देती है। हरएक 

; मनुष्यको अपनी अवस्था उच्चतर बनाने का प्रयत्न हर समय करना $ 

| चाहिये | हस उचतर मागमें दांत खमावका आधिपत्य है, आलस्य ! 
छोड कर सदा सिद्ध और उद्यत रहने के घमंसे इस पथपर चलने ६ 

|; वालोंका संरक्षण होता है। व्यापक उदार तेजस्वी खमावके द्वारा इस ) 

;$ मार्गपरकी सब आपत्तियां दूर होती हैं। इस लिये में इन ग्रणोंका घारण | 

|; करूंगा और समाजके साथ अपनी अवस्था उच्चतर बनानेका पुरुषाथे । 

| अवहय करूंगा | शांत स्वभाव धारण करनेवाले  अधिपति, सदा उद्यत |; 
आर सिद्ध सरक्षकही सदा सनन्‍्मान करने योग्य हैं। साथही सर्वोपयोगी $ 

; व्यापक तेजस्विताका आदर करना योग्य हे। जो सबकी हानि करता है $ 

| इसलिये जिसका सब सज्न निरादर करते हें उसको उक्त अधिपतियों ।$ 

$ ओर संरक्षकोंके सन्तुख खडा किया जावथे। लोगही स्वयं उसको दंड न |; 

__] ० 
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भुवा दिग विष्णराधिपति! कल्मापग्रीवों रक्षिता बीरुध हृष॑व! 
तेभ्यों नमो5थिपतिभ्यो नर्मों रक्षित॒भ्यों नम इृषुभ्यों नम एस्यो अस्तु । 
योशस्मान्‌ देष्टि ये वर्य द्विष्मस्तं वो जम्में दध्म। ॥ ५॥ 


ऊध्वों दिग बृहस्पतिराधिषतिः श्रित्रों रक्षिता वषेमिष॑व। । 
तेभ्यो नमो5धिपतिभ्यो नमों रक्षितम्यों नम इर्षुभ्यों नम एभ्यो अस्तु । 
यो $ स्मान्द्रेष्टि ये वय॑ द्विष्मस्तं वो जम्में दध्म! ॥ ६ ॥ 





अर्थ- ( घरुवा दिक्‌ ) स्थिर दिशाका ( विष्णु; आधिपत्तिः ) प्रवेशकर्ता 
अधिपनि, (कल्माष-क्मास-ग्रीवः रक्षिता) कर्म कर्ता संरक्षक ओर (वीरुघ! 
हषव। ) वनस्पतियां हषु हैं। इन सब अधिपतियों और रक्षकोंके लियेही 
हमारा आदर है । ह० ॥ ५ ॥ 

( ऊर्ध्वा-दिकू ) ऊध्व दिद्ाका ( बृहस्पत्तिः अधिपतिः ) आत्मज्ञानी 
स्वामी है, (विन्रः रक्षिता ) पाविन्न संरक्षक है और ( वर्ष इषवः ) अमृत 
जल इषु हें। आत्मज्ञानी स्वाभियोंका तथा पवित्र संरक्षकोंकाही सबको 

न्‍्मान करना योग्य है| शुद्ध अझत जलकाही सबको आदर करना 
चाहिए । ३० ॥ ६ ॥ 





देवें। तथा अधभिपति निष्पक्षपातकी दृष्टिसे उसको योग्य न्याय देवें। 
समाजकी उच्चतर अवस्था बनानेके लिये उक्त प्रकारके स्वभाव घारण 
करना अत्यंत आवदयक है ॥ ४ ॥ 


भाचार्थ- ध्रुव दिशा स्थिरता, हृहता, आधार आदि शुभ ग्रणोंकी सूचक 
है | चचलता दूर करने और स्थिरता करनेके लियेही सब घम्े नियम 
हैं । उद्यमी ओर पुरुषार्थी पुरुष यहां अधिपति और संरक्षक हैं। क्योंकि 
कमसेही जगतकी स्थिति है, इसलिये कर्मफे बिना किसीकी स्थिरता और 
हृढता हो नहीं सकती | यही कारण है कि हस दृदताके मागके उद्यमी 
और पुरुषाथा संचालक हैं | यहां ओषाधि बनस्पतियां दोष निवारणद्वारा 
सहाय्य करती हैं| जो जो दोषोंकों दूर करनेवाले हैं वे सब इस मा्गके 
सहायक हें। उद्यमी ओर पुरुषाथी अधिपति ओर संरक्षकोंका सनन्‍्मान 
सबको करना चाहिए | ३० ॥ ५॥ 
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भावार्थ-- ऊध्व दिशा आत्मिक उच्चताका मार्ग सूचित करती है। 
सचा आत्मज्ञानी आप्त पुरुषही इस मार्गगा अधिपति और मांगदशक 
है। जो अंतर्वाद्य पविनत्न होगा वहही यहां संरक्षक हो सकता है। आत्मा- 
के अनु भव और पवरिन्नत्वका यहां स्वामित्व है। आत्मिक उचताके माग- 
का अवलंबन करनेके समय आत्मज्ञानी आंप्र पुरुषके आधिपत्यमें तथा 
पवित्न सदाचारी सत्पुरुषके संरक्षणमें रहते हुएही इस मार्गका आक्रमण 
करनेसे इृष्ट सिद्धियोंकी व्राष्टि होती है। आत्मिक अमृत जलका रसास्वाद 
लेनेका यही योगमार्ग है। में इस मार्गका आक्रमण अवदयही करूंगा 
और दूसरोंका मार्ग मी घधाशाक्ति सुगम करूंगा | में सदाही उक्त प्रका- 
रके आत्मज्ञानी और शुद्ध सदाचारी सत्पुरुषोंका सन्‍्मान करूंगा । ३०॥६३॥ 








दिशाओंके वर्णनसे मानवी उन्नतिका 
तत्त्तज्ञान । 


उन्नतिके छः केन्द्र । 


इस “/ सकतके' छः मंत्रों मानवी उन्नतिके छः केंद्र छः दिशाओंके द्वारा उचित 
किये हैं । ( १) प्राची, (२) दक्षिणा, ( ३ ) प्रतीची, ( 9 ) उर्दीची, (५) ध्रुवा 
और ( ६) ऊध्तो ये छः दिशाएं क्रमशः ( £ ) प्रगति, ( २) दक्षता, ( ३ ) विश्राम, 
(४ ) उच्चता, (५ ) खिरता और (६) आत्मिक उन्नतिके भाव बता रहीं हैं, ऐसा 
जो उक्त छः मंत्रोंद्वारा खचित किया है, विशेष विचार करने योग्य है। उपासक इन 
दिशाओंमें दोनेवाली नेसगिक घटनाओंको विचारकी दृष्टिस देखें | इस सृष्टिक विविध 
घटनाओं के द्वारा सबेव्यापक परमात्मा प्रत्यक्ष उपदेश दे रहा है, ऐसी भावना मनमें 
स्थिर करके उपासकोंकों सृष्टिकी ओर देखना आवश्यक है| जड भावकों छोडकर परमा- 
त्माके चेतन्यसे यह सृष्टि ओतप्रोत व्याप्त है, ऐसी भावना मनमें स्थिर करनी चाहिए। 
क्योंकि “ यह पूर्णसृष्टि उस पूर्ण परमेश्वरके द्वाराही उदयको प्राप्त होती है । और उस 
पू्णे इंधरकी शक्तिद्दी इस सुशिद्वारा दिखाई दे रही रही है ।” इस प्रकार विचार स्थिर 
करके यदि उपासक उक्त प्रकार छः दिशाओंद्वारा अपनी 3न्नतिके छः केंद्रोंके संबंधमें 
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; उपदेश लेंगे ता व्यक्ति और समाजकी उन्नतिके स्थिर ओर निश्चित मार्गोंका ज्ञान 
है उनको हो सकता है । | 
# इन केन्द्रोंका ज्ञान उत्तम रीतिसे होनेके लिये पूर्वोक्त वेदिक बक्तोंम कथित दिशा: ! 
। ऑके ब्वान के कोश्टक यहां देते हैं और उनका स्पर्शकरण भी काव्यकी दृष्टिसे संक्षेपसे ! 
; ही करते हैं-- !$ 
दिल्ला कोश्क ॥ १ । [अथब० ३॥२७ १--६ ] | 
द्शिः अधिपतिः रक्षिता इषथः ; 
; प्राची अग्नि! अपित। आदित्या! 
9 दक्षिणा इन्द्र! तिरथिराजी पितर। ; 
;$ प्रतीची वरुणः पृदाकु। अश्नम््‌ 
$ उदीची सोम! स्वजः अशनिः ; 
। घुवा विष्णु कल्मापग्रीव! वीरुध 
इध्बां बृहस्पतिः श्ित्र। वर्षम्‌ | 
| इस स्क्तके मंत्रोंकी दखनेसे हस कोष्टककी सिद्धि हो सकती है| अब वेद्म अन्य |; 
$ स्थानोंमें आये हुए दिशा विषयक उल्ेखोंका विचार करना है। इस विषय निम्न ; 
5. अनिल 
| येष्स्यां स्थ प्राच्यां दिशि हेतयो नाम देवास्तेषां वो अग्निरिषवः । 
ते नो सड़त ते नो$घिब्रत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यों वः खाहा ॥ १ ॥ ! 
|; येषस्पां स्थ दक्षिणायां दिदयविष्यवों नाम देवास्तेषां वः काम हृषव: ! $ 
।; ते नो० ॥ २। येड5स्थां स्थ प्रतीच्यां दिशि चैराजा नाम देवास्तषां । 
;$ व आप हषवः | ते नो० ॥३॥ येषस्पां स्थोदीच्यां दिशि प्रविध्यन्ता | 
की नाम दवात्तषां वा वात इषवः। ते ना० ।।४॥ यध्स्थां स्थ खुवायां दाश 
$ निलिस्पा नाम देवास्तेषां व ओषधीरिषवः । ते नो० ॥७॥ येष्स्थां स्थो- 
| ध्यायां दिव्यवस्वन्तो नाम देवास्तेषां वो बृहस्पातिरिषवः | ते नो०॥९॥ 
! अथव, ३। २६ | १-६ 
प्राची आदि दिज्वाओंमें हेति आदि देव हैं ओर अग्नि आदि इृषु हैं| येसब ( नः ) 
( हम सबको ( सड़त ) सुखी करें, वे देंम सबको ( अधिन्नूत ) उपदेश करें, उन सबको $ 
ह हमारा नमस्कार है, उनके लिये हमारा समर्पण है / यह इन मंत्रोंका भावार्थ हैं। ( 
$ अब इनका निश्न लिखित क्रोष्टक बनता है-- 
है. छः 
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सूशक २६, २७ ] अभ्युदयकी दिशा | १८७ 


दिशा कोष्टक ॥ २॥ [ अथवे० ३॥२६॥ १--६ ] 


द्शिः देवा! इषव! 
प्राची हेतयः अग्नि; 
दक्षिण। अविध्यव! काम! 
प्रतीची बेराजा आप; 
उदीची प्रविध्यन्त बात; 
थ्ुवा निलिपा। ओषधीः 
उच्चों अवस्वन्तः बृहस्पति! 
पहिले कोश्ककी इस द्वितीय कोष्टकके साथ तुलना कीजिए । पहिले कोश्कमें प्राची 


और ऊध्वो' के 'अग्नि और बृहस्पति! अधिपति हैं, वेही यहां हु! बने हैं। 'ध्रुवा' 
दिशाके इघु पहिले कोश्टकर्मे 'वीरुधः' हैं और यहां ओपषधि' हैं| इन दोनों शब्दोंका 
अथ एक ही है। 'प्रतीची' दिशाका इषु दोनों कोशकोमे 'अज्नं और आप! * है। खान 
पानका परस्पर निकट संबंध है । 'दक्षिण' दिशाके हृषु दोनों कोशकोंमें 'पितर/ और 
कामः' है। काम के उपभोगसेही पितृत्व प्राप्त हो सकता है। 'उदीची' दिश्वाके इषु बात 
और अशनि' हैं। अशनिका अर्थ विद्युत्‌ है और उसका स्थान मध्यस्थान अर्थात्‌ वायुका 
स्थान माना गया है। इससे पाठकीको पता लग जायगा, के केवल 'प्राची और ऊध्वो' 
दिशाओंके हपु बदले हैं, शतनाही नहीं परन्तु पहिले को्टकर्में जो अधिपति थे वे ही 
दूसरेमें इपु बने हैं । अन्य दिशाओंके इपु समान अथवा परस्पर संबंध रखनेवाले हैं । 
अथवे वबेदके तीसरे कॉडके २६ और २७ बृक्तोंके कथनमें इतना भेद हैं| इस भेदस 
स्पष्ट होता है कि षु, अधिपति आदि शब्द वास्तविक नहीं हैं परंतु आलंकारिक हैं । 
अब निम्न मंत्र देखिए-- 

प्राचीमारोह गायश्री त्वावतु रथंतरं साम 

जिवृत्स्तोमो वसन्‍्त ऋतुन्नह्म द्रविणमू. ॥ १० ॥ 

दक्षिणामारोह त्रिष्रप्त्वावतु बृहत्साम 

पशञ्चदुद्गा स्तोमी ग्रीष्स ऋतु क्षत्र द्रविणम्‌ ॥ ११॥ 

प्रतीचीमारोह जगती त्वावतु वैरूप साम 

सप्तदश स्तोम्ो बर्षा ऋतुविंड द्रविणम ॥ १२॥ 

उदीचीमारोहानुष्टुप्त्वावतु बैराज॑ 

सामैकविद स्तोम! शरहतु! फल द्रविणम्‌ू ॥ १३॥ 
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ढ 
| 
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| 
| 


१८८ अथवेवेदक! ह्वाध्याय । [ काण्ड ३ 
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ऊध्वामारोह पंक्तिस्त्वावतु शाक्वररेैवते सामनी 
ब्रिणवन्नयस्रिशो स्तोमौ हे प्न्ताशिशिराबृलू | 
वर्चा द्रविणम्‌ ॥ १४ ॥ यजु. अ. १० ३, 

। 





प्राची आदि दिश्वाओंमें ( ब्रह्म द्रविण ) ज्ञान आदि धन है । इन मंत्रोंका स्पष्टीकरण 
निम्न कोश्कसे दे सकता है-- 
दिशा काष्टक ॥ ३ ॥ [ यज्ु० १०१०-१४ ] 


दिशिः रक्षक छंदः साम सोम! ऋतु द्रविण धर्न 
प्राची गायत्री. रथंतर त्रिवृत्‌ बसन्त। ब्रह्म 
दक्षिणा श्रिष्ठुप्‌ बृहृत्‌ पंचदशः प्रीष्म। क्षत्र 
प्रताची जगती . परूप॑ सप्तदशा। बषों बिद्‌ 
उदीची अनुष्ठप. वराज॑ एकविंश! शरदू फ्लं 


धुवा ऊध्यो पंक्ति. शाक्रेरंव्त त्रिणवत्रयस्िशौं देमन्‍्त!|शिशिरः बचे! 
इस कोष्टकर्म दिशाओंके धनोंका पाठक अवश्य अवलोकन करें (१) प्राची दिशाका 
धन ( ब्रह्म ) ज्ञान है । (२ ) दक्षिण दिशाका धन ( श्त्र ) शौये है । ( ३ ) प्रतीची 
दिशाका धन ( विश ) उत्साहसे पुरुषाथे करनेकी वेश्य शक्ति हैं। (४) उर्दीची दिशाका 
धन फल परिणाम लाभ आदि है | (५) ध्रुधा और ऊध्व दिशाका धन शक्ति, बल 
आदि है। ज्ञान, शौर्य, पूरुषार्थ प्रयत्त, लाभ और वीय॑ तेज ये उक्त दिआओंके धन हैं। 
उसकी तुलना प्रथम कोष्टकके साथ करनेसे अथेका बहुत गौरव प्रतीत होगा। पाठकोने 
यहां जान लिया होगा कि उक्त गुण विशेष वर्णोके होनेसे उक्त दिशाओंका संबंध उक्त 
बर्णोंके साथ भी है | ब्राह्मणोंका ज्ञान, क्षत्रियोंका शोये, वेयोंका प्रुरुषाथे, शूद्रोंके 
हुनरका लाभ और जनताका वीयेतेज सब राष्ट्रके उद्धारका हेतु है। तथा प्रत्येक व्यक्ति 
में ज्ञान, शौय, पुरुषाथे, फलग्राप्ति तक प्रयत्न करनेका गुण और वीयेतेज चाहिए। धस 
प्रकार व्यक्तिमें और राष्ट्रमें उक्त गुणोंका संबंध हैं। इस संबंधकों सरण रखते हुए 
पाठक निम्न मंत्र देखें -- 
प्राच्यां देशि शिरों अजस्थ घेहि 
दक्षिणायां दिशि दक्षिण घेहि पाश्वम | ७॥ 
प्रतीच्यां दिशि मसदमस्थ धेहि 
उत्तरस्थां दिश्युत्तर पेहि पाश्वेम्‌ । ऊर्ध्वायां दिश्यजस्पान्‌क्यं पेहि 
दिशि ध्रुवायां पेहि पाजस्थम्‌० ॥ ८ ॥ अथवे. ४। १४। 
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स्क्त २६, २5 ॥| 


। 
। 
ः 
ः 
। 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
ः 
ः 
ढ 


अभ्युदयकी दिशा। 


१८९, 
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* प्राची दिशामें ( अजस्थ ) अजन्सा जीवका सिर रखो तथा अन्य दिशाओंमें अन्य 
अवयव रखो।' इन मंत्रोंमे अवयचोंका दिशाओंके साथ संबंध बताया है! निम्न कोष्टकसे 
इसका भेद स्पष्ट होग/-- 
दिशा कोष्टक ॥ ४ ॥ ( अथवे, ( ४ | १४ | ७-८ ) 


प्राची 
दक्षिणा 
प्रतीची 
उदीची 
घ्ुवा 
ऊध्बो 


शिरः 
दक्षिण पांश्वे 
भसदं 

उत्तर पाथे 
पाज् 
आनुक्य॑ 


मस्तक 
दहनी बगल 
गुप्त भाग 
बायी बगल 
बट 

पीठकी ह्ई 


इस कोष्टकके साथ पूर्वोक्त तीसरे कोष्टकक्ी तुलना कीजिए। ज्ञान, शौये, प्ररुषाथे, 
र फलका संबंध सिर, बाहू, मध्य भाग और निम्न भागके साथ यहां लिखा है। ज्ञान, 


(९ 


ये पुरुषाथका सबंध गुणरूपस प्रत्यक न्याक्तम है आर वर्ण रूपस ब्राक्षण, क्षात्रय, 


६३ २ 


शेयाम अथात्‌ राष्ट्र -पुरुषफ अवयवा्स हूँ। इस म्रकार वणाका सबंध दशाआक साथ 


स्पष्ट है। यह संबंध ध्यानमें धर कर विचार करते हुए आप निम्न मंत्र देखिए-- 


प्राचा प्राचा प्रादशमारभंथामत लोक श्रदधाना; सचन्त ॥ 


यद्वां पकक्‍व पारोबेष्ठम््तो तस्थ गुप्तये दंपती संश्रयेधाप्त ॥ ७ ॥ 


दक्षिणां दिशममि नक्षमाणो पयोवर्तेधामभि पात्रमेतत ॥ 
तस्सिन्वां यमः पितृमिः संविदानः पक्राय शर्म बहुले नियच्छात्‌॥८॥ 


प्रतीचीं दिशामियमिद्वर यस्‍यां सोमो अधिपा मडिता च | 


तस्यां श्रयेधां खुकृतः! सचेधामधा पकान्‌ मिथुना संभवाध! ॥ ९ ॥ 
उत्तर राष्ट्र प्रजयोत्तराबादिशामुदीची कृणवन नो अग्रम | 


पांक्त छंदः पुरुषो बभूव विश्वेविश्वांगें! सह संभवेम ॥ १० ॥ 


अवय वराण्नमा अस्त्वस्थ शिवा पुत्रस्य उत मद्यम्रस्तु । 
सा नो दंव्यादत वश्ववार इध हव गापा आभे रक्ष पकम्र ॥ ११॥ 


अथवे, १२। ३े 


( १)( प्रार्ची ) पूर्व दिशा प्रमतिकी दिशा है, इसमें ( आरभेथां ) उत्साहके साथ 


पुरुषाथका आरंभ कीजिए, ( एत लोक ) हस उन्नतिके लोकमें ( श्रद्घाना: 
घारण करनेवाले है| पहुचते हैं । जो ( वां ) आप दोनोंका अभ्निमें प्रविष्ट होकर (पक्क ) 
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पका हुआ अन्न होगा, ( तस्य गुप्तये ) उसकी रक्षाके लिये ( दंपती ) ख्रीपुरुष ( संश्र- 
येथां ) प्रयत् करें ॥ ( २) इस दक्षिण दिशामें जब आप ( अभि नक्षमाणों ) सब 
प्रकारसे प्रगति करते हुए इस ( पात्र ) योग्य अथवा भरक्षक कर्मका ( अभि पयोवर्तेथां ) 
सब प्रकारसे वारंबार अनुष्ठान करेंगे, तर आपकी (पक्काय ) परिपक्षताके लिये ( पितृमिः ) 
रक्षकोंके साथ ( संविदान! यमः ) ज्ञानी नियामक ( बहुल शर्म ) बहुत सुख देगा ॥ 
( ३ ) ( प्रतीची ) पश्चिम दिशा यह सचमुच ( बर ) श्रेष्ठ दिशा है, जिसमें € सोम! ) 
विद्वान ओर शांत अधिपति और ( मूडिता ) सुख देनेवाला है। इस दिशाका आश्रय 
कीजिए, सुकृत करके परिपक्षताकों ( सचेथां ) प्राप्त कीजिए । ओर ( मिथुना ) खरींधु- 
रुप मिलकर ( से भवाथः) सुसंतान उत्पन्न कीजिए ॥ ( ४ ) उत्तर दिशा ( प्र- जया ) 
विजयशाली राष्ट्रीय दिशा है, इस लिये हम सबको यह उत्तर दिशा (अग्रे) अग्र भागमें 

ले जावे । ( पांक्त ) पांच वर्णो-राष्ट्रके विभामों-का ( छंदः ) छंद ही यह पृरुष होता 

है । इन सब अंगोंके साथ हम सब्च ( से भवेम ) मिलकर रहेंगे ॥ ( ५ ) यह ध्रुव दिशा 

( विराट ) बड़ी भारी हैं । इसके लिये नमन है| यह मेरे लिये तथा बालबच्चोंके लिये 

( शिवा ) कल्याणकारी होवे | है ( अ-दिते देवि ) दे खतंत्रता देवि ! ( विश्व-वार ) 
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;$ सब आपत्तियोंका निवारण करनेवाली देवी! तूं ( मोए ) हम सबका संरक्षण करती 
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हुई, हमारी परिपक्षताको सुरक्षित रखो ॥ 
इन मंत्रों दिशाओंकी कई विशेष बातें बताई हैं । इनके छचक मुख्य शब्दोंका 
निम्न कोश्क बनता है। 
दिशा कोष ॥ ५॥. (अथबे १२। ३ | ७-११) 
दिश। कस साधन साधक क्रिया 
प्राची आरंग। श्रदघानः दंपती संश्रयेथां 
दक्षिणा परयावतेन नक्षमाणः. यम/संविदानः . नियच्छात्‌ 
प्रतींची आश्रयः  सुक्कृतः मिथुन। संभवाथः 
उदीची . प्र-जयः पांक्तं छंदः  पृरुषः सद्द संभवेम 
घुवा वि-राद शिवा विश्ववारा अदिति! रक्ष 
इस कोष्टकसे साधारणरूपमें पता लग जायगा कि दिश्वाओंके उक्त नाम किस बातके 
सूचक हैं। और इन स्चक नामोंमें केसा उत्तम त्तज्ञान भरा है | इन मंत्रोंकों देखनेरे 


निम्न बातोंका पता लगता है -- 


(१) प्रची दिधा--( प्र+अंचू-आगे बढना, उन्नति करना, अग्रभागमें हो जाना, ) 
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यह मूल अथ “ भ्रांच्‌ ! धातुका है, जिससे “ प्राची ' शब्द बनता है । ' प्राची दिशा 
का अथ बढती अथवा उन्नतिकी दिशा, वृद्धिका मांगे । 

उन्नतिके लिये विविध कम प्रारंभ करनेकी अत्यंत आवश्यकता होती है । पुरुषा्थोंका 
प्रारंभ करनेके विना उन्नतिकी आज्ञा करना व्यर्थ है। उत्साहसे पुरुषाथे करनेके लिये 
श्रद्धा चाहिए | श्रद्धाके विना उत्साह प्राप्त नहीं हो सकता | जगत ख्ीथुरुप मिलकर 
ही विविध पृरुषा्थोंका साधन करते हैं | उनके परस्पर मिलकर रहनेसे हो संसारमें सब 
भोगोंकी परिपक्रता और ( गुप्ति ) संरक्षण हो सकता-है। इस प्रकार प्राची दिशासे 
बोध मिलता है। 

(२ ) दक्षिण दिशा-' दक्षिण! शब्दका अथे दक्ष, ठीक, योग्य, प्रबुद्ध, सीधा, 
सच्चा है। ' दक्षिण दिशा ' शब्दोंका मूल अथे सीधा मागे, सच्चा मार्ग ऐसा ही है। 
पश्मात्‌ इसका अथ ' सीधे तरफ की दिशा ' हो गया है | 

उन्नतिके लिये सीधे ओर सच्चे मार्गेसे चलना चाहिए। और ( नक्षमाण ) गति 
अथवा हलचल किंवा प्रयत्न करना चाहिए अन्यथा सिद्धि होना असंभव है। एक वार 
प्रयर्न करनेसे सिद्धि न हुई तो वारवार पुरुषार्थ करना आवश्यक है, इसी को खचना 
+( पयावर्तेथां, परि-आ- वर्तेथां ) वारंवार प्रयत्न कीजिए ” इन शब्दों द्वारा मंत्रमें दी 
है। यम ” शब्द नियमोंक छचक, ' पितृ ' शब्द जननशक्ति और संरक्षणका सूचक, 
तथा * संविदान ” शब्द ज्ञानका खचक है। नियम, खसंरक्षण और ज्ञानसेही शर्मे 
अर्थात्‌ सुख होता है। यह दक्षिण दिश्ाके मंत्रसे बोध मिलता है | 

(३ ) प्रतीची दिश्ा-प्रत्यंचू अंदर आना, अंतर्गूख होना । प्रतीची दिक्‌ शांतिकी 
दिशा, अंदर मूल स्थानपर आनेकी दिशा, खख्थानपर आनेका मार्ग, अंतमुंख द्वोनका 
मांग, यह इस शब्दका मूल अथ है। “ पूवे दिशा ” को आगे बढनेका मार्ग कहा है 
ओर पश्चिम दिशाकों फिर वापस होकर अपने मूल स्थानपर आकर विश्राम लेनेकी 
दिशा कहा है- 


प्रताची प्राची 

( प्रति-अच ) ( प्र-अंचू ) 
प्रति-गति प्र-गति 
प्रति-गमन प्र-गमन 
नि-चृत्ति प्र-बृत्ति 


दिश्वाओंके नामोंसे जो भाव व्यक्त होते हैं, उनका पता इस कोश्कसे लग सकता 
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है । वेदिक शब्दोंका इस प्रकार महत्व देखना चाहिए ! 
निवृत्ति, विश्राति अथवा ख-खताका खान ही श्रेष्ठ (बरं ) होता है। शांतिसे 
भिन्न और श ्रेष्ठता क्या होगी? सोम ही शांतताकी देवता है। स्यके प्रखरतर प्रचंड 
किरणोंके तापसे संतप्त मनुष्य चेद्र ( सोम ) के शीत प्रकाशसे शांत, संतुष्ट और आन॑- 
दित होता है । सुकृत अर्थात्‌ धार्मिक पुण्य कर्मोंका मार्ग ही इस शांतिकों प्राप्त कर 
सकता है, इत्यादि भाव इस मंत्रमें ज्ञात होते हैं | 
(४ ) उत्तर दिशा-( उत्-तर ) अधिक उच्च तर, अधिक श्रेष्ठ अवखा प्राप्त कर 
का मार्ग ऐसा इसका मूल अथ है। मलुष्योंकी उच्च तर अवस्था प्राप्त होनेके लि 
राष्ट्रक भक्ति कारण होती है, कयोंकी-- 
भद्रमिच्छन्‍त ऋषयः खविंदस्तपो दीक्षामुपसेदुर ग्रे ॥ 
ततो राष्दूं बलप्ोजश्व जात॑ तदस्मे देवा! उपसंनमन्तु ॥ 
अथर्व, १९ | ४१। १. 
सब का कस्याण करनेकी हच्ठा करनेवाले ज्ञानी ऋषिपरनियोंने तप।फिया ओर दक्षतासे 
व्रत किया । उससे राष्ट्र, बल और ओज उत्पन्न हुआ, इस लिये सब देव उस राष्ट्रीय" 
ताके सन्पुख नम्रता घारण करें ।' राष्ट्रीयताके साथ लोककल्याणका भाव इस प्रकार 
बेदने वर्णन किया है । लोककल्याण ही लोगोंकी उच्चतर अवखा है। राष्ट्रीय भावनाके 


जा हा 


अंदर ( नः अग्न॑ कृष्वन्‌ ) हम सबको अग्र भागमें होनेके लिये प्रयत्न' करना आवश्यक 


नेः 
ये 


है। राष्ट््‌ (पांक्त) पांच विभागोंमें विभक्त है, ब्राह्मण, क्षात्रिय, वेश्य, शूद्र ओर निषाद, 


अथवा ज्ञानी, शर, व्योपारी, कारीगर और साधारण जन मिल कर राष्ट्रके पांच अवयव 
होते हैं, हन पांच प्रकारके जनोंका कल्याण करनेकी ( छंद ) प्रभ इच्छा जिसमें होती 


बह पु हल 4 $ चर छ ० च क न ८ ब्फ 
है वही सच्चा पुरुष कहा जा सकता है| पुरुष उसको कहते हैं |के जो (पूरि) नगरीमें 


(वसति) निवास करता है| नागरिक जन जो 'लोककल्याण' करता हैं, वही सच्चा पुरुष 


५ ० छा ६. 8 के (5 बढ «३ कप 
है। सब अंग्रंसि उसकी पूर्णता होती है ऑर उन्नातेके लिये ( सं भवेम ) सब मिल कर 


एकत्रित होनेकी आवश्यकता है। यह बोध उत्तर दिशाके मंत्रके शब्दोंसे टपकता हैं। 
(५ ) ध्रुवा दिऋू-स्थिरता का धर्म यहां बताना है । मलुष्यके व्यवद्रोंमें चंचलता 
ठीक नहीं है। स्थिरता, दृढता, निध्रितता, उन्नतिकी साधक है। सबका (शित्रा) कल्याण 
इस गुणसे होता है । स्थिरताका मांगे योग मांगे है,जिसमें चंचछताकों दूर करके स्थिर- 
ताकी प्राप्ति की जाती है। इससे सबका द्वित होता है । यही ( अ-दिति ) अविनाशकी 
देवता अथवा खतंत्रताकी देवता है स्थिरताके विन। स्वतंत्रता की श्राप्ति नहीं दरों 
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सकती। ( गो-पा ) ईंद्रियोंका संरक्षण अर्थात्‌ संयम हस मार्गेमें अत्येत आवद्यक है । इस 
प्रकार ध्रुष दिशाके मंत्रोंस बोध प्राप्त होता है । 

मंत्रोंकी शब्दयोजना कितनी अथ पूण है, हसका विचार पाठक यहां कर सकते हैं। 
अस्तु | दिशा विषयक उल्लेख ऋग्वेदमें नहीं है । हस लिये अब इस सब विवरणका 
एकीकरण करना चाहिए । उसके पूर्व निम्न मंत्र देखिए । 

प्राच्ये त्वा दिद्येड्ग्रयेडाधिपतयेडसिताय राक्षित्र आदित्यायेषुमते । 

एत॑ परिदभझ्स्त नो गोपायतामस्माकमैतोा! ! दिए्ट नो अन्न जरसे नि 

नेषज़्रा सत्यवे परि णो ददात्वथ पक्वेन सह सं भवेस ॥ ७ ॥ दक्षि 

णाये त्वा दिहा इन्द्रायाधिपतये तिरश्रिराजये रक्षित्रे यमायेषुमते ॥ 

एलं० ॥ ५६ ॥ प्रतीच्य त्वा दिशो वरुणायाधिपतये पदाकवे रक्षित्रे5 

न्नायघुमते । एतं० | ५७॥ उदीच्ये त्वा दिशे सोमायाधिपतये खजाय 

रक्षित्रेष्शान्या इषुमत्ये ॥ एतं० ॥ ०८ ॥ ध्रुवाये त्वा दिशो विषणवे5- 

घिपतये कल्माषग्रीवाय रक्षित्र ओष धीभ्ष इघुमती+पः ॥ एतं ०॥५९॥ 

उध्वाये त्वा दि्े बृहस्पतये$धिपतये खिन्नाय रक्षित्रे वर्षायेघुमते ॥ 

एत० ॥ ९० ॥ अथर्व. १२। ३. 

५ प्राची दिज्ञा, अग्रि अधिपति, असित रक्षित। और इषुमान्‌ आदित्यके लिये 
( एत॑ ) यह दान ( परि दक्म) ) देते हैं । अस्मार्क ( आ-एतोः ) हमारे दुष्ट भावों 
हैम सबका ( ना गोपायतां ) सेरक्षण करें | ( अन्न ) यहां ( नः ) हम सब को (दिष्ट॑) 
अच्छी धर्मकी प्रेरणा ( जरसे ) वृद्ध अवस्था तक ( नि नेषत्‌ ) ले जावे । ( जरा ) बृद्ध 
अवस्था मृत्युका ( नः मृत्यवे परि ददातु ) हम सबको मृत्युके प्रति देवे | ( अथ ) 
और ( पकवेन ) परिपक्षताके साथ ( से भवेम ) संभूति अथात्‌ उन्नतिको प्राप्त हो जायें। 
यह प्रथम मंत्रका अर्थ है। शेष मन्त्रोंका भाव ऐसाही सुगम है । 

इन मंत्रों ( १ ) दान, (२) खप्तरक्षण, ( ३े ) दुश्भावका दूर करना, (४ ) 
घ॒मेकी प्रेरणाके साथ पूर्ण बृद्ध अवथ्थाका अलुभव लेनेके पश्चात्‌ अथात्‌ दी आयुकी 
समाप्तिके पश्चात्‌ मरनेकी करपना, ओर (५) परिपक्क ( बुद्धेके सजनों ) के साथ 
अथांत्‌ सत्संगर्मे रहनेका उपदेश है । 

प्रारंभसे यहां तक दिशा विषयक जो कोष्टक और मंत्र दिये हैं उन सबका एकीकरण 
पूरक विचार करनेसे इन मंत्रोंका अधिक बोध होना संभव है । 

प्राची दिगपिरधिपतिरसितों रक्षिता55द्त्या इषवः ॥ 
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२९४ अथवेवेदका स्वाध्याथ । [काण्ड है 
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तेभ्यो नमो5घिपातिभ्यों नमो रक्षित्‌ृभ्यो नम इषभ्यों नम एभ्यों अस्तु ॥ 

योउस्मान द्वेष्टि य॑ वय द्विष्मस्त वो जम्मे दष्म!॥ अथवे० ३। २७। १ 

हस मंत्रका अब विचार करना है । इसका विचार होनेसे अन्य सब मंत्रोंका विचार 
हो सकता है। पूर्व खलमें, जहाँ दिशाओंका द्वितीय कोष्टक दिया है, वहां बताया है 
कि अधिपति, इषु, रक्षिता आदि शब्द आलंकारिक हैं, इस लिये इनका अथ्थ काव्य 
कल्पनाके अनुसार लेना चाहिए | 

(१) अधिपति, रक्षिता, श्षव। आदि शब्द आलंकारिक हैं क्‍यों कि वषों, वीरुध! 
आदिकोंको भी बाण कहा है । वस्तुतः ये बाण नहीं हैं । इस कारण कविकी आलंका- 
रिक दृष्टिसे इनका अथे लेना उचित है। 

(२ ) मंत्रके प्रथम पादम अधिपति, रक्षिता ये शब्द एक वचनमें हैं, परंतु द्वितीय 
चरणमें इन ही शब्दोंका बहुवचन लिखा है। एक पचनका शब्द परमेश्वर पर माना 
जा सकता है परंतु अधिपतिभ्य), राशित॒म्य।' शब्द १हुबंचन होनेके कारण परमेश्वर पर 
नहीं माने जा सकते । आदरार्थक बहुचचन माननेके पश्चम पूपेचरणमें एक वचन आया 
है उसकी निरथकता होती हैं। वेदमे किसी स्थान पर एक मंत्रमें परमेश्वर वाचक 
शब्दोंका एक वचन और बहुवचन आया नहीं है। इस लिये यहां इन शब्दोंके अथे 
कपल परमेश्वर पर होनेमें शंका है । 

(३ ) प्रत्येक दिशाका अधिपति रक्षिता और इषु मिन्न हैं। यदि ये परमेश्वर पर 
शब्द हैं तो भिन्नताका कोई तात्पय नहीं निकल सकता | 

(४) तृतीय चरणमें ' जो दम सबका द्वेष करता है ओर जिसका हम सध देप 
करते हैं उसको (व! जम्मे) अप सबके एक जबडेमें हम सब घर देते हैं। ' इस आशयके 
शब्द आगये है।यह प्रेत्रका भाग केवल साम्राजिक खरूप पर कहा है ऐसा स्पष्ट 
प्रतीत होता है । दुष्टको दण्ड देनका इसमें विषय है और दण्ड देनेवाला अकेला नहीं 
है, परंतु ( वः) अनेक हैं | ( व। जम्मे ) 'आप अनेकोके एक जबड़ेमें हम सब मिलकर 
उस दुष्टको देते हैं ” आप जो चाई उसको दंड दीजिए | दंड देनेका अधिकार हम 
अपने हाथोंमें नहीं लेते, आप सबकोही दंड देनेका अधिकार हैं | यह आश्षय उक्त मंत्र 
भागमें स्पष्ट है । इसमें न्याय व्यवस्थाकी बातें स्पष्टतासे लिखीं हैं-- 

(अ) अनेक सजनोंकों मिलकर न्याय करना चाहिए । 

( आ ) किसोको उचित नहीं कि वह खयंदी दृष्टको मनमाना दंड देव । वह अधि- 

कार न्यायसभाका ही है । 
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(६ ) बहुपक्षसे द्वेप नहीं करना चाहिये। द्वेष करना बुरा है। स्वश्षमति प्रगट करना 
द्वेष नहीं है । 

( ६ ) बहुपक्षको भी उचित नहीं कि वे अपनी संमतिसे किसीको दंड देवें। बहुपश्ष 
और अल्प पक्षके मतभेद होने पर न्यायस्भा द्वारा योग्यायोग्यका निश्रय 
करना चाहिए | और न्यायसभाका निश्चय सबको मानना चाहिए । 

इत्यादि बातें उक्त मंत्र भागसे स्पष्ट सिद्ध होती हैं । यहां परमेश्वरके जबडेमें देनेकी 

कल्पना नहीं प्रतीत होती । अब यहाँ 'ज॑भ' शब्दका अर्थ देखना उचित है-- 

 जंभ ' शब्दका अथे दांत, हाथीका दांत, मुख, जबडा, वज्, दंड हांता है। मंत्रमें 

व! जमे! अर्थात्‌ 'अनेकोका एक जबड़ा' कह है प्रत्येक प्राणीके लिये एक जबडा हुआ 
करता है। परंतु यहां अनक मनुध्योंका मिलकर एक जबड़ा कह्दा है। वास्तावैक रीतिसे 
अनेक मनुष्योंका एक जबडा नहीं हो सकता, परंतु यहां कह्ठा है, हस लिये यह जबड़ा 
वास्तविक नहीं है, केवल काल्पनिक है। निम्न कोष्टकसे व्यक्तिगत और सामाजिक 
जबडेकी कल्पना आ सकती है-- 


व्यक्तिका जबडा समाजका जबड़ा 
जंभ न्यायालय 
मुख मुख्य 
न्ञानेंद्रिय-पंचक ज्ञानीजन-पंच 
दांत-द्विज त्रेवाणिक-द्विज 
दंतपंक्ति द्विज-सभा 
चर्बण, चर्वितचर्बण विषय-चचों 
अन्न-चर्बण प्रमाण-विचार 


सिंह व्याप्र आदि हिस्र पशु अपने शत्रुको अपने जबड़ेमें रखकर खाते हैं। शत्रुका 
अपने जबड़ेमें रखनेकी कल्पना नौच प्राणियोंमें हैं। क्राधी मनुष्य पागल बनकर अपने 
शब्ुकों काटने दोंडता है । परंतु विचारी मनुष्य इस पशुबृत्तिकों दबाकर अपने आपको 
सम्राजका एक अवयव समझकर, अपने शत्रुको भी समाजका एक अवयव मानता है; 
हस कारण वह श्ुकों दंड देनेके लिये स्वयं प्रवृत्त न होता हुआ, न्‍्यायसभाकी शरण 
लेता है, क्‍यों कि वही 'समाजका जबड़ा' है । इस न्यायालयमें द्विजोंकी सभा लगती है 
और बह अनुकूल प्रतिकूल बातोंका मनन वारंबार करके दुष्टको दंड देती है ओर सज्ञनको 
स्वातंत्य अपंण करती है। इस सभाजके जबड़ेका-अर्थात्‌ न्‍्यायसभाका-माव “जंभ शब्दसे 
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१९६ अथर्व॑वेद्वका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 
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लेना यहां उचित है | यही अनेक मनुष्योंका मिलकर एक जबड। होसकता है । 
त॑ वो जंभे दध्मः । 

(त) उस दुष्टकों हथ सब ( वः) आप अनेकोंके (जमे) एक जबड़ेमें-अथाव्‌ न्यायस्त- 
भामें- ( दष्म! ) धारण करते हैं । अर्थात्‌ आपके आधीन करते हैं। न्‍्यायसभाकी 
शिरोधायंता यहां बताई गई है । 

यहांका व शब्द पूर्वोक्त अधिपतिभ्य;, रक्षितृभ्य/' इन शब्दोंकों छचित करता 
है। समाजके अथवा राष्ट्रके अधिषति ओर रक्षक 'ब।! शब्दसे जाने जाते है। सबका 
द्वेप करनेवाले दुष्टको इन पंचोंके आर्धान करना चाहिए, यह मंत्रका स्पष्ट आशय है। 
इसीलिये “अधिपति' आदि आब्दोंका बहुबचन मंत्रमं आगया है ओर इसी कारण वह 
बहुवचन योग्य और अ्थके अनुकूल है । 

शत्रुको पंचोंके आधीन करनेके भावसे शज्ुकों स्वयं दंड देनेकी ओर न्‍्यायकों अपने 
हाथमें लनेके धमंडकी वृकत्ति कप्र होती है, और पंचोंकी ओरतपे न्याय प्राप्त करनेकी 
सात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। हस प्रकारकी प्रद्मात्ति समाजके हितके लिये आवश्यक है | 

इस उपदेशसे अपने आपको समाजका अवयव समझनेका साल्विक भाव बढ़ाया 
जाता है। में जनताका एक अंश हूं, जनताका और मेरा अटूट धैबंध है, यह भावना 
अत्यंत श्रेष्ठ हे, और इस उच्च मावनाका बीज कितनी उत्तमतासे अंतःकरणमें रखा गया 
है | यह बेदिक धमंका ही महत्व है | 
ढ * तेभ्यो नमो० ” आदि दो पाद प्रत्येक मंत्रमें हैं।ये दो पाद छे मंत्रोंमें बार बार 
; कहे हैं | बार बार मंत्रोंका जो अनुवाद किया जाता है उसको ' अभ्यास कहते हैं। 
! विशेष महत्वपूण मंत्रोंका ही इस प्रकार वारंबार अनुवाद वेदम किया गया है। इससे 

सिद्ध है, कि इन मंत्रोंका भाव मुख्य है, और इनके अनुकूल शेष मंत्रभागका अथे 
| करना चाहिए । अथात्‌ इस सृक्तका अथे सार्वजनिक है ! 
(६ (१) 
। ( ? प्राची दिकू ) प्रगतिकी दिशा,( २ अग्नि; अधिपति! ) तेजखी स्थाप्री,( ३ अ- 
। 
४ 
। 
। 
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सितः रक्षिता ) स्वतंत्र सरक्षक और ( ४ आ -दित्या! इषत्र; ) स्वतंत्रता पूर्ण वक्तृत्व ये 

$ चार बातें हैं । 
प्रत्येक दिशा विशेष मार्गकी सचक समझी जाती है ओर उस विशेष मार्गके साधक 
तीन गुण हैं । प्रत्येक दिशाके साथ ये गुण निश्चित हैं | इस पूवे दिशाके अनुसंधानसे 
प्रगतिके मार्मका उपदेश किया है | तेजस्त्रिता स्वतंत्रता और वक्‍तृत्व ये तीन गुण 
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उन्नतिके साधक हैं । अर्थापत्तिसे स्पष्ट सिद्ध होता दे कि निस्तेज निवीर्य राजा, पराघीन ; 
रक्षक और अस्वतंत्र वक्ता किसी प्रकार भी उन्नतिका साधन नहीं कर सकते । इसी । 
प्रकार अन्य दिशाओंका विचार करके बोध जानना उचित हैं । 0 

(१ ) प्रगतिका निश्चित मार्ग, ( २) तेजस्वी स्वामी, ( ३ ) स्वाधीनता का धारण ; 
करनेवाला रक्षक, और ( ४ ) स्वतंत्रतापू्ण वकह॒त्व, ये चार बातें मानवी उन्नतिके लिये ; 
आवश्यक हैं | इसी प्रकारके स्वामी, संरक्षक, और वक्ताओंका सत्कार होना उचित है। ; 
जो हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेप करते हैं उसको आप अधिपतियोंकी ;॒ 
सभाके आधोन हम सब करते हैं | यह मंत्रका सीधा आशय दै ! मनुष्यकी मलाइईके 
उपदेश यहां हैं । इस प्रकार अथंका मनन करना उचित है! अब मुख्य झब्दोंके भूल ;$ 
अथोका मनन करते हैं-- !' 

(१) ' अग्नि ! शब्द बेदिक वादुमयमें ब्रक्षण और वक्‍तृत्वका प्रतिनिधि है। दिशा $ 

'सि बंपने! 
$ 
7 
; 
! 
१५ 
$ 





>> & 


ने 
कोष्टक सं० ३ देखिए, उसमें श्राची दिशाका " ब्रह्म ' अर्थात ज्ञान ही धन कहा है। 

(२)  अ-सित ” झब्दका अथ बंधन रहित, स्वतंत्र, स्वाधीन ऐसा है। ' सि बंधने 
इस धातुसे ' सित ' शब्द बनता है, जिसका अथ ' पर-स्त्राधीन ' है।  अ-पित ! 
अबदू, स्वतंत्र । 

(३ ) ' आदित्य ' शब्द ' अ-खंडनीय * अथर्मे प्रथुक्त होता है| 'दो-अवखंडने ! 
धातुसे ' दिति ' शब्द बनता है जिसका अथे ' खंडित * है। ' अ-दिति ' का अधथे 
* अ-खंडित ? है। अदितिका भाव आदित्य है । अखडनीय, अप्रयोद, बंधन रहित, 
स्वतंत्रताके भाव, जहां अज्ञानका बंधन नहीं है। 

( ४ ) ' हषु '-' इष्‌-गतों ” धातुसे यह शब्द बनता है। हस लिये * गति, हल- 
चल ' यह भाव इस शब्दमें मुख्य है। पंश्मात इसके अथे इलचलका यतन करना, 
वक्‍तृत्व करना, घोषणा देना, उन्नति करना; ये हो गये | इस धात्वथंका भाव “इषवः ! 
शब्दम है | अस्तु इस प्रकार प्रथम मंत्रका आशय है । अब हवितीय मन्र देखिए-- ; 

(२) ; 

(१ दक्षिणा दिक्‌ ) दक्षताकी दिशा ( २ इन्द्र! अधिपतिः ) शत्रुनिवारक स्वामी £$ 
(४ तिरश्रिराजी रक्षिता ) पंक्तिमें चलनेवाला संरक्षक और ( 9 पितर! इषवः ) वीये- ! 
वान्‌ हलचल करनेवाले, ये चार बातें उन्नतिकी साधक हैं । इसी प्रकारके स्वामी रक्षक 
और पालकोंका सत्कार हो । जो आख्तिकोंसे द्वेप करता हैं और जिसका आखिक द्वेष | 
करते हैं उसको हम सब आप अधिपतियोंकी समाके आधीन करते हैं । । 

श्र 
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(५) ' इन्द्र '-- (इन शन्रून्‌ द्रावशिता ॥ १०८) शब्लुका ।नवारण करनेवाला 
विजयी । 
( ६ ) 'तिरश्चिराजी '- (तिरः) बौचमेसे, (अंच-)जाना,(राजी -) लकीर, मयोदा। 
अपनी मयादाका उल्लंघन न करनेवाला | 


(७ ) ' पिता ' ( पातीति पिता )- संरक्षक पिता है। वीर्य धारण करके उत्तम 
सन्‍्तान उत्पन्न करनेवाल। वीयबान्‌ पुरुष पिता होता है । 
(३) 

यह भाव द्वितीय मन्त्रका हैं| अब तीध्तरा मंत्र देखिये - ( £ प्रतीची दिग्‌ ) अंत 
पंख होनेकी [दिशा ( २ वरुणः आधिपतिः ) सर्व सम्मरत स्त्रामी ( ३ पृदाकुः रक्षिता ) 
स्पधामें उत्पाही रक्षक ओर (४ अन्न हृषवः ) अन्नकी वृद्धि ये चार बातें अभ्युदयकी 
साधक है | 

(४) 

(१ उदीची दिग्‌ ) उत्तर दिशा, उच्च तर होनेकी दिशा, (२ सोम! अधिपतिः ) 
शांत स्वामी ( ३ ख-जः रक्षिता ) खय॑ सिद्ध संरक्षक और ( ४ अशनिः इषव! / तेजस्वी 
प्रगति ये चार बातें उन्नति की हैं । 

(५) 

(१ ध्रुवा दिक्‌ ) खिर दिशा (२ विष्णुः अधिपति)) कार्यक्षम स्वामी (३ कल्मापग्री- 
वः रक्षिता ) कमेकतों संरक्षक और ( ४ वीरुधः इषवः ) औषधियों की वृद्धि ये चार बातें 
उत्कषके लिये हैं । 

(६) 

१ (ऊध्यां दिक्ू) उच्च दिशा (२ बृहस्पतिः अधिपति) ज्ञानी स्वामी (३ श्रित्र। रक्षि- 
ता ) शुद्ध संरक्षक ( ७ वष इषवे. ) वृष्टिकी गति ये चार बातें उन्नति करनेवाली हैं । 

अब इन शब्दार्थोंका मनन करेंगे। शब्दोंके मूल धालवथे नौचे दिये हैं-- 

( १) वरुण!--बर-बृ-वरणे । पसंद करना। जो पसंद किया जाता है वह वरुण 
होता है। सब संमत सर्व श्रेष्ठ । 

(२ ) पृदाकु।' -- / पृत््‌-आ-कु! ) - प्रत्‌ का अर्थ युद्ध, संग्राम, स्पधों, स्प्धाके 
समय उत्साहके शब्द बोलने वाला 'पृदाकु' होता है | कुल्शब्द । 

( ३ ) 'सॉमः'-शांतिका सचक चंद्र अथवा सोम है। इसका दूसरा अर्थ 'स+उमा' 
अरथात्‌ विद्याके साथ रहनेवाला अथात्‌ ज्ञानी है। सु-असवश्वयेयो:” इस धातुसेसोम' 
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शब्द बनता है जिसका अथ “उत्पादक, प्रेरक और ऐश्वयवान' ऐसा होता है । 
' (४ ) 'खजः (स्व्+जः) अपनी शक्तिसे रहनेवाला, जिसे दूसरेकी शक्तिका अवलंबन 
4 करनेकी आवश्यकता नहीं है। स्वावलंबन शील | स्त्रयं जिसका यश चारों और फैलता है । 
, (५) अशनिः--यह विद्युतका नाम है| तेजस्विताका बोध इस शब्दसे होता 
है। ' अजय ! धातुका अर्थ ' व्यापना ' है । व्यापक शक्तिका नाम अश्वनि है । 
।$ ( ६ ) 'विषणुः” सब “व्यापक कर्ता उद्यमी । 

(७ ) 'कल्माष-ग्रीव। '-- 'कल्मन्‌! का अथे 'कर्मन! अथोत्‌ कम, कार्य, उद्योग 
४ है । 'कल्माष-(कल्म-स)-कर्मके द्वारा अनिष्ट बुराईका नाश करनेवाल। | (कर्मणा अनिष्ट 
; स्यति इति कर्माष! । कोष एवं कल्माषः । )' पुरुषा्थसे दुष्गताका दूर करके सुष्डुताको 
$ पास करनेवाछा और इस ग्रकारके पुरुषार्थके भाव गलेमें सदा घारण करलेवाला 'कल्मा 
प-पग्रीव' किंवा 'कर्मा-स-ग्रीव' कद्दलात! है । 
$ (८) बृहस्पतिः'-महान्‌ ज्ञनका स्वामी, ज्ञानी। स्तुति अथवा भक्तिका अधिप्वान | 
(९ ) 'श्रित्रः'-झुद्ध, पवित्र, श्वेत । 
! अस्तु, इस प्रकार मुख्य श्ब्दोंके अथे हैं । पाठक इनका अधिक विचार करके लाभ 
| उठावें । 
पूवे, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, धुव और ऊध्च ये छः दिश्ायें क्रमश! प्रगति, चातुर्य, 

;$ शांति, उन्नति, स्थेये और श्रेष्ठत। इन छः गुणोंकी सचक हैं| इन छः गुणोंका साधक 
| गगुण-चतुश्य' पृर्वोक्त मंत्रों वणन किया है । ( १ ) दिज्ञा, ( २) अधिपति (३ ) 
£ रक्षक और (४) इषु ये चार शब्द विशेष प्रेत के हैं, और इन शब्दोंम यहां असाधारण 
| विशेष गृह थे है, इस बातका प्रकाश पाठकोंके मनमें पूर्ण रीतिसे पड़ा ही होगा । वार 

बार मनन करके इनके गूढ तक्वका ज्ञान प्राप्त करना हम सबका कतेव्य है ! 
;$ इन मंत्रोंमें 'इषु' शब्द विलक्षण अथके साथ प्रयुक्त हुआ हैं । इसका किसी अन्य- 
। भाषामें माषांतर करना अत्यंत काठैन कार है। किसी एक प्रतिशब्दसे इसका भाव प्रकट 
| होता ही नहीं । इसालिये इन मंत्रोंकों विशेष विचारसे सोचना चाहिए । 
|! उत्तम अधिपति ओर श्रेष्ठ संरक्षकोंका सन्‍्मान होनेसे जनसमाजकी स्थिति ठीक 

रहती है, ओर राज्यशासन ठीक चल सकता है। अधिपति मुख्य होते हैं ओर संरक्षक 
; उनके आधीन रहकर कारय करनेवाले होते हैं। अधिपति ओर संरक्षकोके विषयमें जन- 
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। तामें निरादर नहीं होना चाहिए। अधिपति और संरक्षकोंके गुण, जो इन मंत्रों 
$ वर्णन किये गए हैं, जहां होंगे वहां सप जनताका पूज्यभाव अवध्य रहेगा ! दुष्टको दंड 
ड्ि 
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देनेका अधिकार इनहदीको है | किसी मनुष्यको उचित नहीं कि वह अपने हाथमें न्याय 
करनेका अधिकार स्वयंही लेकर किसीको दंड देवे | इससे अशांति और अराजकता 
होती है । इसलिये प्रत्येक मंत्रमें कहा है कि 'हम श्रेष्ठ और योग्य अधिपतियोंका आदर 
करते हैं और दृष्टका शासन होनेके लिये उसको उनहींके स्वाधीन करते हैं।' सब लछोगोपर 
इस भावषके संस्कार होनेकी बडी भारी आवश्यकता है । 

मनसे सार्वजनिक अवस्थाका निरीक्षण करना और मानवी द्वितसाधन करनेका 
विचार करना, हन मंत्रोंका पुरुष उद्देश्य हे। इन मंत्रोंम जनताकी उन्नतिके विचारकी 
स्चना मिली है / वेदिक धर्ममें व्यक्ति और समाजका मिलकर सुधार लिखा हैं। केवल 
व्यक्तिका सुधार नहीं होगा, और केवल समााजका भी नहीं होगा । दोनोंका मिलकर 
होगा । व्यष्टि समष्टिकी मिलकर उन्नति होती है । प्रत्येक मंत्रकी प्रथम पंक्तिमें सामान्य 
सिद्धांत कहे हैं और शेष मंत्रमें उन िद्धांतोंको जनतामें घटाकर प्रताया है। इस दृश्सि 
पाठक इन मंत्रोंका अधिक विचार करें | 


दिशाओंका तत्तज्ञान । 
वेदिक दृष्टि | 


वैदिक तस्वज्ञान इतना विस्तृत, व्यापक और सर्वगामी है, कि उसका उपदेश न केवल 
ब्रेदके प्रत्येक घक्त द्वारा हो रहा है, परतु बेदके म्क्त पाठकोंमे वह दिव्य दृष्टि उत्पन्न 
कर रहे हैं, कि जिस दृष्टिसे जगवके पदा्थमात्रकी ओर विशेष भावनासे देखनका गुण 
बैदिक धर्मियोंके अन्दर उत्पन्न हो सकता है। विश्वेष प्रकारका दृष्टिकोन उत्पन्न करना 
वेदको अभीष्ट है | यदि प।ठकोंमें यह दृष्टिकोन न उत्पन्न हुआ,तो परदिक मंत्रोंका अर्थ 
समझ्नना ही अशक्य है। वेद मंत्रोंकी रचना, तथा उनको समझनेकी रीति, वेदिक उप- 
देशकी पद्धति तथा वेदिक दृष्टि, इतनी बिलक्षण और आजकलकी अवस्थासे भिन्न है 
कि, वह दृष्टि अपनेमें उत्पन्न करना ही एक बड़े प्रयासका कार्य, आजकलली सम्यताके 
कारण दो गया हैं। आज्कलकी जड सभ्यताकी रीति जवलंबन करनेके कारण बह 
परिशुद्ध मानसिक अवस्था ओर वह दिव्य दृष्टि हमारेमें नहीं रही, कि जो प्राचीन आयोंमें 
वैदिक धमंके कारण थी । 

किसी काव्यकी भाषा नीरस और शुष्क हृदयमें कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकती। 
काव्यका रस आननेके लिये पाठकोंका तथा श्रोताओंका हृदय विशेष संस्कृतिसे, संपत्ष 
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ही चाहिए | कविकी दृष्टिसि ही काव्यका रस ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा कविकी दृष्टि 
के बिना कोई काव्य पाठकोंके हृदयपर प्रेमका भाव उत्पन्न कर ही नहीं सकता। उच्च 
कविता जंगली मनुष्योंके हृदयोपर कोई इष्ट परिणाम नहीं कर सकती, इसका यहीं 
हेतु है । वीणाकी एक तार बजानेसे उसके स्व॒रके साथ प्रिली हुईं दूसरी तार आप ही 
आप आवाज देती रहती है, परंतु जो तार उसके स्वरके साथ मिली नहीं होती, वह 
नहीं बजती । यही नियम काव्यके आस्वाद लेनेके विषयमेभी है। जो हृदय कवीके 
हृदयके समान 3च होते हैं वेही उस काव्यसे हिल जाते हैं, परंतु जो हृदय भिन्न प्रकार 
की अवस्थामें होते हैं, वे नहीं हिल सकते । वेद ' देवका काव्य ' होनेसे उसको सम- 
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झने और उसका वास्तविक आनंद लनेके लिये भी विशेष उच्च कोटीके हृदय चाहिए । 

यहां प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, कि यदि ऐसा हैं तो सामान्य मनुष्यफे लिये वेद 
निकम्मा सिद्ध होगा ! परंतु वास्तविक बात वैसी नहीं है ! परमेश्वरकी सृष्टि जैसी सब्र 
मनुष्योंके लिये है, उसी प्रकार इश्वरके वेद भी सब भनुष्योंके लिये ही हैं | परंतु अपनी 
योग्यता और अवस्थानुसार हरएक मनुष्य बेदसे लाभ उठा सकता है । 

जिस प्रकार साधारण मनुष्य जलसे तष। शांत करने ओर अग्निसे शीत निवारण 
करनेका काम लेकर इन पदा्थाका उपयोग करता है, ओर समझता हैं, कि सृष्टिका मेंने 
उपभोग लिया; तद्॒त्‌ साधारण मनुष्य बेदका स्थूल अर्थ लेता है और समझता है कि 
मैंने वेदका अथ जान लिया | जैसा- “ अर्गन हडे ” का अथे / मैं आशकी प्रशंसा 
करता हूं ” इतना ही समझना है | 

जिस प्रकार उच्च कार्टीके बेज्ञानिक यंत्रकलानिपुण महाजन उसी जल ओर अभ्निकों 
यंत्रोंम रखकर उनके योगसे बड़े बड़े यंत्र चला लेते हैं,ओर समझते हैं कि हमने सृष्टिका 
उपभोग लिया; तद्गत्‌ ही बड़े योगी और आत्मज्ञानी पुरुष उसी वेद मंत्रका काव्य 
दृष्टिसि अवलोकन करके परमात्म तच्तके सिद्धान्तोंको जानते हैं। जसा--“ अभ्न इंडे ॥ 
का अथ ये लोग समझते हैं कि “' में उस तजस्वी आत्माकी प्रशंसा करता हूं। ” 

जैसा सृष्टिका उपभोग दोनों ले रहे हैं,वेसा ही वेदका अथ दोनों समझ रहे हैं । परंतु 
एककी साधारण दृष्टि अथवा जड़ दृष्टि है और दूसरेकी अप्ताधारण अथवा काव्यदृष्टि 
हैं। वेद दिव्य काव्य होनेसे इस प्रकारकी अक्षाघारण काव्य दृष्टि ही उसका आशय 
देखना उचित है । यद्यपि सबको यद्द दृष्टि साध्य नहीं है, तथापि जिनको साध्य हो 
गई है उनकी सहायतासे अन्योंकों डाचित है कि वे अपनों गति इस भ्रूमिकामें करें | 
आचार्यके बताये मार्गसे चलनेका यही तात्पय है | 
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बेदका अर्थ समझनेके लिये न केवल वेद मंत्रोंका विशेष दृष्टिस ओर विशेष पद्धतिसे ;$ 

अरथ जाननेकी आवश्यकता है; परंतु सृष्टिकी ओर भी विशेष आत्मिक मावनासे देखने | 
की अत्यंत आवश्यकता है | से साधारण लोकोंकों सृष्टिकी तरफ जड दृष्टिसे देखनेका 

अभ्यास आजकल हो गया है। यही अभ्यास अत्यंत घातक है । जबतक जनतामें जड़ $ 

दृष्टि रहेगी, तबतक उनमें वैदिक दृष्टिका अभाव ही रहेगा। “जिस अवस्थामें सब भूत- ' 

मात्र आत्मरूप होगये, उस 'अवस्थामें एक-त्व-का सर्वत्र दशन होनेके कारण शोक ;$ 
मोह नहीं होता ।” (य. ४० । ७ ) यह दृष्टि है कि जिस दृष्टि सृष्टिकी ओर देखना 

चाहिए । परमात्म शक्तिका जो विकास इस ग्रकृतिमें होगया है, वह ही सृष्टि है।इस । 

दृष्टिको आत्मरूप दृष्टि! कहते है । $ 

जड़ दृष्टिक लोग अपने शरीरकी ओर भी जडत्वके मावसे देखते हैं ओर केवल ; 

अस्थि, मज़ा, मांत आदिकोंकों है| देखते हैं; उनको इन जड़ पदाथोंसे भिन्न कोई भ्रेष् | 
पदाथे इस शरीरमें दिखाई नहीं देता; परंतु दूसरे सुविज्ञ लोग ऐसे हैं, कि जो इस 

शरीरकी ओर चेतन दृष्टित देखते हैं, और हरएक शरीरके भागमें आत्माक्री शक्तिका ; 

; 
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$ विकास और आभास देखते हैं | यह दूसरी दृष्टि वेदको अभीष्ट है। इसी दृष्टिसे 
; सृष्टिका निरीक्षण करनेका तथा वेदका अभ्यास्त करनेका यत्र करना चाहिए। इस वि- 
; चारका विशेष स्पर्शकरण करनेके लिये इस लेखमें ॥॒ दिज्ञाओंका विषय लिया है, आशा 
| हैं कि पाठक इस लेखकों उक्त भावनाके साथ पढेंगे-- 
! “गची दिशा” पूर्व दिशाकी विभूति 
; पूवे दिशाके लिये वेदमें विशेष कर “आची दिक्‌” शब्द आता है। इसका मूल अथे 
निम्न प्रकार है-- 
; (१) प्राचीन प्र+अंचू )>'प्र! का अथे 'आधिकय, प्रकृपे, आगे, सन्पुख ' है। 
अंचू” का अथे 'गति पूजन” अथात्‌ जाना, बढ़ना, चलना, हलचल करना, सत्कार 
|! ओर पूजा करना ' है। तात्पये 'प्राची' शब्दका अथ आगे बढ़ना,उन्नति करना, अग्रभा 
गर्मे दो जाना, प्रगातिका साधन करना, उदयको प्राप्त होना, अभ्थुदय संपादन करना, 
ऊपर चढ़ना, इत्यादि प्रकार होता दे । ; 
(२ ) दिऋू-दिशा-का अथे तफ्फ, सीध, ताक, हिदायत, आज्ञा, निशाना, साधा $ 
$ रास्ता, सरल मार्ग, इत्यादि होता है। 
$ ौउद क्त दोनों अथोंको एकत्रित करनेसे “ आची दिक्‌ ” का अर्थ- (  ) आगे बढ- 
नेकी दिशा, ( २) उदयका मांगे ( ३ ) अभ्युदय प्राप्त करनेका रास्ता, ( ४ ) सत्कार 
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ओर पूजाका पंथ, ( ५ ) उन्नतिकी इलूचल, ( ६ ) उच्च गठिका सीधा मार्ग, इत्यादि 
प्रकार दोता है। प्राची दिशाका मूल अर्थ बढ़ती अथवा उन्नतिकी दिशा, अभ्युदयका 
मार्ग, पृद्धिका रास्ता है | 

इस अधकों मनमें धारण करके पाठक पूर्वदिशाकी ओर सबेरे देखें । विचार पूर्व 
देखनेके पश्मात्‌ पाठकोंको पता लग जायगा कि पूर्वदिशाका नाम “ प्राची दिक्‌” बेद 
क्यों रखा है। विचारकी दृष्टिस रात्रीके समयमें भी पूवेदिशाकी ओर पाठक देखते जांय। 
यूवे दिश्लाकी अपूर्वता सबरे और रात्रीके समय ही ज्ञात दो सकती है। दिनके समय 
म्येके प्रचण्ड प्रकाशके कारण इस दिशाका मह्ख ध्यानमें नहीं आ सकता । हध लिये 
सवेरे और रात्रीकों ही पूर्व दिशाके मह्वक! चिन्तन करना चाहिये | 

ताकिक लोग दिशाओंकों जड कहते हैं, उनको वैस्तादी कहने दें, क्योंकि उनकी दृष्टि 
भिन्न है। वेद पदनेके समय आपको सर्वत्र पूर्ण चेतन्यकी दृष्टिसे देखना चाहिए। जता 
पूव दिशामें उसी अ्रकार अन्य सब दिश्वाओंमें चतन्यका विकास हो रहा है, ऐसी शुद्ध 
कल्पना कीजिये। ओर प्रत्येक दिशा जीवित ओर जाग्रत है, तथा विशेष प्रकारकी श- 
क्तिका प्रकाश कर रही है, एमी क्पना कर लीजिए | यदि आप इसको क्षणमात्र देवता 
मान सकेंगे तो भी हमारे प्रस्तुतके का्यके लिये बहुत अच्छा है | 

आप प्रभात कालमें पते दिशाकी ओर मुख कर लीजिए । कई तारागणोंका उदय 
हो रहा है और कश्योंका उदय हो गया है, ऐसा आप देखेंगे। अनंत तारागणोंकी 
जन्म देनेवाली, उनका उदय करनेवाली यह पूर्वोदिशा है| तेजस्विताका प्रकाश इस 
दिशासे हो रद्दा है । प्रतिक्षण इस दिश्ञाकी प्रतिभा बढ़ रही है, क्योंकि तेजोरूप छये- 
नारायणका अब जन्मका समय हैं | देखिये ! थोड़े द्वी समयमें सहस्तरहमी सये भगवान्‌ 
उदयको प्राप्त होंगे और संपूर्ण जगतकों नवजीवनसे संचारित करेंगे । तुमोगरुणी अधका- 
रका नाश होगा ओर सत्गुणी प्राणमय प्रकाश चारों ओर चमकने लगेगा | देखिए 
अब ध्र्यका उदय हो गया है, यह स्थेबिंत्र केसा मनोरम, रमणीय, स्फुरण देनेवाला, 
आनंदको बढानेवाला, तेजका अपण करनेवाला, तथा सहस्नों शुभ गुणोंसे युक्त है !! 
आप इसको केवल जड़ न समझिए । यह हमारे प्राणोंका प्राण है, यक्ष खावर जंगमका 
जीवनदाता है, हसके होनेसे हम जीवित रह सकते हैं ओर इसके न दोनेसे हमारा सूृत्यु 
है, ऐसा यह सयेनारायण हमारे जीवनका आधार, परमेश्वरके अद्वितीय तेज़का यह दे 
निःसंदेद व्यक्त पूंज है। इसकी कल्पनासे आप परमात्माकी अद्वितीय तेजस्विताकी 
कल्पना कर सकते हैं । इस उच्च दश्सि आप इसका निरीक्षण कीजिए । उदय दवते ही 


|! मी 
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इसका तेज बढ़ने लगा है | तात्पय यह पूर्व दिज्ञा हरएककों उदयके मागकी खचना दे 
रही है, अभ्युदयका रास्त। बता रही है, अपनी तेजास्वता बढानेका उपदेश कर रही 
है | वेद कहता है कि यह “ उदयकी दिशा ” हैं। सबका उदय यहांते हो रहा है। है 
मनुष्य ! तुम प्रतिदिन इसका ध्यान और अपने उदयका मांग सोचो | 

सय चंद्रका ओर सब तारागणोंका उदय देखते हुए आप अपने उदयके मागकों 
सूचना निःसंदेह ले सकते हैं । यदि एक समय अस्तको पहुंचा हुआ तये पृरुषाथंसे 
फिर अपनी परिपृण तेजस्विताके साथ उदयकों प्राप्त हो सकता है, यदि क्षयरोंगके 
कारण अत्यंत क्षीणताकों पहुंचा हुआ चंद्रमा प्रतिदिन शने; शनेः प्रयत्न करता हुआ फिर 
पूर्णिमाके दिन अपने परिपृण वेमवकों हसी पूर्व दिशासे प्राप्त हो सकता है, हसी प्रकार 
यदि सब तारागण एकवार अस्तंगत होनेपर भी पुनः प्वेबत्‌ उदयको प्राप्त कर सकते 


हैं; तो क्‍या मनुष्य, किसी कारण अवनतिम पहुंच गये होंगे, तो भी उन्नत नहीं हो 


सकेंगे ? जिस मनुष्यके हृदयमें प्रत्यक्ष आत्मा बेंठा है, जिस मलुध्यके शरीरमें सब सर्य 
चेद्रादि देवताओंन प्रत्यक्ष जन्म लिया है, ऐसा मनुष्य कि जो २३ काटी देवताओंका 
सत्वरूप है, वह पुरुषाथ करनंपर नाच अवस्थामें क्‍यों कर रह सकता है | न केवल 
अभ्युदयपर इसका परिपूण अधिकार है, परंतु यह अपना जेसा चाहे बेसा अभ्युदय 
अपने ही स्त्रावलंबनंस ओर अपने ही पुरुषाथंस निःसंदेह प्राप्त कर सकता हे । व्यक्ति- 


शा आर सघशः, अथात्‌ अपना आर जाताका, ।नजका आर राष्ट्रका इता दृढ़ भावनास 
उदय ही सकता हैं। पूषादशा्के अवलाकन से सनम ये विचार उत्पन्न हा सकते हैं | 


पश्चिम दिशाकी विभूति। 


दिज्ञाओंकी विभूतियोंका वर्णन करते हुए पूष खलमें पूवेदिशाकी वेदिक कल्पना 
बताई हैं, अब इस लेखमें पश्चिम दिशाकी कल्पना बताना हैं । तेदिक क्रम देखा जाय 
तो पूवे दिश्ाके पश्चात्‌ दक्षिण दिशाका वणन आना योग्य है, ओर यह वेदिक दृष्टिसे 
टीक भी हैं; क्योंकि उदयके मार्गेके साथ साथ दाक्षिण्यका मांग चलना चाहिए। अम्यु 
दय ओर दक्षताका साहचय सनातन ही है। उदयकी इच्छाऊे साथ दाशिण्पका अवलंबन 
करनेकी आवश्यकता है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। तथापि पूतर ओर पश्चिम दिशाओंकी 
विभूतियां परस्पर सापक्षताका संबंध रखतीं है, हस लिये वेदिक कल्पनाकी स्पष्टता 
दोनेकी इच्छासे पृषेे दिशाका वणन द्वोनेके पश्चात्‌ पश्चिम दिशाका वणन करनेका संकरप 


[कप 


किया है | यह सापक्षताका सबंध दाखए-- 
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पूर्व पश्चिम 
उदय अस्त ( अस्तं गृह ) 
जन्प्त मृत्यु ( ख-रूप प्राप्ति ) 
प्रकाशका प्रारंभ अंधकारका प्रारंभ 
प्र-बृत्ति नि-बृत्ति 
पुरुषार्थ विश्रांति 
प्राची प्रतीची 
प्र+अंच्‌ प्रति+अंचू 
हलचल शांति 
जाग्रमति सुषुप्ति 
द्नि रात्री 


इन दो दिशाओंका परस्पर सापेक्ष संबंध देखनेसे वेदिक कल्पनाकी अधिक स्पष्टता 
हो जायगी । इस लिये क्रमप्राप्त दक्षिण दिश्ञाका विचार न करते हुए पश्चिम दिज्ञाका 


४ # 


ही विचार यहां प्रथमत। करना हैं| दोखिए-- 
पश्चिम शांतिकी दिशा हैं। इस शांतिकी दिशाका जलाधिपति वरुण स्त्रामी है, क्योंकि 


जलका ही गुण शांति है ओर वह वरुणके आधीन है। इसीलिये इसकी बर अर्थात्‌ भ्रेष्ठ 
कहते हैं । अथवा बर' शब्द गोणवृत्तिसे उदकवाचक भी है, जिसके पास वर अर्थात्‌ 
उदक है, वद्द वरुण कहलाता हैं। जलाधिपतिका संबंध अन्नके साथ होना स्वाभाविक 
ही हैं, जलके विना अन्नकी उत्पत्ति हो नहीं सकती । अन्नह्मा भोजन करनेसे क्षुधाशांति 
और जलका पान करनेसे तृषाशांति द्ोती है, अथोत्‌ खानपानके कारण प्राणियोंके 
अंदर परिपूण शांति होनेके कारण उत्साह बढ़ता है । इस प्रकार इस दिशासे जनताकी 
शांतिका संबंध है | 

अब पश्चिम दिशाकी विभूति देखिए-व्यक्तिके देहमें गुह्न भाग, आयुर्म तारुण्य 
की अवस्था, दिनमें सायंकालका समय, दिनको पुरुष मानीए और वह दिन अपनी स्त्री 
रात्रीके साथ मिलने जाता है, यही दिन और रात्रिका मिथुन है, इसी प्रकार स्त्री पुरुष 
का मिथुन होता है, इस लिये तारुण्यवस्था पश्चिप्त दिशा है, चोवीस घंटेका अह्दोरात्र 
अथवा पूर्ण दिवस द्वोता है, उसमें १२ घंटे व्यतीत होते हैं, वह आयुकी मध्यम अथवा 
तारुण्यावथा है, इस समय सूर्य विश्रामके लिये पश्चिम दिशामें जाता है। ऋतुओंमें वर्षा 
ऋतु, महिनोंमें श्रावण भाद्रपद, कालोमें पजेन्य काल, वर्णोमें वेइय वर्ण, आश्रमोंमें 
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;$ गृहस्था श्रम, पुरुषार्थोमें काम, युगोंमें द्वापर युग, अवस्थाओंमे सुपुप्ति इत्यादि पश्चिम ] 
६ दिशाकी विभृति है। इसका विचार और आंदोलन करके इस गणनामें न्‍्यूनाघिक करना ' 
!$ उचित हैं। साधारणतया थोडासा रूप यहां वर्णन किया है । ! 
; पश्चिम दिशाकों इस प्रकार आप अमूते और व्यापक मानिए। एक विशेषभाव इस | 
शब्दसे ध्यानमें लाना हैं। साधारण लोक पश्चिम दिशासे सयोस्त होनेकी दिशा समझते 
!' हैं, परेतु इससे कई गुणा उच्च और व्यापक अमूते भाव वेदमें है, जिसका ज्ञान होनेके ६ 
! विना दिज्ञा बोधक वेदिक मंत्रोंके शब्दोंका आशय धमझ्न में ही नहीं आवेगा | [ 
; + प्रति+अच ? घातुसे ' प्रतीची ' शब्द बनता है। इसका धाल्वथे पीछे हटना, |; 
| निषृत्त होना, अंतप्रुंख होना, विश्रामकी तेयारी करना हत्यादि प्रकार होता है । सथे दिन | 
भर प्रवात्ति रूप कार्य करनेके पश्मात्‌ विश्रामक्की तेयारी करके पश्चिम दिशाका आश्रय 
| करता है| मानो कि सब जगत्‌को दिनभर प्रकाश देनेके पश्चात्‌ विश्रांतिके लिये अपने ( 
६ घर आता है, ओर रात्रीके साथ संलग्न होता है । इसी हेतुसे रात्रीकों ' रमयित्री ' अ- ;$ 
! थांत्‌ रमण करनेवाली कहा जाता है । पुरुष भी इसी प्रकार दिनभर अपने सब व्यवद्दार |; 
४ करता हुआ जब थक जाता हैं तब घर आकर अपनी पत्नीके साथ रहता हुआ श्ञांति 
पाता है । तय तपता है इसलिये तपस्वी है, यह तप उसका अक्मचये है, इस बअह्ृमचर्य । 
ब्रतके पश्चात्‌ वह रात्रीके साथ रममाण होनेसे गृहस्थी बनता है, यही उसका प्रश्िम [ 
दिशाका कारये है। इधर अद्मचयोश्रमर्म नियमों और बतोंके कारण, तपनेवाला बक्षचारी 
; भी गृहस्थाश्रमममें प्रविष्ट होकर शांत होता है, यही व्यक्तिका पश्चिम दिशाका काये है । |! 
; वर्णामे ब्राह्मण बर्ण यमनियमोंसे तप करता है, यह ब्ह्मण वर्ण तपस्याके लिये है है । ; 
|; परंतु वेश्य वर्ण शांतिसे घरमें रहता, पैसे कमाता और आनंद पाता है । न तो इस वर्ण £ 
को ब्राह्मणके समान तपस्याके कष्ट हैं ओर न क्षत्रियके समान युद्धके दुख हैं । शांतिके | 
$ साथ गृहसौख्य भोगनेके कारण यह वेज्य वण चातुर्वेण्येमें शांति और विश्रामका अतएव 
(; पश्चिम दिशाका स्थान है | ऋतुओंमें वसंत और पग्रौष्म उष्णतासे तपनेवाले हैं, परंतु ; 
; वर्षाऋतुमें स्वेत्र शीत जलकी वृष्टि होनेसे नदी नद तालाब और कूए जलसे परिपूर्ण 
[ होनेके कारण सर्वत्र कषिका प्रारेम होनेपे सब भूमि दरियावलसे सुंदर और शांत दिखाई $ 
देती है, इसलिये ऋतुओंमं वषा ऋतु पश्चिम दिशाकी विभूति मानी है। इसी दृष्टिसे 
| अन्यत्र देखिए और सर्त्र पश्चिम दिशाकी विभूति जाननेका यत्न कीजिए | इस प्रकारकी $ 
$ भावना पश्चिम दिशाके वैदिक मंत्रोमें है, इसाहिये इसकी यथावत्‌ कल्पना होनेसे ही ;$ 
प्रेत्रोंका आशय हृदयमें विकसित हो सकता है। ' 
ड्ि छ 
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उत्तर दिशाकी विग्वाते । 





६ 
; पूर्व दे। लेखोंमें ' पृ और पश्चिम ” दिल्ञाओंकी विभृतियोंक। वर्णन किया गया है, 
$ उसी कऋरमानुसार इस लेखमें उत्तर दिशाका विचार करना ओर उस दिशाकी विभूति- 
| योंका स्वरूप अवलाकन करना है। पश्चिम दिशाके पश्मात्‌ ऋपप्राप्त ' उत्तर दिशा 
है। उत्तर दिशाका भाव निम्न प्रकार देखा जा सकता है-- 
। उत्तर उदीची 
उत्‌-तर उत-अचू 

; उच्च-तर उच्च-गति 
$ ( उत्‌ ) उच्चतासे ( तर ) अधिक जो भाव होता हैं, वह उत्तर किंवा उच्च-तर 
$ शब्दस बताया जा सकता है । उच्चताकी दिशा, अधिक उच्चताके भावकी दिशा यह 
* इस शब्दका आशय है । जिस प्रकार पूर्व दो लेखोंमें बताया गया हैं कि ' प्राचो और 
प्रतीची ' दिशा क्रमशः ' प्रगति ओर विश्राम ! की धचक दिशा है, उसी प्रकार सम- 
| झ्िये कि यह ' उदीची दिशा उच्चग॒तिकी सचक है, व्यक्तिके शरररमें यह उत्तर दिशा 
* बायी बगल ' के साथ सम्बन्ध रखती है । 
। शरीरमें बायी बगल उत्तर दिशा है, इसमें मी हृदय मुख्य है इसका आत्मा अधिप- 
$ ति है । अंगुष्ठ मात्र पुरुष हृदयमें रहता है, यह उपनिषदोंका वर्णन यहां देखने गोग्य 

है। इसका ' स्वज।  रक्षिता है / ' स्व-ज ” शब्द स्वत्वस उत्पन्न होनवाली शक्तिका 
$ बोधक है| आत्मत्वकी स्पकीय शक्तिसे यहांका रक्षण होता है। बाहेरकी शक्तिसे यहां 
$ का काये होना ही नहीं है । आत्माकी निज शक्तिका ही प्रभाव यहां होना आवश्यक 

हैं। आत्माके प्रेमसे तथा परमात्माकी भक्तिसे हृदयके शुभमंगलमय होनेकी संभावना 
यहां स्पष्ट हो रही है | 

उत्तर राष्ट्र प्रजयोत्तराविदिशामसुदीची कृणवज्नों अग्रम्‌ ॥ 

; पांक्त छंद! पुरुषो बमूव विश्वेविंश्वांगें! सह संभवेस ॥ १० ॥ 
४ अथवे, १२। ३. 
ण हि नि थ ० 
। ( उत्तर राष्ट्र प्रजया उत्तरावित्‌ )उत्तर दिशा सदाही विजयकी राष्ट्रीय दिशा है। 
इस लिये ( नः ) हम सबको ( अग्र॑ ) अग्र मागमें बढनेकी इच्छा धारण करते हुए इसी 
| उच्चतर दिशासे प्रयत्ञ करना चाहिए । ( पांक्त ) पांच वर्णोम विभक्त ( पुरुष; ) नाग- 
। रिक जनही इसका छंद है | इसलिये सब अंगोंके साथ हम सब (सहसंभवमे ) मिलकर 
श् 
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रहें, अथात्‌ एकतासे पुरुषाथे करें| ” ५ 

राष्ट्रमें उच्च होनेकी भावषनाही उत्तर अथांत्‌ उच्चतर दिशा है। इस दिशाके प्रगति- 
का साधन और अभ्युदयके सागका अवलुंबन करनेवाले राष्ट्रके प्रत्यक मनुष्यके अंदर 
यह भावना चाहिये, कि में ( अग्र ) अग्रमागमें पुरुषाथ करता हुआ पहुंच जाऊंगा । में 
कमी पीछे नहीं रहूंगा। राष्ट्रमें पांच वण द्वोते हैं, ज्ञानके कारण ब्लाह्मणोंका श्रेतवणे, 
क्षात्रके कारण रजोगुण प्रधान क्षत्रियोंका रक्त वणे, बेठकर कार्य करनेवाले धनसंग्रह 
करनेवाले वैश्योंका पीतवर्ण, कारीगरोंका अथात्‌ सच्छुद्रोंका नीलबर्ण और असच्छृद्र 
जंगलियोंका कृष्ण वर्ण होता है। सब जनता इन पांच वर्णो्मे विभक्त है, इसलिये पंच 
जनोके राष्ट्रका वेदिक नाम “ पांचजन्य  है। 'पांच-जन्यका महानाद' ही जनताका 
सावेजनिक मत हुआ करता दहै। जो पुरि अथात नगरीमें वसते हैं उनका नाम पुरुष 
अर्थात्‌ नागरिक हांता हैं। (पुरि-वस्त, पुर-वस, पुर-उपष, पुरुष ) ये पुरुष अथांत्‌ 
नागरिक पहिले चार वर्ण हैं, और पांचवा निषाद वर्ण नागरिकसे भिन्न है, इसलिये 
कि वह जंगलमें रहता है | जंगल निवासी भी राष्ट्रके अवयव हैं, जैसे नागरिक होते हैं। 
इस लिय ' पांच-जन्य * राष्ट्रमें सब लोक आते हैं जिस प्रकार बदिक राष्ट्रीय पांच- 
जन्यकी कत्पनामें सब पांचों प्रकारके जनोंका अन्तभाव होता है, उस प्रकार का' पांच 
जन्य राष्ट्र ' का अथ ओर आशय बतानेवाला शब्द किसी अन्य भाषामें नहीं है। इससे 
पता लगता हैं,कि वैदिक राष्ट्रीयताकी कल्पना कितनी उच्च और कैसी व्यापक है। सब 
अवयवों ओर अंगके साथ जब प्रेमरूप एकताका भाव द्वोता है तभी राष्ट्रीय एकताकी 
अद्भुत शक्ति निमांण द्ोती है, जिससे राष्ट्को उच्च तर दिल्लाके अभ्युदयके मागेसे जाना 
सुगम होता है। इस प्रकार उत्तर दिश्वाकी विभृति है । 

जमतूमें जो उत्तर दिशा है वद सब जानते हो हैं, यही उत्तर दिशा व्यक्तिके शरीरमें 
बायी बगल है, राष्ट्रमें उत्तर दिशा धनोत्पादक कारीगर ब्गे है, ऋतुओंमें उचर दिशा 
शरहतु है, मद्दिनोंमें आश्विन कार्तिक मास हैं, वर्णामे सच्छृद्रोंका कारीगर वगगे हैं, छंदों 
में अनुष्टप्‌ छंद, भावनाओंमि उच्च-तर होनेकी महत्वाकांक्षा है, इत्यादि प्रकार इस 
उत्तर दिशाकी विभूति है । इस दृष्टिसे सवंत्र उत्तर दिशाकी विभूति देखकर पाठक 
बोध ले सकते हैं । 

पाठक अन्य दिश्ाओंके विषयमें इस प्रकार विचार करके जानें ओर इस ढंगसे इन 
दो ग्क्तोंका मनन करके बोध प्राप्त करें । 
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अधथवेबेदका सुवोध भाष्य। 
प्रथम काण्ड ! मूल्य २) डा. ब्य ॥) 
ट्वितीय काण्डू | मूल्य २) डा. व्य.॥) 
इन्द्रशक्तिका विकास मुल्य ।)ढा. व्य ») 
गोमैथ मूल्य ।) हा थ.।) 


«. । ५ 
मंत्री स्वाध्यायमंडल आँधर (क्ि सातारा.) 
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कुस्ती, लाठी, पदा, बोर वगैरद्द फ्े बे ही कर 
सचित्र व्यधायाप्र मासिक द्कि उपद॒श 


कि 
। 

हिन्दी, अप्रेंजी,,मराठी और गजराती इन |; माला | 
| भाषाओं में 4 
प्रस्यक का मत्य २॥ ) | 


कर 2] पर 
रक्‍खा गया है ह उत्तम लेखों और चित्रों से पूर्ण उपदेश हैं। इस पुस्तक लिखे बारद् उपदेश जो 


होने से देखनेल(यक है। नमूने क! अंक मुफ्त ह है सज्जन अपनायेंगे उनकी उल्नति निःखसंदेंद धोगी' 
मेजा कक कर कक लिया जाता दे । मूल्य ॥) आठ आने डाकव्यय ८- एक आना ) 
स्यादह हकोकृत के छि हे 


मैनेजर- ध्यायाम, रावपुरा, घडोवा मंत्री- स्वाध्याय मंडल, आँध ( जि. खातारा ) 


जीवन शुद्ध और पषिन्न करनेके लिये बारह 
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ह $ 
जिःठधधठलीठा'१त. ६ प्रतेशाड' 0छगा 
है ६80 किए ।ए 067०९ 00... ह वाठतुठगआा€, 
पनाएएण), (एफ्टडिणा & ?॥]थ्०णे एपरपफट, # 3 70तए पण्ठीव (०४०ी०१- 
कएएपण्मे #यो)8, ४ 0प्ष ()ए, । (ब्रा॥ल9ई0 ए0णाएु ॥07 8 #७९०॥४ ५. 
गुषूर घंताएट्रएए ४िता।ण, हि कह] 0, 8988080"0% शान 
5४ एड&प्॥#0प8 ४१ 53. " ध्डशशप १8, 3, * 
दच्प्पपघोक मिष्कोपाहणआण मैशाएए &.. 0७ए7%), [87087फ/7, ए7 88 4, 
2, दिशक्ुआ गिमाइम्नेण४ एमए, “488 94],,4प0॥07, ( ९07५४ ) 


२. ९७, 3. [॥403 ; 
वैदिक यज्ञ संस्था । 


प्रथम भाग गूल१)र्डा.थ |) 
इस पुस्तक में निम्न लिखित विषयो का विचार हुआ है। 
प्राचीन संस्कृत निबंध । ( संपादकीय ) ७ यज्षका महत्त्व, ८ यश्षका क्षे प्र 
१-३ पिए-पशुमीमांसा । लघु-पुरोडाश-मीमांसा। [५ यक्षका गृढ तर्व, १० औषधियोका मदामख, 
भाषाके लेख (छे०-भरी० पं० बुद्धदेवजी ) (के ० भी ०पं० धर्मदेषजी ) ११ वैदिक यज्ष और पशु" 
४ वृर्श और पौर्णमास, ५ अद्भुत कुमार संभव | (छे० | दिला। ( रे० श्री ० पं ० पुरुषोत्तम लालजी) १२क्या 
-भ्ी० पं० चंद्रमणिजी) ध्युद्धके यश विषयक घिचार। वेदोमे यश में पशुओका बलि करना लिखा है ? 
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| ७. 
वैदिक यज्ञ सम्धा दिताय भाग गूलर१)च्डाला।) 
इस द्वितीय मागमे निम्न लिखित विधयोका पियार | यज्ञ ससारव नाभि है | 
हुआ है- ( ले०-भ्री. पं. देषदार्माजी विद्याल्कार )| प॑ बुद्धदेघज्ी लिखित-संशपन और अवदान! 
भारतवर्षमें यहकी कमी, यक्षकी महिमा, यहसे। सेंपादकीय-नरमेथ्र का बैद्कि तात्पर्य । 


इतने विषयोका विचार इस पुष्तक में हुआ है। 
प्राप्त कर छो, यक्षपुरुष का वर्ण न, दृवन हे ५ सक ५ 
शो चाहे सो प्राप्त क्पु वपंत, हवन... जेक़ विषयके प्रतिधादनक लिये बेदक अनेक 


प्रक्रिया, यशशेष और उच्छेष राज़सूय, विश्वजित, प्रमाण दिये हैं और विषयका प्रतिपादन अति सुगम 
ध्यमेध, गोमेथ, सर्वभेध, घाजपेय, पंचमदायज्ञ, 
कक गम, सर्वमेष बाजपेय, पंचमशायञ्न, है।म ) मूल्य १ ) डा. व्य. ।) 


रा प ५ ४4] हेयर िक 

वेदिक यज्ञ संस्था . तताय भाग, गामघष 

इस पुस्तकमे निम्न लिखित विषयोका विचार गौ दान लेने का अधिकारी, रक्षक और पाचक 
हुआ है: गौका महत्त्व, राष्ट्रक्षक गौ, गौके लिये सोमरस्त, 

योगमें गोमांस, प्रकरणानकूल अर्थ विचार, सत्रकी माता गौ। 
ऋषिपंचमी, वेव॒का महासिद्धाम्त, यक्षकी पूर्व और | ्त्यादि अनेक विषय इसमें आगये हैं। हरण्क 
उत्तरवेदी, मधुपक, कलिबज्यप्रकरण, बृहदारण्यक विषयका प्रतिपादन करनेके लिये अनेक वेदर्भत्रोके 


का वचन, गौका वैदिक नाम,गोमेधका वियार,चरक (९३१ फेक, पके पर: 


यहामें मांस, अध्य यज्ञ, वेद अदिसा, अवध्य गौ | कोई दोका नहीं रहेगी। रे 
और बैल, यश्ञका तरव, गोको खाना। ु 
.... पुश्नक तथा भकाशक-- आ० 8 <य, आधच, ( जि 
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बैदिक धर्म । 


वैदिक तत्त्य ज्ञान प्रचाशक मासिक पत्र । 


'3999 #909 १8 89 ३३७० ३93 ६७ ७१३२ 9933 0<6€ ४6९ €€€६६४<३३ ४€€€€€६ ६६६४७ 


३5 ओके कक >> € 


सपादक- भ्ीपाद दामोदर सातवल्ठेकर 


खेड आड़ हल अं हा अक 22 2 8 | 2222 


मागशीर्ष 
अंक १२ सबत्‌ १९८५ 
क्रमाक दिखबर 


>> >> >कै99:%#+> > कक 


१०८ 


खन१९२८ 





अर उ8 78 हू 7 # 32 हे द्ञ 26 कर 78 उ8 78 58 क्र हुए 28 9 78 उ३ क्र हज क्र क्र कर 


क्र करके कफ अेषको के त अेके> >> के के ऋ के 44% & ८७6 क 3 3 कं कु 4 
4. 
न 


अंआआकअड डअ का आय क डअआ डा आय अदा आखाआ आया 


औजआअडह हहहत्ह आओ हा । 
छपकर तैयार हैं। 


महाभारत का समालाचना 


प्रथम भाग और द्वितीय भाग । 
४ प्रति मागका मूल्य ॥) डाकव्यय 5) थी पी से॥») 
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धन > 
है 
वेद मन्दश 
( कर्णादक भाषा का अद्वितीय वेद्‌्विषयक मे।सिक॑ पत्र ) 

आगामी विज्यावशमा (२३ अक्तृू० १९ २८ ) से गु६इुल विश्व विद्यालय क ( द कणाठक ) स प्र० 

स्नातक धर्मदेव सिद्धान्तालकार विद्यावाचस्पति के सम्पादकरत्य में ' बंद सनन्‍्कदा नामक ! कर्णाटक 

मासिक पत्र प्रकाशित होगा। इस का उद्दशय वेदों की पवित्र द्व्य शिक्षा का जनता के सामन 

रख कर धार्मिक और सामाजिक सुधार करना होगा । केवेल प्रचारक उदय से वार्षिक मत्य १॥ ) 
मात्र रखा गया है व्यवस्थापक ! बेदे सन्‍्दश ' मगलौर (द क ) 
क्ेऊेअ के केक क $ के केक >> कै €€ ६६४ &€€#€<€€<€€€ €€€ 


योगमार्मांस | श्री, महालक्ष्मी 
अंग्रेजी ग्रेमासिक पत्र ! सु्गंधकार्यालय, 


कोल्दापुर सिटी 
सपादक--श्रीमान्‌ कुबलयानंद जी लक 
महाराज | । पृषकी वत्तियां 

कैवल्यधाम आभ्रममे योग शास्त्रकी खौज हो... ३, ($, & शा कि ड 
रही है जिस सोजका परिणाम आश्चर्यजनक कल 
लिडियोमे हुआ है, उन आविष्कारोंका प्रकाशन इस | ५७ ६-१९. १६७ से 
प्ैम्रासिक द्वारा होता है। प्रत्येक अंकर्मे द० पुष्ठ |, ५०. शंए० हु 
और (९६ चित्र रहते हैं। १५७ है 


पक 
वार्षिक चंदा ७); विदेशके लिये १३ शझ्लि० व्यापारियोंको रे ॥ 


प्रत्येके अक २ ) रू 
सी. प्रबंधक्ता-पोगमीमांसा कार्याहेय: छुंजरत. शा साहियोके भपमेेलिये: 
पोए छोमावला, ( जि: पुणे) िदिर मेज, आठ आने 
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वैदिक तसत्वज्ञान प्रचारक मासिक पन्न । 
संपादक- भ्रीपाद दामोद्र सातवल्ेकर । 
स्वाध्यायमंडल, आँध ( जि. सातारा ) 
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सत्संग ! 
देवानां मद्दा सुमतिऊंजूयतां देवानां रातिराभि नो निवर्तताम ॥ 
देवानां सख्यमुपसेदिमा व्य देवा न आयूः प्र तिरन्तु जीवसे॥ 


ऋण १ । ८९। २ 


( देधानां ) शानियों की ( भद्रा सुमतिः ) कह्याणकारक उत्तम बुद्धि ( ऋजूयतां ) 
सीधी होकर हमारे पास आ जञाए। ( देवानां रातिः ) श्रेष्ठोका शान ( नः अभिवर्ततां) 
हमारे पास आजावे । ( देवानां सख्यं) श्रेष्ठीके साथ मित्रता ( बयं उपलेदिम) हम सब 
कर तथा ( जीवसे ) दीर्घायु के लिये ( देवाः नः आयु: प्रतिरन्तु ) श्रेष्ठ सत्पुरुष हमें 
आयुष्यका उपाय बतापे। 

श्रेष्ठ सत्पुरुषोंके साथ रहते हुए हम अपना आयुष्य बढावं, हम अन्य सब उन्नति 
प्राप्त करे ओर अभ्युदय के साथ निश्रेयस कमा कर अपनी आयु की साथकता सिद्ध 
करे ॥ 
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स्व ० लाला लाजपत राय जी 


श्री० ला०ण्लाजपतरायज्ञीका अकस्मात्‌ स्वरगंवास 
हुआ, यह सुत्र कर संपूर्ण भारत वर्षका हृदय 
दुःखसे दग्ध हुआ है | मृत्यु आने योग्य छाछाजी 
की अवस्था नहीं हुईं थी | वे देश सेवा के लिये 
कटिब्रद्ध होकर सायमन कमिशन के बहिष्कार के 
लिये अगुवा होते हुए लोगोंकों अपनी स्वातंत््य 
प्राप्तिका मार्ग बता रहे थे, ऐसे समय उनकी छाती 
पर पंजाब की पुलिसने दो तीन छाठीके प्रहार 
किये। इसकारण उनकी छातीपर सज्ञन आगई 
ओर इसी दुःखमे उनका देहानत हुआ। यह बात 
अब सबको बिदित ही है । 


लालाजी अपने दे शकी स्वतंत्रताके लिय कार्य 
कर रदेथें और पंज्ञाव की सरकार भारतचर्षकी 
पराधीनता स्थिर करनेके यत्नमे थी। स्वतंत्रता 
और परतंत्रता का यह झगड़ा था। इस प्रकारक 
युदम पंजाब के लिदका शरीर राष्ट्र कार्य में सप्र 
पिंत हुआ है। तरुण भारतकों यह “ लालाजीका 
स्वातंत्य युद्धमे आत्मसमपेण” अपने हृदयमें स्थिर 
रखना चाहिये । 


पंजाब पुलिसकी लाठीके जो आघात लालाज्ी 
की छातीपर हुए वे केत्रछ उनकी ही छातीपर नहीं 
थे, प्रत्युत वे आघात हरण्क भारतीय हृद्यपर हुए 
हैं और लालाजी की मत्यसे तो वह दुःख अब 
असहा हो हुआ है| जब तक भारत को ''स्वराज्य! 
नहीं मिलेगा, तब तक यह दुःख दुर नहीं हा सकता 
ओर तरुण भारत को अब अन्य सब कार्य छोडकर 
केवल स्व॒राज्य प्राप्तिक प्रयत्नके लिये दी अपने 
आपको पूर्णतया समार्पेत होना चाहिये। क्योंकि 
स्वराज्य के बिना ऐले अत्याचार अब कम नहीं 
होंगे । 

स्वराज्यका भार्ग “ अहिंलामय सत्याग्रह ” है 
और भारतकी नि.दस्त्र अवस्थाम यही एक दमारा 
सच्चा सद्ायक है। यह बात अब प्रयोग फे लाथ 


बारडोलीमें सिद्ध हुई है । तरुण भारत अब इस मा 
गेंका अवलंबन फरे | प्रचीन कालमें ध्रुव, प्रव्हाद, 
वसिष्ट आदिको द्वारा इसो अदिलापूर्ण सत्याप्रहका 
अवलंबून हुआ था | इस मार्गसे जैसी खत्याप्रही 
की उन्नति होती है वैसी ही अत्याचारी की भी 
उश्नति होती है | यदि भारतवर्ष इस मार्गसे 
अपना स्वातंत्य शीघ्र प्राप्त करेगा तो वह न फैचल 
भारत वर्षका ही उद्धार करेगा, परंतु वद अन्य दे 
शोका मार्ग दशक नेता बनेगा और साथ ही साथ 
अपने स्वातंत्रय के प्राचीन आदर्श से गिर जाने 
वाले इंग्लीस्तान को भी गिरावट से बचायेगा। 
साप्नाज्यमद से ही सब राष्र गिरते हैं, लाप्राज्य 
बढनेस इंग्लिस्तान में अब वह स्वातंत्रय प्रीति नहीं 
रही जो सौ डेडसौ वर्ष पूर्व थी। भारत वर्ष का 
भविष्यमें यही महस्वपूर्ण कार्य है कि वह अपना ब- 
चाव करता हु आ अपने गिरानेबालेका भी बचाव 
करें | यदि त्तरुण भारत ने यह काये किया तो 
भारतके यशकी कोई सीमा नहीं रहेगी । 

आसुरी उपायोसे अन्य देशोौने स्वराज्य प्राप्त 
किया है, परंतु यह भारत धर्ष द्वारा ही सिद्ध होना 
है कि देवी उपायोसे भी स्वराज्य प्राप्त हो सकता है 
और उस से जगत्‌ में अधिक कल्याण हो सकता 
हे 

स्व० लालाबोने अपना देद इसी पत्रित्र कार्य के 
लिये समर्पित किया है, देह समर्पण के पश्चात्‌ भी 
सस्‍्व० लालाज़ो वही भारत झी स्वातंत्रयप्राप्तिका कार्य 
करना चाद्॒ते हैं । उनकी आत्मा सुयोग्य तरुणोंके 
हृदय ढूंढ रही है कि जिनके आशभ्रयले छालाज्ञो की 
आत्मा काये कर सके | इस लिये तरुण भारत को 
चाहिये कि वह अब अपने आत्माकों ऐसा पवित्र, . 
निःस्थार्थ और उच्च बनावे कि जिसके आश्रय से 
लालाजी की आत्मा अपना उद्दिए काय पर्ण कर सके। ' 

यही एक मार्ग है ज्ससे भारतवष स्व॑०लालाजी 
का योग्य भाद्ध कर खकता है 
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0) 


अथवे वेढमें “ मणि !? का भ्रमिप्राय | 


(५१) 


खा ८-२) ("७८-१5 55... .:५६ 


अथब बद॒प माण! का आमभप्राय। 


८2 


( लेखक--श्री. पं० शत्यकेतु ज्ञी विधालंकार ) 


यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिदेधेभ्यों असुरक्षितिम्‌ । 
स॒मायं मणिरागमत्‌ तेजला त्विष्या सह 
यशसा कीर्त्या सह ॥ २७॥ 
यमबध्नाद बहस्पतिदेंवेभ्यों शस्रक्षितिम्‌ । 
स माय मणिरागमत्सवांमिभतिमिः सह ॥२८॥ 
अथवबं० १०॥३ 
वेदोम बहुतले स्थल इस प्रकारके हैं, ज्ञिनका 
वास्तविक अभिप्राय अभीतक समझा नहीं ज्ञा सका 
है। अथरव वेद के मणि संबंधी सूक्‍त इसी प्रकार के 
हैं। भारतीय और घिदेशी बेदिक विद्वानोने इनके 
अर्थ किये अवदय है, परन्तु वे सन्‍्तोष जनक नहीं 
हैं। ' मणि ” शब्द का क्या अर्थ है, यह रहस्य 
अभीतक स्पए नही हुआ है | साष्यकर्ता शायणाचाय 
ने “ मणि ” से ताबीज व कवच का अभिप्राय लिया 
है। वे ताबीजो की अलौकिक व असाधारण शक्ति 
पर विश्वास फरते हैं, ओर ” मणि ” से उनको 
ही प्रहण करते हुए नानाविध मणियों की अपरि- 
मत शक्तियां का वणन करते हैं। अभीव्त मणि का 
अभिप्राय समझते हुए वे लिखते हैं-- 


« अथ आद्याभिश्वतस भिक्र ग्मिः शन्रमर्दित - 
राष्ट्रमिवुद्धय रथचक्रनेधिमर्णि सूत्रोकक्‍त 
लक्षण झृत्वा संपात्य अभिप्र्य ' उब्लौ 

इृति उत्तमाभ्यां बध्नीयात्‌ | '! 
अथर्व॑० १५ २९ 
इसी प्रकार पर्णमणि. जग्डिडमणि आदिके सम्ब- 
नम सायणाचायेने ' मणि ” के नि्मोण ६ धारण 
विधिका वर्णन करके उन के फल को भी दर्शाया 
है | जरिवडमणिके सस्वन्धम वे लिखते हैं-- 
के 


“दीर्घायत्वाय ”! इति सक्तेन इत्यादुषणार्ध 
आत्मरक्षणार्थ विष्नशमनाथ च जडूगिडा 
ख्यवक्षविश षर्णि शणसत्रप्रोत॑ कृत्वा संपा- 
त्य अभिमन््रय बध्नीयात्‌। ” 
अथर्व २। ४ 
जड़गिड कौनसा वृक्ष है, यद्द वर्तमान संस्कृत 
कोषों से प्रतीत नहीं होता. परन्तु भाष्यकार के 
समयमें यह बाराणशी वा काशी में सब विद्दित था 
और उत्तरीय भारत में छोग इस से साधारणतया 
परिचित थे ।' प्रतिसर मणि ' के सम्बन्ध में साथण 
ने इस प्रकार लिखा हे- 


अय॑ प्रतिसरः ”! इति सूक्तद्यं अर्थपक्तम 

अभिलषितार्थसिद्धबरयमू । अनेनार्थसक्तेन 
दष्नि मधु नि च त्रिरात्र वासित॑ तिलकर्माण 
संपात्य अभिमनत्य बध्नीयातू। ”” इत्यादि ॥ 
अथबं ० ८५ 


अन्य मणियों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकारते 
व्यवस्था की गईं है | यह विश्वास केवल सायणा- 
चाय का ही नहीं था, उन के विश्वास भे लिये कुछ 
प्राचोन प्रमाण भी विद्यमान हैं। सायण ने अपनी 
स्थापना के लिये प्राचचोन ग्रंथों से प्रमाण भी पेश 
किये है। उन्होंने ज़गद जगह पर “ शान्तिकहपः ” 

कौशिक सत्र ! नक्षत्रकढपः ” अथवंपरिशिष्टम! 
आदि प्राचीन ग्रन्थों के प्रमाण भी दिये हैं । इसमें 
कोई सन्देंह नहीं कि इन प्रन्थों के निर्माता मणि 
शब्द्से ' ताबीज् व कवच ' का ही भ्रहण करते थे, 
और सायण ने प्राचीन परिपाटी फो ही सम्मुख 
रखकर अपना भाष्य लिखा था। भारतीय इतिहास 


(५२) 


के मध्ययगर्मे निस्सन्‍्देह तावीज और कचंच आदि 
पर विश्वास किया ज्ञाता था और विद्वान लोग यही 
समझते थे कि वे दो में इनका विधान है। अब भी 
जो लोग कवच 4 ताधीज पर विश्वास रखते हैं 

नहें वे दानुकूल ही मानते हैँ और अपने पक्षकी 
पुश्िकि लिये अथवं वेद के मणि संबंधी सूक्तों को 
प्रमाणबपले पेश करते है। अभिप्राय यह है. यह 
विश्वास प्राचीन और परस्वरागत है, अतः प्राचीन 
पुस्तक में भाष्य का यद्द अर्थ देख कर आश्चये न 
करना चाहिये । 

वर्तमान वाश्रात्य विद्वानोने भी “ मणि ” शब्दसे 
इसी अथ का ग्रहण किया है । प्रसिद्ध विद्वान में 
कडोनल और कीथने अपनी ८०८ ॥,0६5 मे 
लिखा है-- 

४ )[:॥॥ 43 50 क0॥॥0९ ॥0 ६6 
]॥0 7 060 “च09०* प्रणण्वे ७७ छ0 धाशपोश 
82780 ४] दएपे७ ०0 ९९७॥),]४ शए०ी६॥ '00६॥॥! 
० '+09%७एणाते ! 78 तेशा0६0 ॥५ ),00 ९९७१, 7६ 
2५ (१0008 6 0॥0 |०१॥ ००॥|0 8९ ५॥ ए78 
0; 5 लाते ( ४0079 ), |॥0। १४ ( "३९, 


श्र 
5 


ह2६ ९पक धाते 


॥ 6 ॥॥0॥85॥708॥8 ठीक, 

इसी प्रकार [!]00॥700, [.8))0)0॥ आदि सभी 
विद्वानोने मणि शब्दका यही अभिप्राय लिया है। 
ब्लूम फील्ड अथर्व वेदके बहुतसे सक्‍तों में जादू 
टोना की सत्ता मानते हैं और बहुतसे मन्त्रों की व्या- 
ख्या इसी दष्टिसे करते हैं। जहझूगिडमणि के सूक्‍त 
पर वह निभ्त लिखित शीरषक देते दै- '॥४४॥ 
9१ का गत प्रोएं। तैशाए९त 07 $॥६ ज्ञडगिड 
$0( ९, 82780 0॥568६08 8॥0 तैश॥0०॥». बरण- 
मणि को उन्होंने इन दाब्दोम बताया है ५58० ०-० 
ण॑ (9085९ 0ए 655 0 ७॥ छाप व0पा 
+]। १७॥4॥ ॥76९ सी तरद्द अन्यत्र भी मणिशब्द्से 
यही अभिप्राय लिया गया है। लेन्मन, श्रीफिथ, 
बीवर, गेदडनर, व्यूड्विग आदि अंग्रेजी भाष्यकारों 
ने इसी पक्षकी पुष्टि की है। पाश्चात्य विद्वानों की यद्द 
संमति किसी स्वतन्त्र आधार पर आश्रित नहीं, 
उन्होने भारतीय भाष्यकारों को ही दृष्टिम रखकर 
युरोपियन भाषाओं में वेदोंका भाषान्तर किया है ) 


वैदिक भम | 


[ वर्ष ९ 


मणिका अर्थ करते हुए उन्हों भारतीय ग्रन्थोका 
विस्तार के साथ उल्लेख किया है। घर्तमान समयमे 
पं० क्षेम्करण दासजी त्रिवेदीन अथर्व बेदका 
भाष्य किया है । त्रिवंदीजों ऋषि दयानन्द के 
अनुयायी हैं और आरयेसमाजी हैं । भाष्य करते 
हुए वे तावीज्ञ और कवच को स्वीकार नहीं कर 
सकते थे, क्या कि ये बात॑ आय सिद्धान्तोंके विरुद्ध 
हैं । अतः उन्होंने 'मणि! शब्द के प्रसंगानुल।र बल, 
सामथ्य, ऐश्वर्य, इश्वर आदि अर्थ किये हैं। हम यह 
भी नहीं कहते कि पण्डितजीके अर्थ अशद्भ हैं 
परन्त इतना अवश्य हैं कि वेदके विद्यार्थी को 
उनसे सनन्‍्तोष नहीं हो सकता। त्रियंदीजी के 
भाष्यसे मणि संबंधी सकक्‍तोका असली अभिप्राय 
स्पष्ट नही होता । वस्त॒तः “* मणि” का ठीक मतलब 
समझ सकना बहुत कठिन है, मणि का अथ न 
निरुक्‍तमें किया गया है और न चेदिक कोष निध 
प्टुमे इस शब्दका जिक्र हैं ब्राह्मण प्रन्थोमे भी इस 
पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया। अथवबंवेदका 
ब्राह्मण गोपथ है । गोपथ में कछ अन्य सकता की 
तो व्याख्या क्री गई है, परन्तु मणि सम्बन्धि स॒कक्‍तों 
का इसमे भी कोइ उल्लेख नहीं | अन्य वेविक सा 
हित्य की भी यद्दी हालत है। इस अवस्थाम यह 
बहुत कठिन है कि “मणि” के असली अभिप्रायकों 
ठीफ प्रकार समझा जा सके । परन्तु वैदिक साहित्य 
के अध्ययनसे कुछ पेंस निर्देश अबश्य उपलब्ध 
होते हैं, जिनसे मणि सबंधी सृक्तों और “ मति- 
शब्द” का अभिष्राय समझमें आ जाता है | ये नि- 
देश परोक्षरूपम हैं। अखली अर्थकों समझने के लिये 
हम यह देखना होगा कि मणि शब्दके विशेषण 
कोनसे हैँ ओर उनका अर्थ वैदिक साहित्यमे क्‍या 
किया गया है | इसके सिवाय इन सूक्‍तों की आन्त- 
रिक साक्षी तथा प्रकरण का भी अवलोकन करना 
होगा । इन्ही आधारोपर दृम्त “ मणि” के अभि- 
प्रायकों समझनेका प्रयत्न प्रारस करते है । 

अथर्घ वेदमें मणि के विशेषण रूपसे जो शब्द 
मुख्य रुपते पाये जाते हैं.वे निम्न लिखित हैं - घरण- 
मणि), औदुम्बरमणि), पर्णमणि, दर्भमणि:,अभीचत्त 
मरणिः, स्वेकामम्रणिः, प्रतिसरोमणि;, शहखमणि:, 


अक १३ ] 


और जडिगडोमणिः | हम इन विशेषणों्के अर्थपर 
ब्राह्मण ग्रन्थोंके अनुसार विचार करंगे। 
पहले 'धरण' शब्दकों लीजिये-गोपथ ब्राह्मणपे 
'धरण' शब्दके अर्थकों इस प्रकार स्पष्ट किया है- 
४ ता भीता अबवन भगवन्तमेव वर्य राजान॑ 
वुणीमहे इति । यच्च घृत्वा5तिष्ठंस्तद्वरणो5भ 
बचत त॑ वा एत घरणं सन्‍्त॑ वरुण इत्याचक्षते 
परोक्षेण । परोक्षप्रिया इध हि देवा भवन्ति 
प्रत्यक्षद्विष: ॥ गो बा. १७ 
इस गोपथ वाक्यके अनुसार 'वरण' और'बरुण! 
एक ही हें। और चरण या वरुण उसे कद्दते है, जो 
भीत प्रजाद्वारा राजा चुना जाता है | क्यो कि उसे 
चरण किया जाता है, इसी लिये उसे ' घरण कहते 
हैं। राजाके चने जाने की बात प्राचीन साहिस्यमें 
अनेक बार आई है। राज़ाविहदीन अवस्थाम प्रजा 
भीत होगई और उन्होंने राजाकों चुना । मनुने इसी 
सिद्धान्तकों इन धाब्दोमं लिखा है- 
अराजक हि लोकेउस्मिन्सबेतों बिद्रुते भयात्‌ | 
रक्षा्थभस्य सवस्य राजानमसजत्पभुः ॥ 
मन्‌० ३॥७३ 
बेद्म भी संभवतः- 
“विराड वा इृदमप्र आसीत्‌ | तस्या जातायाः 
स्व मबिभेत।' 
इत्यादि सक्‍तम् यही प्रतिपादन किया गया हैं। 
वरण' या 'वरुण' राज्ञाकों कहते हैं, अथवा राजस 
म्बन्धम यह प्रयुक्त होता है, इसके लिये ये प्रप्माण 
पर्याप्त दोगे- 
+ बरुणः भप्नाट्‌ सप्नाटपतिः | साम्राज्यमस्मि- 
नये मयि दब्ातु ।' द्वा० ब्रा० ११४।३।१० 
' क्षत्रस्थ राजा वरुणोउ5घिराज्ञ. | तें० ३४१॥२।७ 
* क्षत्रं वो बरुणों, विशों मरुतः ।' शत० श५श६ 
* ब्रुणों वे देवानां राजा ।” शत० १श८।३॥१० 
धयदादित्यों बरुणं राजातं वरुणप्राघासेरज्रयत 
तै० १४१०६ 
वतन वे चरुणों राज्यमाधिपत्थमगच्छद्राउय- 
माधिपत्यं गच्छति - ...। ताण्डय० १३॥९॥२३ 
बेदमे सी राजाप्रकरणमं वरुण को राजा कहा 
गया है- 


अथवे वेद माणिका अभिप्राथ । 


(५३) 


लोभस्य राश्नो वरुणस्य धर्मणि बहस्पतेरनभ 

त्या उ शर्मणि | ऋु०२०१६७।३ 

इस तरह स्पष्ट है कि वरण या वरुण का राज्यके 
साथ अत्यन्त सम्बन्ध है और वैदिक साहित्य के 
अनुसार इसका अर्थ राजा भी है। अब 'वरणमणि! 
के सकतको लीजिये- 

अय में वरणों मणिः 

तेना रभस्व त्वं शन्रून 


सप्त्नक्षयणों वृषा | 
प्रधणीद्दि दुरस्यत ॥ 
अथर्बे० १० । ३ ।१ 
परन्तु इस सृक्तका अर्थ करनेसे पूर्व हम अन्य 
मणियों पर भी विचार करेंगे। अब 'औदुंबर मणि! 
को लीजिये। सायण तथा पाश्चात्य विद्वानोने 'वरण' 
को एक व॒क्षविशेष बताया था और इसकी लक- 
डीसे निर्मित मणि को चरण मणि कहा था, परन्त 
वैदिक साहित्यमं हमने सब था भिन्न अभिप्राय 
जाना | इसी तरह अब ' औदुग्बर” पर बिचार की 
जिये | उदुंबर प्रसिद्ध वक्ष है, जिसे गूलर कद्दते 
हैं। परन्तु वे दिक लाहित्यमे इसका अर्थ कुछ और 
ही है| क्‍यों कि - 
परोक्षश्रिया इव हि देवा प्रत्यक्षद्विपः । 
शतपथ ब्राह्मणमें लिख! है 
४ खोष्त्रवीत्‌। अय॑ बाब मा लर्वस्मात्पाप्मन 
उदभाषीदिति यदत्रवीदुद्भाषीनन्‍्मेति तस्मा- 
डुदुम्मर उदुम्भरों € वे तमुदुम्बर ध्त्याच- 
भ्वते परोक्षेण परोक्षकामा हि देवाः । 
शत० ७।५।१।२२ 
' क्यों कि इसने मुझको सब पापों से ऊपर 
उठाया है, अतः यह ' उदुस्भर ” है। इसो ' उदु- 
म्मर को ' उदम्बर ! कहते हैं, क्‍यों कि देवता- 
लोग लीघी बात पसन्द नहीं करते, वें टेढी बात 
कहते हैं | 
एक अन्य स्थान पर शतपथम कहा हैं- 
< अधास्ण इन्द्र ओज आदाय उदझ अऋामत्‌ 
स॒ उदुस्बरोपभवत्‌ । ! 
श., 3४।१।३९ 
इस प्रज्ञापति के ओज को लेकर इन्द्र ऊपरको 
चल। गया, इन्द्रने उन्नति की, इन्द्रने विजय प्राप्त 
की इसी लिये यद् ओज उद्म्बर कद्दते हैं। शतपथ 


(०७) 
तथा ताण्डद महा ब्राह्मण (६।४। १ ) में डदु- 
म्बर को - 
प्राजापत्यों वा उदुम्बरः | 
कहा गया है, इसका कारण यह है, कि शतपथके 
पूर्व बच्चन के अनुसार प्रजापति के ओजका नाम 
ही उदुम्बर है। यह ओज अथवा “ ऊर्ग ! देवों ने 
प्रजापति से प्राप्त किया था । दषों क राजा का दी 
नाम इन्द्र है। इसी ओज वा उग को प्राप्त कर देव 
लोग अल॒रापर विजय प्राप्त कर सके | 
ते ह से एव वनस्पतयो५सरानभ्यपे यु 
उद्म्बरों हैव दवान्न जहो ते देवा अलरान्‌ 
जित्वा तेषां वनस्पतानतृञज्ञत | श० ६। ६ ।३॥२ 
सब साधन बेकाम रह गये | कवल उदुम्बर या 
ऊर्ग के द्वारा ही देव विजयी हुए | अत पव कहा 
है-- 
+ प्रज्ञापनि्देवेभ्य ऊर्ज व्यमजतू तत उद॒म्बरः 
समभवत । ! ताण्डय० ६ | ४। १ 
* देवा था ऊज़ व्यम्जन्त | तत उदुम्बर डउद्‌- 
तिष्ठत। ' तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ।११३।१ 
इस वैदिक साहित्य के अनुसार उदुम्बर उस 
ओज वा ऊर्ग, का नाम है, जिसको प्रज्ञापतिने देधों 
कफे लिये दिया था और जिस ही के कारण वे अश्ष- 
रोपर विजय पासके थे | इस ओज़ को और अधि- 
क स्पष्टतासे समझने के लिय निम्न लिखित वाक्यों 
पर विचार करना आवश्यक है । तेत्तिरीय संद्विता 
में लिखा है- 
- देवासराः संयत्ता आलन्‌ ते देवा विभ्यतो<5ग्नि 
प्राविशन, तस्मादाहुरग्निः सर्वा देवता इति ।! 
ते० सं०६। २।२ 
“देव और असर दोनो संग्राम में जटे हुवे थे। 
युद्ध में देव डर गये | डर कर वे अग्नि में घुस 
गये, इसी कारण अग्निको सब का देवता कहां 
ज्ञाता है। ! उपय क्त ब्राह्मण वाक्य का यह दब्दाथे 
है। देव लोग परोक्ष बात कदना पसन्द करते हें, 
अतः यहां क्‍या परोक्ष ब्रात कही गयी हे, यही वि 
चारणीय है | निरुक्त के अनुसार अग्निका अर्थ 
निम्त लिखित है- 
'अग्निः कस्मादग्रणीमंवति। अग्न॑ यत्नेषु प्रणीयते। 


वश्कि बर्म । 


[ वर्ष ९ 


अग्मणी या नेता को अग्नि कहते हैं। अतः 'अर्नि 
प्राविशन्‌ ' का अथ हुवा अग्रणी बा नेता को प्राप्त 
हुवे । पहिले वे नेत्‌ विद्दीन थे,अब उन्होंने नेता को 
प्राप्त कर लिया। नेता या राजा प्राप्त करफे-राज्ा 
के रुप में संगठित होकर फिर उन्होंने असर्रों के 
साथ युद्ध किया और विज्ञयी हुवे | ब्राह्मणभ्रन्थोमें 
इसी भावकों अनेक प्रकारसे प्रकट किया है | ऐेत 
रेय ब्राह्मणके निम्न शब्दोम यद भाव बहुत स्पष्ट है। 


अध 


देवासुरा वा पु लोकंषु समयतन्त त एत- 
स्थां प्राच्यां दिव्ययतन्त तांस्ततों बुरा अ- 
जयंस्ते दक्षिणस्थां दिव्ययतन्त तांस्ततो सु - 
रा अजयस्ते प्रतीच्यां दिश्ययतब्त तंस्त- 
तोषलुरा अजयंस्त उदीच्यां विश्ययतन्त 
तांस्ततो5 सुरा अजञयंस्त उदीच्यां प्राच्यां 
दिश्ययतन्त ते ततों न पराजयन्त सेषा 
दिगपराज़िता तस्मादेतस्यां दिशि यतेत 
वा यातयद्वेश्वरों हनणा कर्तोस्ते देवा अब्न- 
चन्नराजतया वे नो ज़यन्ति गाजान॑ करवा 
महा इति तथेति ते सोम राजानमकुवंस्ते 
सोमेन राज्ञा सर्वा दिशो5जयक्नेष थौ सो 
मो राज़ा यो यज़ते प्राचि तिष्ठति "''*। 
ऐतरेय ब्राह्मण १ | :४ 


वह प्राज्ञापत्य ओज जिसे उदम्बर कहा गया है, 
राज्यत्व के लिवाय अन्य कुछ नही है। इसी भाव 
को परोक्षरूपसे ' अग्नि प्रविद्न ' और स्पए्टरुपसे 
राज्ञानं करवामहे ' इत्यादि सन्दभ से बताया गया 
है। पहले पहल यह राज्यत्व गृहपति” के रूपमें प्रगट 
हुआ, यह बात ' विराडव्रा इृदमतन्र आसीत्‌ ' आदि 
उत्कान्ती सूकत में स्पष्ट है ।वहां कहा गया है, कि 
राज्य विहोन अवस्थाके बाद उत्क्रान्ति होकर 
पहले ' गाहँपत्य अग्नि 'या' गृहपति! अवस्था प्राप्त 
हुई। इसी लिये राज्यत्व की प्रथमावस्था में स्थित 
गृहपति के लिये आवर्यक है कि वह ' औदुम्बर ! 
वा प्राज्ञापत्य ओज को धारण करे । ताण्डय महा 
ब्राह्मणमें लिखा है-- 
“ गहपतिरौदुम्बरीं घारयति गृहपतिर्वा ऊर्जो 
यन्तो जैमेवे भ्यो यच्छति ।! ता ० ज्रा ० ४४९।१० 


अक १० ] 


हम समझते हैं कि इस विवेचन से उदुम्बर का 
अर्थ स्पष्ट दोगया होगा। जो भाव ' चरण मणि ! 
का है वही ' ओदुम्बरमणि ” का भी है । जिस 
प्रकार वरण से राउ्यत्व सूचित होता है उली तरह 
ओदुम्बर से । यद्दो कारण है, कि शतपथ के राज्या- 
मिषेक प्रकरण में तथा ऐतरेय के ऐन्ट्रीय महाभिषेक 
प्रकरण में राज़ाका अभिषेक्र करने के लिये जो 
सामान उपस्थित किया गया है, उस में उदुम्बर का 
बहुत भाग है। भाव यह है, कि राज़लिहा।लन, चमल 


आदि सब उपकरणोके उदम्बर काष्ठ द्वारा निर्मित 


होन से वास्तथिऋ उदुम्बर या प्राजञापत्य ओज का 
स्मरण हो सके ! ब्राह्मणग्रन्थों के यज्ञ प्रकरण का 
अध्ययन करते हुए इस बात को खूब अच्छी तरह 
ध्यानम रखना चाहिये कि बाह्य साधारण यज्ञां की 
रखना, विधि, उपकरण आदि सब के विशेष अभि 
प्राय हैं । ब्राह्मण प्रन्थों के अनुसार जीवन यशमय 
है | जीवन के प्रत्यक पहलपर यज्ञ की दश्सि विचार 
किया जा सकता है| दसी लिये बाह्य यश् को इस 
प्रकार बनाया गया है कि वास्तविक यज्ञ का सदा 
स्मरण होता रहे। उद्म्बर के परोक्ष भाव को 
स्मरण कराने के लिये राज्याभिषेक की अनेक वस्तु- 
ओ को उदुम्बर निर्मित होने की विधान किया गया 
हैं-- 
तस्वैते पुरस्तादेव सम्भारा उपक्छ प्ता 
भवन्ति | औदुम्बर्यासन्दी तस्ये प्रादेशमात्राः 
पादाः स्थ॒।। अरत्निमात्राणि शीषषण्यानूच्यानि 
मोज विवयन ब्याप्रचर्मास्तरणं | औदुम्बर - 
श्रम्स॒ उदुम्बरशाखा तस्मिन्नेतस्मिश्वमसे प्ला- 
तयानि निषुतानि भवन्ति । ऐं ० ब्रा ० ८५ 
इस तरह ओदुम्बर आसन्दी, चमस, शाखा 
आदि रखनेका अभिप्राय यही है, कि राज्यके मूल- 
भूत ' उदुम्बर ” या ' प्राजापत्य ऊग्‌ ' का सदा 
ख्याल रहे | अतः ' औदुम्बर मणि ? के संबन्ध में 
इतना तो निश्चित समझना चाहिये कि इसका लंबंध्र 
राज्याभिषेक के साथ है | यद्यपि अभिषेक के समय 
औदुंधर चमस और उदुम्बर दाखाले औदुम्बर 
आसन्दीपर तिछक किया ज्ञाता है, परन्तु वास्तवि 
क अभिषेक के सम्बन्ध तेत्तिरीय ध्राइणका कथन 


अथव वबेदम मणिका अआश्निप्राय | 


(५५) 


है, कि- 
' ओदुम्बरें ण राजन्यः ( अभिषिज्चति )। 
उर्जमेवास्मिश्नन्ना्ं द्धाति । ? तैं० ब्रा० १/७'८।७ 
अर्थात्‌ राजन्य का अभिषेक औदुम्बर से होता 
है,परन्तु वह ओदुम्बर क्या है? वह है, जिसके द्वारा 
उसमें ऊग्‌ व प्राजञापत्य ओज़का आधान होता है। 
इस तरह-- 
औदुम्बरों वृषा मणिः स मा सुजञतु पृष्टथा। 
अथरत्नं० १९।३१।२ 
मन्त्रमे और॒स्वर सणि का अर्थ बहुत ऋुछ स्पष्ट 
होजाता है, परन्तु इन लृकतों का अर्थ करने से पूर्व 
अभी हम अन्य मणियाँ पर विचार करते हैं । 
अब ' पण॑मणि' को लीजिये | पणका कया अभि- 
प्राय है, इस पर भो ब्राह्मण ग्रन्थौसे कुछ प्रकाश 
पडता है। परन्तु वेदकी आन्तरिक साक्षो इसे ओर 
भी अधिक स्पष्ट करती है। पर्ण के सम्बन्ध वेद 
लिखता हैं- 
सोमस्य पणः सह उम्रभाग ब्विन्द्रेण दत्तो चरुण - 
न शिष्ट; | त॑ प्रियात्तं बहु रोचमानों दीघों 
युत्वाय शतशारदाय ॥ अथव ० ३५४४ 
इस मन्त्रम ' पर्णमणि' को सोमसंबंधी कहां गया 


है, इस भाव को तेत्तिरीयत्राह्मणका निम्न लिखित 


सन्दर्भ स्पष्ठ कर सके गा- 
ततीयस्थामितों दृवि सॉम आसीत्‌ । 
त॑ गायत्याहरत । तस्य पणमच्छिद्यत । 
तत्पर्णोउसवत्‌ । तत्पणस्थ पणत्वम्‌ ॥ 
ते० ब्रा० १।१।३।१० 
इसका शब्दार्थ यद् हैं- सोम पहले तृतीय लोक 
अथांत्‌ चुलोकम था, उसे गयत्रीने अपहरण किया। 
इससे उसका पर्ण टूट गया | वही पर्ण बन गया, 
इस्ती लिये उसे पर्ण कद्दते हैं। इस ब्राह्मण वाकक्‍्यके 
अनुसार पहले सोम पृथ्वीपर नही था, वह चुलोकमे 
था, गायत्री उसे पृथ्वी पर छाईं। अमी भाव स्पष्ट 
नहीं हुआ, ओर अधिक स्पष्टनाके लिये पेतरेय 
ब्राह्मण को दे खिय -- 
सोमों वे राज! गन्धव ध्वासीत्तं देवाश्व ऋष- 
यश्ाभ्यध्यायनू. कथमयमस्मान्त्सोमों राजा 
गच्छेदिति | ्ला वागप्रवीत्‌ ज्लीकामा बे धरभ- 


(५६) 


वा, मयैव स्थ्रिया भूतया परणध्वमिति। नेति 
देवा अन्लुवन्‌; कर्थ वय॑ं त्वहते स्थामेति ९ 
सात्रवीत्‌ क्रोणीतैव, यहिं बाब थो मयार्थों 
भविता तहोंव वो5हं पुनरागन्तास्मीति तथे- 
ति | तया म्रहानस्त्या भूतया सोम राजान॑म्- 
क्रीणंस्तामनुकृतिम्स्कन्नां . घत्सतरीमाजंति 
सोमकयणी तया लोम॑ राजान क्रीणन्ति | तां 
पुनर्निष्कीणीयात्पुनहिं ला तानागच्छत्तदुपांशु 
वाया चरितव्यं | सोमे राज़नि क्रीते गन्‍ध- 
वेंषु हि तहिं वाग्मवति साग्नावेब प्रणीय- 
माने पुनरागच्छति | ऐतरेय ब्रा० १२७ 


पहले सोमराजा गन्धर्वों के पास था, देवों और 
ऋषियोने लोचा, कि हम सोम को प्राप्त करें। वे 
सोचने लगे, कि किस प्रकार राजा सोम हमें प्राप्त 
हो। हस पर 'वाग्‌' बोली-गंधवे लोग स्त्रीकामी हैं, 
मैं स्त्री बनकर उनके पास ज्ञाती हूं। उन्हें मुझकों 
देकर सोमराज़ा को खरीद लो | वेवोने कहा-नहीं, 
तेरे बिना हमारा कर्म कैसे चल सकता है ९ घाग्‌ 
ने कद्दा-सन्दे ह मत करो। मुझे देकर सोमकों खरीद 
लो। ज्यों दी तुम्हारा काम बन जायगा, में वापीस 
चल्ली आऊंगी ओर फिर ठम्हारे पास आजाऊंगा | 
देवोने इस बातकों स्वीकृत कर लिया। उन्होंने वाग्‌ 
देकर सोमको खरीद लिया। ..... . . ज्यों दी 
सोमराजा आता है और ' अग्नि ” बनाई जाती है, 
त्यो ही ' वांगू ” फिर घापिस हो ज्ञातो है। 


सोम का अर्थ राजा वा राज्यत्व है।यह पहले पेत- 
रेय ब्राह्मण द्वारा'स्पष्ट किया जा चुका है। इस सम्ब- 
न्धर्मे कुछ अन्य प्रमाणो का आगेभो उल्लेख किया 
जायगा। इस सन्दर्भ मं अलड्कार रुपसे 'राज्यत्व' 
की उत्पत्तीका वर्णन है। देवोने राज्यत्व को ' वाग! 
बेच कर ग्राप्त किया । राज्य की उत्पक्ति से पूर्व 
* घिराड्‌ ! अवस्था में सब्र पूर्णतया स्वतंत्र थे, जो 
ज्ञो कुछ चाहता था, बोलता था व करता था। कोई 
नियम व व्यवस्था,न थी। इस व्यवस्थाकी स्थापना- 
के लिये सोमराजा का आवाहन किया गया। पर 
सोमराज्ञा वा राज्यत्थ की प्राप्ति के लिये 'वाग्‌ ! 
को बेचना आवश्यक था। दर व्यक्तिकों नियम आ 


बोदिकधर्म | 


[ बष९, 


दि की पूर्ण स्वतंत्रताके होते हुए लोम कैले आल- 
कता था | अतः वाग्‌ स्वतन्त्रता को बेचकर सोम- 
राजाको प्राप्त किया गया, पर सोमके आते ही जब 
' अग्नि! बनी, जब अग्रणी वा नेता की योजना हुई, 
त्योही ' बागू” भी फिर लौट कर द्ोगयी। राज्य 
उत्पन्न हों जानेपर फिर वाणीकी स्वतन्त्रता बन 
ज्ञाती है, पर उसके निर्माण के समयमें अपनी चैय- 
क्तिक संमतियोको दाना पडता है। इसी लिये 
ऐतरेयका कहना है, कि-- 

'इपांशु बाचा चरितव्यं सोम राज़नि आगते । | 

सोमराजा के आने पर वाग को मन्द फर देना 
चाहिये, वेयक्तिक वाक स्वतंत्रताकी पीछे छोड देना 
चाहिये। 

इसी बातका वर्णन तैत्तिरीय ब्राह्मणमें और भी 
अधिक मनोरंजक अलंकार द्वारा किया गया है। 
हम यहां पर कुछ ही पंक्तियां उद्धुत करते है-- 

* सता रोहिद्र प॑ कृत्वा गन्धवेभ्योउपक्रस्य अति 

छत तद्रोहितो जन्म, ते देवा अन्नुवश्नपयु ध्राद- 

ऋमीक्षास्मानुपावतत विहयामहा इति; ब्रह्म 

गंधर्वा अवदन्नगायन्दृवाः, सा देबानू गायत 

उपाधतंत, तस्माद्वायन्तं स्त्रियं कामयन्ते !! 

ते० ब्रा० ६।१।द५-दे 

इसकी व्याख्या करनेकी आवश्यकत। नहीं। इन 
सन्दर्भों को इसलिये दिखाया गया हैं कि गायत्री 
हारा सोमके पर्णोवो अपहरण करनेका अलंकार 
स्पष्ट हो सके।| 

तुतीयस्यां दिवि सोम आखसीतू | त॑ गायब्या- 

हरत तस्य पणमच्छिद्यत । 

इत्यादि वाक्यमें गायत्रीसे अभिप्राय वाणीका ही 
है, और उपरिलिखित कथा की तरफ ही यहां निर्देश 
है| पहले सोम तृतीय लोक यानी दुलोकर्म था, 
गायत्री या वाकने उसका अपहरण किया। खोम 
पक लता भी होती है, जिसके अनेक 'पर्ण! होते हैं । 
ब्राह्मण प्रन्थोमे आलझ कारिक भाषाका प्रयोग होनेके 
कारण सोमराज्ञाके आहरण होनेपर भी उसके पर्ण” 
का निर्देश कर दिया गया है। वस्तुतः सोमदीका 
नाम पर्ण हे, यह शतपथके ' लोमों वे पर्ण:' (६।७। 
११ ) इस वाक्यलें स्पए है । इस प्रकार पर्णक 


अक १५ ] 


अर्थ हुआ सोमराजा या राज्यत्व । द्तपथमे ऐतरेय 
और तैत्तिरॉयक अलंकारकों इस प्रकार लिखा हैं- 


' यत्र वो गायत्री सोममच्छापतत्तदस्याउआह- 

रन्त्याइअपादस्ताभ्यायत्य पर्ण  प्रचिच्छेद 

गायज्ये था सोमस्य वा राशस्तत्पतित्वा पर्णो५ 

भवत्तम्मात्पर्णों नाम ।' शत० ब्रा० १।७१।१ 

गायत्री या वाग्‌ द्वारा सोम छाया गया, लाते हुवे 
उसका पर्ण अलग होगया अतः उसका नाम पर्ण 
पड़ा। इन सब सब संदर्भोसे 'पर्ण' का वास्तविक 
अथथ क्या है, यह अच्छी प्रकार स्पष्ट होगया होगा । 
बरण मणि! और ' औद बर मणि! की तरह 'पर्ण 
मणि' भी राज्यत्व को ही सचित करती है । 

अब 'दर्भमणि' को लीजिये | दभके अथके सम्ब- 
न्धम कोई विशेष निर्देश ब्र।ह्मण ग्रंथोर्मे नही मिछते। 
परन्तु ' दूर्वा ' जो कि दर्भका पर्याय वाची है, इस 
दर्भक अथेको भी स्पष्ट करता है। दूर्वाके संबंध 
ऐतरेय ब्राह्मणम लिखा है- 


“अथ यहूर्वा भवति क्षत्न॑ वा एतदोषधीनां यद्‌ दूर्वा।' 
ऐ० ब्रा० ८॥८ 
दूर्धा औषधियों में क्षत्रिय है। परन्तु केवल औष 
सियो में दी क्षत्रिय का नाम दूर्चा नही है, क्षत्र का 
सी नाम दुर्षा है। शतपथ कहता है 
अय॑ बाव मा5धूबीदिति यवृब्रवीत्‌ अधू- 
चॉन्मेति, तस्मात्‌ धुर्वा), धूर्वा ह वे तां 
दूर्वां इत्याचक्षते, परोक्षकामा हि देवाः। 
तदृतत्क्षत्रमू। दा० ब्रा० ७8।२। १२५ 
क्यों कि इसकी दिसा नहीं होती ओर यद्द किसी 
की हिसा नहीं करता, इस लिये ' धूर्वा ' कहते हैं। 
यद्यपि वस्तुतः तो इसका नाम ' धूर्वा है, परन्तु 
इसे ' दूर्वा ! कद्दते है, क्यों कि देवलोग परोक्ष बात 
को पसन्द करते हैं। यह दुर्वा ' क्षत्र ' ही है । 
इली तरद्द शतपथमे अन्यत्र कद्दा है- 
तदे तल्क्षत्रं प्राणो होष रलो ( यदू दूवां ) 
छोमान्यन्या ओषधय:, एतां ( दूबों ) उप- 
वधत्सर्वां ओषधीरुपद्धाति । 


इत» ब्रा० ७ | 8।२। १५ 
। 


अथवे वेद मणिका अभिप्राय | 


(५७ ) 


इसमें भी दूर्वा को क्षत्र ही कहा गया है, यह 
दुर्वा वा क्षत्र ओषधि अन्य सब ओषधियों में अत्य 
न्त उत्कृष्ठ है । 
इस तरह दूर्वा या दभे का भी अमिप्राय क्षत्र या 
राज्यत्व ही है। ' अभीवत मणि ! का भी वणन 
अथवंबंदम आया हैं।' अभीवतेन मणिना यनेन्‍्द्रो! 
आदि स॒क्त ऋग्वेद में मी आता है । केवल इतना 
भेद है कि वहाँ पर ' मणिना ? के स्थानपर हवि 
या! शब्द आया है। 
अभीवर्तन हृविषा येननन्‍्द्री अभिवावश्रे । 
आदि स॒कत स्पष्टरूपले राज्य प्रकरण का है 
और भाष्यकारोंने उसका अर्थ भी इसी प्रकार कि 
या है । केवल दृविषा के स्थान पर ही 'मसणिना ! 
शब्द्‌ होने से यह संभावना होती है कि अथर्ववेदका 
अभीषतंसक्त भी राजप्रकरण का है । परन्त इस 
सबंध में केवल यही पक साक्षी नहीं है! ताण्डय 
महाब्राह्मणमं “ अभीवर्त ' का अर्थ इस प्रकार" 
किया है- 
अभीषर्तन वे देवा अस॒रानभ्यवर्तन्त यद्‌ 
भीवत्तों ब्रह्मसाम भवति श्रातव्यस्थ अभि 
व॒त्ये । तां० म० ब्रा० ८ ! २ । ८ 
इस सूत्रके अनुसार देवोने ' अभीवते ' के द्वारा 
असुरो को पराभूत किया। यह अभीवत क्या हे यह 
हैं- ' ब्रद्मसाम ' यहां अह्यलाम का अभिप्राय क्या 
है? इसे ताण्डय महात्राह्मण स्वयं स्पष्ट करता है: 
देवाश्व वा अस॒राश्रेष लोकेप्चस्पधन्त ते 
देवाः प्रजापतिमवधादपस्ते भय पतत्खाम् 
प्रायच्छत पतेनैनानकालयिष्यभ्चमिति | * 
ता० महां० ८। ३॥। १ 
* ढेघों और अलुरोने इस लोकमे संग्राम किया । 
बेव लोग प्रजापति के पास भागे भागे गये। प्रजापति 
ने हन्दें विज्ञय के लिये ' साम “ दे दिया | यह लाम 
क्या है ? ' साम ? वही राज्यत्व या ' लोमराजा ' 
है। जिसके द्वारा देवों ने असरोको पराजित किया। 
इस अकृलृत दाक्तिका वर्णन वेदिक साहित्य म॑ अनेक 
स्थलों पर पाया जाता है। 
रेघासुर संप्राम मे जिस ' अभीषते ' के ब्रा 
देधोने असुरो को पराजित किया, वह यही लोम या 


(०८) 


राजत्व है । इस प्रसंगमे गोपथ फै-- 

'ता भीता अब्रुबनू भगवन्तमेष व्य राजान॑ 
घुणीमहे ।' इति 

और पेतरेय के- 

देवाख॒रा वा एपु लोकेषु समयतन्त ... ते सोम॑ 
राजानं चक्रिरे |! 

सन्दर्भोंका भी ख्याल करलेना चाहिये | इनको 
दष्टिमं रखकर इस स्थापना में कोई लन्देंह न रहेगा 
कि अभीवर्त,सोम या राज्यत्व का ही अभिद्योतक है। 

अब प्रतिसर मणिको लीजिये । प्रतिसर का क्या 
अर्थ है। इसको स्पष्ट करनेके लिये शतपथब्राह्मणका 
'नेम्न लिखित सन्दर्भ पर्याप्त होगा- 

एतद्दे देवा एतमात्मानमुपधायाविभयुर्थ द्वैन ६- 

मपिह रक्षांसि नाष्ठा न हन्युरिति तडएतानर- 

क्षोघ्तान्पतिसर।नपच्यन्कणुष्व॒ पाजः प्रसिति न 

पृथ्वीमिति राक्षोघ्ना वे प्रतिसरास्त 5 पते 

प्रतिछरेः सर्वाभ्यों विग्म्यों रक्षेसि नाष्ठा अप- 

हत्यापमये5नाए्ट:एतमात्मानं॑ सम्रस्कुर्वेत तथै- 

वैतदयजम।न पते: प्रतिसरे: सर्वाभ्यों द्ग्भ्यो 

रक्ष।सि नाष्टा अपहत्या: मयेप्नाषू एतमात्मानं 

संस्कुरुते | श ० ब्रा ० ७ ।७। १॥। ३३ 

' इसका अमिप्राय यह है, कि देवों ओर अलुरोके 
संग्राम में देधाने सोचा कि र|क्षतत लोग दम न मारे, 
इसका कुछ उपाय करना चाहिये । इस पर उन्होंने 
राक्षसों के मारनेम लमथ प्रतिसरों को समझा। इन 
प्रतिसरोका वणन यजुर्वेदके * कृणुष्व पाज़ः प्रसिति 
न पुथ्वीम ? इत्यादि ( यज्ञ ० १३। ८--१३ ) मन्त्रों 
में है । थे मन्त्र स्पष्ट रूपसे राज्य प्रकरण में हैं। और 
बस्तुतः उनमें राक्षसों के घातमें समर्थ ' प्रतिसर ! 
रा वर्णन है। शतपथ के अनुसार ' राक्षोघ्ना: प्रति- 
सरा जिससे रक्षलों व असूरोंक। घात होता हो, 
वह प्रतिसर है। आगे फिर ' एते। प्रतिसरेः ' इत्यादि। 
इस प्रतिसरसे सब दिशाओं में राक्षतों और नाह्डी 
को भार कर सदेत्र अक्षय की स्थापना देवोने को। 
इसी तरह अबभी यजम्तान प्रतिललरसे राक्षसों थ 
नाष्टी का नाश कर अपने को भयसे रदित करता है। 
राक्षत और नाए समानार्थक शब्द हैं । 

शातपथ प्राह्मणसे यह ह्पएट हैं, कि 'प्रतिसर ' भी 


वैदिक धर्म । 


[ बषे ९ 


वही पस्तु है. जिसके द्वारा देव असुरो को पराजित 
करते है, जिससे वे अभयका सर्वत्र सब्चार करते 
हैं। यह इस शक्तिसे विशिष्ट प्रतिसर 'सोम राज्ञा 
के सिवाय कुछ नहीं है, इसकी व्याख्या करनेकी 
आवदयकता अब नहीं रददी है । 
इस वरह मणिशब्दके ्ाथ जो विशेषण मुख्यरू- 
पसे अथवे बेंद में आये हैं, उनपर हमने विचार 
कर लिया है। बरण, ओदुम्बर आदिके सिवाय 
दो अन्य विशेषण इस प्रकारके हैं, ज़िनपर विचार 
करनेकी आवश्यकता है। ये हैं- जहझुगिड और 
शंख । अथवे वेद द्वितीय काण्डक चत॒थ सूकतमें 
जंगिड मणिका और चतुर्थ काण्ड के १० वें सूक्तमं 
शडख मणिका वर्णन हे । ये दोनो म्णियां आयुवेद 
शास्त्रके साथ सम्बन्ध रखती हैं, ऐसा प्रतीत होता 
है। ' जंगिड ” किस ओषधिका नाम है, यह इस 
समय तो नहीं मालूम, पर सायण के समयमे इस 
नामका वृक्ष उत्तरीय भारतमें प्रसिद्ध था। जंगिड 
औषधि ही है, ऐला परिज्ञान इस स॒क्तके निम्न 
लिखित मन्त्रसे होता है- 
शणश्च मा जद्िगडश्न विष्कन्धादभिरक्षताम्‌ ! 
अरण्यादन्य आभुतः रृष्या अन्यो रखेस्यः। 
अध० २॥४॥५ 
ओऔषधिके सिवाय अन्यभी कुछ ' जंगिडमणि 
का अभिप्राय है वा नहीं, इस सम्बन्धर्म कुछ वो 
हमे वेदिक साहित्यके अध्ययनले नहीं हुवा। शंख 
सूकक्‍तमे मणिशब्द एक बार आया है। शंखका अभि- 
धाय है, यद एक रहस्यमय विषय अब तक बना हुवा 
है | यदि इससे साधारण शंख का अभिष्राय लें, 
तो इन मन्त्रों का क्‍या अभिप्राय होगा-- 
* यो अध्मान्त्खर्थेतः पातु हेत्या दे वासुरेन्यः । 
अ० ४।१०५ 
'देधानामस्थि कुशन बमृव तदात्मन्वच्चरत्य- 
व्स्वन्दः | ठत्ते बध्माम्यायुषे बर्चसे बलाय 
दीर्घायुत्वाय शतशारदाय काशेनस्त्वभिरक्षतु।' 
अथबे० ४१०७ 
साधारण शडखमे इन अलाधारण द्वाक्तियों को 
म्रानना असंगत प्रतीत द्वोता है।यह केवल इस 
अवस्थामें माना जा सकता है, जब ' ताधीज़ ' ० 


अंक १२] 


कवचमें अलौकिक शक्तियों को स्थीकृत कर लिया 
: जाय । वस्तुतः शांख व जंगिड मणियों के वास्तविक 
, अभिप्रायक्ो लमझ सकना अभी बहुत कठिन प्रतीत 
होता है। इनके जिन गणों या कार्यों आदिका इसमे 
वर्णन है, उन्‍हें लमुख रखते हुए इन्हें साधारण 
औषध भी नही समझा जा सकता । स्पष्ट न होनेके 
कारण जंगिड और शंख मणिके सम्बन्धमे हम यहां 
विचार नहीं करेगे। 

इपये क्त विवे चना द्वारा हमने यह समझनेका 
प्रयत्न किया है कि ' मणि के मुख्य मुख्य विशेष- 
णोंक्रा वैदिक साहित्य के अनसार क्या अभिप्राय 
है । अब हम मणि संबंधी सक्‍तोऊझे आन्तरिक 
निर्देशों पर विचार करेंगे । इन सृकतोमें कुछ मंत्र 
खण्ड इस तरह के आते हैं, जो अथर्व वेदके 
मणि शब्द अभिप्राय को बहुत कुछ स्पष्ट कर 
देते हैं । 

यह पहले बताया जा चुका है, कि वेधों और 
असरोके संप्राममे, राज्यत्व को प्राप्त करक, राजा 
और प्रजाके रुपमे संगठित होकर दे बोने अस॒रोपर 
विजय प्राप्त की | देवोके नेता का नाम “ इन्द्र ! था। 
इन्द्रने अपनी राज्यशक्तिद्वारा ही असुरों को 

हक किया । राज्य एक यज्ञ है! देवछोग यज्ञ 

“ने बाले थे और असुर यश्न नही करते थे | यश्ञ 
»रनें के कारण देव विजयी हुवे और यश्ञके अभाव 
से असर परास्त हुवे | यह यज्ञ राज्यरूपी यश्षके 
सिवाय अन्य कुछ नहीं है। शतपथ ब्राह्मण के 
पच्चम काण्डमें, जो कि मुख्यक्षः राज्यधम संबंधी 
है और जिसमें विस्तार साथ राज्याभिषेक्रका 
वर्णन किया है, प्रारंभ में ही इस राष्ट्र यज्ञ की 
व्याख्या की गई है । उसका भाव संक्षेप में हम इस 
प्रकार लिख सकते हैं- 

देव और अल॒र दोनो प्राज्ञापत्य हैं, दोनों प्रजा- 
पतिकी घन्तान है। इन दोनों में परस्पर प्रतिश्पर्घा 
उत्पन्न हुई । असुर सोचने लगे कि हम किसमें यज्ञ 
करें | घे असिमान के कारण अपने अपने में ही 
आहुति देने लगे। यशके वास्तविक अभिप्राय 
त्याग और अन्योन्याश्रयिताको उन्होंने नहीं समझा। 
बे उस आहुति को, ओ अर्न्यों के लिये थी, अपने 


अभ्े वेदमे क्लरेणिका भश्निप्राप | 
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काम में छाने लगे। परिणाम यह हुवा कि वे परा- 
भूत द्ोगये ! इसके विपरीत देखोंने एक दूसरे 
में हवन किया | आहुति अपने में न देकर एक 
दूसरे में दी । इस कारण देव छोगो का यक्ष प्रारंभ 
हुआ' परन्तु यशके प्रारंभ होनेपर यह झगड़ा हुआ, 
कि सब छोग किस एफ में आहूृति दे, क्‍यों कि 
यश्षकी पूर्णता के लिये किसी एक का केन्द्रित रूए 
से विद्यमान द्वोना अनिवाये था। अन्तमें यह 
निश्चित हुआ, कि जो सबसे अधिक योग्य ओर 
शक्तिशाली हो, उसो में सब आहुति दे । इस प्रकार 
: इन्द्र ! या राजाकी उत्पत्ति हुई। इसी इन्द्रने देवोंका 
नेतृत्व स्वीकृत किया और इसी कारण अछुर परा- 
भूत हुवे | 

शतपथ की साषा इतनी आसान नहीं है। पर 
इसका भाव यही ही है । पस्तुतः यहां राणरूपी 
यशका वर्णन है। रा्यशम सबको अपना अपना 
भाग छोडकर अन्यो का रुयाल करना पडता है। 
सबकी भलाई के लिये स्वयं आहुति देनी होती है, 
स्वयं त्याग करना पडता है। यह यज्ञकी हवि,बलि 
या कर पक इन्द्र या राजाके पास जाता है, जिलव॑: 
कारण सब संगठित रहते हैं। 

इली सचाईका अथवंवेदके इन मणिलुक्तोप 
अनेक निर्देशों द्वारा धर्णेन किया गया है। उदाहरण 
के लिये कुछ निरंश यहा पर लीजिय- 

( अभीवर्तेन मणिना यनेन्‍्द्रों अभिवाचुध्रे । 

आ० १।२९।१ 

ज्ञिस अभीवतं मणिसे हन्द्रने वुद्धिको प्राप्त किया। 
अब इसका अर्थ समझनेमे कोई कठिनाई नहीं है । 
अभीवर्त मणिक! भी अभिप्राय हमें मालूम है और 
इन्द्र किल चीजसे तथा किस प्रकार वुद्धिको प्राप्त 
करता है, यद भी हम जान गये है । और लीजिये- 
अवारयन्त वरणन देवा अभ्याचारमसुराणां श्वःश्वः। 

आ० १७। ३। २ 

इसी सृकतमें फिर एक स्थान पर-८ 

इन्द्रो दस्यूनिवासु रान । 

अ० १०।३।११ 
इसी पक सचाई की तरफ बार बार निर्देश किया 
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जा रहा है | फिर लिखा है- 
यमवर्ध्तादूवुहस्प तिदेवेम्यो अलुरक्षितिम्‌ | 
आअ १०६१२ 
देवों को असर पिनाशक यह शक्ति बृहस्पतिने 
दी है, इस रहस्थ को समझने के लिये दूर ज़ानेकी 
आवद्यकता नहीं । शतपथके पतञ्चम काण्डके 
प्रागंभमे ही लिख दिया गया है-- 
ते होच: | कस्य न इद भविष्यतीति ते मम 
ममेत्येब न सम्पादयाज्वऋस्ते हासपादोचुरा' 
जिमेवास्मिष्तजामहै स यो न उज्जैध्यति तस्य 
मे हद भविष्यत्ति इति तथेति तस्मिन्नाजिमा- 
ज्ञन्त ।३॥ स बृहस्पति: | लवितारमेव प्रस- 
वायोपाधावत्लविता वे देवानां प्रसचिता |” 
श० ब्रा० ५। १। १। ३- 
यहां बृहस्पति द्वारा इस मणिका देधोंकों प्रदान 
करना बिलकुल स्पष्ठ है! अब प्रतिलर मणिके सम्ब- 
न्धमे दे खिये- 
: अनेनेन्द्री मणिना वृत्रमहन्‌। अधर्बे० ८५३ 
फिर- 
अबिभरत्वन्द्री मानुषे ।” अथवं० ८५।१४ 
दर्भभणिफे सम्बन्ध लिखा है- 
हृदः सपत्तानां भिन्‍धीन्द्र इच विरज बलम्‌।' 
अथर्ब० १९। २८ ।|३ 
फिर्- 
 स्थामाइदेंबचर्म त्वां दर्म त्क्मणस्पतिम्‌। 
त्वामिन्द्रस्थाइवेम त्य॑ राष्राणि ;रक्षलि । ! 
आ० १५९ |३० | ३ 
अब औदुम्बर मणि के विषयम देखिये- 
इन्द्रेण जिन्वितो मणिर! मागन्त्सद वचला। ! 
अथर्बे० १० | ३१ | ७ 
ये सब मणि संबंधी सक्‍तो के आन्तरिक निर्देश 
हैं, जो कि स्पष्ट रुपसे हमारी स्थापना को पुष्ट कर 
रहे हैं। इन मन्त्रमागोमे शतपथके ही राष्ट्रयक्षम 
देवोकी विज्यके प्रधान साधन राज्यशक्ति की ओर 
निर्देश है | 
अब हम मणि संबंधी इन सूकक्‍तों की अन्य आ- 
न्‍्तरिक क्ाक्षियों पर विचार करंगे। पहले ओदुम्बर 
सूक्‍तकों छीजिये- इस सृक्‍्तका दूसरा मन्त्र है-- 


वेदिकधर्म । 
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यो नो अग्निर्गाहपत्यः पशुनामधिपा असत्‌ । 
ओऔदुम्घरों वृषा मणिः स मा सूजतु पुष्टया॥ 
अथ० १९१३११ ५ 
( यः ) जो ( गहेपत्यः अग्निः ) गा पत्य अग्नि 
( नः ) हमारे ( पशुनाम्‌ ) पशु आदि संपत्तिका 
( अधिपा ) रक्षक ( असत ) भमवत-होथे (सः 
उस गाहंपत्य अग्नि को ( व॒षा ) श्रेष्ठ या अभिमत 
फल की वर्षा करने बाली ( औदुम्बरो मणिः ) औ 
दुम्बर मणि ( पुष्टया ) पृश्के लिये ( मा सुजतु ) 
मेरे लिये उत्पन्न करे । इस मन्त्रम ध्यान देने योग्य 
बात यह है कि औदुम्बर मणिने ' गाहेपत्य अग्नि 
को उत्पन्न करना है । ओदुम्बर मणि का अर्थ हमें 
मालूम है, ' गाहंपत्य अस्नि ” का अर्थ है-- गृहपति 
नेता राजकीय विकास की प्रथम गृहपति दशाका 
नेता | विकास की इस स्वाभाविक प्रथम सीढी का 
प्रतिपादन इस सूक्त का स्पष्टरूप से किया गया है 
(१) 'विराड वा इदमम्र आसीत तस्था 
जातायाः सवमबिभे द्यमेवेद॑ भविष्यतीति ॥१॥ 
सोद्फ्रामत्‌ सा गाहपत्ये न्‍्यक्रामत्‌ ॥२॥ 
गृहमेघी गृहपतिर्भवति य पव॑ वेद ॥ ३ ॥ 
अथवे० ८। १०। १३ 
यहां 'गाहेपत्वले अभिप्राय इसी गुदृपति अवस्थ' 
का है। यो नो अग्नि! इत्यादि मन्त्रम इस ' औट 
मणि ' था राज्यशक्ति द्वारा गुदृपति अवस्था 
उत्पत्ति प्रतिपादित की गई है। इसले औदुम्बर 
मणि के अभिप्राय पर अच्छा अकाश पडता है। 
(२ ) इस सूक्‍तका १२ वां मन्त्र है- 
ग्रामणीरसि प्रामणीरुत्थायामिषिक्तोमि मा 
छिज्च वर्चसा | तेजोी5सि तेजों म्यि घारयाधि 
रयिरसि रथि में घेहि। अथबं० १९५।३१। १२ 
हैं औदुम्षर | तू ( प्रामणीः ) ' ग्राम॑ नयतीति 
प्रामणी:  प्रामस्वामी ( असि ) है, त्‌ (अभिषिक्तः) 
अभिषिक्त ( असि ) है, इत्यादि । 
इस मंत्रम तो स्पष्ट रुपलें औद॒श्बर मणि को 
प्रामणी और अभिषिक्त कहा है हमारे पक्ष की 
पुश्टिके लिये इसले अधिक स्पष्ट प्रमाण क्‍या हो स- 
कता है 
(३ ) दर्मसंबस्धी सूक्‍तो में ये निर्देश भी मनन 
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योग्य हैँ-- 
»  वामिन्द्रस्याइवर्म त्वं राष्टठाणि रक्षसि । 
अथवे १०। ३० | ३ 
है दर्भमणि ! तुझे इन्द्रका 'व्म ' कहा जाता 
है, इन्द्रका वर्म क्या है इसपर टिपणी की अब 
आवश्यकता नही । त्‌ राशे या दे शो की रक्षा कश्ने 
वाली है। 
(४) सफलक्षयणं द्भ द्विपतस्तपन हृदः ! 
मणि क्षत्रस्य वर्धनं तनूपान कृशोमि ते। 
अथ० १९३०४ 
दर्भ शत्रुओंका नाश करनेवाली है, द्वेषियों के 
हृदय को तपानेवाली है | यह क्षत्रशक्तिकों बढ़ाने 
बाली है । 
(५) बरण सूक्त में आता है-- 
स मे राष्ट्र, व क्षत्रं च पशुनोजश् में दुधत्‌ । 
आ० १०३१२ 
(६) मणि के अभिप्राय को समझने के लिये 
यह मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है - 
तस्मी घ॒त सरा मध्यन्नमन्न क्षदामहे | 
स नः पितेव पत्रेभ्यः श्रयः श्रयशिकित्सतु 
भूयों भूयः इवः इवो देचेभ्यो मणिरेत्य । 
आ० १०। ६॥५ 
॥; ( तस्में ) उस मणिके लिये हम (घृतं ) घुत 
९ सरा ) सर्या ( मध्वन्न ) मिश्टाक्ष ( अन्न ) अन्न 
आदिसे उपलक्षित सम्पत्ति को ( क्षद्ामहे ) सम- 
पिंत करते हैं इस के बदले मे ( सः ) वह ( नः ) 
हमें ( पुन्रेश्यः ) पुत्रों के लिये ( पितेव ) पिताको 
तरह ( श्रेयः श्रेयः) जो कुछ भ्रेय हो वह (चिकि- 
त्सतु ) प्राप्त कराबे हमें श्रेय मार्ग की तरफ ले जावे 
यह कार्य (भूयों भूयः) पुनः पुन. बार बार(/वः श्वः) 
हमेशा भविष्यमे ( मणिः एध्य ) मणि हमें प्राप्त हो 
कर हम देबो के लिये फरे । 
इस मन्त्रम राज्यकायंका बडी सन्दर रीतिसे 
चर्णन किया है। यह कहा है, कि दम सम्पत्तिम से 
कुछ भाग कर के रुपमें मणिरुप राज्यशक्ति को 
समर्पित करें और वह राज्य हमारे लिये श्रेयस्कर 
हो, पिताकी तरह प्रजाका पालन करे और भविष्य 
में स्वदा राज्य हमारे लिये द्वितकर हो । 


अथवे बेदमें मणिका आशिप्राय । 
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(७) यस्मे स्त्रा यह्रवर्धेन मणे प्रत्यमुच शिवम्‌। 
त त्व॑ शतदक्षिण मणे श्रेष्ठथाय लिन्वताम । 
अथं० १०।६।३४ 
यहां मणिका विशेषण ' यज्ञवधेन ” रखा गया है, 
यह विशेषण महत्त्वपृण है | मणिकी वद्धि यज्ष द्वारा 
होती हे, यह बात शतपथ ब्राह्मणमं विस्तारके साथ 
प्रतिपादन की गई हें । 
इस तरद्द मणिसंबंधी सूक्‍तोंकी आन्तरिक साक्षी 
से भी हमने अपनी स्थापना को स्पष्ट करनेका प्रयत्न 
किया है। इस सम्बन्ध अन्यमी बहुतसे मंत्र व 
मन्त्रों के दुकड़े पेश किय्रे जा सकते हैं | पर विस्तार 
भयसे इतने द्वी पर्याप्त हैं। यदि मणि का अर्थ 
' वाबीज़ ! या अन्य कुछ समझा जाय, तो इनका 
स्पष्टीकरण असंभव है । 


अब हम पक अत्यन्त महत्वपूर्ण व आवश्यक 
विषय पर आते हैं, जिल पर सम्यक्‌ विचार करते 
से “ मणि ' दब्दक अभिप्राय को समझनेमे बहुत 
सहायता मिल सकेगी। शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्म 
णौम॑ ' रत्नियों ! का वर्णत किया गया है- राज्या 
मिषेक के समय वह व्यक्ति, जिसका अभिषेक होता 
था; इन ' रत्नियों ! को ' रत्तहृवि ! प्रदान करता 
था| इनकी संख्या ११ होती थी। राजा इनके घर 
जाता है और इन्हें ' रत्तहृवि ! प्रदान करता है। 
इसके लिये तेत्तिरीय ब्राह्मणके इन वाक्योंपर दृष्टि 
डालिये-- 


रलिना प्रेतानि हवी षि भवन्ति । पते वे रा 
धुस्य प्रदातारः | एते ! पादातार/ य एव रा: 
स्य प्रदातार,, ये पादांतार५.त एवं अस्मे राष्ट्र 
प्रयच्छन्ति | राइमेव भवति, यत्सलमाहात्य 
निवपेत । अरत्निनः स्थः | यथायथं निर्वंपति 
रल्नित्वाय | ! तेत्तिरीय ब्रा० १।७॥३।१ 


ये हवियां रत्नियों की ही हैं| ये रत्नी रा के 
प्रदाता है, ये दी राएके गृहीता रक्षक हैं, ये ही 
राजाके लिये राष्टक्ों प्रदान करते हैं क्‍यों कि ये 
ही राष्ट्र के प्रदाता हैँ, और राष्ट्रक गहीता है, अतः 
वे ही राजा के लिये राष्ट को देते है। राष्ट ही है, 
जिले वे देते हैं, अन्यथा वे ' अरत्नी दो जायें । 
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इन रत्नियों के नाम निम्न लिखित है- 

१ सेनानी २ परोहित ३ महिषी ४राजा "५ सत ६ 
ग्रामणी ७ क्षत्त ८ संगद्दीता ५ भागडुघ १०अक्षावाप 
११ गोविकत' १२ पालागल। फयों कि ' रत्तहवि 
राजाकों अपने आप भी दी जाती है, अतः उस की 
भी परिगणति इस खूचि में की गई है, पर बह स्वयं 
रत्नी नही है | यह प्रतिपादित करने की आवश्यक- 
ता नहीं। ये दसो ' रत्निन ! राष्ट्रके उच्च राजकर्म- 
चारी है। ये उन राज्यपदाधिकारियों के नाम हैं; 
जिन पर राज्यका सम्पूर्ण भार निहित था। ये राज्य 
के प्रदाता या ' राज्यक्ृतः ' कहलाते थे। शतपथ 
और तैत्तिरीयकी विधिके अनुसार राज्याभिषेक के 
अवसर पर राज़ा प्रतिदिन क्रमशः इन में से एक 
एक के घर ज्ञाना था और वहां ' रत्नहवि ! इन्हें 
देता था | ये सेनानी पुरोहित आदि ' रत्निन ! 
राजाकों राष्रका प्रदान करते थे और उसकी सत्ता 
को स्वीकृत करते थे | 

इस वर्णन में ध्यान देने योग्य बात यह है कि 
इत्निन' और 'मणि' का सम्बन्ध बहत घनिष्ठ प्रतीत 
होता है | ' रत्त'! और 'मणि! एकही अर्थ के बोधक 
हैं। कोई आश्रर्य नही कि बेदम जिस भावके लिये 
मणि शब्द क! प्रयोग है,इसीको ब्राह्मण प्रंथोने रत्न! 
बादसे अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न किया हो। 
इस तरह का प्रयत्न हम अनेक स्थलों पर देखते 
हैं । परन्तु इस बातकां आधार केवल यह कब्पना 
ही नही हैं; इसके लिये हमारे पास अधिक दृढ 
आधार विद्यमान है| पर्ण मणि सम्बन्धी सक्‍तमे 
निम्न लिखित दो मन्त्र उपलब्ध होते हैं- 

ये धीवानों रथकाराः कमोरा ये मनीषिणः | 

उपस्तीन्‌ पर्ण मह्यं त्व॑ं सर्वान्‌ कृष्वमितों 

जनान्‌ ॥ ६ ॥ ये राज़ानों राजकृतः सता ब्राम- 
श्यश्व ये। उपस्तीन्‌ पर्ण महां त्वं सर्वाश्न कृण्व- 

मितो जनान्‌ ॥ ७॥ अ० ३॥५ 

इसमें पर्णमणिले प्रार्थाना की गई है, कि हे मणि! 
त्‌ धीधान, रथकार, कर्मार, राजकृत राजा, सूत; 
श्रामणी आदि राज कर्ता ओको मेरे अनुकूल सेवाके 
लिये मेरे समीप कर | यह ठीक वही भाव है, जो 
'रत्तद्षि' के आदान और प्रदान में पाया ज्ञाता है। 


बैदिकधर्म | 


[ वर्ष रे, 


ब्राह्मणप्रन्थोके 'रत्निन्‌ ! राजकर्शारः था राजकृतः 
हैं, वे राजा को रत्न! प्रदान कर अपने को उलके - 
अनुकूल कर देते हैं । यहां राजा इसी “रत्न! वा 
मणिखे इन मणिके धारण करने घाले ' राजहूतः! 
को अपने अनुकूल करनेकी प्रार्थना ऋरता है। दोनों 
का भांव एक ही है और दोनोमे परस्पर घनिष्ठ 
सम्बन्ध वा एकत्व सूचित द्वोता है। इस सम्बन्धकों 
पाश्चात्य वेदिक विद्वान ब्लूमफील्डन भी अनुभव 
किया है | वह लिखता है- 

४ पाठ $ए0 उ्याशब5 970ए20 ट०एणा०रैत॥ए०)ए 
086 ॥0 ॥ जाए ॥९00798 ॥0 घो& ध्गशी6ा6 ० 
फा१0008 ००79९6४त ज्रा॥) ॥6 6णा5९6र0॥ 
ए 8 9, 800 00४ ॥॥॥ ९र्४ॉ)90९॥४ 0 
॥8 0एग9, 78 ठिप्ता' छो88808 0 907808 
ए05५86 हा ॥3 76९कपे९ते ॥8 तं087800 40/' $6 
॥8 0९0.2 00 0॥6 80-0५]|60 (8॥॥8, 09७९ 
08, 06॥॥6 ९07४, 7, 6 #९ए ४४6 ॥#0॥0778व 
णापे 0-प8]9९0' 8 0]6 0९80) 008 0| 8 ॥0080- 
॥णवे (ला वप्राश 8/0०ट९६॥९/ 48 ४0070 8 
त०्डश्ग भाते ८९०१३ ॥०४॥ की ।, 7,8, 4 
$089 96 0))6 8ए073 70 ॥8|९॥३ 0. ९0०ए8)६ए 
(िडा00077% (7 804098), 785॥६/0 908. [॥/8; 
तबाह व) ॥४ 8 ए। 0॥॥097ए 60 ॥6 ००१३९९८णे 
8(0 08 )॥8 ॥॥6ए 0) ७६ ९ ००।७)४६६.ी 
बाते ६ 02]8007 78 णी९१९ते '॥ ॥6 ॥0प्86 ०0 
९82 7 

बीबर आदि अन्य विद्वानों को भी इन मन्धोका यही 
सम्बन्ध मालूम हुआ उनपर जो विवेचना की गईं 
है, उससे 'मणि' का अभिप्राथ बहुत स्पष्ट हो जञाता 
है | 'मणि! का अभिप्राय वही है, जो ब्राह्मण प्रन्थो्मे 
/ रत्न! का है। रत्न! राज्य शक्तिको सूचित करता 
है और मरणिभी इसी अर्थका द्योतक है। शतपथर्मे 
जिस 'रत्नहवि'का विधान है, वही अथर्थ वेद की 
परिभाषामें 'मणि! है। शतपथम राजाके लिये रत्न 
को प्रदान करनेवाले सेनानी, पुरोहित, सूत,प्रामणी 
आवि हैं, जिन्हें 'रत्निन' कद्दा गया है। अथव घेदम 
भी 'मणिः का प्रदान करनेवालों की संख्या गिनाई 
गई है । मणिके प्रदाता इस तरह बढ़ाये गये है- 
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तदम्निराह तबु सोम आह बुहस्पतिः सबिता 

तदिन्द॥ ते में देवा: परोदििताः प्रतीचीः कृत्य: 

प्रतिष्तरेरजन्तु ॥ अधर्च०८।३॥० 

अग्नि, सोम, बहस्पति, सविता, इन्द्र और अन्‍य 
पुरोहित देवोने इल मणिकों कह्दा है। 

इसी प्रकार -- 

* तमम्निः प्रत्यमुझचत सो अस्मे दुद्द आज्यम्‌ । 

+ तमिन्द्रः १5 95 95 १ 99 

|] तं सोम; 5 है 99 959 99 

आदि दशम 
काण्डक ६वथे सृक्‍तके मन्त्रोंसे भी यही निर्देश मालूम 
पडता है। वैदिक राउ्य पदाधिकारियों के नाम 
ब्राह्मण कालके नामों से भिन्न हैं, इस पर आश्रय 
नहीं करना चाहिये। दनेः शनेः नामों में भेद आते 
रदते है, यह स्वाभाविक है | ब्राह्मण कालम जो 
नाप्र थे, कौटिल्य के समय वे नहीं रहे | यह बात 
अत्यन्त साधारण है। 
लपसंहार | 

वैदिक साहित्यमे मणि सम्बन्धी 'सकतोके वास्त- 
विक अभिप्रायकों स्पष्ट करने वाले जो निर्देश पाये 
जाते हैं उरहें में ने इल निपन्‍्धमें संगृहदीत किया है ! 


अथर्व बेदम मणिका आश्निप्राय । 


(६३) 


जिस परिणाम पर हम पहुंच गये हैं, वह नवीन 
होनेसे कुछ विचित्न प्रतीत होगा | परन्‍्त उस अथ 
को घछम्झ फर यदि इन सूक्तोका अध्ययन किया 
ज्ञाय तो कुछ विशेष ही आनन्द आ जायगा | तब 
न तो इन सृकक्‍तों में जादू टोनेकी गर्ध आयगी 
और नही ये कुछ रहस्य मय अक्लुव बात प्रतीत 
होगी। ये राजधम्ंशास्त्रकी सचाइयोफा वर्णन 
करने वाले मन्त्र मालम पडने लगंगे । 

में नही समझता कि मेरी यह कल्पना विद्वानों 
को मान्य होगी | परन्तु इतना अवदय है कि इस से 
उन्हें सोचने के लिये अवसर मिलेगा | यदि इस 
निबन्ध द्वारा वैदिक पण्डितों को मणि संबंधी सक्तों 
के अध्ययन करने में कुछ भी सहायता मिली, तो में 
अपने इस परिश्रम साध्य प्रयत्तकों सफल समझंगा। 
अन्तमे इस प्रार्थनाकें साथ इस निबन्धकों समाप्त 
करता हूं -- 

यमबध्तावृव॒हस्पतिदेंवेभ्यों असुरक्षितिम्‌ । 

स॒ माय॑ मणिरागमत्तेजसा त्विष्या सह यद्यासा 

कीर्त्या लद्द । 

यमबध्नाद बुदस्पतिदृवे भ्यों असरक्षितिम्‌ । 

स माय मणिरागमत्सवाधिर्म तिमिः सह ॥ 


महाभारत । 


मद्द!भारत का कर्णपर्व करीष करीब संपूर्ण छपकर 
तैयार है, फेवल अंतिम अंक तेयार हो रहा है वद्द 
तेयार होते ही प्राहकोंके पास भेजा ज्ञायगा । पूर्वके 
समान दो दो अंक प्राहकोंके पास न भेजने का कार- 
ण डाक खानेके नवीन नियम हैं| डाक खाने वालों 
का नवीन नियम यह है कि मासिकोंके अंक खुछे 
पैक करना चाहिये ।,चारों ओर से बंद पूर्वक 
सम्रान पेक किये तो तीन गणा महसूल देना होगा। 
इस समय तक प्रति अंक के लिये आधा आना मह 
सूल छगता था ! परंतु अब बैसा अंक भेजा तो 


प्रति अंक के लिये डेंढ आना लगेंगा। यदि डा० ब्य० 
न्‍्यन करनेफे लिये खला पेकिंग किया तो अंक पट 
कर प्राहकौंकों मिलेंगे और प्राहकोका नकसान 
होगा, तथा यवि्‌ बंद पेकिंग किया तो डा० व्य० का 
हमारा बहुत नुकसान होगा। इस प्रकार दोनों 
तरफ हानि होगी | इस लिये इस विषय डाक 
खानेवाछोंसे लिखा पढ़ी चल रही है | उनका उत्तर 
आतेके बाद अंक भेजे ज्ञायंगे ॥ 
प्रबंधकर्ता-- स्वाध्याय मंडल, औंध 
(जि. सातारा, ) 


ली ल>>+ है) सकनयभन«»क, 


(६४ ) 


अत 
वंदिकध मे 


हिंदू समाज समर्थ कैसा बनेगा 


( ले० श्री० प॑० महादेव शास्त्री दिविकर | अनुवा० श्री ० पं ० भोलानाथज्ञी राव ) 


प्रकरण चोथा।. 
मनोबल घिचार ( आधुनिक कतेव्यपरायण वेदान्त ) 


वतमान समय में हिंदूसमाज को कर्तव्यपरायण 
वेदान्त की शिक्षा देने की महान आवश्यकता है।. 
कतेव्यपरायण वेदान्त का तात्पये यह है कि आत्मा 
अमर व देह नश्वर । “ नेन छिल्दन्ति शस्पाणि नेन॑ 
वृहति पावकः ”' आत्मा का ऐसा स्वरुप है। दें 
क्षणभंगुर है। ईश्वर ने देह को रचना कर्तव्य करने 
के लिये दी की है। आत्मा अपर है ऐसा ध्यान रख 
ते हुए शरीर का ध्यान रखकर स्वधम पर मारने व 
मरने को तय्यार रहना ही हमारा मुख्य कर्तव्य हैं । 
इस प्रकार की भावना प्रत्येक द्विदृमात्र के मन में 
होनी चाहिये हिंदुस्तान में मल पनका वेदान्त ही 
विशेषतया दिखलाई पडता है। हर एक मनुष्य 
करेव्यहीन दोकर वेदान्त की चर्चा करना दी अपना 
प्रधान कम समझता है। “जग नह्वर है”! इस प्रकार 
कहकर बेदान्त जहँ तहँ पेट भरने का साधनही हो 
रहा है। द्विदुस्तान के पास आत्मा की अमरत्वता 
व पुनज्ञम का कोहेन्र हीरा रहते हुए भी वह 
उसकी उपयोगिता को भला हुआ है। इतर घमावलं- 
बियोम॑ जो धर्माभिमान नह्वर शरीर के प्रति 
डदासीनता और द्ात्रओं के ऊपर टूट पडने की 
जो बृत्ति दिखलाई देती है उस वृत्ति का हिंदुओं 
में अभाव होने का क्या कारण हे | न्याय, रुत्री, स्व- 
धम, स्थसम्मानके निमित्त हिंदू समाज मारने मरने 
को तथ्यार क्‍यों नददी होता ? वेदान्त तो तीव है, 
तीक्ष्ण है, तरवार के घारसदुश कठिन है, वह वेरा 
ग्य की प्रज्वलित अग्नि के सदृश है । डसम॑ शरीर 
के चरकमटक पन के लिये बिलकुल अवसर नहीं 
है। फिर इस कर्तव्यपरायण वेदान्त को दुबल' 
कर्तव्यहीन, पंगु, तथा जयिष्ण चेदान्त को सहिष्णु 
धृत्ति का किसने बनाया? यवि इस बात पर दूर 


दृष्टि से विचार किया जाय तो सिद्ध द्ोता है 
कि कुछ प्राचीन व अर्थांचीन उपदेशक लोग ही 
वेदान्त की द्वीन अवस्था के फ़ारण है। 
आधुनिक समयमे शास्त्री; पंडित, दरिदास, पुरा 

णिक्र और सन्तलोग ही वेदान्त के उपदे शक है। यह 
सब लोग पेट भरने के लिये ही इ्धर उधर उपदेश 
करते फिरते हैं। अर्थात इनका व दान्तोपदेश केवल 
पेट पूर्ति के लिये ही है | ऐसे पेंटू वे दान्त से भला 
राष्ट्र की जागृति फेसे हो सकती है। ब्रह्म सत्य व 
जग मिथ्या कहकर प्रतिदिवल एकही नियमित 
उपदेश व भाषण के द्वारा किसी प्रकार जनता 
पर अपना प्रभाव जमा कर घनोपाजन कर अपने को 
धन्य समझने वाले पेट्‌ वेदान्तियों द्वारा मारने मरने 
के बेदांत की शिक्षा समाज को कभी भी नहीं मिल 
सकती । कीतंन प्रभावशाली हो, पाच्पूजा अच्छी 
मिले, स्वयं यदि दक्षिण के बार में न भी कहें ते 
भी पजंटों द्वारा उसकी योजना हो ज्ञाय, यह पोरा- 
णिक बहुत अच्छे हैं इस प्रकार जनता का विचार 
हो, इन्हों कारण में से बेदान्त सिखा व सिखाया 
जाता है | वेदान्त के अधिकारी कोन? तो हरिदास 
पुराणिक और प्रवचनकार, कारण कि अपने व्यर्थ 
की बातो में उत्तेजना लाने के लिये उन्हें पंग वे दान्त 
की आवश्यकता होती हे वेदान्तरहस्थ, मम, देंहन- 
श्वरत्व का ज्ञान उन्हें कहँ।ततक डे इसकी परीक्षा उन- 
की वृत्ति दी से प्रतीत होती दै। दे वताओं की निनन्‍दा 
खुनते हुए भी इन्हें फ्रोध नहीं आता, स्त्रियोकों भ्रष्ट 
करते हुये दे खकर भी उन्हें घृण। नहीं होती, वेवता 
ओ की सवारी पर अन्यधर्मावलस्वियों के धावा कर 
ते पर जो खत्याप्रह के लिये तयार नहीं दोते। मुखल 
मान लोग यदि भजनमंडलीयोमे प्वगड़ा करेंगे 


समंक १२ ] 


तो इनको मारने मरनेकी इच्छा नही होती । मुखल 
मान छोग देवमंदिरों पर कितनाही अत्याचार करे 
पर हन्हं क्या मतरूूब | कारण कि इनके मस्तिष्क मे 
तो “सर्व खल्विदं ब्रह्म” की कल्पना भरी हुई है और 
इसी भावके अनसार अपर भाव कहा ? बंदे मात 
रम के घोषणा की क्या आवश्यकता ? राष्ट्र की केली 
चिन्ता ? मुसलमानों से द्वेष करने की क्या आवद्य- 
कता? ऐसे कहने वाले चादुकार साधुओं की मंडली 
आजकल बहुत दिखाई देती है। पेले कतेव्यहीन 
साध औके पी स्म्ताज चल रहा है और समाज पाछे 
दुर्बल कर्तव्यपराड्मुख वेदान्त की पृद्धि हो रही है। 
कृपा करके ऐसे कर्तत्यहीन वेदान्त को तिलांजलि 
देकर इन स्वार्थलाधक साधुओं को सेना में भरती 
करके इन्‍्द्द मारने व मरने के वेदान्त की शिक्षा 
दे नी चाहिये। 

बहुत से अज़ागल मनुष्य ऐसे दीख पढ़ते हैं 
जिन्हें संन्यास निवत्तिव ब्रह्मचयं यद् शब्द बड़े मो 
हक प्रतीत होते हैं परंतु वह इनके पीछे पडकर अ 
पना सर्बनाश कर देते है। आज्ञकल संन्यास अर्थात 
निवृत्ति ध्येयके मनुष्य संसारमें बहुत दिखलाई देते 
हैं। संसार के व्यवहार में लिपटे रहना; संस्थाओं में 
कार्य करना दूसरों पर निर्भेर रहना, पर भाषामात्र 

पासयाल च निवृत्ति की, यद्दी इन लोगो की असली 

शा है | ऐसे सनन्‍यास को क्‍या कद्दा जाय ? ऐसे 
अध्रे मनृष्य सम्यास व व्यवहार दोनों को बिगा- 
हते हैं| सन्‍्याल ही ध्येय होने के कारण किसी भी 
कार्य को वे उत्साहपुरवंक नहीं करते । यदि संन्यास 
लेते तो भी बडापन और अधिकार की इच्छा परस्ती 
नहीं है। ऐसे बहुत से मनध्य दे खने में आते हैं जो 
कितने ही वर्षों से सन्‍्यास सनन्‍्यास कहते हैं पर 
इत्कर वक्ति के वेराग्य के अभाव होने के कारण 
यह छोग संसारिक मोह में फंस ही जाते हैं ओर 
स्वतःके परमाथंका और ज्ञगका व्यवद्दार बिगाड़ 
कर दृदपरशस्य स्थिति में मृत्यके मुखम जाते हैं ऐसे 
ही अधोर संन्यासियोने घेदान्त और समाज दोनों 
को निःसत्य कर रकक्‍खा है| 

जिस संस्थामे कर्तव्यशाली मद्दानुभवों और त्या- 
गी पुरुषों का महत्व घटकर मास रखने वाले 

ह। 


हिंदू समाज्न समर्थ केसा बनेगा। 


( ६७) 


और उनके जआाचने वालों का महत्व बढ़ता है चह 
जिस प्रकारसे शीघ्र मतप्राय हो ज्ञाती है उसी प्रकार 
से अधघ्रे संन्यासियों का जो समांज अन॒गामी होता 
है बहभी क्षीघ्र ही नष्ट हो जाता है । कारण कि “अं 
घेनेव नीयमानाः यर्थाधाः” की लोकोक्ति चरितार्थ 
होती है पेदान्तक तेजस्वी, कर्तव्यपरायण, उत्सा- 
ही तथा पौरुषय॒ुक्त द्वोते हुए भी यदि उसे आज 
निस्तेज, ( बछ, निष्कियावान नेराश्यवादी व पौदष 
विद्वीन किसी ने बनाया हैं तो वे आधुनिक अघोर 
सन्‍्यासी ही हैं। आधुनिक वेवदान्तोपदे शकों के चरित्र 
में त्याग, कारागृह, कष्ट दुःख, अपमानकी क्‍या 
थोड़ी भी झलक देख पड़ती है?पव॑ च जिशासा ना' 
शक, पुरुषत्व निम्‌ छक, सर्व ब्रह्ममय कहकर समाज 
व देशसेवा से रोकने चाला व विश्वदंघुत्वके नाम 
के बहाने स्वसमाञपर अन्यधर्मावलम्बियां के अ- 
त्याचार सहन करनेवाला समाज मारक वेदान्त व 
डसके एकनिष्ठ उपदें शकों को कुछ समय हथा खाने 
के लिये हिमालय के उन्नन शिखरों पर भेज देना 
चाहिये तभी:हिदूसमाज की जागृति होगी । 

जगन्भिथ्यात्व के वेदान्त की अब हिन्दुस्तान में 
जरुरत नहीं है । ज़गसत्य है उसमें परत्रह्म व चैतन्य 
का विकास है ऐसा समझ कर ज़ञगक कल्याणार्थ 
बहुतसे कर्तव्यपरायण मनुष्य राष्ट्रमे उत्पन्न होने था 
हिये | बहुत समय से जग मिथ्या, स्त्री मिथ्या;्रव्य 
मिथ्या इस प्रक्वार की जो विचार सरणि फेल रही 
है उसे बंद करके जगही परजअह्य है “ सर्व जगदिदं 
ब्रह्म” इस तत्वज्ञान को जनता में फैलाना की व 
आहइयकता हैं वास्तविक संसार को छोडकर ईश्वर 
को इधर उधर खोजना कितनी मूखंता है यह नीचे 
चलकर स्पष्ट दो आयेगा | 

श्री समर्थ का कदना है कि जहाँ जग वहीं जगन्ना- 
यक।॥ ” अगन्नायक की प्राप्ति जगहदी में हो सकतो है। 
निजञ्ञन स्थान में हम क्‍या देख सकते है और समाज 
को छोडकर दम कहें। रह सकते हैं। लंसार म॑ जिसे 
कुछ भी करना है तो उसे जग की अवश्य ही जरू- 
रत द्वोती है। रज्ोगुणी जगकों छोड़कर कत त्व 
विखलाने के लिये दूसरा स्थान ही नही है| विशेष 
दया इंश्वर को अपना साक्षात्कार भी इसो ज्ञगर्म 


(६६) 


दिखलाना पडता: है । जगतमें अनेक चम्रत्कार 
दिखला कर इंश्वर अपनी सिद्धताका प्रमाण 
देता है। ज्ञग में नाम रुपही से ईश्वर की 
लीला केवल्य भासमान होती है। यही कारण है 
कि जग के सिचाय अन्य कही इंश्वर का भाख- 
मान होना भी अशक्य है | गड में जैसे सब मीठा 
ही होता हे, पष्पमं जेसे सब जगह सगन्धिदी 
होती है, करले में सब कड आपन ही रहता है, कप* 
रम जले सब सगंधि दी हे डली प्रकार एस संसार 
में जितने वक्ष, नग,नगर, आराम, चेत्य, वन, उपवन 
ब सेकडो अन्य पदार्थ हैं वे सब चेतन्य के विकास 
रूप में परिणत हैं उसमे किचित मात्र संदेह नहीं हे। 
श्री तुकाराम जी का कहना है कि “ मीठेपन से 
जैसा गुड है उसी प्रकारसे ईश्वर सब जगह व्यापक 
" इन सब उदाहरणों से यही सिद्ध होता है 
कि ज्ञगही ई/वर का दुदय व सगुण स्वरूप है। क्ने- 
ध्वग ने इस कठपना को अनेक दृष्टान्तों द्वारा भली 
भांति समझाया है। उसका रुपांतर का सारांश 
आगे लिखे हुए के अनुसार है। 

/ संसार का पिता में हूं व माता माया है। शरीर 
में जेल अनक अवयव, वक्ष म॑ं अनेक शाखाएं उसी 
प्रकार जग में यदि वेधिध्य दिखलाई दिया तो भी 
वह सब मेरा ही रुप है मही का पुत्र धर ओर सूत 
का प॒त्र वस्त्र, कल्लोल परंपरा यह जेली सागर की 
संतति उसी प्रकार यद्द चराचर विश्व परमेश्वर की 
प्तंतति है।'जग मेंग है, मुझसे भी निराला है तो भी 
प्रह मद्रप है । बन्हि थ ज्वाला, रत्न व तेज, कमल 
व पाकली, सोना व अलंकार इनका संबंध जिस प्र- 
कार से साधारण रीति से है उसी प्रकार संघार का 
और मेरा संबंध है। द्व माने पानी, तेज माने रत्न, 
पीढा माने शक्कर, ज्वाला माने अग्ति, सगंधि माने 
से फुल, शा अर्थात्‌ पक्ष, अलंकार अर्थात सोना, 
जमाया हुआ दूध अथांत दही, घर अर्थात्‌ मुत्तिका 
पट अर्थात्‌ सत इत्यादि का बोध द्वोता है उसी प्र- 
कार विश्वका नाम लेने ही से मेरा संबोधन होता है। 
अर्थात्‌ विश्व इस नाम से जो क॒छ है घद्द सब में दी 
हूं। ” इस प्रकार से ज्ञानेश्यर महाराज्ञ ने चौदहये 
अध्याय में बतलाया है) ईश्वर व जग में जो भेद 


जप 


वैदिक धर्म । 
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मानता है वह व्यभिचारी भक्त और जो अमेद्‌ मान- 
ता है वह अव्यभिचारी भक्त है । ऐसा शानेश्वर का 
मत है। सोने का अलंकार बन ज्ञाने पर भी जिस 
प्रकार खोने का लोनापन नहीं ज्ञाता,कमल के फूल" 
नें पर मी कप्रलत्व नष्ट नही होता उसी प्रकार यदि 
चैतन्य का विकास विश्वरुप में होता हे तो भी उस- 
में कुछ कमी नहीं होती। यदि जगत इंश्वर के 
अस्तित्वकों अपने में छिपरखता है तो वण ज्वाला 
अग्नि को, तेज रतन को और अलंकार लुवर्ण को 
अपने भीतर छिपाके नहीं रखता ? परंतु व्यवद्दार 
में बैला नही दीख पडता इससे अन्त में यही सि- 
द्वान्त निकलता है | संसार को एक ओर रखकर 
तो मैं झर विद्यमान नहीं है। तो में कैसे विखलाई 
देता? सारांश यह है कि, ज़गतस्वरूप ही से इश्वर 
का अहण करना चाहिये कई स्थानों पर तुकाराम 
महाराज ने कहा है कि “विष्णुमथ जग” ही वैष्णवों 
का धर्म है। “ विश्वही में विश्वंमर ” यही वेदांत 
का सार है | ' ज़गमे जगदीश ” यही शास्त्र की 
घोषणा है । “ नारायण व्यापक है ”” ऐसा ही पुराण 
में लिखा है| पेसाहोत हुए सो “ ज्गन्मिथ्या ” इस 
घातक व मारक कव्पना को क्या नहीं छोड़ देना 
चाहिये ? जग यह चेतन्यका विकास है, जग ही 
इंश्वर का स्वरुप हे इन विषयों को ज्ञानन के लिए 
ज्िज्ञासओं को ज्ञानेश्वरके चोदहयें अध्याय #» 
अवश्य ही देखना चाहिये। 

सब प्रथम हिदूलमाज को यह बात बतला देनी 
अत्यावश्यक दे कि अग॒त परव्रह्म स्वरुप है तद्नन्तर 
डसे देशसेवा की शिक्षा देनी चाहिये | देह और 
देव के मध्य में देश है और समाज है ऐसा बतलछा 
कर स्पसमाजोपकारक कार्य जनता से कराना 
चाहिये | हिंदू समाज की यह षडी भूछ है कि यह 
इंध्वर ईश्वर करके संसार, देश, समाज की ओर 
बिलकुल ध्यान नहीं देतां। स्वलमाज सेघा और 
देशसेघा दी कर्तव्यपरायण वेदाम्त की पहली सीडी 
है।' स्वार्थ से निकल कर परमार्थ में रगमा ही 
बेदान्त की पहली सीढी है । 

ऐ हिंदूस्तान के चेदांतियों, भविष्य में तुम लोग 
समाज के सम्मुक्ष कर्तध्यपराड्मुक्त वेदान्त'के 'शप 
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देश देना बस्द कर दो; यदि तुम्हें उपदेश देना ही 
है तो यही उपदेश दो कि संछार ही साक्षात पर- 
झा का स्वरुप है | प्राणियों का पालन करना ही 

' देबपूजा है। रुग्ण सेवा ही इंश्वर का भजन है, 
निरक्षर को साक्षर,साक्ष रको सुविचारी, अस्पृश्यको 
स्पृद्य, धमंश्रष्ट को शुद्ध, हिदुओं को द्विज, पुरुषों 
को मर्द घनाना यददी साक्षात इंशलेवा हैं। भविष्य 
में जनता को यही शिक्षा देनी चाहिये कि वह 
हिंद्समाज़ की उन्नति की चेंष्टा करे । तारक 
बेदान्तका उपदेश दो | तत्यहीन मारक वेदान्त के 
उपदे शकी आवश्यकता नहीं। ईंशसवा व जनसे वा 

' के वेदान्त की ही शिक्षा दो । परत्रह्म का पूर्णन्नानी 
करोड़ो मनुष्यों में से एक आध ही मिलकर और 
उसे तुम्हारे उपदेश की आवश्यकता नहीं। परंतु 
ज्ञिनकों विषय सेवन इन्द्रियद्मन करने की कभी 
बुद्धि नहीं है उन्हें व्यर्थ द्वी वेराग्य का उपदेश मत 
दो। बहुतसे मनुष्य ऐसे होते हैं ज्ञो वैरागी होते हुए 


वैदिक-प्रह-निर्म्माण ! 
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भी वेदान्ती बनने का दावा रखते हुए भी मोह 
पाशमे फंस जाते हैं, यशोपार्जन की कांक्षा जिनके 
सदेव बनी रद्दती है, स्त्रियों धन भ्रतिक्षा के कटाक्ष 
में फंसकर प्राण दे देते हैं। ऐसे लोगों को यही 
शिक्षा देनी चाहिये कि तुम लोग सदाचारी गृहस्थ 
बनों अच्छे नागरिक बनकर देश सेवा करों और 
स्त्रियोंको यह शिक्षादो। कि वे बीरमाताएँ बनें। निधुत्ति 
और सन्यास ध्यय का उपदेश हिन्दू समाजकों इतना 
मिल चुका है कि दिन्दुसमाज को निबृत्ति द्वोगई है. 
इतनाही नहीं परन्तु इस उपदेश की दुर्गन्धि हिन्दू 
समाजमे सब ओर दिखाई देती है | इस अज्ञार्ण का 
शांत करने के लिये वीर, कतंव्यशाली व प्रवृत्ति 
चंश पुरुषोंकों उत्पन्न करने की ही आवद्यकता है। 
ऐ संतों, तुम्हे समाज को यही शिक्षा देना चादिये। 
क्योंकि हिंदुसमाज की शिथिलता का कारण मारक 
वेदान्त हो है। हमारा यहो कहना है कि ऐसे शिथिल 
समाज को जगानेके लिये भविष्य में जनता को 
तारक वेंदांत की शिक्षा दो । 
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बैंदिक-गृह-निर्माण । 


( ले०--श्री० पं० गणेशदत्त शर्मा गौड “इन्द्र”! आगर) 


बहिले किसी समय में गृहस्थाश्रमी ही घरो में 
रहा करते थे । घर में रददने पाले मनुष्य गृहस्थ 
कहाते थे । शेष तीन आश्रम ब्रह्मचये, वानप्रस्थ 
और संन्यास घरों में नहीं बिताते थे। घनो में वृक्षों 
के भीच क्षोपड्धों में अपने जीवनके तीन भाग 
व्यतीत करते थे। केवल एक भाग आयुद्दी घरो्म 
सबतानी पडती थी। इस कारण उनका स्वास्थ्य,बल, 
तेज, सौन्दर्य, विद्या, आयु सब तरहसे पृर्णताको 
पहुंची हुई थी । परन्तु आज कालचक्र के कारण 
संभी आश्रम घरों में रहकर बिताये जाते हैं! पैदा 
भी धरही में होते हैं और मरते भी घरही मेहें। 
ब्रह्यचारी को भी घरों में रहकर ब्रह्मचर्यत्रत रखने 
को विधश किया जाता है । आजकल के ब्रह्मचर्या- 
अ्रम्रों के मवन राजप्रासादों के लमान गगन चुम्बी 

ह 


चने हुए हैं। वानप्रस्थाभ्रम के लिये भी मठ मन्दिर 
बन चुके हैं ओर संन्‍्यासी भो घरो से बाहिर रहना 
पसन्द नहीं करते | इस घरधुस्लपने से हमे विविध 
दानियां सहनी पडती है । यद आयुर्वेदिक सिद्धान्त 
है कि घरों में रहने वालों की अपेक्षा वनो में वृक्षों 
के नीचे या पणकुरी मे रहने वाले अधिक स्वस्थ, 
इृढ, बली और दीर्घायु होते हैं । प्राचोन काल के 
ऋषिमुनि, इसीलिये अपना जीवन जंगलों में व्यतीत 
करते थे । प्राचीन ब्रह्मचर्याश्रम ( गुरुकुल ) इन्हीं 
तेज्ञ-पु>ज तपस्वियों के आश्रम होते थे। जहँ। चक्र- 
वर्ती साम्नाट पुत्र से लेकर गरीब निधेन विद्यार्थी 
तक वुक्षों के नीचे या पत्तों तथा घालकी बनी झोप- 
डियो में अपनो ब्रह्मचर्यावधि आनन्द्प्‌वंक समाप्त 
करते थे । बद भारत का श्ातयुग था-जुख सम्प 


(६८ ) 


सि का जमाना था। आज यह बांत नहीं है। 

वर्तमान समय गृद-युग कहा ज्ञा सकता है। 
इसमें राजा से रंक तक को गृहकी जरूरत है। स्त्री 
पुरुष, बालक बूढ़े, भुक्त, मुक्त, साध्‌ संन्‍्यासी, 
किसीका भी काम घरके बिना नहीं चलता । प्रत्येक 
मनुष्य अपने लिये घर बनाने की चेष्टा करता रह- 
ता है। खानेपीनेसे बचाकर, जेवरगद्दना गिरवी 
रखकर, कर्जपर रुपये लेकर हम लोगों को घर 
बनाते देखते हैं। घर बनाकर उसमें रहना आज 
कल, इज्जत आबरू समझी जाती है। कहनेका ता- 
स्यये यद्द है कि यह युग घरों का युग है। 

घर इतना जरूरी होनेपर भी हम देखते हैं कि 
उसके बनाने का ढंग निकम्म! होता है। आजकल 
के घरों को “मौतका पिजरा”अथवा“यमालय” कद्द 
दिया ज्ञाय तो अत्युक्ति न द्वोगी। लिर घुलेडकर 
उसमें बैठे रहने, तथा सो रहने के लिये जो कुछ 
भी आड बना ली ज्ञाती है उसेही घर कहते हैं। पर- 
न्तु घास्तव एन्हें घर नही कद्दा जा सकता। इस 
विषयकों अब हम अधिक न बढाकर यहाँ यह बत- 
लाने की कोशिश करेंगे कि बेदमें भुद्द निर्माण के 
लिये कितने अच्छे ढंग बताये गये हैं । 

सब से घर बनाने के लिये उत्तम भूमि देखनी 
चाहिये- 

/ अक्षुमोपश वितत॑ सहस्त्राक्षविषुवति । ” 

अथवे ९।३। ८ 

( घिषृवति ) ऊँचे ( विततम ) फैले हुए स्थान- 
पर ही मकान बनाना चाहिये । गद्ढो में झ्लीलमें विष- 
मे भूमि पर, पहाड़ियों के बीचमें मकान नहीं बनाना 
चाहिये। और दे खिये- 

“ऊज॑स्वती पयस्वती,पृथिव्यां निमिता मिता। 

विश्वान्न॑ विश्वतो शाले मा हिलीः प्रति गृद्वत/॥ 

अथववे ९। ३। १६ 

(पृथिव्याम्‌) उत्तम भूमिपर,(मिता) परिमाणयुक्त 
(निमिता) निर्मित ( ऊजस्थती ) बलपराक्रम देने- 
वाली (पयस्वती)जल आदिसे पूर्ण स्थानपर मकान 
बनवाना चाहिये। अर्थात्‌-स्थान दे खनेके अतिरिक्त 
कहां का ज़ल चायुभी देख लेना चाहिये । कही ऐसा 
न हों कि नायु और जलका टोदादी रहे। इस प्रकार 


वैदिक घम । 


[ वर्ष ९ 


मनुष्यज्ीवनके लिये आवश्यकौय बस्तुओका ध्यान 
रखकर उचित भूमिपर ही मकान बनवाना चाहिये। 
मकानकी नींव किसी मूखे शिव्पीद्वार। न रखी जाये। 
दे खिये-- 
“ब्ह्मणा शाला निमितां कविमिर्निमितां मिताम्‌ । 
इन्द्रांग्नी रक्षतां शाल/ममृती सोम्य॑ खदः ॥ !! 
अथर्व ९३॥१९ 
( अमृतों ) सुखदायक - मृत्युआदि कारणोसे 
रदित ( ब्रह्मणा ) ह्ानी पुरुष द्वारा ( निमिताम ) 
नोंबेडाली गई ( शालाम्‌ ) ( कविभिः ) विद्वानों 
द्वारा ( मिताम्‌ ) मांपी हुई ( निमिताम्‌ ) हृढ बनाई 
हुई (शालाम्‌ ) घर (सोम्यम्‌) ऐश्वर्य युक्त (सदः) 
घर की ( रक्षताम्‌ ) रक्षा करें | मकान की नींव 
खुदवाने और नीचे भरवानेम विद्वान की जरूरत 
है। यह काम मू्खे शिक्पियोक हाथ में नहीं देना 
चाहिये | क्योकि नीव हो अच्छी न होगी तो घर 
कह से सुदृढ़ और डत्तमः बन सकता है। मकान 
केसे बनाये जावे और उसमे कमरे कैसे और कितने 
रखे ज्ञावें इस विषयमे दे खिये । 
“ या द्विपक्षा चतुष्पक्ष। पट्पक्षा या नि्मीयते । 
अष्टापक्षां दशपक्षां शालां मानस्य पत्निमस्नि- 
गंभ दधवाशये। ! अथवे० ९॥३॥२१ 
एक, दो, चार, छ., आठ, दूस कमरों वाली | 
मंजिलों वाली इमारत इतनी उत्तमतासे बन,» 
चाहिये जिसमे ( मानस्य ) मानकी ( पत्नीमू ) 
रक्षा करनेवाली ( शालाम्‌ ) शालामे ( अग्नि ) 
जठराग्नि ओर (गर्भ इध) गर्भस्थ बालकके समान 
( आशये ) ठदरू। 
यहां “ गर्भस्थ बालक ” की उपमा घरमें रहने 
बाले के लिये और गर्भक्की उपमा “ घर ” के लिये 
बिलकुल उचित है। जिस प्रकारमे गर्भ में बच्चा 
प्राणवायु और भोजन प्राप्त कर बढ़ता है, उसी तरह 
मकान में भी शुद्ध भोजन ओर शुद्ध बायुकके द्वारा 
मनुष्य अपनी वृद्धि करे। गर्भ में यदि बालकको 
प्राण बायु अथवा भोजन न पहुंचे तो घद्द मर जाता 
है। इसी तरद्द यदि इसी उद्ररूपी मकान में हवा 
घोौरे का अभाव रद्दा तो यद मौतका पिज्जरा 
बन जाता है । 


अंक १२ ] 


जिस मकानमें हवा और प्रकाश नहीं पहुंचता 
उसके अन्दर रहने वाला मनुष्य, रोगी, अस्वस्थ, 
लिबेछ,अत्पायु हो ज्ञाता है। क्‍योंकि ये दोनों पदार्थ 
डचित परिणाम में प्रत्येक प्राणी के लिये अत्यंत 
आवश्यक हैं। यदि इनमें किसीभी प्रकारकी न्यूनता 
हुई तो फिर द्वानि अनिवार्य हो ज्ञाती है। इसलिये 
मकानमें हवा और प्रकाश आने के लिये पर्याप्त 
दरवाजे ओर खिडकियां रखनो चाहिये ताकि 
रोगोत्पादक कीदाणुओं को वहां रहने की जगह 
ही त मिले | वेद कद्दता है- 
- / इृटस्य ते विचतास्यपिनद्धमपोणबन्‌ | वरुणेन 
समब्जितां मिन्रः प्रातव्य ब्जतु॥ ”” अथवे ९॥३।१८ 
( इटस्य ) द्वारके ( अपिनद्धम्‌ ) बन्धन, चटखनी 
साकल्, कुन्दी वगेरेकी (अपोणु बन ) खोलता हुआ 
में ( विचुतामि ) अच्छी तरह अंथित करता हूं 
( बरुणेन ) अंघःकारस ( समुब्ज्िताम्‌ ) दबाये हुए 
घरको ( मित्र; ) सूर्य ( प्रातः ) सुबहके समय 
(विउच्ज़तु ) खाल दे । अर्थात्‌ घर इस ढं गसे बन- 
चाया जाय कि लूर्पोर्यक समय सूर्य किरण सीधी 
मकानके अन्द्र पहुंचकर उसे प्रकाशित कर दे। 
जिन घरों में इस तरह नित्य प्रकाश श्राता रहेगा, 
उसमें रहने वाले मनुष्य कदापि हु खीत न होकर 
बंदा आनन्दमे रहेंगे। हम देखते हैं कि आजकल 
नाते लोग दवा आनेके लिये दर या खिडकिया 
बगेर नहीं रखते | आने जाने के लिये छोटे छोटे 
जिनमें सिर फूटा करता है एकाधा द्वार रखते है । 
उसे बन्द कर दे नेपर मकान एक डिब्बी हो जाता है। 
उस सन्दृक के समान मकानमे फिर हृवाके आने 
को बिलकूल जगद्द नहीं रहती । इसी लिये वेद 
कट्दता है-+ 
४ इपमितां प्रतिधिवामथों परिमितामुत । 
शालायाविश्ववाराया नद्धानि विचुतामसि ॥ ?' 
अथवें० ९ ।३। १ 
( विश्ववाराया) खूब द्रवाजीबाली (शालाथा) 
मकानकी (उपमिताम्‌ ) डपमा (प्रतिप्रिताम्‌ ) प्रति 
मान युक्त ( अथों ) ओर भी ( परिमिताम ) परि 
माणयक्त ( उत ) ओर ( नद्धानि ) इंट्यने मिद्टी 
आदि के मेल को ( विच्ुतामि ) अच्छी तरह करते 


बेदिक- ग्रह-निर्मांण 


(६५९) 


हैं। अर्थात्‌ मकानकी सडोल सन्द्र नाप तोंछ कर 
बनाई हुईं दीवारों मं चारो ओर खूब द्वार रखने 
चाहिये ताकि मकानमे वाय और प्रकाशका अमाव न 
रहने पावे । हवाक लिये मकानों के द्वार कर छत्त 
दीवारे बगैर ऊँची ऊंची बनवानी चादियें।जिख- 
से शुद्ध हवा उसमें रहने वालों को काफी मिल सके । 
आजकल प्रायः नीची छतों के मकान बनते हैं 
ज़िनमें लिए फूटाकरत हैं और न अच्छी प्रकार दवा 
ही प्रवेश करने पाती है | इस विषय दे खिये, वेद 
कहता है - 

४ उद्धितातन्वे भव । ”” अथर्वे ५ |३।६ 

(शाला) मकान (उद्धिता) ऊंची उठी हुई (मध) 
हो । नीची न हो। दीवार ऊंची ऊंची हो, नीची 
न हो । सिरफोड छत न हो । बढ्कि यथेष्ट ऊंची हो । 
मकान पर छत किस चीजकी डाली जावे इस विषय 
में धेद कद्दता है- 

४ तुणेराबता। ” 

घासफूल पत्ता आदिखे अच्छादित हो। घासफल 
से मकानों को छाना जंगली पन नहीं है। परन्त 
अत्यंत उपयोगी है | घास से छाया दुआ मकान 
प्रत्यक ऋतु उपयोगी होता है, सर्दी, गर्मी, वर्षा 
से अच्छी प्रकार रक्षा द्वोती है। घास फस द्वारा 
छाया हुआ मकान यदि खूब सरतो से छाया जावे 
तो बड़ाहदी अच्छा दिखाइ देता है । वेद कट्दता है 
कि मकान को छाने वाले लोग विज्न ही हो। 

“अनवद्धमभिद्दितं ब्रह्मणा विचुतामालि” (अनव- 
दम ) अच्छी तरह छाये हुए (ब्रह्मणा) चिद्वानद्वारा 
( अभिहितम्‌ ) बताये गये ( अक्षम्‌ ) व्याधिवाले 
को (विद्धतामसि ) हमर बनाते हैं । 

मकान खाफ पाक सुथरा और सजा हुआ रखना 
चाहिये। वेद कद्दता है | 

5 अमुन्रेनमा गच्छतादू दढा नद्धा परिष्कृता । 

अथवे ९। ३। १० 

( दृढा ) मजबूत ( नद्धा ) छायो हुई ( परिष्छ 
ता ) सुलज्जित वहां इसे प्राप्त दो। अर्थात्‌ मकान 
को लछोपपोतकर झाड़फ्ककर चित्रादि से खस- 
ज्ञ्ञित बनाये रखना चाहिये। मकान में उत्तम साम 
भ्री रखनी चादिबे | भरों की हबा शद्ध रखने के 


(७०) 


लिये जल अग्नि आदि रखनेके स्थान ठीक जगह 
पर बनवाने चाहिये । 
० हम्ा आपः प्रभरामस्ययक्ष्मा यक््मनाशनीः | 
गुद्दानुपप्रसीदाम्यमृतेन सहाम्तिना | ?' 
अथवब ९।३। २३ 


( इमाः ) इस ( अयक्ष्मा: ) रोगरहित (यह्मना' 


शिनीः ) रोगनाशक ( अपः ) जल को अच्छी तरह 
( आभरामि ) में लाता हूं ( अम्रतेन ) अमृततुल्य 
पदार्थों तथा ( अग्निना ) अग्निक साथ ( गृहान ) 
घरोंमे (उप) आकर (प्र) अच्छी तरह (सीदामि) 
बैठता हूं । पानी और आग रखनेका स्थान अर्थात्‌ 
इन्धनशाला ऐसी जगह बनवाई जहां परकि उठने 
बैठने वालो को कीचड से या अग्तिकी धुआं वगैरः 
से कष्ट न दो । मकान बनवाले सम्रय प्रत्येक कार्य 
का घर अलग अलग बनवाना चाहिये। भोजनालय, 
स्नानागार, स्त्रियों के रहने के मकान, इश्व रोपासना 
गृह, शयनागार, धास्त्रागार, वस्त्रागार, शोकभवन, 
सभाभवन इत्यादि । वेदभी कहता है कि 

“/ हविर्धानमग्निशाल पत्नीनां सदन सद्‌ः । 

सदो देवानामसि देवि शाले |” अथर्व ९। ३। ७ 
(देवि शाले ! ) हे विव्यमवन ' तू (दविर्धानम्‌) अश्न 
घृत आदिका भण्डार (अग्निशालम्‌ ) अग्निविद्युत 
आदिका स्थान ( पत्नोनाम्‌ ) स्त्रियोका घर और 
( सदः ) सभास्थान (देधानाम ) विद्वान पुरुषों का 
(सदः ) सभाभवन (असि) है। अर्थात्‌ मकान बनवाते 


वादक्त । 


[बे ९, 


समय प्रत्येक कार्य के लिये पृथक पृथक घर कोड 
रियां घनवानो चाहिये। यह घेदकी आशा है | पशु - 
शालका निर्माण के विषयम भी वेद फे निम्न मंत्र 
विचारणाय हैं |- 

* गोभ्यों अश्वेभ्यों नमो यच्छालायां विज्ञायते । 


अथबे ९।३।१३ 
अग्निमन्तदछाद्यलि पुरुषान पशुमिः सह । ” 
अथर्व ९ाश१४ 


है शाले! त्‌ ( अग्तिमू ) अग्निको और ( पुस- 
बान्‌ ) मनुष्यों को( पशुमिः सह ) पशुओं सद्दित 
( अन्तः ) अपने अन्द्र ( छादयसि ) देंक लेती 
है| अर्थात्‌ जिस प्रकार मकान मनुष्यों के लिये ध्या- 
नपृवेक बनवाये जावे उसी तरदके पशु औफे लिये 
मी वायु और प्रकाश का ध्यान रख कर बनवाये 
ज्ञान चाहिये। कहीं ऐसा न हो कि उन्हें पशु समझकर 
चाहे जैसे मकान में बांध दिया ज्ञावे । नहीं उनका भी 
वैसा ही ध्यान रखा जावे जैला कि मनुष्योका। क्यो कि 
गौ, धोड़े आदि प्राणि मनष्यों के साथी हैं| इसीलिये 
बेदने  पशुमिः लह ? वाक्य प्रयोग किया है। आशा! 
है मृक प्राणियों के सुखदुःख का विचार रखकर 
मनुष्य उनके लिये गृददनिर्मांण करावेंगे। 

गद्द निर्माण छम्जन्धी, वेदम लेकडो मंत्र है, परंत 
हमने यहां अथर्व वेदफ नें काण्डम तृतीय सूछ 


जनक 


वर्णित मंत्रौोपरद्दी विचार किया है। आशा है पाठक, 


को लाभप्रद होगा । 
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चार पुरुषाथ। 


धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार परुषार्थ हैं। 
इनमे से ' अर्थ और काम ' जो कि विषयों के उप 
भोग के लिए अर्थात्‌ इंद्रियों की तृप्ति के लिए 
प्राप्त किए गए हैं, इंद्रियार्थ' सिद्ध होते हैं'प्‌रुषा 
थे! नहीं । क्यों कि वे पुरुष के लिए प्राप्त ही नहीं 
किए गए | केवल इंद्रिय फ्रे सुख के लिए जो अर्थ 
और काम प्राष्त किए जाते हैं वे ही धर्म और मोक्ष 
के माग में रोडे बिछाते हैँ | व्यवहार में अर्थ और 
काम प्राप्त करते समय मनुष्य की दृष्टि इंद्रियों के 
खुख की ओर रद्दती दी है! यद्दी कारण दै कि व्यव- 


द्वार में अर्थ और काम की धर्म और भोक्ष से नहीं 


पदती । 
अथ और काम के द्वारा इंद्वियों को इच्छा पूर्ण 


करना उतना ही सरल है जितना हवाकी मोट बांध 
ना । चाहे कितना भी अर्थ क्‍यों न प्राप्त करो और 
डसका उपभोग लो, पर इच्छा तप्त नहीं होती | 


उपभांग 

सुखेच्छा 
यह एक भिन्न है। इसका छेद प्रति दिस बढ़ता ही: 
ज्ञाता है। अतपव वह अपूर्योक अधिकाधिक अपू- 


लेक १२ ] 


जे ही होता ज्ञाता है। वह कभी भी प्‌र्ण नहीं होता 
यह शोपेन दोएर का मत है| ओर वह लोकमांन्य 
तिलक ने 'गोतारहस्य ” के ' खुखदुःख विवेक 
मामक अध्याय में उद्धुत किया है और इससे भग 
धान मन फे-- 

४ हविषा रृष्णवत्मंच भूय णएवाभिवधते। ”? 

४ अग्नि में घी डालने से वद् अधिकाधिक बढता 
ही है ” मत को पृष्टि दी है। तब फिर प्रश्न होता है 
कि अर्थ और काम मिलाना किस लिए? खुखोपभोग 
को छोड अर्थ ओर काम का अन्य उपयोग ही क्‍या 
है ? पैला तो इसीलिए कमाया जाता है कि चेन क- 
रने मिले और चेन करना अर्थ प्राप्ति का फल ही 
नहीं है | वा: कया खध उपदेश है! अरे भाई तब 
फिर पैछ्ा कमाने में जो झज्झरे उठानी पड़ती है वे 
किस लिए ? जिन मनष्यों की दृष्टि देह ओर इन्द्र 
या के परे नहीं गई उन्हे अथे और काम का दूसरा 
उपयोग दिखनाही असम्भव है। परन्त अथ के उप 
भोग से हंद्वियों की तृष्ति नहीं हो सकती। एक 
समय सुखद मालूम होनेबाला अर्थ अन्य किसी 
समय दुःखद द्ोता है । इस बातपर जब दृष्टि डाली 
जाती है, तब विचारी लोगों को यही कद्दना पड़ता 
हे कि अर्थ और काम का फल देह और इंद्रिय की 

प्र कदापि नहीं है । 

अथ और काम का सच्चा उपयोग है मनष्य की 
सोगीण उन्नति करना। स्थूल-सूक्ष्म शरीर, मन 
और आत्मा इस त्रयी का ही मतलब मनष्य है। मान 
वी जीवित का ध्येय यही है कि इन तीनों का प्ण वि 
कास करना | और इस विकास के साधन है 'घम, 
अर्थ, काम और मोक्ष ” थे चार पुरुषार्थ इसी दृष्टि 
से, सुभाषितकारों का कथन है कि इस चौकडी में 
से यदि एक भी प्राप्त कर लिया तो सार्थक हुआ। 

स्थलूसध्म शरीर और मन के विकास में अर्थ 
और काम को सहायता द्वोती है। यही बात तेत्त 
रीय के “अन्न के स्थल भाग से मल, मध्यम 
भाग से मांस, सूक्ष्म भाग ले मन होता है ” आदि 
बचनोंसे सिद्ध दोती है | परंत अर्थ और काम का 
उपयोग इंद्रियोके चोचले पूरे करनेमें जब होने लग 
ताहे सब जीम का अत्याखार पेट को सहना पड़ता 


चार पुरुषार्थ 


(७१) 


है; आंखो को नाटक और सीनेमा देखने का अत्या- 
चार शेष शरीरकों सहना पडता है।इस प्रकार 
विकास तो दूर ही रहता है पर शरीर ओर मन का 
बहाल अबब्यही होता है । 

उपभोग के अतिरेक से कुछ लोग सत्वद्दीन और 
मुर्शाए हुए नजर आते हैं और कुछ काफी उपभोग 
न मिलने से इंद्रियलालसा की आंच से सखे हुए 
मालूम होते हैं। एक दशा पानी के आधिक्य से फीफे 
पड़े पौधोके सदश है तो दूसरी पानी की कम्ती से 
और धूप से मुरक्षाए हुए पौधों के समान है | इस का 
कारण यही है वे अथ और काम के प्राप्त करने का 
उद्देश डीक ठीक नहीं समझ । 

सारांश यही है कि अर्थ और काम बेहद तथा 
इंद्रियोंकी चैन के लिए प्राप्त करना नहीं वे व्य्टि- 
समष्टि म॑ क्षराक्षर रुप से विद्यमान उत्तम 'परुष' के 
लिए प्राध्त करना हैं। इस उद्देश्य से प्राप्त किए अन्न 
और काम घर्म-मोक्ष के आड न आवेंगे। जिस उत्तम 
पुरुष के लिए अर्थ-काम प्राप्त करना हैं. चह पिण्ड- 
ब्रह्माण्ड में एकही भर। हुआ है। अत; उसके लिए 
अर्थ काम प्राष्त कर नेवाला दे हेद्गियों की लाललाओं 
का शिकार बनेगा। उसे विश्वास हो जाता है कि 
सब अर्थ “ हेशावास्यमिदं सब ”' है। अतपव वह 
कामोपभोग में यही लक्ष्य रखेगा कि “तन त्यक्तेन 
भुंज्ञीथाः ” तब उसके अर्थ-काम धर्म-चर्जित न 
रहेंगे । और इसी लिए वे पुष्षार्थ कददछाने योग्य 
होंगे। 

अब धर्म और मोक्ष पर कुछ विचार करेंगे। धर्म 
का मतलब यही लेना उचित होगा कि " ५0709! 
0णावप्रढ॑, बाव धार ]8७छ ता 0२ फापाशतेपक्ष 
धाते 5004! ॥०, ” अर्थात 'नेतिक चारिय 
और व्यक्तिगत पव॑ सामाजिक ज्ञीवन के योग्य 
नियम ! स्वर्गीय लोकमान्य भी इसी अर्थ को मान- 
ते थे। वे कहते थे, “ चतुर्विध पुरुषार्थ की गणना 
करते समय * धर्म, अर्थ काम; मोक्ष ” कहा ज्ञाता 
है............ ( यहाँ ) ' धमम ' दाब्द से शास्त्रकारों का 
अभिप्राय इसी मतलबसें है कि जगत के वा संसार के 
सैकड़ों नीतिधर्म | सामान्य जन घर्म शब्द से कुछ 
विशेष आश्यार ही स्मए्त छेते हैँ | प्रावः घर के खोग 


(७२ ) 


इस प्रकार कहते है, “ केसी धर्म भ्रश्टता हो रही है! 
स्नान-संध्या का तो नाम ही लोग भूल रहे हैं। 
खानपान आदि का विधिनिषध ही छोग भूल रहे 
हैं। ” परंत आचार धर्म का केवल एक अंग है। 
केवल उतने ही से “ घम् ' पुरुषाथ पणतया नहीं 
सधता | आजकल जनता में ' धम ! पर्षार्थ आराप्ति 
की आकांक्षा का दिखना तो दूर ही रहा पर उसमें 
' घर्म ' परुषाथ की यथार्थ कल्पना भी नहीं दिख 
पडती | ज्ञो लोग धार्मिक समझे जाते हैं वे केवल 
कुछ विशिष्ट आचारों का पालन करने वाले, जप 
करने वाले और भजन-पूजन में मग्न रहने वाले 
हैं इनमें ले थाडे पसे हैं ज्ञो आचार-विशेषों का 
नियम से पालन इस लिए करते हैं कि थे यथार्थ में 
उसी को धर्म समझते है पर अधिकांश लोग ऐसे 
हैं। ज्ञो विशिष्ठ आचार्रों का पालन इस लिए करते 
हैँ कि जिसमें लोग उन्हे धार्मिक कहें। पर यथार्थ 
बात तो यह है कि ये आचार व्यक्तिगत चारित्र्य 
का कछ थोडासा भाग हैं । 

चार वर्ण और चार आश्रमो के कर्तव्यों पर यदि 
हम विचार कर तो हम ' धर्म ' पुरुषाथ की पणता 
की कब्पना कर सकेगे । इन कतव्यों के पालन ही 
से ' धर्म ' परुषार्थ की प्राष्ति होगी | व्यष्टि-समष्ि 
रूप परप्तात्मा की सवा ' स्वकमणा तम्रभ्यचे ! इस 
गीता।वचन के अनलसार करने ही से ' धर्म ” परुषार्थ 
की सिद्धि प्रात्त हो सकती हे।' धारणात्‌ धम- 
मित्याहु ! यद्द धमं की परिभाषा है| पुरुषाथ की 
दृष्टि से इस परिभाषाका अर्थ वही है जो देशभक्त 
बाबू अरविद्‌ घोषन वा स्व० लोकमान्य तिलक ने 
किया है । अतप॒व यही सिद्ध हुआ कि समाज- 
घारणा के उपयोगी नियमों के पालन से ' धर्म! 
पुरुषार्थ सिद्ध होता है और समाज के घिकास के 
हेत तन, मन, धन अपण-करने की वद्धि से यदि 
अर्थ और काम प्राप्त कर तो वे ' अर्थ ओर काम ! 
पुरुषार्थ को सिद्ध करते है । 

मोक्ष' क्या है? मानव ज्ञोवन का उच्चातिउच्च 
साध्य ' मोक्ष ' है। मानवी जीवन की पूण अवस्था, 
जीवन की संचालक शक्ति की पहिचान होना ही 
मोक्ष है। ' मोक्ष  पुरुषार्थ तमी लिड होता हे जब 


वैदिकधर्म- 


[ वर्ष ९, 


व्यक्ताव्यक्त स्वरूप उत्तम पुरुषसे तादात्म्य हो जञाय। 
देहंद्रियां, भीतिक पदार्थ और अखिल जगत्‌ में 
भरी हुई ईश्वरी शक्ति की उपासना धर्म, अर्थ काम _ 
के द्वारा करते करते जब उस शक्ति से समरस हो 
जय, लंकुचित भाव नष्ठ हो आय, तभी ' मोक्ष ! 
पुरुषार्थ प्राप्त होता है। 


योगाभ्याल के साधन से व्यक्ति की ही मुक्ति होती 

है। पर व्यक्ति की मुक्ति के लिए योगाभ्यास करने 
घाले तापसी तब तक मुक्त नहीं होते ज्य तक उन 
का व्यक्तिभाव नष्ट नहीं होता | व्यक्तिभाव तभी नष्ट 
होता है जब व्यक्तिकों समष्टि के परमात्ममाव का 
अनभव होता है मन॒ष्य को दच्छ। होती है कि 
मुझे अम॒क वस्तु की आवद्यकता है, मश्ष मं अमक 
की कमी है, मझे अम॒क वस्त प्राप्त करनी है आदि। 
इस इच्छा का मूल बीज मूल के पूर्ण स्वरूप की 
प्राप्ति की प्रबल इच्छा ही है। मनष्य केवल भ्रमसे 
मान लेता हैं कि वह बेचेनी इन्द्रिय की तप्ति से 
शान्त होगी । परन्तु वास्तवमे शान्ति होती ही नही। 
* मोक्ष ! पुरुषार्थ तभी सिद्ध होता है जब पूर्णता का 
सच्चा स्वरूप मालूम हो जाय। यह पूु्णता ही 
व्यक्त और अव्यक्त उत्तम पुरुष परमात्मा है। उलकी 
प्राप्ति होने से मनष्य स्वयं दी पुरुष बन जाता 
सम्प्॒ण विश्व ही पुरुष के लिए हैं। अतणव 
जिसने प्राप्त कर लिया उसने सभी परुषा्े पर 
कर लिए | उपनिषत्‌ में पक दृशन्त है कि जिसने 

रूत ' नाम का पांला ज्ञीता उसने उसके नीचे के 
सब पांसे जीत लिए। यह डउपनिषत का दृशन्त भी 
उपरोक्त बात को सिद्ध करता है। 


अस्त । अथ॑-काम हो चाहे धर्म-मोक्ष हो थे तो 
विश्वव्यापी पुरुष के लिए प्राप्त करने हूं, व्यक्तिगत 
और इंद्रियज़न्य क्षणिक सख के लिए नहीं हैं। 
यह भावना जब उत्पन्न हो ज्ञाती है तब अर्थ, काम, 
घम, मोक्ष के विरोधी नहीं द्ोते । इसके विपरीत 
परमात्मा को इच्छा से प्रवर्तित हुए इस संसार चक्र 
में अर्थ-काम मिला दिए जाने चाहिए । और वे इस 
प्रकार प्राप्त करने चाहिए जिससे * धर्म ' पुरुषार्थ 
में रकाबर त दो बल्कि धह एसम रीतिसे खाध्य हो। 


333 ९ै) कमान 


सूक्त २८ ] पश्चओंकोी स्वास्थ्यरक्षा । २०९ 
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७३ 
पशुआका स्वास्थ्यरक्षा । 
२८ 
( कषि।--ब्रक्मा | देवता--यमिनी ) 

एककयेषा सुष्ट या सं बभूव यत्र गा असुजन्त भृतकृतों विश्वरुपा! । 
यत्र विजाय॑ते यमिन्य॑पतुं! सा पशून्‌ क्षिणाति रिफृती रुशती ॥ १ ॥ 

एपा पशन्त्स क्षिंणाति ऋव्याद भृत्वा व्यद्वरी । 

उतेनाँ ब्मणं दद्यात्‌ तथा स्थोना शिवा स्पात्‌ ॥ २॥ 


घनानेवालोंने अनेक रंग रूपवाली गौवें बनाई, वहां ( एषा ) यह गौ 
( एक-एकया सष्टया संब मूव ) एक एकके ऋमसे बच्चा उत्पन्न करनेके लिये 
उत्पन्न हुई है । ( यत्र अप-ऋतु! यमिनी विजायते ) जहां ऋतुकालसे भिन्न 
समयमें जुडे बच्चोको उत्पन्न करनेवाली गौ होती है वहां ( सा रुदमती 
रिफती ) वह गौ पीडा देती हुई और कष्ट उत्पन्न करती हुईं ( पश्चन 
क्षिणाति ) पशुओंको नष्ट करती है ॥ १॥ रु 
( एवा क्रव्याद्‌ व्यद्वरी भृत्वा ) यह गौ मांस खानेवाले कृमीके समाथ 
होकर (पद्यून्‌ सं क्षिणोति ) पशुओंका नाठा करती है । ( उत एनां ब्रह्म 
दद्यात्‌ ) इसलिये इस गौको ब्राह्मणके पास भेजनी चाहिये ( तथा स्यो* 
शिवा स्थात्‌ ) जिससे वह सुखदायी और कल्याण कारिणी हो जावे ॥२ 





भावार्थ-सष्टि उत्पन्न करनेवालेने अनेक रंगरूप और विविध गुणघ- 
मेवाली गौयें बनायी हें। ये सब गौंवें एकबार एक ही बच्चा उत्पन्न करनेके 
लिये बनाई हैं । जब यह गो ऋतुको छोड कर अन्य समयमें इकट्ठे दो बचे 
उत्पन्न करती है उस समय वह घातक ओर नाशक होती है, जिससे 
अन्य पशुभी नष्ट होते हैं ॥ १॥ 

जैसे मांस खानेवाले पशु नाशक होते हैं उस प्रकार यह रोगी गौ 
नाहाक होती है। हसलिये ऐसा होते ही ह्सकों योग्य उपायज्ञ वेद्य 
ध्राष्मणके पास भेजनी चाहिये, जहां योग्य उपचारोंसे वह गो सुख- 
दायिनी बन जावे ॥ २ ॥ 
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शिवा भंत्र पुरुषेभ्यों गोभ्यों अश्वेम्य! शिवा । 
शिवास्मे सर्वैस्मे क्षेत्राय शिवा ने इहौथिं ॥ ३ ॥ 
इृह पुष्टिरिद रस इह सहर्ससातमा भव । 

पश्चून्‌ य॑भिनि पोषय ॥ ४ ॥ 

यत्रां सुहादें! सुकृतो मर्दन्ति विहाय रोग तुन्ब॒॥। स्वाया! । 

त॑ लोक यमिन्य॑मभिसंबंभूव सा नो मा हिंसीत पुरुषान्‌ पशु ॥ ५॥ 

अथ- ( पुरुषभ्थ। शिवा भव ) पुरुषोंके लिये कल्याण करनेबाली हो, 
(गोभ्यः अश्वेभ्यः शिवा) गौओं और घोडोंके लिये कल्याण करनवाली हो, 
( अस्मे स्वस्मै क्षेत्राय शिवा ) इस सब भूमिके लिये कल्याण करनेवाली 
हाकर ( न! शिवा ऐथि ) हमारे लिये सुख देनेवाली हो ॥ ३ ॥ 

( इह पुष्टि) इह रस! ) यहां पुष्टि ओर यहां रस है | ( हह सहस्र-सा- 
तम्ता भव ) यहां हजारों लाभ देनेवाली हो और हे ( यमिनी ) जुडे 
सनन्‍्तान उत्पन्न करनेवाली गौ ! ( इह पश्चन्‌ पोषय ) यहां पश्ुओंको पुष्ट 
कर ॥ ४॥ 

( यत्र ) जिस देशमें ( स्वायाः तन्वः रोग विहाय ) अपने दारीरका रोग 
यागकर ( सुहाद! सुक़तः मदन्ति ) उत्तम हृदयवाले और उत्तम कम- 

ले होकर आनन्दित होते हैं, हे ( यमिनी ) गौ! (त॑ लोक आभि- 
4बभूव ) उस देदामें सब प्रकार मिलकर हो जाओ, (सा नः पुरुषान्‌ 
पशन सा हिसीत्‌ ) वह हमारे पुरुषों और पशुओंकी हिंसा न करे ॥ ५ ॥ 








भावाथ- यह गौ मनुष्योंके लिये तथा घोडे बेल गौएं आदि पश्ुओंके 
लिये, हस भूमिके लिये और हम सबके लिये सुख देनेवाली बने ॥ ३ ॥ 

इस गौमें पोषणकारक गुण है, इसमें उत्तम रस है, यह गो हजारों 
रीतियोंस मनुष्योंकी लाभदायक होती है, हस प्रकारकी गौ सब पशु- 
ओंको यहां पुष्ट करे ॥ ४ ॥ 

जिस प्रदेशमें जाकर रहनेसे शरीरके रोग दूर होते हें और दारीर खस्थ 
होता है, तथा जिस प्रदेशमें उत्तम हृदयवाले और उत्तम कर्म करनेवाले 
लोग आनंदसे रहते हैं, उस देशमें यह गौ जाय, वहां रहे; यहां रोगी 
अवस्थामें रह कर हमारे मनुष्यों और पशुओंको कष्ट न पहुंचाये ॥ ५ 0 
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! यत्रां सुद्दादी सुकृतामम्िद्दोत्रहुतां यत्र लोक! । 
| व लोक यमिन्य॑मिसंबंभूव सा नो मा दिंसीत पुरुषान्‌ पशुंथ ॥ ६ ॥ 
| 


अर्थ- (यत्न यत्र सुहादा सुकूतां अप्रिहोत्रहुतां लोकः) जहां जहां शुभ 
हृदयवाले, उत्तम कम करनेवाले और अग्ने होन्नमें हवन करनेवालोंका 
देश होता है, हे ( यमिनी ) गौ (त॑ं लोक॑ अभिसंबभूव ) उस लोकमें 


मिलकर रह ओर ( सा नः पृरुषान्‌ पशून च मा हिसीत्‌ ) बह हमारे 
पुरुषों आर पशुआओंकी हिंसा न करे ॥ ६ ॥ 





भावाध-- जस प्रदशम उत्तम हृदयवाल शुभकमभम करनवाल आर 
अग्निहोन्न करनेवाले सज्न रहते हैं, उस देदामें यह गौ जाय और नीरोग 
बने | रोगी होती हुई हमारे पुरुषों और अन्य पश्ुओंकों अपना रोग 
कैलाकर कष्ट न पंहचावे ॥ ६ ॥ 


; 
।॒ 
| 
;॒ 
। 
;क्‍ शुआक़ा स्वास्थ्य | 
;॒ पद्मुओंका उत्तम खास्थ्य रहना चाहिये, अन्यथा एक भी पश्मु रोगी हुआ तो वह 
' य पशुओंका तथा मनुष्योंका भी खास्थ्य बिगाड़ सकता है । एक पशुका रोग दूसरे 
;$ पशुक्ों लग सकता है और इस कारण सब पशु रोगी हो सकते हैं । तथा गो आदि पशु 
; गी हुए, तो उनका रोगयुक्त दूध पीकर मनुष्य भी रोगी हो सकते हैं। इस अनथ 
है परंपराकों दूर करनेके लिये पशुओंका उत्तम स्वास्थ्य रखनेका प्रबंध करना चाहिये । 
> पशुरोगकी उत्पत्ति ! 
पशुओंमे रोग उत्पन्न होनेके तीन कारण इस हक्तमें दिये हैं, वे कारण देखिये-- 
१ अप+ऋतुः 5 ऋतुके विरुद्ध आचरण करनेसे रोग उत्पन्न होते हैं । पशुओंके 


| लिये जिस समय जो खानेपीन आदिका प्रबंध होना चाहिये वह यथा 
!' याग्य होना है चाहिये | उसमर अयाग्य रातिस पारवतन हानस पश्ञु 
। 


। 


रोगी होते हैं । पृण समयके पूर्व बच्चा उत्पन्न होनेसे भी गो रोगी द्वोती है। 

२ यमिनी विजायतेज्जुड़े उच्चेको उत्पन्न करना । इससे प्रद्नतिकी रीतिमें बिगाड़ 
होकर विविध रोग होते हैं | 

क्रव्याद्‌ व्यद्वरी भूत्वान्मांस खानेवाली विशेष मक्षक होकर रोगी होती है । 

गो जिस समय प्रस्नत होती है उसके बाद गर्भस्थानसे कुछ भाग गिरते हैं।कदाचित 


वह गो उक्त भागोंकों खाजाती है आर रोगी होती है। अथवा योनी आदि स्थानमें जुड़ 
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१३ अभ्रवैवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ३ 
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बच्चेके उत्पन्न होनेके कारण कुछ व्णादि द्वोते हैं और वहां प्रवतिस्थान का विष लगनेसे 
गो रोगी होती है। इस प्रकार इस संबंधसे गोके रोगी होनेकी संभावना बहुत है ! इसलिये 
गोके स्वरामीको उचित है कि वह ऐसे समयमें योग्य सावधानता रखे और किसी प्रकार 
भी असावधानो होने न दें | 

ये सब रोग बड़े घातक होते हैं ओर यदि एक पश्चुक्ी हुए तो उसके संसर्गमें रहनेवाले 
अन्यान्य पशुओंका भी नाश उक्त रोगोंके कारण हे सकता है इस लिये जिसके घरमें 
बहुत पशु हैं उसको उचित है कि वह ऐसी अवस्थाओंमें बडी सावधानता रखें ओर अपने 
पश्नुआके स्वास्थ्यरक्षाका उत्तम प्रबंध करें| 

रोगी पशु । 

पशुके स्वास्थ्य के विषयमें आवश्यक योग्य प्रबंध करनेपर भी गो आदि पशु पूर्वोक्‍्त 
कारणोंसे अथवा अन्यान्य कारणोंसे रोगी होते हैं । वेसे रोगी होने पर उनको उत्तम 
बैद्यके पास भेजना चाहिये, इस विषयमें कद्दा है -- 

उत एनां ब्रह्मण दच्यात्‌ तथा स्थोना शिवा स्थात्‌ ॥ ( प्० २) 

४ उप्त रोगी गोको ब्राक्षण+फ पास देना चाहिये, जिससे वह शुभ और कल्याण 
करनेवाली बने ” अर्थात्‌ उस रोगी गोको ऐसे सुयोग्य ज्ञानी वेद्यके पास भेजना चादिये 
कि जिसके पास कुछ दिन रहनेसे वह नीरोग स्वस्थ ओर शुभ बन जावे। यहां 'ब्ह्मत्‌ 
शब्द है; यह आधुर्वेद शास्र, और आधथर्बणी चिकित्सा जाननेवाला ज्ञानी वैद्य है| 
ब्राह्मण ही वैद्यक्रिया करते हैं, इस विषयर्म वेदमें अन्यत्र कहा है-- 

यत्रोषधी। समम्मत राजानः समितासिव | 
विप्र! स उच्यते भिषग्रक्षेहा मीवचातनव । 
कर, १० । ९७। ६; वा, य. १२। ८० 

४ जिस विप्रके पास बहुत ओषधियां होती हैं उस विश्रकों वेद्य कहा जाता है, वह्दी 
रोगके कृमियोंका नाश करता है और वहीं रोगभी दूर करता है । / 

इस प्रकारके जो वैद्य होते हैं उनके सुपुदे वेसी रोगी गोको तत्काल करना चाहिये । 
जिनके पास रहती हुई वह गो योग्य उपचार द्वारा आरोग्यको श्राप्त हो सके | जहां इस 
गोौकों भेजना चाहिये वह खान कैसा हो, इसका वर्णन भी देखिये-- 

यत्रा सुहाद। सुकृतों मदन्ति विहाय रोग तन्‍्व! खाया: | (मं० ५) 
यशत्रा सुहादां सुकृतां आभ्रिहोत्रहुतां यत्र लोकः । ( मं० ६ ) 
त॑ लोक यमिन्यामि संबसव ॥ ( मं० ५-६ ) 
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खूक्त २८ ] पशुभाकी स्वास्थ्यरक्षा । २१३ 
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४ जहां प्रतिदिन अग्निदोत्रमें हवन करनेवाले लोग रहते हैं, और जहाँ उत्तम हृदय- 
बाले ओर श्रेष्ठ कमंकतों लोग रहते हैं, और जहां अपने शरीरका रोग दूर होकर मन 
आनन्द प्रसन्न हो सकता है, उस स्थानपर उस गौकों भेजना चाहिये, जहां रहनेसे सब्र 
प्रकारसे कल्याण होगा । ” 

रुण्णाहयके सब लोग अम्निहोत्रमें प्रतिदिन हवन करनेवाले हों, क्योंकि रूणालय 
में विविध प्रकारके रोगी आते हैं और उनके संस्पशसे विविध रोग फैलना संभव है, 
इस कारण वायु शुद्धिके लिये प्रतिदिन हवन होना योग्य है,इस प्रात! सायं किये अग्नि- 
होत्रके हवनसे वायु निर्दोष होगा और रोगर्बाज नष्ट होंगे, और ऐसे वायुसे रोगी भी 
शीघ्र नीरोग हो सकता है | यह रुग्णालय की वायुशुद्धिके विषयमें कहा है। इसके 
अतिरिक्त रुग्णालयके कभचारी प्रतिदिन नियम पूर्चेक हवन करनेवाले हों, जिससे 
उनका भी आरोग्य सिद्ध होगा और उस खथानकी भी शुद्धता होगी । 

साथही साथ रुग्णालयके कमेचारी (सु-क्ृतः) उत्तम झुभ कम करनेवाले पवित्र आत्मा 
होने चाहिये ॥ इनकी पवित्रतासे ही रोगीका आधा रोग दूर हो सकता है। जो वेद्य 
पत्रित्र हृदयवाला और शुभ कमे करनेवाला होगा,उसका औषध भी अधिक प्रभावशाली 
होगा, क्योंकि औषधके साथ उसके दिलके शुभविचार भी बड़े सहायक होंगे ॥ 

ऐसे सदाचारी सद्भावनावाले धार्मिक वेद्यके पास जो भी रोगी जाय, वह उत्त आश्र- 
मके पविन्न वायुमंडलसे - 

खाया; तन्‍्वः रोग विहाय | ( मं. ५ ) 

“अपने शरीरसे रोग दूर करके” पूर्ण नीरोग॑ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं । हसी 
लिये कहा है कि एसे सुविज्ञ आचारसंपन्न ब्राह्मण वेद्यके पास उस ग्रकारके रोगी गोंको 
सत्वर भेजना चाहिये। वहाँ जाकर वह गो नीरोग बने और वहांसे वापस आकर “ घरके 
मनुष्यों, गोओं, घोड़ों और घरकी सब भूभिकों पवित्र बनाबे |( मं. ३)” नीरोग 
गौका मूत्र, गोवर, तथा गोरस अत्यंत पवित्र होता है, परंतु रोगी गोके ये सब पदार्थ 
अत्यंत अनिष्ट होते हैं । हसलिये उक्त आश्रममें पंहुंचकर, वहां रहकर, पूर्ण नीरोगताका 
प्राप्त होकर जब यह गो वापस आवेगी, तब वह मंगल कारिणी बनेगी; ऐसा जो 
बृतीय मंत्रमें कहा है; वह सबंधा योग्य है। “ गो के अन्दर पोषक पदाथे ओर अमृतरस 
होते हैं। यह गो अनंत प्रकारसे लाभकारी द्वोती है, ( मं, ४ ) ” इसलिये उसके 
आरोग्यके लिये दक्षता से योग्य प्रबंध करना उचित है । 
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२१४ अथववेदका स्वाध्याय । [ काण्ए इ 








36646€6€€€€७६७७७४७७६७७७७€६€६६६७६७७७३७०३७३७३३७७३७०३२७३५२३३३३२३७३७७७७७३३९६६७ २७६७७ ३७७३७ ७ 


मंरक्षक कर | 


;' 
| [२९ ] 
( ऋषि;--उद्दालकः । देवता-शितिपाढ अबि! ) 

! यद्‌ राजानों विभजन्त इश्ाप्त्तेस्यं पोड़श युमस्यामी सैभासद। । 
; अविस्तस्मात्‌ प्र मुश्वति दत्तः शितिपात्‌ खधा ॥ १ ॥ 
।$ सवोन्‌ कामौन्‌ पूरयत्याभव॑न्‌ प्रभवन्‌ भवैन्‌ । आकूतिग्रो5विंदे ततः शितिपान्नोप॑ दस्यति ।२॥ 
; अथ-- (यत्‌ ) जिस प्रकार ( यमस्य अमी राजान! सभासदः ) नियम 
से चलनेवाल राजाके ये राज्य करनवाले समासद ( हृष्टापूतस्थ षोडरं 
॒ विभजन्त ) अन्नादि का सोलहवां भाग विभकक्‍त करते हैं। यह ( दत्त: ) 
;$ दिया हुआ भाग ( अवि; ) रक्षक बनकर ( शिति-पात ) हिसकोंको गिरा- 
! नेचाला (ख-धा ) और अपना धारण करनेवाला होता हुआ (तस्मात्‌ 
प्रमुश्चति ) उस भयसे छुडाता है ॥ १ ॥ 
|; यह ( दत्त। ) दिया हुआ भाग ( आकूति-प्र:) संकल्पांकों पूर्ण करने- 
| वाला, ( शिति-पात्‌ ) हिंसकोंकों दबानेबाला, ( अविः )सरेक्षण करनेवाला, 
|; ( आ-भवन ) फैलानेवाला, ( प्रभवन ) प्रभावशाली, ( मवन ) अस्तित्त्का 

हेतु होता हुआ (सवान्‌ कामान्‌ पूरयति ) सब कामनाओंको पूर्ण करता 
। है और ( न उपदस्थाति ) विनाश नहीं करता ॥ २ ॥ 
| 


केक कक के करके कक किक सके कक केक फकेक ऋसजफे किसके >> करकामायक कक करके कर७-> कक कर के-कनणा काकत-जओे 





भावाथ--नियमसे प्रजाका पालन करनेवाले राजाके ये राजसभाके | 
सभासद वस्तुत! सचे राजाही हें । ये प्रजाके अन्न आदि प्राप्तिका सोलहवां 
| भाग कर रूपसे छेते हैं| राजाको दिया हुआ यह सोलहवां भाग सब /? 
! राष्ट्रका संरक्षण करता है, प्रजाको दुःख देनवाले जो होते हैं उनको दण्ड ' 

देकर दबाता है, प्रजाकी धारक दाक्ति बढाता हैं ओर उनकी भयसे ॒ 
;$ मुक्‍्तता करता है ॥ १॥ # 
; यह दिया हुआ कर प्रजाके सब अभ्युद्यके संकल्पोंकों पूर्ण करता है, ! 
| दुष्टोका दमन करता है, सुष्टोका पालन करता है, राष्ट्रका विस्तार करता ।क्‍ 

है, वीरोंका प्रभाव बढाता है और जातीका अस्तित्व स्थिर रखता है, 
; साथ साथ सब जनताके मनोरथ पूण करता है और कीसीभी प्रकार |; 
। | 


प्रजाका नाश नहीं करता ॥ २ ॥ 
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यो ददांति शितिपादमर्वि लोकेन संमितम्‌ । 
स नारक॑मभ्यारोहति यत्र॑ शल्को न क्रियंते अबलेन बलीयसे ॥ ३॥ 
पञ्चांपू शितिपादमार्वें लोकेन संमिंतम्‌ । ग्रदातोप॑ जीवति पितणां लोके5क्षितम्‌ ॥४॥ 
पश्चापूपं शितिपादमर्तिं लोकेन संमितम्‌ । प्रदातोप॑ जीवति ख्योमासयोरक्षितम्‌ ॥५॥ 





अधे-(यः लोकेन साभित) जो सब लोगों द्वारा संमानित (शिति-पाद अबि 
ददाति) हिसकोंके नादा करनवाले संरक्षक भागकों देता है (सः नाक अभ्येति) 
वह दुःखरहित स्थानको प्राप्त करता हे, (यन्र अबलेन बलीयसे शुल्क! न 
क्रियते) जहां निबल मनुष्यको बलवानके लिये धन देना नहीं पडता है ॥ ३ ॥ 

( पश्च-अ-पू्प ) पांचोंकों न सडानवाले अत एवं ( लोकेन संभितं ) जनता 
द्वारा संमत (शिति-पाद अबि ) हिंसकोंको दवानेवाले संरक्षक कर 'भागकों 
( प्रदाता ) दूनवाला (पतर्णा लाक अक्षित उपजावाति ) पित॒देशप्ं अक्षय- 
तासे जीवित रहता है ॥ ४ ॥ 

( पश्चे-अ-पूर्प ) पांचांको न सडानवाल (लाॉकेन संमित ) जनताद्वारा 
संमानित (शिति-पाद अवबि) हिंसकोंकों गिरानेवाले सरक्षक कर भागकों 
( प्रदाता ) देनेवाला ( सू्था-सामयोः अक्षितं उपजीवति ) सू्थ और चन्द्र 
के सान्निध्यमें अक्षयताक्रे साथ जीवित रहता हैं ॥ ५ ॥ 


भावाथ- इसलिये सब लोग राजाको यह कर देना पसंद करते हैं। जो लोग 
दुष्टोंकी दबाकर सज्॒नोका प्रतिपाल करनेवाला यह कर राजाको देते हैं,वे मा 
नो, सुख्व पूण स्थानको प्राप्त करते हैं, फिर उस स्थानप्रं कोह बलवान मनुष्य 
नेघलसे जबरद॒स्तीसे धन लेनेवाला नहीं रहता ओर न कोह निबल मनुष्य 
अपनी शक्ति हीनताके कारण बलवान केलिये धन अपंण करता है ॥३॥ 

यह कर पश्चजनोंकों न गिरानेवाला, दुष्टोंकी दबानेवाला ओर सत्पुरु 
घोंका पालन करनेवाला है, इसलिये सब जनता! इसको राज़ाके पास सप्त 
पंण करती है । जो छोग यह कर देते हैं वे संरक्षकों की रक्षामें सदा 
सुरक्षित रहते हैं | ४ ॥ 

यह कर पश्चजनोंकों न गिरानवाला, दुष्ठोंफा दमन करनेवाला, सख्नों- 
का पालन करनेवाला है, इसलिये सब लोग आनंदसे राजाको यह देते हें । 
जो कर देते हैं थे सूय ओर चन्द्रमाफे प्रकाशमें सुखसे रहते हैं ॥ ५ ॥ 
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२१६ अथरवबेद॒का स्वाध्याथ ! [ काण्ड ३ 
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हरेंत नोप॑ दस्यति समुद्र ईव पयों महत्‌। देवों संवासिनांबिव शितिपा ज्ोप॑ दस्यति॥६॥ 
क इदं कस्माँ अदात्‌ कामः कामायादात्‌ । 
कामों दाता काम: प्रतिग्रह्ीता काम; समृद्रमा विंवेश ।। 
कार्मेन त्वा प्रातिं गृह्मामि कामेतत्ते ॥ ७ ॥ 
भूमिष्टवा प्रति गृहाल्वन्तारिश्षमिदं महत्‌ । 
माहं प्राणेन मात्मना मा प्र॒जयां प्रतिशद्य वि राधिषि॥ ८ ॥ 


| 
"6 
# 
। 
$ अथे-(हरा इव) भामिके समान तथा (महत्‌ पग्मः समुद्र इृव) बड जलानिधि 
;$ महासागरके समान ओर (स-वासिनों देवों हव) साथ साथ निवास करने- 
; वाले प्राणरूप दो देवोंके समान ( शितिपात्‌ न उपदस्थति ) हिंसककों 
$ दवानेवाला यह भाग विनाश नहीं करता है ॥ ६ ॥ 
| ( कः हद कस्मे अदात्‌ ) किसने यह किसको दिया है! ( कामः काप्ताय 

अदात ) मनोरथने मनोरथकों दिया है। (काम! दाता) कामही दाता है, 
। (काम; प्रतिग्रहीता ) कामही लेनेवाला है, (काम: समुद्र आधविवेडा ) काम 
; ही सझुद्रमें प्रविष्ट होता है। ( कामेन त्वा प्रतिगह्ामि ) इच्छासे ही तेरा 
|; स्वीकार करता हूं | हे काम ! (एतत्‌ ते ) यह सब तराही है ॥ ७॥ 

( भूमि! ) एथ्वी ओर ( हद महत्‌ अन्तरिक्ष ) यह बडा अन्तरिक्ष (त्वा 

; प्रतिगह्नातु ) तेरा स्वीकार करे। ( अहं प्रतिगृह्य ) में प्राप्त करके ( प्राणेन, 
; आत्मना, प्रज॒या ) प्राणसे आत्मासे ओर प्रजासे (मा मा मा विराधिषि; . 
$ न अलग होजाऊं॥ ८ ॥ 
;$ 
४ 
; 
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भावाथे -- दुष्टोंको दबानेके लिये दिया हुआ यह कर भूमिके समान 
आधार देनेवाला, सघुद्रके जलके समान शांति देनेवाला और प्राणोंके 
समान सपघका रक्षक होता है और किसीका विनाश होने नहीं देता ॥९॥ 
भला, यह कर कौन किसको देता है ! काम ही कामको देता है। इस 
जगतमें मनकी इच्छा ही देने और लेनेवाली है । यही कामना मनुष्यको 
समुद्रपर भ्रमण कराती है। इस कामसे ही मनुष्य बडी आपत्तियां खय॑ 
सिर पर लेता है | यह सब जगतका व्यवहार कामकी महिमाही है ॥ ७ ॥ 
इस प्रृथ्वीपर और आकाश में कामनाका ही संचार हो रहा है। हस कामना 


का विस्तार करता हुआ में प्राण आत्मा और प्रजासे दूर न होऊं ॥ ८ ॥ 
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राज्य शासन चलानेके लिये 


कर । 

राजा राज्यका शासन करता है। इस महत्व पूण काये के लिये प्रजा उसको “ कर ” 
समपण करती है । इस करका प्रमाण कितना होना चाहिये, अथात्‌ प्रजा अपनी प्राप्तिका 
कितवाँ भाग राजाकों स्रपिंत करे, और राजा उस धनका किन कार्योंमें उपयोग करे, 
हस विषयक उपदेश इस सकत में किया है । अतः राज्यशासन का विचार करनेवा लो को 
यह सकत बडा बोधप्रद है। 

प्राप्तिका सोलहवाँ भाग । 

प्रजाकी जो आमदनी होती है, उसका सोलहवोँ भाग राजा को देनेके लिये र 

सभाके सभासद अलग करते हैं यह वर्णन पहले ही मंत्रमें ह-- 
अमी सभासदः हृष्टापूतस्थ षोडश विभजन्ते ॥ ( मं० १) 

* राजसभाके ये सभासद प्रजाकी प्राप्तिसि सोलहबाँ भाग अलग करते हैं। ” ओर 
यह सोलहवां भाग राजाका प्रजासे मिलता है| यह कर है जो राजाको राज्य चलानेके 
लिये देना चाहिये | खेत जो धान्य उत्पन्न होगा उसका सोलहवां भाग राजाकी ग्राम- 
समभाके समासद लेकर उसका संग्रह करें । जो उत्पन्न होगा उसक! सोलहनां भाग लेना 
है। अर्थात्‌ साधारण खेती करनेवालोंसे हरएक धान्यके रूपमें ही यह कर लिया जायगा | 
धान्य उत्पन्न करनेवालोंसे धनके रूपमें नहीं लेना है, प्रत्युत जो पदाथे उत्पन्न होगा 
उस पदाथका सोलदइवां भाग लेना है। जिस पदारथका भाग हो नहीं सकता उसके 
मूल्यका सोलहवां भाग लिया जायगा तथा जो वेश्य धन कमाते होंगे, उनसे उनकी 
कमाईका वह भाग धनके रूपमें लिया जागया । कर देनेके विषय यह वेदकी आज्ञा 
सुस्पष्ट दिखाई देती है ओर यह कर प्रजाके लिये कभी असह्य नहीं दो सकता । 

उत्पन्नका सोलहरवां हिसता लेनेके लिय वेदकी आज्ञा है परंतु स्मृतिग्रंथोंमे छठां भाग 
लेनेतक करकी पृद्धि हुई है और आज कल तो कई गुणा वृद्धि हुई है। इस मंत्रमें “' विभ- 

नते क्रिया वतमान कालकी है | राजसभाके सभासद खं उत्पन्न देख कर उसका 
सोलहवां भाग अलग करते हैं, अर्थात्‌ वे खेतमें धान्य तेयार दोनिपर घान्यकी राशीके 
पास जाते हैं और उसके सोलह भाग करके एक भांग राजप्रबंधके लिये ले लेते हैं । 
केवल अंदाजासे नहीं लेते, परंतु प्रत्यक्ष प्राप्ति देखकर उसमेंते उक्त भाग लेते हैं, यह 


कि 


बोध वतेमान कालवाचक “ अमी समासद!ः विमजन्ते ” इस वाक्यसे ग्राप्त होता 
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ह्ृ । अकालक दनाम थान्य कमर उत्पन्न हुआ ता कर क्र लत है, आर सुकालम आधक 
उतपात्ते हुई ता आधक लत है। आज़ केलके समान सुकाल आर अकालम एक जसे 
प्रमाणत नहं। लत । पाठक यह वादक रात दखे आर इसका वविशषताका अनुभव 


व 


कर । 
प्राप्तेके दो साधन । 


आमदनीक दो मार्ग होते हैं, एक “ इृष्ट ” ओर दूसरा “ पूते ”। मनुष्य जो अपनी 
धच्छानुसार अभीष्ट व्यवहार कश्ते हैं ओर उससे कमाई करते हैं, उसको “ हृष्ट ” कहते 
हैं, इसमें उद्योग धंदे शिरप आदिका समावेश होता है, इसमे कतोकी इच्छापर व्यवहार 
की सत्ता निर्भर है। दूसरा है “ पूते ” । इसमें स्वामीरी इच्छा हो या न हो, आमदनी 
है।ती रहती है, जैसे बागसे फलादिकोंका उत्पन्न होना, कृषिसे धान्य मिलना, पहिलेसे 
बढ़े हुए वृक्षोंत्रे फल प्राप्त होना ३०। चली हुई पूत्र व्यवख्थास जो प्राप्ति होती है उसका 
नाम पूत हैं, जमींदारोंक़ो जो उत्पन्न होता है वह “पूत" है क्योंकि जर्मीदारके प्रयत्न 
ने करनेपर भी वह इसके कोशकी पूतेता करता रहता है। हष्ट व्यवह्वारका बेमा नहीं है; 
वह इच्छापूयक काम घंदा करके सफलता होनेपर प्राप्ति होती है, यह प्रयत्नसाध्य है । 
इृष्ट ओर पूतमें यह भेद है। मनुष्योंके व्यवहारोंके ये मुख्य दो भेद हैं । 

आजकल '' इृष्ट ” का अथ “ यज्ञयाग ” और ' पूत ” का अथ सर्वजनोपयोगी कूप 
तालाब धर्मशाला आदि करना समझते है, इन शब्दोंमें यह अथे है, परंतु यह केवल 


एकही भाग है| इन शब्दोंके संपूण अथ केवल येही नहीं हैं । इप समय विचार करनेके - 


सकतमें “ प्रजाकी आमदनीसे सोलहवा भाग कर रूपसे लिया जाता है ” एसा कहा है। 
उप प्रसंगमें “ यज्ञ और कूवे ”' का सोलहवां भाग राजा लेता है ऐसा मानना अयोग्य 


है, इसीलिये चारों वर्णाके व्यवहारकी दृष्टिस द्ोनेक्षाठ्रा ओर जिससे राजाकों सोलहवां 


भाग कर रूपसे ग्राप्त हो सकता है वसा अथ ऊपर लिया हैं। यज्ञादि अथ लेनेके प्रसंग 
में प्रजाके सुकृतका जो पृण्य होग। उसका कुछ भाग राजाके यश संवधनके लिये उसको 
प्राप्त हो सकता होगा। परंतु इससे संपूर्ण राज्यशासन नहीं चल सकता; अतः आमदनी 
के विषयका अथे द्वी यहां लेना योग्य है । 

उक्त प्रकारकी रीतिपे दो प्रकारके व्यवहारोंते होनेवाली प्राप्ति का सोलहवां भाग 
राजाके समासद राज्यशासन चलानके लिये प्रजासे कर रूपमें लेते हैं, यह प्रथम 
मंत्राधक्ा कथन है | यहां राजाका भी लक्षण देखना चाहिये -- 
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१ राजा कैसा हो। 
;$ इस सक्तमें राजाका नाप “यम आगया है। यम का अथ “सखाधीन रखनेवाला, 
;$ नियपसे चलनेवाला, धमेका पालन करनेवाला' है। “यम-धर्म ” इस शब्दस भी यम 
; से धर्मका संबंध स्पष्ट होता है| राज्य चलानेके जो धर्म नियम होते हैं उनके अनुमार 
राज्यशासन करनेवाला राजा यहां इस शब्दसे बोधित होता है। इससे स्पष्ट है कि 
$ यहाँ का राजा मनमानी बातें करनेवाला नहीं है, प्रत्युत राजधमेके नियमोंके अनुसार 
|; तथा जनताके प्रतिनिधियोंक्री संमतिके अनुमार राज्य चलानेवाला है। यह राजा 
॥. राजसभाके सदस्येके मतपे और धमनियमोंते बद्ध है, स्तेच्छाचारी नहीं दै। बस्तुतः 
| ईसके राज्यमें - 
। अमी सभमासदः राजानः । (मं० १) 
0 "राजमभाकते थे समासद ही राज्यशासन करनेवाले राजा हैं ।” राजा तो नाम 
| मात्र अधिकारी रहकर, उन समासदोंकी संमतिसे जो नौति निश्चित होती है, उसके 
; अनुमार राज्य शासन चलाता रहता है । वेदकी यह नियमब्रद्ध राजसत्ता यहां देखने 
योग्य है । इस राजाकी राजममाके सदस्य प्रजाकी आमदनाका सोलहवां भाग राज्य 
!॒ शासनके व्यय के लिये प्रजासे करके रूप में लेते हैं ॥ इसका उपयोग केसा किया 
।;॒ जाता है, यह अब देखिये। यह प्रजासे प्राप्त दोनेवाला कर क्‍या क्‍या करता है इस 
| विषयमें इस सकतका वणन बड़ा मनोरंजक हु । हमकरा विचार करनेसे हमें पता लग 
। सकता है कि प्रजाके दिये हुए करका राजा कैसा उपयोग करता है। देखिये -- 


| करका उपयोग । 
>- राजा जो कर जनतापे लेता है, उसका व्यय किन बातोंके लिये किया जावे, इसका 
| र निम्न लिखित बातें करता 
एमा वर्णन इस सक़्तमें आया है, हम सकतका कथन है कि प्रजाद्वारा दिया हुआ 
| कर निम्नलिखित बातें करता है-- 

| ( १ ) अबिः5 ( अबति इति अविः )> रक्षा करता है, जनताकी अथवा राष्ट्रकी 
; रक्षा करता है। प्रजासे लिया हुआ करही प्रजाक्ी रक्षा करता है| 
| 

। 

| 

छ्ड 


वणन निम्न लिबित शब्दोंम इस उत़तमें किया है। “ यह कर 


न. १9 
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( में० है, ३-५) 

(२) स्वधा- (स्वस्थ घारणा)-अपनी अथात्‌ प्रजाकी धारणा करता है। राष्ट्रकी 
धारणा शक्ति करसे बढ़ती है। कर लेकर राजा ऐसे प्रबंध करता है 
कि जिमसे प्रजाकी सम्थता बढ जाती है | ( में० १ ) 
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अथवेवेदका स्वाध्याय । [ काएड 
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(३ ) पश्चापूप;- ( पश्च+अ+-पूपः-पूयते विशीयेते इति पृप/ | न पूप। अपूपः । 
पश्ञानां अपूपः पश्चापूप! )-जो अलग अलग होता है अर्थात्‌ जिसके 
भाग बिखरे पड़ते हैं उसका नाम 'पूप! है। तथा जिसके भाग संघ- 
टित एक दूपरेके साथ अच्छी प्रकार मिले जुले होते हैँ उसको 'अ-पूर्ा 
कहते हैं | पश्चजनोंकों संघाटित-संघटनायुक्त-करता है अर्थात्‌ 
परस्पर मिलाकर रखता है, जिससे पांचों प्रकारके ब्राक्षण श्त्रिय 
वैश्य शूद्र निषादोंका अभेद्य संघ होता है उसका यह नाम है | राजा 
प्रजासे कर लेता दे ओर प्रजाकों संपश्क्ति बढ़ाता हैं । (मं० ४, ५) 

(४) भवन- होना, अस्तित्व रखना । प्रजास कर ले कर राजा ऐसे कायोंमें 
विनियोग करता दे कि जिनसे प्रजाका अखिल चिरकाल रहता 
है। (मं. २) 

(५ ) आभवन-पन ऐश्वर्य संपन्न होना । राजा करका ऐसा उपयोग करता है 
कि जिससे प्रजा प्रतिदिन अधिकाधिक संपत्तिमान होती जाय। (मं. २) 

(६ ) प्रभवन-प्रभाव शाली । प्रजासे कर ग्राप्त करके राजा उसका विनियोग ऐसे 
कार्योमे करता है कि प्रजा प्रतिदिन प्रभावशालिनी बनती जाये । 
सत्ववान, पराक्रमी और प्रभावशाली भ्रजा बने | ( मं० २) 

(७ ) आक्ूतिप्र:> ( आकृति; ) संकर्पोंकों ( प्र) पूर्ण करनेवाला कर है। अथाव्‌ 
प्रजास कर लेकर राजा ऐसे काये करता दे कि जिनसे प्रजाके मनकी 
श्रेष्ठ कामनाएं परिपृण हंती हैं. और प्रजञाकी अखंडित उन्नति होती 
रहती है । ( में, २ ) 

(८ ) सवान कामान पुरयातिूश्रजाकी संपूर्ण उन्नतिकी कामनाएं सफल और 
सुफल दती हैं| किसीप्रकार भी श्रजाकी श्रेष्ठ आकांक्षाएं निष्फल 
नहीं दोती । कर लेकर राजा ऐसा प्रबंध करता हे कि प्रजाकी श्रेष्ठ 
कामनाएं पूण रीतिसे सिद्धिको प्राप्त हों | ( मं० २) 

(९) यो... ददाति स नाक अभ्येतिज्जो (कर) देता है वह ( न+अ+क॑ ) 
सुखपूर्ण खानको प्राप्त करता है अथाद्‌ राजाकों कर देनवाले लोक 
अपने देशर्म सुखी रहते हैं | प्रजासे कर लेकर राजा ऐमे उत्तप् 
प्रबंधसे राज्य चलाता हैं, कि सब प्रजा सुखी हे।ती है। ( मं० ३ ) 

( १० ) प्रदाता पितृणां लछोके अक्षितं उपजीवति-कर देनेवाले लोग संरक्षक्ों 


कक ७9983 ७७-७७ ऊ-ऊ२:७ ७७७ ७७ #छ्तऊछ फ-छ३७ ७६४ कर #७१+ ७:23 ७8७७8 कक क्रशिकाऊ 


न्क 


३999७ ७१% ७७७७ _७७७ ७७७७ २३७३७३७ >छफ७३७७३* 


39393 %9:98 €6€€6 6666 €6€6€6€6<&6&6€€6€66€ 9:983/26€€€€€&€६€€६€€€६€६€€७(४६६€६७६€६€६४€६€€€६७€€७€ ७७४७ छ 


सूक्त २९ ] संरक्षक कर । २२१ 


भ् '999933399333233933%3333%335393333532€€€6<€€€€€€€€<€€€€€६€€€€<€€€€€€€६€६€<€€& 


ल्‍ 
; 
ड़ 
| 
। 
| 
| 


द्वारा सुरक्षित हुए प्रदेशमें चिरकाल आनंदसे रहते हैं। राजा प्रजाते 
कर लेवे ओर उनको अत्यंत सुरक्षित रखे, सुराज्य प्रबंध लोग 
सुरक्षित होकर आनंदसे रहें | ( मं० ४ ) 

(११) प्रदाता सूयो-मासयोः अक्षितं उपजीवति>"कर देनेवाले लोग जैसे 
( तय ) दिनमें बेते ( मासूचंद्रमाः ) रात्रीके समय भी सुरक्षित 
देकर आनंदपे रहते हैं। कर लेकर राजा राज्य शासनका ऐसा 
योग्य प्रबंध करे कि जिससे प्रजा दिनके समय भी सुरक्षित दोवि 
ओर रात्रीके समयपें भी सुरक्षित होवे। ( मं० ५ ) 

(१२) इरा हव ने उपदस्याति > कर दनवाली प्रजा एृथ्वीके समान ध्रुव रहती 
है अर्थात्‌ उस प्रजाका नाश कोई नहीं कर सकता । ( में० 5 ) 

(१३ ) महत पय। समुद्र हव न उपदस्यतिज्कर देनेवाली प्रजा बड़े जलसे 
भरे गहरे महासागरके समान सदा गंभीर और प्रशांत रहती है। छोटे 
जलाशयके समान शुष्क होकर नाशको नहीं प्राप्त होती | (मं० ६) 

( १४ ) सवासिनों देचों इद न उपदस्यति-साथ साथ रहनेवाले दो देव, 
श्वास ओर उच्छ्वा सके समान यह कर सब प्रजाकी रक्षा करता है अर्थात्‌ 
जिस प्रकार प्राणके व्यापारस सब थर्रर सुरक्षित रहता है उसी प्रकार 
प्रजासे मिलनेवाला कर राष्ट्रको सुरक्षित रख सकता हैं । ( मं० ६ ) 

(१५ ) तस्मात्‌ प्रसुश्चति-उस मद्दामयसे मुक्त करता है। यह दिया हुआ कर 
प्रजाको महामयते बचाता है । ( मं० १) 

(१६ ) शिति-पात्‌- ( शीयते इति शितिः हिंसने, शिति पातयति ) ' शिति ! 
का अथे हैं नाश, उस नाशका पतन जो करता है अधोत्‌ नाशमे जो 
बचाता है, उसको ' शिति पात्‌” कद्दते हैं। यह कर प्रजाका विना- 
शर्ते बचात्र करता है | ( मं० १-६ ) 

( १७ ) अबलेन बलीयसे शुल्कः न क्रियते-निबल मनुष्य अपनी नित्रल॒ताके 
कारण प्रबलकी धन नहीं देता | अथोत्‌ यह कर निबेल मलुष्येंका 
बलवानोंके अत्याचारसे पूर्ण बचाव कर सकता है । ( में० ३ )। 

प्रजासे कर लेकर राजाकों इतनी बातें करना चाहिये। यहां ऊपर दिये हुए ये सत- 


रद वाक्य इस छक्तमें विशेष महत्तपूण स्थान रखते हैं। इनका विचार (सी दृष्टिसे 
पाठक अधिक करें और राज्यशासनके संबंधमें योग्य बोध जान लें। साधारण स्चना 
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करनेके लिये पूर्वोक्‍त वाक्यसे प्राप्त हो नेवाला बोध पुनः संक्षपसे यहां देते हैं-- 

(१ ) राज़ा अपनों प्रजासे कर लेबे ऑर उसका उपयांग प्रजाको योग्य 
प्रकारकी रक्षा करनेमें, (२) प्रजाकी सब प्रकारकी धारणाशक्ति और 
सम्रथता बहानमें, (३) ज्ञानी, शूर, व्योपारी, फकारीगर और अन्य लोगों 
की संघशक्ति बढानेमें, इन सबको संघटित करनेसें, (४) इनका राष्ट्रीय 
और जातीय आस्तित्व सुरक्षित रखनसें, ( ५ ) प्रजाको ऐश्वर्य संपन्न करनेके 
कायोम, ( ९ ) प्रजाजनाका प्रभावदशाला बनानम, (७) सपूर्ण राष्रक सब 
लोगोंकी सब श्रेष्ठ आकांक्षाओंकी सफलता करनेके साधन निर्माण करने- 
में, (८) सथ जनोंकी श्रष्ठ कामनाओंकी तृप्ति करनेके साथन संग्रहित 
करनेमें, (९) राष्ट्रके दुःख दूर करनेमें, ( १० ) राष्ट्रकी रक्षा करनेके लिये 
संरक्षकगण नियुक्त करनमें, ( ११) जैसे दिनमें वैसे रात्रीमें भी निर्मय 
होकर लोग सवत्र संचार कर सके ऐसी निमथता संपूण राष्ट्रमं सदा स्थिर 
रखनेके काय में, ( १९-१४ ) जनताका भूमिक समान घधुव,जलानाधि समुद्र- 
के समान गंभीर ओर प्रा्णोक समान जीवन युक्त करनेके कारयामें, 
( १५-१६ ) भय और विनादासे प्रजाकों बचानके प्रयत्नोंमें, तथा ( १७ ) 
बलवान मनुष्य निबेलोंके ऊपर अत्याचार न करें, ऐसा सुप्रतबंध संपूर्ण 
राज्य भरम करनेके कार्यमें करें। ” 

प्रजासे लिये हुए करका उपयोग इन कार्यों करना राजाका कतेव्य है । पूर्वोकत 
वाक्योंसे यही भाव प्रकट हो सकता हैं । पाठक विचार करके इन वाक्योंसे और इन 
शब्दोंस अधिक बोध प्राप्त करें | जो राजा प्रजासे कर लेता हुआ इसका उपयोग इन 
कतेव्योंसे मित्र केबल अपनेही स्वाथेसाधनके कार्योंमे करेगा वह राज्य चलानेके लिये 
अयोग्य होगा । यह इस प्क्‍तद्वारा वेदकी घोषणा समझना चाहिये! 


स्वर्ग सदृश राज्य । 
जिस राज्यमें राजा प्रजासे कर लेकर पूर्वोक्‍त रीतिए प्रजाकी उत्तप् रक्षा करता है, 
बह सस्‍्वगेक सदश हो राज्य ह ओर जहां करसे प्राप्त हुए धनका उपयोग प्रजाके बंधन 
बढ़ानेमें देता है, वह नरकके सदृश राज्य है । स्वगराज्यके लक्षण इसी स्रजतर्म कद्दे हैं, 
उनको अब यहाँ देखिये-- 
१ स नाक॑ अभ्येति 
२ यत्र शुल्को न क्रियते अबलेन बलीयसे | ( मं० ३ ) 
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/(१) कर देनेवाले मनुष्य स्वगधाममें पंहुचते हैं;(२)जहां निबल मनुष्यकोी बलवान 
मनुष्यके लिये धन देना नहीं पडता ।” यह स्वर संदेश राज्यका लक्षण है | जहां जिस 
राज्यमें निबंल मनुष्यकों केरल निगल हानके कारण ही बलवान मनुष्य सामने सिर 
झुकात हुए अपने पासका घन उपहारके रूपमें दना नहीं पड़ता, वह स्वगंधास हैं। ओर 
जिस राज्यमें बलवान मनुष्य नि्रेलापर जो चाहें सो अत्याचार करते हैं ओर इन 
अत्याचारोंके कारण कोई उनको पूछता तक नहीं ओर जहाँ निरल मनुष्य केवल 
बलहीन होनेके कारणही पीसे जाते हैं, वह नरक है। “ नर-क का अथे / हीन 
मनुष्य, छाटा परनुष्य, नीचली श्रेणीका मनुष्य ” है | जिस राज्यमें हीन भावना वाले 
प्रनुष्य होते हैं वह नरकराज्य है ओर जहां श्रेष्ठ भावनावाले मनुष्य होते हैं उसको 
सवगराज्य कहते हैं । 

ब्राह्मणोंका ज्ञानका बल, क्षत्रियोंका अधिकारका बल, वद्योंका धनका बल, श॒ द्रौका 
कारीगरीका बल, आर निष्ादोंका केघल शारीरिक बल होता है| ये लोग यदि स्वार्थी 
हुए तो इन बलोसे मदोन्म्तत्त होकर अन्योंपर अत्याचार करते हैं। ऐसा अत्याचार 
कोई किसीपर न करे ओर सब्रको धर्के आश्रयसे मनुष्यत्व जिषयक समानताका दजों 
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भनुष्यके अत्याचारके सापने अपनी रक्षाके लिये खड़ा रह सकता है, ओर केवल नि 
लताके कारण पीस नहीं ज्ञाता, वही राज्यशासन पद्धति बेदकी दशिसि अत्यंत उत्तम 
है। वही “ वदिक राज्य / है | 
कामना का प्रभाव। 
पूर्वोक्त प्रकार राज्यव्यवस्था करना या अन्यान्य वेदिक आज्ञाओंके अनुमार मनुष्यों- 
का सुधार करनेके यत्न करना या न करना, यह सब मनुष्यकी कामना इच्छा-संकरप 
आकांक्षा आदिक खल है। मनुष्यम जो इच्छा होती हैं बसा मनुष्य चलता है ओर 
वेसा ही मनुष्य व्यवहार करता है। यह बतानके लिये ७ वें ओर ८ वें मंत्रका उपदेश 
| इसका पहलाह प्रश्नोत्तर देखिये-- 
प्रश्ष-- हृदं का कस्मे अदात्‌ ! 5 यह कौन किसको देता है ! 
उत्तर-कामः कामाय अदात्‌ - काम ही कामके लिये देता है | 
काम। दाता, कामः प्रतिग्रहीता 5 कामही देने ओर लेनेवाला है । 
| ये मंत्रभाग बड़े महत्वपूर्ण उपदेशको देनेवाले हैं | मनुष्यके मनके अंदर जो इच्छा 
हब 
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| 
;क्‍ 
।क्‍ 
;न्‍ 
;न्‍ 
| 
! 
; 
; 
; 
।क्‍ 
| प्रबंध होता है ओर जिस राज्यमें शासनव्यवस्थाके आश्रयसे निशेल मनुष्यभी बलवान 
| 
| 
।क्‍ 
| 
; 
ई$ 
| 
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। है, जो महत्वाकांक्षा है, जो काप्ना है वही मनुष्यको दाता बनाती हें ओर उसी 
|; दूसरा मनुष्य दान लेनेवाला बनता है। राजा राज्य फरता ई, सैनिक युद्ध करते हैं, 
! नोकर नोकर्रा करते हैं, कोई किसीको कुछ देता है ओर दूसरा लेता है।यह सब व्यवहार 
मनके अदरकी इृच्छाके कारण द्वोते हैं । मानो, यह कामदी सबसे ये व्यवद्वार करा रहा 

$ है यहां तक की-- 

कामः समुद्र आवेबश । ( म० ७ ) 

;$ ४ क्वाप्ही सम्रुद्रमें घुसा हैं।” अथोत सझ्ृद्रपर भी इसी कामकाही राज्य हैं। 
| पृथ्वीकों छोडकर जो मनुष्य समुद्र जहाजोमें बठकर भ्रमण करने जाते ड्ँ वेभी 
कामक्रीही प्रेरणाप्रे ही जाते हैं। ओर कोह विमान द्वारा आकाश्रमें उडते हैं वे भी 
5 कामकी श्ररणासे ही उड़ रहे हैं । इस प्रकार हस जगत्‌ का सब व्यवहार कामनाकी 
;$ प्रेरणास दो रहा है। “ भूमि ओर अंतरिक्ष में भी सत्र कामही काम अथात्‌ कामना 
$ का राज्य है। ( मं० ८ ) ” सब इसीकी आज्ञाके अनुसार फिर रहे हैं । देखिये- 

| काम ! एतत्‌ ते। ( मं० ७ ) 

४ है काम ! यह तेरा ही मद्दाराज्य है” तेरा ही शासन सब पर है। कोन तेरे 
|! शासनसे बाहर हैं । कामका खीकार करने वाले कामी लोग जैसे अपने मनकी कामना 
से प्रेरित होते हैं, उस्ती प्रकार कामका त्याग करनेवाले विरकत लोग भी उत्ती कामनातसे 
४ 
४ 
*$ 
! 
[ 
४ 
ई$ 
$ 
| 


4. 


है। प्रवृत्त हात हैं, तात्पय कामका सवतापरा शासन है | 


काम का मयादा । 
कामना बुरी है ऐसा कहते हैं। यदि काम उक्त प्रकार सब पर शासनाधिकार 
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$ 

चलात! है और भोगी ओर त्यागी दोनों उसीके आधान रहते हैं तो फिर कामका ४ 

संयम केसे दो सकता है ! इस प्रश्चका उत्तर अष्टम प्ंत्रके उत्तराधेने दिया है| इस न्‍' 

मंत्र भागमे कहाँ तकके काम्रका स्वीकार करना ओर कहांपगे आगेके कामको त्यागना |! 
हंस मह्वपूण विषयक विवेचन किया है | वह विषय अब देखिये-- 

प्रतिगरद्य अहं आत्मना मा विराधिषि, $ 

अहं प्राणेन सा विराधिषि $ 

अहं प्रजया मा विराधिषि । ( मं० ८ ) |! 

“क्वाम्र | तेरा खीकार करकऊे,में अपनी आत्मशक्तिको न खो बेहूं,में अपनी प्राणश- 

क्तिक्ो न क्षीण करू, और में अपने प्रजननको भी न द्वीन बनादूं। ” यदां तक | 

जितना काप्र खीकारा जा सकता है, उतना मनुष्यके लिये लामदायी हो सकता है । ६ 

दी 
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सूक्त २० ] सरंक्षक कर । 


| 
न्‍ 
ढ 
। 
$ 
। 
। 
। 
। 
। 
| 





काम विषयका अत्याचार हरएक इंद्रियके कारये क्षेत्र हा सकता है, परंतु हसका 
विशेष कार्यक्षेत्र जननेन्द्रियके साथ संबंध रखता है हस इंद्रियेते विशेष अत्याचार 
करनेस आत्माका बल कम होता है, जीवनकी मयोदा तथा प्राणकी शाकत क्षीण होती 
है ओर सनन्‍्तान उत्पन्न करनेकी शाक्त भी न्‍्यून होती है और ऐसे कामी पुरुषको जो 
भी सन्‍्तान उत्पन्न होते हैं वे भी क्षण, बलदीन ओर दीन होते हैं। इस प्रकारका घात 
पात न हो इस लिये कामका संयम करना आवश्यक है | संयम की मयोदा यह हें कि 
५ उप्त मर्यादा तक काम का उपभोग लिया जावे कि जहां तक लेनेमे अपनी आत्माक्ी 
शाकत, प्राणकी शाक्त ओर प्रजनन शाक्षित क्षीण न हो सके, इससे आधिक कामका 
भोग करनेसे हानि है। ” 

इस मंत्रमें सभी इंद्रियोंके संब्ंधमें कामका उपभोग लेनेकी मयोदा कही है, यद्यपि 
ऊपर के उदाहरणमें हमने एक इंद्रेयका लक्ष्य करके रिल्वा है, तथापि पाठक उसी 
मर्यादाकों संपूर्ण हंद्रेयोंके कार्यक्षेत्रमं घटाकर योग्य बोध प्राप्त करें । 

काम का यह साम्राज्य संपूण जगतमें हैं। विशेषकर मानवी प्राणियोंमे हमें त्रिचार 
करना है | इस राज्यव्यवस्थाका उपदेश देने वाले इस स्कतमें इस काम विषयके थे मंत्र 
रखे हैं ओर कामकी धर्ममर्यादा और अधर्ममयादा भी बता दी हैं; इसका हेतु यह है कि 
राजा अपने राज्यम ऐसा राज्यप्रबंध करें कि जिससे प्रजाजन काम विषयक धर्ममयोदा 
का उछंघन न करें और अपने आत्मा, प्राण और प्रजननकी शाक्तिसे युक्त हों ओर 
सब उत्तम शांतिसे स्वगंतुल्य राज्यका आनंद प्राप्त करें | प्रजासे लिये हुए कर का इस 
व्यवस्थाके लिये व्यय करना राजाका आवश्यक कर्तव्य है | करसे ये कार्य होते हैं ओर 
प्रजा सुखी होती है, इसी लिये ( लोकेन संमितं | मं० ४, ५) ' प्रजाद्वारा स्त्रीकृत 
और संमानित कर ' एपा इसका विशेषण दिया है । 

जहां प्रजासे प्राप्त करका इन कार्योके लिये उपयोग होता है, वहां की प्रजा सुखी 
और अभ्युदय तथा निःभ्रेयप्त को प्राप्त करने वाली हैती है। वेदिकपर्मी ऐसा प्रबंध 
करें कि जिससे अपने देशमें, तथा अन्यान्य देशोमे, इसी प्रकारके वेदिक आदशेसे 
चलनेवाले और चलाये जानेवाले राज्य हों और कोई राष्ट्र स्वराज्य के वेदिक आदशेे 
दर न रहे। 


2 


“८ प्किकनलस्पा। - 


श्९, 


श्र५ 
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एकता । 


की 
'जहहिडिड्टेस्ड 


१42 ॥!( 


(2 


05७82 868985%%606 8 606250%0 है 
[३० ] 
( ऋषिः-- अथवों । देवता- घन्द्रमा। ) 
सहंदय्य सांमनस्थमविंद्वेष कृणोमि व । 
अन्यो अन्यममि हथत वत्सं जातमिंवाध्न्या | १ ॥ 
अनुत्रतः पितुः पत्रों मात्रा भंवत संमंना। । 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचे बदतु शन्तिवास ॥ २ ॥। 





| 
| 
१ 
। 
] 
| 
अर्थ- ( स-हृदय ) सहृदयता अर्थात प्रेमपूण हृदय, ( सां-मनस्थ ) |; 
न ७ ० |. 5 $+ 
सांमनस्य अर्थात्‌ मन शुभ विचारोंसे पूण होना और ( अ-विद्वेष ) परर्प- ; 
/ न आप 0 2] ७ $. 
र निर्वेरता (वः क्रृणोमि ) तुम्हारे लिये में करता हूं। तुम्हारे भंसे 
( अन्यः अन्य आभिे हथत ) हरएक परस्परक्े ऊपर प्रीति करे ( अध्न्या ॥ 
जात॑ चत्स इव ) जस गौ उत्पन्न हुए बछडको प्यार करती है ॥ १॥ | 
( पुश्र: पितु! अनुव्॒त। ) पुन्न पिताके अनुकूल कर्म करनेवाछा और | 
( मात्रा संमनाः भवतु ) माताके साथ उत्तम मनसे रहनेवाला होवे। ; 
( जाया पत्मे ) पत्नी पतिसे ( मधुमती शन्तिवां वाच चदतु ) मधुर और | 
झांतिसे युक्त भाषण करे ॥ २॥ ' 








भावार्थ-प्रेमपूर्ण हृदयके भाव, सनके झुम विचार और आपसकी 
निर्वेरता आप अपने घरमें स्थिर कीजिये। तुम्हारे मं से हरएक मनुष्य 
दूसरे मनुष्यके साथ ऐसा प्रेमपूण बताव करे कि जिस प्रकार नये उत्पन्न 
हुए बछडेसे उसकी गौ माता प्यार करती है ॥ १ ॥ 


कक: 


पुत्र पिताके अनुकूल कम करे, और माताके साथ मनके झुभ भाष ;$ 
व्यवहार करे | पत्नी पतिके साथ सदा मधुर भाषण करती रहे ॥ २॥ ; 
क् 
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मा आता आतरं दिध्षन्मा स्वसारमुत स्वसा | सम्यञ्चः सबंता भृत्वा वाच बदत भुद्र्या ॥। ३ ५ 
येन॑ देवा न वियन्ति नो च॑ विद्विपतें मिथः।। तत्ूप्मो ब्रह्म वो गहे संज्षान॑ पुरुपेम्य। ॥॥9॥ 2 
ज्यायस्वन्तरिचत्तिनों मा वि यॉष्ट संराधय॑न्तः सधुराश्चर॑न्तः । के 
अन्यो अन्यस्में वल्गु वर्दन्त एत॑ं सप्रीचीर्नान्व; संमंनससकृणोमि ॥ ५ ॥ 


333->-++>-नपननपन-«भ» न का २०-3०. 


है|! 
है 





अथ-- (शभ्राता भ्रातरं सा द्विक्षत ) भाह भाहसे द्वष न करे, (उत स्वसा 
स्वसार सा ) आर बहिन बाहेन में द्ंए न करे । ( सम्यश्वः सब्रता। भूत्वा ) 
एक मतवाले और एक कम करनेवाले होकर ( भद्गया वाच वदत ) उत्तम 
रीतिसे भाषण करो ॥ ३ ॥ 

ब्रेन देवा; न वियन्ति ) जिससे व्यवहार चलानेवालोंमें विरोध नहीं 
होता हैं, (च नो मिथः विद्विषघते ) ओर न कभी परस्पर ठ्वष बढ़ता है, 
( तत्‌ संज्ञान ब्रह्म ) चह एकता बढानवाला परम उत्तम ज्ञान ( वः गृहे 
पुरुषभ्ये: कृण्मः ) तुम्हारे घरके भनुष्योके लिये हम करते हैं ॥ ४ ॥ 

( ज्यायरवन्त। ) बृद्धांका सनन्‍्मान करनेवाले, ( चित्तिनः ) उत्तम 
चित्तवाले, ( संराधयन्तः ) उत्तम सिद्धितक प्रयत्न करनेवाले, ( स-घुरा; 
चरन्तः ) एक धुराके नीचे कार्य करनेवाले ओर आगे बढनेवाल होकर 
( मा वि यौष्ट ) तुम मत्‌ अलग होओ, मत विरोध करो । ( अन्य! अन्य- 
सम वल्ग चदस्तः एल ) एक दूसरेसे प्रेम पूनंक भाषण करते हुए आगे 
बढ़ो । ( वः सभधीचीनान्‌ ) तुधको साथ पुरुषा्थ करनेवाले ओर ( संमनस: 
कृणामे ) उत्तम एक विचारसे युक्त मनवाल करता हू ॥ ५ ॥ 





सावाधे- भाह भाहसे द्वेष न करे, बहिन बहिनके साथ न लडे। एक 
मतसे एक कप्त करनेवाले होकर परस्पर निष्कपदतासे भाषण करों ॥ ३ ॥ 

जिससे कार्य व्यवहार चलानेवालेमें कभी विरोध महीं हो सकता 
और कमी आपसमें लाई झगड़ा नहीं हो सकता, वसा उत्तम ज्ञान तुम 
अपने घरोंम बदाओं ॥ ४ ॥ 

बुद्धाका संमान करों, चित्तमें शुम सझ्डुल्प घारण करो, उत्तम सिद्धितक 
प्रयत्न करों, आगे बढ कर अपने सिरपर कार्यका भार लो और आपसमें 
विद्ेष न बदाओं | परस्पर प्रमपूवक भाषण करो, मिलजुल कर पुरुषाथ 
करनेवाले बनो | इसी लिये तुम्हें उत्तम मन से युक्त बनाया हैं ॥ ५ ॥ 
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अथवंधदक स्वाध्यात ! [ काएड ३ 





समानी प्रपा सह वोन्नभागः संमाने योक्‍त्रें सह वो युनज्मि । 
सम्यब्चो5मिं संपयंतारा नार्भिमिवाभित॑) ॥ ६ ॥ 
सधरीचीनान्व) संमनसस्कृणोम्पे्क श्रु्ीन्त्संवन॑नेन सबॉन्‌ । 
देवा इंवामृतं रक्ष॑माणा। सायेग्रातः सौमनसो वो अस्तु ॥ ७॥ 


अथ-- (६ प्रपा समानी ) तुम्हारा जल पीनेका स्थान एक हो, ओर 
(वा अन्नसागः सह ) तुम्हारा अन्नका भाग भी साथ साथ हो । ( समाने 
योकत्रे व: सह युनज्सि / एकही जोतमें तुमको साथ साथ में जोडता 
हू | ( सम्पश्च: आम्न सपयत ) मिलजुलकर इंश्वरका पूजा करा, ( आमभित। 
नाभि अराः हव) चारों ओरसे नाभीमें जेसे चक्रके आर जुड़े होते 
हढ़॥ ९ ॥ 


( संवननेन वः स्वान्‌ ) परस्पर सेवा करनेके भावसे तुप्त सबको 
( सभीचीनान्‌ संप्रनसः एकश्रुष्टीन कृणोमि ) साथ मिलकर पुरुषाथ कर 
नवाले, उत्तम मनवाले ओर समान नेताकी आज्ञामें काये करनेवाले 
बनाता हूं। ( अम्रतं रक्षमाणाः देवा; इव ) अस्ृतकी रक्षा करनेवाले 
देवोंके समान ( साथ प्रातः व/ सौमनस!ः अस्तु ) साथ कार ओर प्रातः 
काल तुम्हारे प्रसन्न चित्त रहें ॥ ७ !| 








_भावाथ- तुम्हारा जल पीनेका स्थान सबके लिये समान हो, अन्नका 
भोग भी सबके लिये एक हो, समान काय की एक धुराके नीचे रह कर काये 
करने वाले तुम हो, उपासना भी सब मिलजुलकर एक स्थानमें करो, जेसे 
चक्रके आरे नाभि जुडे होते हैं, वैस ही तुम अपने समाजमे एक दूसरेके 
साथ मिले रहो ॥ ६ ॥ 


परस्परकी सहायता करनेके लिये परस्परकी सवा करो, उत्तम ज्ञान प्रा- 
प्र करो, मन के भाव झुद्ध करके एक विचारसे एक काथमे दत्त चित्त हो, 


सबके लिये समान अन्नादि भोग मिलें। जिस प्रकार देव अम्तृतकी रक्षा 


करते हैं, हसी प्रकार साय॑ प्रातः तुम अपने मनके शुभसड्डल्पोंकी रक्षा 
करो ॥ ७ ॥ 
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संज्ञानस एकता । 


इस सृक्‍तमें “संज्ञान! प्राप्त करके आपसकी एकता करनेका उपदेश है। मनुष्य 
प्राणी संघ बनाकर रहनेवाला होनेके कारण उसको आपसकी एकता रखना अत्यंत आव- 
श्यक हैं। जाताय एकता ने रही, ता प्रनुष्यक्रा नाश हागा । जा जाता अपन अदर 
संघशकित बढ़ाती है वद़ी इस जमत्‌ में विजयी हो रही है, तथा जि जातीमें आपसकी 


| फूट अधिक है।ती है, वह पराजित होती रहती है । अतः आपसमें संघशक्ति बढ़ाकर 


अपनी उन्नति करना हरएक जातोीके लिये अत्यंत आवर्यक है। संघशकित बढ़ानेके 


जो उपाय इस प्रक्‍्तमे वणन किये हैं, वे अब देखिय-- 
अंदरका सुधार । 


सबसे प्रथम व्यक्तिके अंदरका सुधार होना चाहिये । बैदिक धर्ममे यदि कोई विशेष 
महत्व पूर्ण बात कही होगी तो यही कही है कि संपूर्ण सुधार का प्रारंभ मनुध्यके हृदयके 
सुधारसे होना चाहिये | हृदय सुधर जानेपर अन्य सब सुधार मनुष्यों लाभ पहुंचा 
सकते हैं, परंतु हृदयमें दोष रहे तो बाह्य सुधारस कुछ भी लाभ नहीं हो सकता | इस 
लिये इस त्क्तमें हृदयके सुधार करनेकी स्चना सबसे प्रथम कही है-- 
१ सहृदयं- (स-हृदय)-हृदयके भाव की समानता। अर्थात्‌ दूसरेके दुःखसे दु!खी 
ओर दूसरेके सुखसे सुखी होना | ( मं० १) 


जिनके हृदय ऐसे होते हैं व ही जनतामें एकता करने और एकता बढानेके कांये 


कक 
के अधिकारी होते हैं । जो दूसरेकी दुखी देखकर दुखी नहीं होता वह जनताकों 
किसी प्रकार भी उठा नहीं सकता। हृदयका सुधार सबसे म्रुझ्य है। इसके बाद 
वेद कहता है-- 
२ सां सनस्यं--(सं-मनः)-मनका उत्तम शुभ संस्कारोंसे पूर्ण होना। मन शुद्ध 
और पत्रित्र भावनाओं और श्रेष्ठ विचारोंसे युक्त होना । ( मं, १ ) 
मनके आधीन संपूण हइंद्वियां होती हैं । इसलिये जैसे मनके विचार होते हैं वेसी दी 
अन्य सब ६इंद्रवियोंकी प्रश्धत्ति होती है। हस्लिये अन्य इंद्रियोंस्त उत्तम प्रशस्ततम कार्ये 
होनेके लिये मनके शुभ संकल्पमय होनेकी अत्यंत आवश्यकता है। पूर्वोक्त प्रकार 
सहृदयता ओर सांमनस्पता सिद्ध होनेके पथ्मात्‌ मनुष्यका बाह्य व्यवहार केसा होना 
चाहिये यह भी इसी मंत्रने तीसरे शब्द द्वारा कहा है-- 
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बाहरका सुधार । 

! ३ अ- विद्व्ष- द्वेष न करना । एक दूसरके साथ परस्पर देष ने करना । आपस 

न्वगडा न करना | ( मं० १) 

! यह शब्द बाह्य व्यवहारका सुधार करनेकी छचना देता है। मनुष्यका व्यवहार केसा 
हो ? इस प्रश्नका उत्तर यह हैं कि “ सनुष्यका व्यवहार ऐसा हो कि जिसमें 

;$ कोह किसीका द्वेष न करे। ? यह मनुष्यके व्यवहारका आदश है। द्वेष न हो | 

;$ झगड़ा न हो | दो मनुष्य इकठे आगय तो किसी न किसी की निन्‍्दा करनेकी बात झुरू 

| होती है, नीच भनुष्योका यह खभाव ही बना है। परंतु सज़नोंको ऐसा करना योग्य 
नहीं है । वे अपना आचरण निर्वेरत।के भावसे परिपृण रखें । 

; निर्षेर्ता का व्यवहार करनेका तात्पय क्या है ? दो पत्थर या दे। वृक्ष साथ रहते 

; हैं ओर निर्वेर्ता के साथ रहते हैं | क्या इस प्रकारकी जड़ निर्वेरता वहां अभीष्ट हैं 

| नहीं नहीं, यहां का ' आ-चिद्वेष ' शब्द परस्परके प्रेम पृ व्यवहारका उचक है | 

| 

$ 

;$ 

; 

| 

; 

। 


१4 


कि 


; 

| 

| 
सबसे प्रथम सहदयता ओर सांभनस्यता कहीं है, इनसे क्रमश! हृदय ओर मन की ;$ 
शुद्धि हुईं। ये परिशुद्ध हृदय और मन जो अविहेेषका व्यवहार करेंगे वह दो पत्थरोंके | 
आपसके व्यवद्ार जेपा जड नहीं हो सकता । इस आविद्वेषके व्यवहारका उदाहरणही ॥ 
इस प्रथम मंत्रके उत्तराधेमें दिया है-- ' 

अन्यो अन्यमभि हयेत, वत्स जातमिवाध्न्या | ( मं० १ ) 

एक दूसरेके साथ ऐसा प्रेम कर कि जेसा गो अपने नये जन्मे बछडेके साथ प्रेम 

करती हैं।” निर्वेरताका यह उदाहरण है। अंहिपाके व्यवहारका दृश्य रूप गो माताका 
अपने नवजात बछड़ेसे व्यवहार है। गोका प्रेम अपने बछड़ेसे जसा होता है वसा ;$ 
अन्योंसे तुम श्रेम करो।  अ-विद्वेष ” का अथे केवल “ वेरका अभाव ” नहीं हे, | 

|; केबल निषेध करनेत किपीका बोध नहीं होता है | वर ने करना, हिंसा न करना यह ! 
तो उत्तम है परंतु इसका विधायक स्वरूप है “प्रेम करना ”। अथात्‌ अविद्वेष का अथे 

$ है दूसरे पर प्रेम करना | पहिले मंत्र में जो तीन शब्दों द्वारा मानवी घमका उपदेश ; 
! किया उप्तका ही उदाहरण उत्तर मंत्र भागमें गोके उदाहरणसे दिया और दिखलाया $ 
' कि दुसरोंके साथ प्रेमका व्यवहर करना चाहिये। इस प्रकार करनेसे जातताय एकता | 
पिद्ध होगी। इस उपदेशका आचरण करनेका क्रम अगले मंत्रोंप्ें कहा हे, सब से / 
ह अथम घरमें इस उपदेशके अनुसार व्यवद्वार करने की रीति अगले तीन मंत्रोमे 
;$ कही है, वह ग्रृह्थ्चियोंकी अवश्य मनन करना चाहिये । ४ 
9 का 
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# (१) पुत्र पिताके अनुकूल कम करे, और माताके साथ उत्तम 
भावनाओंसे व्यवहार करे। धर्म पत्नी पातिके साथ मीठा और शांतिस युक्त 
माषण करे ॥२॥ भाह भाहसेद्वेषन करे ओर बहिन बहिनके साथ झगडा न 
करे, सब मिल कर आपमसमे मधुर माबण करते हुए अपने कल्याणके लिये 
एक कायमें दत्ताचेत्त हो जाओं ॥ ३॥ जिससे विरोध और विद्वेष नहीं 
होता है एसा संज्ञान तुम्हारे घरके लोगोंके लिये में देता हूँ | ४॥ 

आदश कुटुंबका वर्णन कर रहे हैं।जों कुटुंब ऐसा होगा वह नि।संदेह आदशे रूपही 
होगा | पाठक इन मंत्रोके उपदेशको अपने परिवारमें ढालनेका यत्न करें | 

इन मंत्रोंका अथ करनेके समय ये सामान्य निर्देश हैं यह बात भूलना नहीं चाहिये। 
अथात्‌ “पुत्र पिताके अहुकुल काय करें” इस वाक्यका अथ 'कन्या भी मातापिताके 
अनुकूल कम करें! एसा है। तथा “भाई भाईसे द्वेप ने कर” इसका अथ भाई बहिनसे 
ओर बहिन भाईसे द्वेप न करें ऐसा है । 'पत्नी पतिसे मीठा भाषण करे” इसमें पति भी 
पत्नीसे मीठा भाषण करे! यह अर्थ है और (वः गृह पुरुषेम्यः संज्ञान ब्रह्म कृष्म। । मं०४) 
“तुम्हारे घरके पुरुषोंकों यह संज्ञान ब्रह्म देते हैं, इस का अथ "तुम्हारे घरके ख़त्रियोंको 
भी यह संज्ञान देते हैं ' ऐसा है । इसको सामान्य निर्देश कहते हैं। यदि पाठक इन 
निर्देशोंकी यह सामान्यता न देखेंगे, तो अथंका अनथे हो जायगा । इसलिये कृपया 
पाठक इसका अवश्य अनुसंधान करके बोध प्राप्त करें । 

संघर्मे कर्म । 

पश्चम मंत्रमं जातीके लोगोंके साथ केसा व्यवहार करना चाहिये; इस विषयका उत्तम 
उपदेश है, इसका सारांश यह है-- 

१ ज्यायस्वन्त+-बडोंका सन्‍्मान करनवाले बनो । वृद्धोंका सन्‍्मान करो । (में. ५) 

२ मा वि यौष्ट-विभक्त मत बनो | अपनेमें विभेद न बढाओ । ( मं० ५) 

३ सधुराः चरन्तः- एक घुराके नीचे रहकर आगे बढ़ों। यहां धुरा का अथे 

धुरीण, नेता, समझना योग्य है। अपने नेताके शासनमें रहकर अपनी 
उन्नातिके मा्गपर से कटिबद्ध होकर चलो । (मं० ५) 

अपने नेताकी आज्चामें रहकर उन्नातिका साधन करनेवाले ही अभ्युदय ओर निःश्रेयस 
प्राप्त कर सकते हैं | 

४ सभ्रीचीना।-एकही करके लिये मिलकर पृरुषाथ करनेवाले बनो | अथात्‌ जो 

करना हो वह तुम सब मिलकर करते रहो । ( मं" ५ ) 
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५ संराधयन्तः ८ मिलकर सिद्धिके लिये यत्न करनेवाले बनो ! ( में० ५) 
६ अन्धो अन्यस्मे वल्गु वदन्त एत - परस्पर प्रेम पूवंक शुभ भाषण करते हुए 
आगे बढो | ( मं? ६ ) 

जब कभी दूसरेसे भाषण करना हे तो प्रेम पूषेक तोलकर मीठा भाषण करो, जिससे 
आपसर्मे फिसाद न बढ़े और आपस्तकी फूट बढ़कर अपनी शक्ति क्षीण न हो । 

इस मंत्रके “चित्तिन: और संधभनसः” ये शब्द वही भाव बताते हैं कि जो प्रथम 
मंत्रके “सांमनस्य” शब्दने बताया है । उत्तम चित्तवाले ओर शुभ मनवाले बनो यही 
हपका आशय है| 

घृद्धोंका सन्‍्मान करना और पुरुषाथ साधक कर्ममें दत्तचिन्न होना ये दो उपदेश 
यहां मुख्यत! हैं | पाठक विचार करके जान सकते हैं कि मनुष्यकी परीक्षा कमेसे ही 
होती है। इसलिये इस मंत्रमें अनेक शब्दों द्वारा कहा कि किसी एक कर्ममें अपने 
आपको समर्पित करो ओर वहाँ यदि अन्य मनुष्योंका संदंध हो तो उनके साथ अवि- 
रोधसे कमे करो । इस कर्मसे ही मनुष्य श्रेष्ठ है वा कनिष्ठ है, इसका निश्चय हो सकता है। 


खानपानका प्रश्न । 


जब संघ में रहना और कमे करना होता है तव ही खानपान का प्रश्न आता हैं। 
घरमें तो सबका एकही खानपान होता है, क्‍योंकि माता पिता भाई बाल बच्चे प्राय! 
एकही मोजन करते ओर एकही पानी पति हैं । जो खानपानका प्रश्न उत्पन्न होता है 
वह जातीय सेघइना के समय ही उत्पन्न होता है, इस विषयमें पष्ठ मेत्रने उत्तम नियम 
बताया है- 

५ तुम्हारा जलपान का स्थान एक हो और अन्न भाग भी एक हो, तुम 
सबको में एक धुराके नीचे रखता हूं। तुम मिलकर एक इंश्वरकी उपासना 
करो।  ( मं० ६) 

इस मंत्रमें सबका खान पान और उपासना एक हो इस विषयका उपदेश स्पष्ट श- 
ब्दोंसे कहा है । जातीय और राष्ट्रीय कायये करनेवाले इस उपदेश्वका अधिक मनन 
कों। मंत्र कहता है, कि ' जाती चक्रके समान है, ” जिस प्रकार चक्रके आरे चारों आर 
से नाभी में अच्छी प्रकार जुड़े होते हैं, उसी प्रकार चारों वर्ण राष्ट्रकी नाभीमे जुड़े हैं। 
यदि वे अपने स्थानसे थोड़े भी अलग हो जांयगे तो चक्र का नाश होगा। जनता में सब 


० पी. 


लोगोंकी एकता ऐसी दोनी चाहिये जिस प्रकार चक्रम॑ लकाड़ियां एकत्र हुई होती हैं । 
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सेवाभावसे उन्नाते । 

सप्तम मंत्र “ सं-वनन ' शब्द है। इसका अथे “ उत्तम श्रकार की प्रेम पूर्वक 

सहायता करना ” है। ' बन्‌ ! धातुका अर्थ 'प्रेम पूरक दसरेकी सहायता करना' है । 

पं+पन्‌ ! का भी यही अथे है | इससे संवनन का अथे स्पष्ट होगा। प्रेम पूवेक 
दूसरोंकी सहायता करना ही सेवा--समिती का काये होता है। वही भाव इस शब्दमें 
हैं। अपनको कुछ पारितोषिक प्राप्त हो ऐसी इच्छा न करते हुए जनताकी पेबा केवल 
प्रेससे करना और यही परभ्रेश्वरकी श्रेष्ठ भक्ति है, ऐसा प्राव मनमें धारण करना 
श्रेष्ठ मनुष्यका लक्षण हैं । इत्त गुण अन्य मलुष्योपर बडा प्रभाव पडता है और बहुत 
लोग अनुकूल द्वोते हैं । इस विषयमे मेत्र कहता हैं- 

संवननेन सवान्‌ एकश्रुष्टीन्‌ कृणोमे । ( मं० ७ ) 

«४ प्रेप्न पूर्वक सेवासे सबकी सहायता करता हुआ में सबको एक ध्येयके नाचे काम 
करनेवाले बनाता हूं। ” जनताका सबसे बडा नेता बही हैं कि जो जनताका सबसे 
बडा निःखाथ सेवक है। सच्चा राष्ट्रकायं, सच्ची जनतेवा, करना ही मनुष्यका बड़ा 
भारी यज्ञकर्म है । जो जितना और जैप्ता करेगा वह उतना श्रेष्ठ नेता बन सकता है । 
निःखार्थसेवासे ही जनताके नेता होते हैं । परमेश्वर सबसे बडा इसी लिय है क्योंकि 
वह सबसे अधिकू गुप्त रहता हुआ, अज्ञात रीतिस जनताकी अधिक से अधिक सहायता! 
करता है, वह उसका बड़ा भारी यज्ञ हैं, इसी लिये उसका अधिकसे अधिक सन्मान 
सब आखिक लोग करते हैं | यही आदश अपने सामने सत्पुरुष रखते हैं और जनताकी 
सेबा करते जाते हैं, इस कारण थे भी सन्मानके भागी ह्वोते हैं। 

कमंसे मनुष्यचका विकास । 

बेदका सिद्धान्त है कि 'ऋतुमयो5य पुरुष: ।” अथात्‌ “यह मनुष्य कर्ममय है। 
रसका तात्पय यह है कि मनुष्य जेसा कम करता है, वेसी उसकी स्थिति होती है । 
मनुष्यकी उन्नति कमके वश्षमें है इसीलिये प्रशस्ततम कमे करना मनुष्यको आवद्यक् हैं। 
ये कम ऐसे हों कि जिनसे एकता बढ़े और परस्पर विधात न हो यह उपदेश्न इस सकतके 
(सत्ता, संराधयन्तः, सघुराश्चरन्तः, सधी्चीनान्‌, एकश्रुष्टीन” आदि 
शब्दोंद्वारा मिलता है| पाठक इस महत्त पूर्ण उपदेशकी ओर अवश्य ध्यान दें । 

इस प्रकार इस सकतने अत्येत महत्तका उपदेश किया है पाठक इन उपदेशोंका जितना 


अधिक मनन करेगे उतता आधंक बाध ग्राप्त कर सकते हैं। 
अना-िलमपा एफ जे फसफकनम>-त-7 एप 


करा रुसअआ €<€६२४२७ ६6६४६ €€€६४३७३७३३३७3:99क3+$99७%३३१३३३७७७३७9७9७9७ ७७६७३ ३७३३ ७७७9 ७339 


५ 


ः 
| 
| 
| 
; 
| 
। 


ः 
ः 
;$ 
; 


२३७ अथवेबेदुका स्वाध्याय । [ काण्य ३ 
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पाप की निवृत्ति। | 
53 


[३११ ) 
[ ऋषि;- ब्रह्मा | देवता-पाप्महा ] 


वि देवा जरसांवृतन्‌ वि त्वमंग्रे अरांत्या । 





व्य॑ १ हूं सवेण पाप्मना वि यक्ष्मेंण समायुषा ॥१॥ 
व्यात्यों पव॑मानों वि श॒क्रः पपिकृत्ययां । 
व्य॑? हूं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुपा ॥२॥ 


अर्थ-- ( देवा; जरसा वि अध्वतन्‌ ) देव बृद्धावरथा से दूर रहते हैं । 
( अग्न | त्व अरात्या वि ) है अम्ने | तू कंजूसीस तथा दाजस दूर रह। 
( अहं सर्वेण पाप्सना वि) में सब पापोंस दूर रहूं। तथा ( यक्षमेण 
वि) रोगसे भी दूर रहूं। और (आयुषा सं) दीघे आयुसे संयुक्त 
होऊ ॥ १॥ 

( पवमानः आर्त्यां वि) झुद्धता करनेवाला पुरुष पीडासे दूर रहता है, 
( झक्रः पापकृत्यया वि) समर्थ मनुष्य पापकर्मस दूर रहता है, उसी 
प्रकार सब पापोंसे और सब रोगोंसे में दूर रहे और दीघोयुसे संपन्न 
होऊ ॥ २ ॥ 





भावार्थ-- देव बृद्धावस्थाकों दूर करके सदा तरुण जैसे रहते हैं, अग्नि 
देव अदानी पुरुषोको दूर करके दानी पुरुषांको पास करता है। हसी प्रकार 
में सब पापोंकों और रोगोंकों दूर करके पुरुषार्थ से दीधे आयुष्य प्राप्त 
करू ॥ १ ॥ 

अपनी शुद्धता रखनेवाला मनुष्य रोगादि पीडाओंसे दूर रह 
पुरुषा्थी समर्थ मनुष्य पापोंसे दूर रहता है, उसी रीतिसे में प 
रोगोंसे दूर रहकर दीधायुष्य प्राप्त करू ॥ २ ॥ 


3 तय जा उप 


और 
के, 
और 
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वि ग्राम्याः पशव आरण्यैन्योपस्तृष्ण॑यासरन्‌ । 
व्य॑ * हूं सर्वेण पाप्मना वि यहश्ष्मेंण समायुंषा ॥ ३ ॥ 
वी ६ मे द्यावापरथिवी इतो वि पन्थानो दिश्दिशम । 
व्य॑ + हं सर्वे पाप्मना वि यक्ष्मंण समायुषा ॥ 8 ॥ 
लष्टा दुद्ठित्रे बंहतुं युंनक्तीतीदं विश्वुं श्ुवन॑ वि यांति 
व्य॑ । हैं सर्वेग पाप्मना वि यश्षमेंण समायुषा ॥ ५ ॥ 


5 

















$ 

; 

। 

अथ-जस( ग्राम्या: पशव। आरण्येः वि ) ग्रामके पशु जंगली पशुओंसे | 

दूर रहते हैं, और (५ आपः तृष्णया वि असरन्‌ ) जल प्याससे दूर रहता ! 

है, उसी प्रकार में सब पापों और सब रोगोंसे दूर रह कर दीघोयुसे | 
युक्त होऊ ॥ ३ ॥ 

जिसप्रकार ( इमे द्यावाएथिवी वि इत! ) ये चुलोंक ओर पृथ्वी अलग ४ 

हैं और ( पन्थानः दिश दिशं वि) ये सब माग प्रत्यक दिशामें अलग अ |; 

लग होकर जाते हैं, इसी प्रकार में सब पापोंस और रोगोंसे दूर रहता ;$ 

हुआ दीर्घायुसे युक्त होऊं ॥ ४ ॥ 3 

जैसा ( त्वष्टा दुहित्रे बहतु युनक्ति ) पिता अपनी कन्याकों दहेज-स्त्री ४ 

घन- देनेके लिये अलग करता है और जेसा ( इदं विश्व खुवन वि याति) ॥ 

यह सब भुवन अलग अलग चलता हे इसी प्रकार में सब पापोंस ओर / 

रोगोंसे दूर रहता हुआ दीघे आयुसे घक्त होऊ ॥ ५॥ ः 

। 

। 

£ 

। 








भावाथ- जस गा आंद गावक पशु सह व्याप्र आद जगलक पशु 
७ ७ 


ओंसे दूर रहते हैं और असे जलके पास तृषणा नहीं आती, उसी प्रकार 
में पापों और रोगोंसे दूर रहकर दीघायुष्य प्राप्त करूं॥ ३ ॥ 

जेसे आकाश भूमिस दूर है और प्रत्थेक दिशाकों जानेवाला मार्ग 
जेसा एक दूसरेसे एथक्‌ होता है, ऐसेही में पापों और रोगोंसे दूर रह कर 


दीघायुष्य भाप्त करू ॥ ४ ॥ 
पुत्रीका पिता जेंसा पुत्नीके विवाहके समय दामादको देनेके लिये दहेज 
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कप 


अपने पाससे अलग करके दूर करता है और जिस प्रकार थे ग्रह नक्षत्रा- ६ 
दि गोल अपनी गतिसे चलकर परस्पर अलग रहते हैं उसी प्रकार में ; 
पापों और रोगोंसे दूर रहकर दीघायु प्राप्त करूंगा ॥ ५ ॥ ; 

हे 
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हि 


शरद अधथर्वेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ३ 
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अप्निः प्राणान्त्सं दघाति चन्द्र: प्राणेन संहितः | व्यू १हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेंण समार्युषा ६ 
प्राणेन॑ विश्वरतोंवीय देवा! खरे समैरयन। व्य॑शहं स्तेग पाप्मना वि यक्ष्मेंग समायुषा ७ 
आयुष्मतामायष्कृता प्राणेन॑ जीव मा मृथा! | व्य॑१हैं संवेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायंप्रा ८ 
प्राणेन॑ प्राणतां प्राणेहैव भव मा मंथाः । व्यं१हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेंण समायुंषा ९ 


अथ-जिस रीतिसे (अग्नि: प्राणान सन्द्धाति) जाठर अप्नेष्वाणोकों घारण 
करता है और (चन्द्र! प्राणेन संहितः) चन्द्रमा-सन-प्राणके साथ रहता हे, 


| ७ ० 6 


का 

$ 

! 

| 

3 

| 

उसा रातेस सं सब पापा आर रोगांस बच कर दाधांयस य॒क्त हाऊ ॥ ६॥ ; 

जिस हंगसे ( देवाः विश्वतो-वीय सूथ ) देव सब सामथ्यसे युक्त सूय [ 

को ( प्राणन समेरयन ) अपने प्राणके साथ सम्बन्धित करते हैं उसी ढंग ; 

से में सब पापों और रोगोंस दूर रहके दीघेजीवनसे युक्त होऊं॥ ७॥ । 
( आयुष्मतां आयुष्कृतां प्राणेन जीव ) दीर्घायुवाल और आयुष्यत्र दाने 

वाले जो होते हैं उनके प्राणके साथ जीता रह । (मा सृथा!) मत मरजा। | 

उसी प्रकार में भी सब पापों और रोगोंकों दूर करके दीघोय बनूं ॥ ८ ॥ 

(घराणतां प्राणन प्राण ) जीवित रहने वालोके प्राणसे जीवत रह, ( हृह | 
एवं मच ) यहां ही प्रभावशाली हो और ( मा सूथा। ) मत मरजा। उसी 

प्रकार में सब पापों और रोगोंको दूर करके दीघाय बनूंगा ॥ ९ ॥ ;$ 

$ 

। 

3 

६ 

४ 

; 

। 

;$ 

४ 








भावाथ-जैसा शरीरमें जाठर अप्ने अन्नादिका पाचन करता हुआ प्राणों- 
को बलवान करता है और मन अपनी दाक्तिसे प्राणके साथ रहकर शरीर 
चलाता है, इसी प्रकार में पापों और रोगोंको दूर करके दीघायु प्राप्त करू।९॥ 

जेसे सबको बल देनेवाले सू्यकोभी अन्य देव प्राणशक्तिसे युक्त करते 
हैं, उसी ढंगसे में पापों और रोगोंकों दूर करके दीघायु बनूं ॥ ७ ॥ 

स्वभावतः दी्घायु लोगोंकी जैसी प्राणदाक्ति होती हैं ओर अनेक सा- 
घनोंसे अपनी दीथ आयु करनेवालोंकी जैसी प्राणशक्ति होती है, वेसी 
अपनी प्राणद्ाक्ति बल युक्त करके मनुष्य जीवे ओर शीघ्र न भरे। में 
भी हसी रीतिसे पापों आर रोगोंको दूर करके दीघायु बनू | ८ ॥ 

प्राणघारण करनेवालों के अंदर जो प्राणशक्ति है उसको बलवान करके 
तूँ यहां बढ, छोदी आयुमें ही मत मर जा। में भी पापों ओर रोगोंको दूर 
करके दीर्घायु बनूंगा ॥ ९ ॥ 
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सूक्त ३२ ] पापकी निवुसि । श्चऊ 
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उदायुषरा समायुषोदोष॑धीनां रसैन। 
व्य॑ ? हैं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुंपा ॥ १० ॥ 
आ पूर्जन्य॑स्य वृष्टयोद॑स्थामामृता वयम्‌ । 
व्य॑ १ हं संवेण पाप्मना वि यक्ष्मेंण समायुषा | ११ ॥ 


अधे-( आयुषा उत्‌ ) आयुष्यसे उत्करष प्राप्त कर, ( आयुषा सं ) दी्घा 
युस युक्त हो, ( आषधानां रसन उत्‌ )ओषांधयाके रसस उन्नाते प्राप्त कर । 
हसी रीतिसे में भी सब पापों ओर रोगोंस दूर होकर दाधिायु बन ॥१०॥ 

( वष पजन्यस्य वृष्टधया ) हम पजन्यकां वाष्टसे (आ उतल्‌ अस्थाम ) 


उन्नतिको प्राप्त करें और ( अमृता; ) अमर हो जांय | इसी लिये में सब 
७५ 0 00 हक पी] 
पापों और रोगोंको दूर करके दीधे आयुसे युक्त होऊं॥ ११ ॥ 





$ 
तह 
६ 
| | 
ः 
: ; 
क्‍ ः 
ल्‍ 
| ; 
| भावा्थ-- अपनी आयुसे उत्कषका साधन कर और उससेभी दीघोयु | 
६ बन, ओषधियोंका रस पीकर नीरोग पुष्ठट ओर बलवान बन | हसी प्रकार 
६ में भी पापों और रोगोंकों दूर करके दीर्घायु बनूं ॥ १० ॥ | 
$ जन्यकी वृष्टिस जंसे वृक्षादि बहकर उच्चत होते हैं, उसी प्रकार ; 
हम उन्नतिको प्राप्त करेंग और अमरत्व भी प्राप्त करेंगे। में भी पापों और ;$ 
। रोगोंको दूर करके दीघायु बनूंगा ॥ ११॥ 
| -+++-“* ७... “८ - | 
४ | 
| | 
। । 
क्‍ ल्‍ 
ढ ; 
$ 
| ! 


पापनिवृत्तिसे नीरोगता और दीर्घायु । 

इस दृक्तमें कहा है कि पापोंकों दूर करनेसे आरोग्य और दीर्घ आयु प्राप्त होती है 

और यह अनुष्ठान किस रीतिसे करना चाहिये इसके उपाय भी यहां बताये हैं । 
पाप ओर पुण्य । 

पाप और पृण्य कया है, इसका यहां 'बचार करना आवश्यक है ! पाप और पुण्य 
ये धर्मशास्रकी संज्ञाएं हैं। और धर्मशास्र अन्यान्य शात्तोंका साररूप शाज्र है ! 
अन्यान्य शाद्वोंसे भिन्न धर्मशासत्र नहीं है | अन्यान्य शासख्र एक एक विषयके संबंधमे 
ज्ञान देते हैं ओर धमम शास्त्र संपूण शाखत्रोंका निचोंड लेकर मानवी उश्नतिके सिद्धांत 


बनाता है, इसलिये धर्मशास्त्रके विधिनिषेध स्वेसामान्य होते हैं ओर अन्यान्य शास्त्रेंकि 
विधिनिषध उक्त शासत्रके विषयके साथ संबंध होनेके कारण विशेष द्वोते हैं । 
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२३८ जयव॑चैदका स्थाध्याम । [ काणएड ३ 
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पाप पृण्यका विषय इसी प्रकार है । प्रण्य शब्दका अथे है पविन्न बनना! और पाप 
शब्दका अथ है  पतनका हेतु ' | अन्यान्य शास्रोंमे जिससे हानि होती है ऐसा लिखा ; 
है वे सब बातें धर्म शास्रमें पाप! शब्दसे बतायी जाती हैं और जो बातें उन्नति कारक | 
समझी जाती हैं उनको पृण्यकारक धमश्ा्र॒में कहा हैं। यह बात अधिक स्पष्ट करनेके 
लिये एक दो उदाहरण लेकर इसी विषयकों विशद करते हैं -- 


घर शान्त्र । 
१ मद्य पीना पाप है | 


वैद्यदासत्र । 
१ मदपीनेसे यक्ृत्‌ ओर पेट विगड | 
ता है, खूनकी कमजोरी होती हैं इस 
कारण अनेक रोग होते हैं । ६० 
२ व्यभिचार करनेसे वीयेनाश 
होनेके कारण मस्तिष्क कमजोर होता 
है और अनेक बीमारियां होती हैं। ३० 


| 
$ 
! 
। 
। 
| 
; 
; 
आरोग्य शास्त्र । 
ई$ 
[ 
।क्‍ 
! 
| 
; 
; 
। 
। 
; 
४ 


२ व्यभिचार पाप है । 


; 

; 

४ 

$ 

$ 

| 

; 

३ स्लान करके खच्छता करना, ३ स्नान करना पुण्यकारक है । !' 

घरमें तथा बाहर स्वच्छता करनेते स्वच्छता करना पृण्य है। | 

रोग नहीं होते, ओर आरोग्य बढता ; 
हैं। ३० 

४ जल छाननेसे उसमेंसे रोगजतु ४ जल छानकर पीना पृष्यकारक है। | 

या अन्य रोगबीज दूर होते हैं, ओर $ 

इस कारण छाना हुआ जल पीना । 

आरोग्य कारक हैं | 

समाज शास्त्र | 

५ सत्य बोलनेसे मनुष्यके व्यवहार ५ सत्य पृण्यकारक है। ;$ 

उत्तम चलते हैं । ३० ' 

राजशासन शास्त्र । ! 

६ चोरी, खून आदि करनेसे राज 


६ चोरी खून आदि करना पाप है। 
शासनके नियमके अनुसार फलाना दण्ड ;$ 

|; होता है ! | 

| 
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पापकी निवृत्ति । 
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इस प्रकार हरएक शासत्रके विषयर्मं पाठक देखें। अन्यान्य शा्रोंमें प्रत्यक कृत्यके बुरे 
या भले परिणाम्र कारणके साथ बताये होते हैं, परंतु उन सबका समीकरण करके धर्म 
शरस्तरमें “पाप ओर पृण्य” इन दो शब्दोंद्वारा वही भाव कारण न देते हुए और परिणा- 
म न बतते हुए कहा होता है। इससे धम शास्रके पाप पृण्य भी किस प्रकार शाख्रसिद्ध 


हैं इसका पता पाठकोंको लग सकता है | 


| | >कि 


है नारागता 
| 


ये सब पाप ही रोग और अस्पायुताके कारण हैं और पृण्य कर्म करने 
है है। इस स्रक्‍तमें 


और दोर्घायु मिलती है | यह बात मुख्यतया इस स्क्तमें ध्वनित की ग 
प्रत्यक प्रत्रका उत्तराध यह है--- 
व्यहं सर्वेण पाप्मना, वि यश्मेण, समायुषा ॥ (सं. १-११) 

“में सब पापोंकों दूर करता हूं, उससे रोगोंकों दूर करता हूं जिससे दार्घायुते युक्त 
होता हूं। ” इस मंत्रका अथापत्तिसे भाव यह है कि--" मैं पुण्य कर्म करनेसे नौरोग 
होता हुआ दीधेजीवी बनता हूं।” अथात्‌ दीधोयु प्राप्त करनेका मूल उपाय प!पोंको दूर 
करके पुण्य करना ही है, इससे खयं रोग दूर होंगे, नीरोगता प्राप्त होगी और दीथोयु 
भी मिलेगी | इस छकतको यही संदेशा पाठकोंकों देना है । यह आधा मंत्र ग्यारह वार 
कह कर यह संदेशा पाठकोके मनपर ख्िर करनेका यत्न इस छक्तमें किया है। प/ठक 
भी इसी दृश्सि इस मंत्र भाग का महत्त्व देखें ओर इससे प्राप्त होनेवाला उपदेश आत्म- 
सात्‌ करें । 


से 
हद 


पापको दूर करना । 


सबसे पहले सब्र पाप दूर करनेका उपदेश कहा है (अहं सर्वेण पाप्मना वि। मं. 
-११) | सब पाप का अथे कायरिक, वाचिक, मानसिक, साप्ताजिक ओर राष्ट्रीय पाप 


हैं। ये सब दूर करना चाहिये | अपने मनके पाप विचार दूर हटाने चाहियें, वाचाको 


शुद्ध और पवित्र बनाना चाहिये, शरीरसे कोई पापकर्म करना नहीं चाहिये, इंद्रियोंको 
पाप प्रवृत्तिति रोकना ओर उनको ऐसी शिक्षा देना चाहिये कि उनको प्रश्ात्ति उस पाप 
की ओर कभी न होवे । इसी प्रकार कुटुं॥, जाती, समाज, राष्ट्रके व्यवहारोंमें अनेक 
पाप होते रहते हैं | उनको भी दूर करना चाहिये | यदि कोई कहे कि जाती और रा- 
घ्दूके पापोंकों हम दूर नहीं कर सकते तो उनको उचित है कि वे अपना- निजका- 
तो सुधार करें । अपनी निष्पापता सिद्ध हुईं तो उसका योग्य परिणाम जातीपर भी 
होगा और न भी हुआ, तो भी उप्त व्यक्तिको तो पापसे बचनेके कारण उन्नतिका भाग 
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२छ० अथवेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ३ 
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अवश्यही मिलेगा, जितना पृण्यकर्म होगा उतना फूल अवश्य मिलेगा | इसमें कोई सं- ; 

देह नहीं हैं । दरणक शास्रके अनुसार जो पतन का हेतु है उसे दूर करके अभ्युदयके 
हेतुको पास करना चाहिये | ऐसा करनेसे पाप ओर रोग दूर होकर दीपेजीवन प्राप्त 
होगा । अब पापों ओर रोगोंकों दूर करनेका अनुष्ठान करनेकी रीति देखिय- 

देवोंका उदाहरण । 

देवोंका नाम “ निजराः ” है, इसका अथे “ जरा, वृद्धावस्था और बुढापा आदि 
को दूर रखनेवाले “ है| देवोंने इस प्रकारके अनुष्ठान करके बुढ़पेको दूर किया था, 
और वे बड़ी आयु हानेपर भी तरुण जैसे दीखते थे । यह आदश मलुध्योंकों अपने 
सन्मुख रखना चादिये । और जिस अनुष्ानसे देवोंको यह सिद्धि प्राप्त हुई थी वह 
अनुष्ठान करके मनुष्योंको भी यह पिद्धि प्राप्त करना चाहिये | यह बताने के लिये 
प्रथम मंत्रमें - 

देवा! जरसा वि अव्ृतन्‌ । ( #० १) 


है >> अकप 


; | 
' ; 
; ; 
: ; 
; | 
; | 
: | 
; ' 
/ देवोंने बुढापेकी दूर रखा था ” यह बात कही है । अब आगे देखिय- | 
जय 6 

अग्नमिका आदश | ;$ 
। अप्निभी ( अप्ने ! त्व॑ं अरात्या वि | मं० १ ) कजूसेका दर करता है। उदार ;$ 
मनुष्यही जो अपने धन आदि द्वारा यज्ञ करना चाहते हैं वे ही अग्निद्दोत्रादि करनेके | 

$ लिये तथा अन्यान्य बड़े यज्ञ करनेके लिये अभ्निके पास इकट्ठे होते हैं ओर जो केजूम 
$ दोते हैं, वे अप्निसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि वे अपना घन यज्ञ लगाना नहीं चाहते। !$ 
इसका अथ यददी है कि अग्नि कंजूस मनुष्योंकों दूर करता है और उदार मनुष्योंको $ 
हकहा करके उनका संघ बनाकर उनका अभ्पुदय करके उन्नति कराता है| जिस प्रकार |; 

, यह अप्नि कंजूमोंकों दूर करता है, उसी प्रकार पापों ओर रोगोंको दूर करना मनुष्य 
;$ को उचित दहै। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य पापियों ओर रोगियोंकों दूर अलग रखे $ 
$ ओर पृण्यात्मा और नीरोग मलुष्योंका संघ बनाकर अपना आरोग्य बढ़ावे। ;$ 
;क्‍ जो पापी मनुष्य होता है उसके संगतिमें जे! जो मनुष्य आवेंगे वे भी पापी बनेंगे, $ 

इस लिये पापीकों समाजसे बाहर निकाल देना चाहिये; इसी प्रकार जो रोगी मनुष्य 
$ होते हैं उनके संसगंसे भी अन्य मनुष्य रोगी होनिकी संभावना होती है, इस कारण (3 
5 रोगियोंक लिये विश्वेष प्रबंध करके उनको अलग करना ,चाहिये जिससे उनके १ 
$ रोग अधिक न फेलें । इस प्रकार युक्तिसे पापषियों और रोगियोंकों अलग रखनेका | 
#8₹67€6% ६९४९ 90:93 ९९७९४ €€६€९७€%<*€€<%9-399 +७-७३ ७७७9७ 9७9७-9399993099990899590%37985399 €चस # 


सूक्त ३१ ] पापकी निवृत्ति। 


। 
है 
। 
ढ 
| 
ढ 
| 
ढ 
। 
४ 
ढ 
ढ 
ढ 
ढ 
ढ 
ढ 
ह 
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प्रबंध करनेसे शेष समाज निष्पाप और नौरोग रहना संभव है. और यह प्रबंध जितनी 
पृणेतास किया जाय उतना अधिक लाभ होगा । 


एवित्रता का महत्त | 


द्वितीय मंत्र पवित्रता और झुद्धताका महत्त्त वर्णन किया है । पत्ित्रतासे पाप और 

रोग दूर होते हैं-- 
(१ ) पवमानः आत्या वि । (२) छाक्रः पापक्ृत्या वि। ( मं०२ ) 

४ ( ? ) पत्रित्रता करनेवाला रोभादिकोंके कशेंसे दूर होता है, और ( २) मनो 
बढसे समर्थ मनुष्य पापते दर रहता है। ” 

थे दोनों अथपूर्ण मंत्रमाग हैं। स््रच्छता, पवित्रता और निरमेशता करनेवाले जो 
होते हैं उनके पास प्रायः रोग आते ही नहीं, अथवा वे अपनी झुद्धतासे रोगोंको 
दूर रखते हैं । शुद्धताका अर्थ यह है कि जल आदिसे शरीर नि्मेल करना, सत्यसे मनकी 
परित्रता करना, विद्या और तपसे अपनी अन्य छुद्धी करना, शुद्ध विचारें और ग्रेमपूणे 
आचरणोंपे परिवारकी शुद्धता करना, घरकी पवित्रता लेपनादिसे करना, अभ्रिमें हवन 
करके वायुक्री शुद्धता करना, छान कर जलको शुद्ध बनाना, मलखानेंको शुद्ध करके 
नगरकी स्वच्छता करना, इसी प्रकार अन्यान्य क्षेत्रोंकी शुद्धता करनेसे रोगपीज हट 
जाते हैं । ओर मनुष्य रोगसे पीडित नहीं होता है। 

इसी प्रकार सत्य, परमेश्वरनिष्ठा, तप, धर्माचरण आदि द्वारा मनका बल बढ़ानेसे जो 
सामध्ये मनुष्यके अंदर उत्पन्न होता है वह मनुष्यको पार्पोसे बचाता है । ऐसा समर्थ 
मनुष्य पापाचरण नहीं करता और वह पवित्रात्मा बनता हुआ जनताके लिये आदश्न 
बनता है। यह मनुष्य न केवल खयं पापों और रोगोंसे दूर रहता है भ्रत्युत अन्योंको 
भीदूररखताहै। , लिन 

ग्राम नगर ओर राष्ट्रोकी पंचायतों द्वारा ग्राम नगर ओर राष्ट्रमें उक्त प्रकार पूण 
खच्छता और पवित्रता बढ़ानेसे भो उक्त क्षेत्रोकी जनता पार्पो और रोगोंसे बची 
रहती है | यह द्वितीय मंत्रका उपदेश प्रत्यक्ष फल देनेवाला होनेके कारण इसका अनु- 
धान सवेत्र देना आवश्यक है । 


स्थानत्यागसे बचाव । 
पापी मनुष्योंका और रोगोंका स्थान छोड देना इसको स्थान त्यागसे बचाव करना 
छा [५१ 6 % न्‍क च्े | ही» प 
कहते हैं। इसका वर्णन ठृतीय और चतुथ मंत्रों द्वारा हुआ है, देखिये- 


२७९ 
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२४२ अथर्ववेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ३ 


#ककन्क-कककलकलन्कककलतक>क कक उमक कन्फ कक क कलम कक कनक के कक शन्कन्‍क कक कक कक कक कक कप कन्‍क कमर कपक कक फक-फएुकपरककनकल्कक 
१ ग्रास्या! पदावः आरण्ये! वि | ( मं० ३ ) 
२ हम द्यावाएधिवी वि हतः। ( मं० ४ ) 

« ( १) ग्रापके गो आदि पश्नु व्याघादि आरण्यक पश्ुओंसे दूर रह कर बचाव करते 
हैं, (२) तथा चुलोक एथ्वीपे जता दूर रहता है । ” ये खानत्याग करके बचाव 
करनेके उदारण हैं। व्याप्र, सिंह, भेडिया आदि जिस ख्ानमें रहते हैं उस खानका 
त्याग करके गो आदि ग्रामीण पशु अपना बचाव करते हैं | भूलोककी अश्युद्धिसे बचने 
के लिये और अपनी प्रकाशमयता खिर रखनेके लिये झुलोक भूलेकसे बहुत दूर्रापर 
रहा हैं | इस प्रकार पापी लोगोंसे दूर रहकर पापसे बचना ओर रोग खानसे दूर रह 


है ६... 


कर रोगोंसे बचना योग्य है । 





स्वभावसे बचाव । 


ढ 

| 

| 

; 

$ 

| 

| 

जिनकी स्वभावसे ही पापसे बचनेकी प्रवाति होती है ओर जिनमें स्वभासे ही रोग ! 

प्रतिबंधक शाक्ति होती है वे पापों और रोगोंपते बचे रहते हैं, इस विषय सक्तके कथन ;$ 

देखिये-- $ 

१ अपः तृष्णया वि असरन्‌ । ( मं० ३ ) | 

१ पनन्‍्थानः दिशा दिश वि। ( मं० ४ ) ; 
४ (१) जल अपने स्वभावसे ही प्याससे दूर रहता है और ( २ ) विविध दिशा- 

आसे जानेवाले मार्ग स्वभावसे एक दूसरेसे दूर रहते हैं । ”” जलको स्वभावसे ही प्यास | 
नहीं लगती | इस प्रकार जो लोग स्वभावतः पापमें प्रबृत्त नहीं होते वे पाप रहित होते 
हुए परापके फलभोगसे बचत हैं| इसी प्रकार जिनके श्वरीरमें रोग प्रतिबंधक शाक्ति 
पर्याप्त रहती है थे रोगस्थानमें रहते हुए भी रोगोंस बचे रहते हैं | यह स्वभावका नियम 
देखकर हरएककों उचित है कि वह अपना स्वभाव उक्त प्रकार बनावे और पापों ओर 

रागोंस अपना बचाव करके दौर्धायु नौरोग और बलवान तथा सच्छील बने | । 

| 

*$ 


दान । 


जनताकों निष्पाप ओर नौरोग करनेके लिये धनी मनुष्य अपने धनका कुछ भाग 
अलग करके दान देवें जिस प्रकार -- 
त्वष्ठा दुहिश्ने बहतुं युनक्ति | ( मं० ५ ) 
४ पिता पूत्रीके लिये दददेजके लिये धन योजनापूषक देता दे ।” यह धन दामादके 
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|; घरमें रहता हुआ ख्रीधनके रूपसे इष्ट कासे करता हैं, इसी प्रकार घनी मनुष्य अपने 
4 घनका कुछ भाग जनताको रोगपुक्त आर पापमुक्त करनेके लिये अपण करें ओर हस 
५ इकठ हुए धनसे एसी संस्थाएं योजना पूर्वक चलायी जावें कि जो जनता की पाप- 
| ्रबत्तेसे और रोगसे रक्षा करें | इस प्रयत्नसे संपूर्ण राष्ट्र प्रतिदिन आपिकराधिक निष्पाप, 
' नीरोग, दीध जीवी, संपन्न, खस्थ और सुखी बने । 
ई 
! 
| 


83 3-७5 


५. अब 


अपनी गतिमें रहना । 

लोग एक दूसरेसे स्पधों करते हैं और अपना दुःख बढ़ाते हैं | यदि वे अपनी गति- 
से चलते रहेंगे ओर दूसरकी गातिके साथ व्यथ स्पर्धा न करेंगे तो भी पापसे ओर 
रोगोंसे बच सकते हैं, इस विषयमें एक उदाहरण है-- 

हद विश्व सुवन बियाति | ( म॑ं० ५ ) 

४ ये सब प्रथिवी, स्ूये, चन्द्र, आदि गोल अपनी अपनी विविध गतिसे चलते हैं। 
सर्थकी उच्णतासे चेद्र स्पधों करके स्वयं उष्ण बनना नहीं चाहता ओर चंद्रक्री स्पधों 
करता हुआ द्ये स्वयं शीत बननेका इच्छुक नहीं है | इसी प्रकार ये सब ग्रह अपनी 
अपनी भतिसे अपना अपना कार्य करते हैं । विविध भुुवनेंकी विविधता उपदेश देती 
है कि विविधताते युक्त ये सब शुुवन जिस प्रकार संपूर्ण जगत॒के अंश बनकर अविरोध- ; 
से रहे हैं । उसी प्रकार मनुष्य मी विविध गुण धर्मोसे युक्त होते हुए संपूर्ण राष्ट्रके अब- 
यव बनकर राष्ट्राहृत आर सपू्ण जनताका हित करनका बुद्धस आपश्म आवरांधा 
मावते रहें | इस प्रकार रहनसे पूर्वोक्त प्रकार वे उपायोका अवलंत्रन करके अपने आपको 


| पापा ओर रोगास बचा सकते हैं । अन्यथा अपपसम लड़ते हुए रागात मरने के पूतहा 
ढ 
; 
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एक दूसरेके सिर तोड़कर स्वयं मर जायिगे | ऐसा नाश न हो, इस लिये वेद कहत। है 


कि अपनों गातेसे चला ओर परस्पर तहायक बनकर अपनों उन्नातका साधन करो | 


कप 


पठकी पाचक शाक्ति ! 
मनुष्यके श्वरीरमें रोग बीजोंका प्रवेश तब होता है जब उसकी पाचन ब्वाक्त बिगड़ी 


होती है | इसकी छचना देने के लिये पृष्ठ मंत्र कहा है-- 
अग्निः प्राणान्‌ संदधाति | ( में० ६ ) 
४ ज्ञाटर अग्निे-अन्नका पाचन करनेवाला उदर स्थानका आमने ही-प्राणोंका सम्य- 
क्या धारण करता हैं । ” अन्य कोई साधन नहीं हैं जिससे प्राणाका धारण अच्छी 


प्रकार है| जावे | इस लिये जो लोग दीप जीवनके इच्छुक हैं वे व्यायाम तथा अन्यान्य 
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श्हड अभपेबेदका सवाध्याव | [ काण्ड है 
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! योग साधनादिद्वारा अपनी पाचन शक्ति अच्छी प्रदीप्त करें | ऐसा करनेसे शरीरमें 
जो समथता आवेगी वही रोगोंको दूर रखेगी और पास आने न देगी । 
; दूसरी बात यद्द है कि जाठर अग्निके विग्ासे यद्गत हृदय और मस्तिष्क का बि- 
गाड होता है । मस्तिष्कके बिगाडसे जिचारोंमें परिवर्तन होता है अथात्‌ मनुष्य पाप 
४ कर्ममें प्रवृत्त होता है । यदि पाचक शक्ति ठीक रही,ते| रोग आदि वैसे प्रबल नहीं दते। 
$ इस लिये पापों और रोगोंसे बचनेके लिये तथा दीधोयुष्यकी प्राप्तिफे लिये मनुष्य 
; अपनी पाचन शक्ति उत्तम प्रदीप्त करे । इसी मंत्रमे ओर कहा हैं-- 
$ चन्द्र! प्राणन संहितः । ( मं०६ ) 
४ चन्द्र प्राणसे मिला हैं| ” यहां “ चन्द्र “ शब्दके तीन अथे हैं, ( १ ) वनस्प- 

;$ तिसे उत्पन्न हुआ अन्न, ( २) बनस्पतियोंके फलादिकोंका रस, ( ३) ओर मन। 
;॒ प्राणसे इन तीनोंका घनिष्ट संबंध हैं। यहां वनस्पातिसे प्राप्त इनेवाला शाकमोजन प्राण 

स्थिरी करणके लिये आवश्यक बतानेसे माँसादि सेवन दीर्धजीवन के लिये अनिष्ट 


। 

$ 

| 

; 

; 

| 

;। 

होनेका उपदेश स्वयं ही प्राप्त देता है | पाठक इसका अवश्य विचार करें | ' 
सूर्य का वीर्य । | 

सर्यमें बड़ी भारी जीवन विद्युत्‌ है, उसको अपने अंदर संगृहित करनेसे नौरोगता 
और दीघ॑जीवन प्राप्त हो सकता है। इस विषयमें सप्तम मेत्रका कथन यह है-- ( 
देवा! विश्वतोवीर्य प्राणन समैरयन । ( मं० ७ ) $ 

४ देव सब प्रकारके वीयोसे युक्त सयको प्राणके साथ संबंधित करते हैं। '' इसी ; 
अनुष्ठानसे देव ( निमरा। ) जरारहित और ( अ-मरा। ) मरणरहित हुए हैं। इसलिये 8 
जो लोग अपने प्राणके अंदर बयेकी जीवन विद्युत का धारण करेंगे, ने भी उक्त ;$ 
सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। से प्रकाशमें खडे होकर या बैठकर दीपेश्वसन द्वारा स्येकी । 
विद्युत्‌ प्राणके अंदर लेनेसे अपने अंदर सूथका वीये आजाता है;इसी प्रकार नंगे शरीर | 
सूयातपस्लान करनेसे भी चमडीके अंदर सोरविद्य॒त्का प्रवेश होजाता है । इसी प्रकार 
विविध योजनाओं द्वारा सौरविद्युत्‌ से लाभ उठाया जा सकता है। पाठक इसका । 
विचार करके लाभ उठावें। । 
| 

४ 


। 
;$ 
।क्‍ 
क्‍ 


श 
न्‍ 
दीर्घायु प्राप्त करनेवाले । 
$ जो ( आयुष्मन्‌ ) दीर्घ आयु वाले मनुष्य हैं, अर्थात्‌ बिना प्रयत्न जो दौष॑आयुवाल्े 
| हुए हैं,तथा जो (आयुष्कृत) प्रयत्नसे दीर्घ आयु प्राप्त करनेवाले हैं, अर्थात्‌ योगादि 
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एकऋ३१) पापकौ निश्वक्ति | श्ड५ 
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| 
४ 
| 
। 
। 
। 
। 
; 
। 
; 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
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अनुष्ठान द्वारा जिन्होंने दीर्ध आयु प्राप्त की है, (प्राणवां प्राणेन) प्राणकी प्रबल शक्तिसे 
युक्त पुरुषोंका श्राण केसा चलता है इस सबका विचार करके मनुष्य दीध आयु प्राप्त 
करनेके उपाय जान सकता है। ये ऊपर कहे मनुष्य अपना देनिक व्यवहार केसा करते 
हैं, कित ढंगके व्यवहरसे इन्होंने दोष आयु कमाई, इसका ज्ञान प्राप्त करके,उनके उदा- 
दरण अपने सन्पुख रखकर, तदलुसार अपना व्यवहार करना चाहिये। ( हृह एवं मत ) 
इस प्रकार इस भूलोकरमे दौ्ध काल तक रहना चाहिये और ( मा सृथाः ) शीघ्र मरना 
उचित नहीं | यह उपदेश में० ८ और ९ में है । 

अपने राष्ट्रमे तथा अन्य देशोमें जहाँ जहां दी्घोयु, नौरोग, बलवान, निष्पाप ओर 
सच्छील लोग होंगे, उनके जीवन चरित्र देखकर उनके जीवनसे उचित बोध श्राप्त करना 
चाहिये | और उससे लाभ उठाना चाहिये | 

औषधिरस । 
दक्षम मंत्रमें औषधियोंके रसका सेवन करके दीर्घायुष्य की प्राप्ति करनेका उपदेश है- 
ओषधीनां रसेन आयुषा सं उत््‌ । (सं० १० ) 

“ओऔषधियोंके रससे हम दीर्घायुष्यसे संयुक्त होंगे” इसमें दीघोयुध्य प्राप्तिका संबंध 

ऑपषधियोंके रस प्राशन करनेके साथ बताया है । इसी सक्तमें छठे मंत्रके विधानके साथ 


श्र, 4५ 


इसकी तुलना कीजिये । 

अंतिम मंत्रमें कहा है, कि जिस प्रकार “व॒ष्टि होनेस वृक्षवनरपति आदिक उगते हैं 
और उम्नतिको प्राप्त करते हैं उस्ती प्रकार हम पूर्वोक्त साधनसे (वर्य अम्ृता। उदस्थाम ) 
हम अपर द्वाकर सब प्रकारकी उन्नदि प्राप्त करेंगे ।  ( मं० ११ ) 


यह सत्य है कि जो इस बक्तमें लिखा अनुष्ठान करेंगे वे इस प्रकारकी सिद्धि प्राप्त 
कक बह पे 5 6 # कद. म .. छ 
करेंगे । इसमें कोई संदेह ही नहीं है । वेदमें ऋमपूर्वक अनुष्ठान कहा है ऐसे जो अनेक 
वक्त हैं उनमेंसे यह एक है | इसके मननसे वेदकी उपदेश करनेकी शलीका भी ज्ञान 
है। सकता है। पाठक इसका मनन करें ओर अनुष्ठान करके लाभ उठावें | 
पष्ठट अनुवाक समाप्त । 


तृतीय काण्ड समाप्त । 


"ना +(£फेिअकलफ्- - 
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२४६ अंथवेवेदका स्वाध्याय | 
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[ मासिक पत्र 
संपादक-- १० औपाद दामोदर सातवलेकर, 
श्वाध्याय-मरष्डल, औन्‍्च 


वापिक मूल्य मे, आ.से ५) र. वो. पी. से ५॥) रु, विदेश्के लिये ६॥) रु, 
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बेदिक सम्पत्ति । 


[ लेखक- स्व० पं० साहित्यभूषण रधुनम्दन दधामोजी ] 
इस अपूव पुस्तकके विष में श्री० सवा ० स्वतन्त्रानंदजी मद्दासंम, आचाये उपदेक्षक महाविद्यालय, छाद्दौरदी संमति देखिये- 
« यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है ! वेदकी अपौस्पेयता, वेदका स्वतःप्रआाण होना, वेदमें इतिहास नहीं है, वेदके शब्द 
यौगिक हैं, इ यादि विषयोंपर बढी उत्तमतासे बिचार किया है। में सामान्य रुपसे प्रत्येक भारतीयसे और विशेष रूपसे 
बैंदिक धर्मियों से आना करता हू कि, कह इस पुस्तकको अवश्य क्रय करें ओर पढ़ें | इस पुस्तकका प्रत्येक पुस्‍्तकालयमें 
द्वोना अत्यत आवश्यक है । यदि एमा न हो सके, तो भी प्रत्येक समाज में तो एक प्रति द्ोनीहि चाहिये। ” 

विशेष सहुलियत- वैदिक सम्पत्ति मूल्य ६) ढा> ब्य० ३ ) मिछकर ७ ) 
अक्षरविज्ञान सूक्य ३ ) ढ़ा० ब्य० # ) मिलकर १८) 
परन्तु मनीआइंरद्वारा ») मेजनेसे दोनों पुस्तक बिना डाकब्यय मिलेंगी । 
मत्री, स्वाध्याय-मण्डल, औंघ, (जि* सातारा) 


को “मे 





गो के साथ पतन | 
>जेड्मक८ू_. 


से गोमदिन्द्र वाजवदस्मे पथु भ्रवो बृहत्‌ । 
व्श्वायुर्धेश्याक्षितम्‌ ॥ 
( ऋऋ० १९७ ) 

« है इन्ह ! (गोमत्‌) गोभोसे युक्त, (वाजवद) भन्रों 
से युक्त, (विश्व-आयु.) पूर्ण भायु देनेवाला, ( भ-क्षितं ) 
जिससे क्षीणता नहीं होती, ऐसा ( पथु कृदत्‌ अबः ) 
विस्तृत पर्याप्त धन ( असम ) हमें ( घेहि ) ढे। ” 


जिस घन के साथ गौदें, अज्ष, दीधोयु भार प्राप्त हो 
कर क्षीणता नहीं होती, वैसा घन इसमें प्राप्त हो । 


